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' अर्थशक्त्यु० में व्यक अर्थ स्वतः सम्भवी 
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(ग) रसाभिव्यक्ति की अपेक्षा से सन्धि 
सन्ध्यङ्गघटन 
(घ) रस का यथावसर उद्दीपन, प्रशमन 
` एवं अनुसन्धान 
(ङ) अलङ्कार की अनुरूप योजना 
वि०अ० वाच्य ध्वनित्व का संल०क्र० 
भेद भी प्रबन्ध में सुशोभित. होता है 


. सुप्‌ तिङ्‌ आदि द्वारा भी रसादि की 


व्यञ्जना सोदा० 
सुबादि की रसादिव्यञ्जकता का शङ्का- 
समाधान 


- प्रबन्ध या मुक्तक रचना में रसादि विरोध 


का परिहार 


. रस के विरोधी तत्त्व 
« काव्य में रसनिबन्ध का महत्त्व 
- विरोधी रस को बाध्य या अंगरूप में 


रखने पर विरोध परिहार सोदा० 


- प्रबन्ध में एक ही अङ्गीरस 
. अङ्गीरस के सामने अन्य रस का 


परिपोष न करने पर भी विरोध 
परिहार सोदाहरण 


- एकाश्रयविरोधी रस के विरोध का परिहार 
- रस नैरन्तर्य विरोध परिहार 

. 40 के प्रसंगविरोधाविरोध आवश्यक 

- 40 के अड्डों का विरुद्ध रस के साथ 


सम्बन्ध कभी-कभी निर्दोष 


- रसविरोधाविरोधविचार का फल 

« रसदृष्टि से ही वाच्य-वाचक की योजना 
. भरतादिमत से वृत्तियाँ 

- वाच्य-वाचक को रसादिव्यञ्जकता में 


क्रमादि विचार 


- व्यञ्जकत्व (व्यञ्जना) निरूपण 


(क) व्यञ्जकत्व एवं वाचकत्व (अभिधा) 
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भूमिका 


( ध्वनि-पस्पशा ) 
तत्र ध्वनेरेव व्याख्यातुं प्रक्रान्तस्य भूमिकां रचयितुमिदमुच्यते 


( १ ) ध्वनिकार आनन्दवर्धन 


ध्वनिनातिगभीरेण काव्यतत्त्वनिवेशिना। 
आनन्दवर्धनः कस्य नासीदानन्दवर्धनः॥ 
--राजशेखर 


संस्कृत साहित्यशास्त्र में युगप्रवर्तक ग्रन्थ ध्वन्यालोक 'काव्यालोक' तथा 
*सहृदयालोक' नाम से भी आचार्यों द्वारा उल्लिखित हुआ है।' साहित्यशास्त्र में इस ग्रन्थ 
का वही स्थान है जो व्याकरणशास्त्र में पाणिनि की अष्टाध्यायी का तथा वेदान्तदर्शन में 
बादरायण के ब्रह्मसूत्रों का। इस महान्‌ ग्रन्थ में जिन सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया गया 
है, उन्हीं का समर्थन, व्याख्यान एवं अनुसरण अभिनवगुप्त, मम्मट, हेमचन्द्र, विश्वनाथ 
तथा पण्डितराज जगन्नाथ आदि धुरीण साहित्यमनीषियों ने किया। इस ग्रन्थरत्न ने 
पूर्वप्रचलित रस-गुण-रीति-अलङ्कार आदि काव्याङ्गों का समुचित मूल्याङ्कन कर काव्य 
में उनके उचित स्थान की व्यवस्था दी तथा काव्य के वास्तविक सौन्दर्य को परखने की 
चिरसत्य दृष्टि दी। पण्डितराज जगन्नाथ के शब्दों में--'* ध्वनिकृतामलङ्कारसरणि- 
व्यवस्थापकत्वात्‌ ।'' 

ध्वन्यालोक में कुल चार उद्योत हैं तथा सम्पूर्ण ग्रन्थ में कारिका, वृत्ति एवं 
उदाहरण तीन भाग हैं। कुछ “सङ्ग्रह', “परिकर' या 'संक्षेप' श्लोक भी हैं, जो वृत्ति के 
ही अन्तर्गत माने जाएंगे, क्योंकि वृत्ति में कही. गई बातें ही कभी-कभी अन्त में पद्यबद्ध 
कर दी जाती हैं, जिससे मूल कारिका और विशद रूप से व्याख्यात हो जाती है-- 
*'परिकरार्थ कारिकार्थस्याधिकावापं कर्तुं श्‍लोक: परिकरश्लोकः ।''-- (लोचन) । यहाँ 
जिज्ञासा होती है, कि कारिका वृत्ति दोनों भागों का रचयिता एक ही व्यक्ति है, अथवा 
कारिका का कोई एक, और वृत्ति का कोई दूसरा? अर्वाचीन पुराविदों में म०म० डॉ० 
कुप्पूस्वामी शास्त्री, डॉ ए० शङ्करन्‌, डॉ० शतकरी मुकर्जी, डॉ० के०सी० पाण्डेय तथा 
डॉ० के० कृष्णमूर्ति आदि विद्वानों ने कारिकाकार एवं वृत्तिकार को एक ही व्यक्ति माना 
है। किन्तु डॉ० बुहर, प्रो० जैकेबी, डॉ कीथ, म०म० डॉ० पी०वी० काणे, डॉ० 


१. किन्तु किसी ने कहीं भी भूलकर भी इसका नाम “व्यङ्गयालोक' या ' व्यञ्जनालोक' नहीं 
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१४ ध्वन्यालोके 


एस०के० दे, प्रो० एस०पी० भट्टाचार्य आदि धुरीणों ने दोनों को दो पृथक्‌ व्यक्ति सिद्ध 
किया है। प्राचीन आचायों में ध्वन्यालोक के प्रसिद्ध टीकाकार अभिनवगुप्त ने, जो 
आनन्दवर्धन से करीब १५० वर्ष पश्चात्‌ हुए, अपनी “लोचन' नामक टीका में 
कारिकाकार एवं वृत्तिकार को पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्ति बताया है। वे कारिका के रचयिता 
को कारिकाकार, कारिकाकृत्‌, अथवा मूलग्रन्थकृत आदि कहते हैं, और वृत्ति के 
रचयिता को वृत्तिकार, वृत्तिकृत्‌, शास्त्रकार अथवा ग्रन्थकार आदि रूप से उल्लिखित 
करते हैं । यद्यपि अभिनव ने नाट्यशास्त्र की अपनी टीका ' भारती' में (तथा कहीं-कहां 
लोचन में भी) कुछ ऐसे वाक्य कहे हैं, जिससे वे कारिका तथा वृत्ति दोनों के रचयिता 
को एक ही व्यक्ति मानते भी समझ पड़ते हैं, किन्तु उनकी लोचन की उक्तियाँ उनके 
इसी मत को निस्सन्दिग्ध रूप में प्रकट करती हैं कि वे दोनों को दो पृथक्‌ व्यक्ति ही 
मानते हैं | व्यव्तिविवेककार महिमभट्ट ने, जिन्होंने ध्वनिकार के हीं वचनों का विवेचन 
किया है, कारिका और वृत्ति के कर्ता को एक ही व्यक्ति माना है। वैसे परवर्ती आचार्य 
प्रतीहारेन्दुराज, कुन्तक, महिमभट्ट, क्षेमेन्द्र, मम्मट, हेमचन्द्र, विश्वनाथ तथा जगन्नाथ 
आदि ने इस प्रश्‍न के प्रति अपनी कोई जागरूकता नहीं दिखाई है। वे केवल ध्वनिकार 
शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कारिका तथा वृत्ति दोनों के रचयिता के लिए समान रूप से 
प्रयुक्त होता है। i 
इस प्रकार यह एक विवादास्पद विषय बन गया। किन्तु बहुत से विषय ध्वन्यालोक 
में ऐसे कहे गये हैं, जो केवल वृत्ति में हैं, कारिका में कहीं नहीं हैं। उदाहरणार्थ-प्रथम 
उद्योत में ध्वनि के अभाववादियों का उल्लेख उत्तर कारिका में कहीं नहीँ है। केवल 
(१३वीं कारिका की) वृत्ति में है। फिर भाकतवादियों को तो कारिका द्वारा उत्तर दिया गया 
है, किन्तु अलक्षणीयतावाद को वृत्ति के ही मत्थे छोड़ दिया गया। और ऐसा तभी संगत 
माना जायगा जब दोनों का कर्त्ता एक ही हो। इसी तरह 'सहृदयमनः:्रीतये' की वृत्ति में 
“सहृदयानामानन्दो मनसि लभतां प्रतिष्ठाम्‌" द्वारा उन्होंने अपने नाम ' आनन्द' का श्लेष द्वारा 
सङ्केत कर दिया है, जो दोनों का रचयिता ही कर सकता है। और अन्त में, ध्वनितत््त की 
व्याकृति का श्रेय जिस प्रकार अपने प्रथित अभिधान (नाम) का उल्लेख करते हुए 
आनन्दवर्धन लेते हैं उससे स्वतः सिद्ध हो जाता है कि वे दोनों.के एक ही कर्त हैं, नहीं तो 
इतनी विश्वस्तता के साथ आत्मोल्लेख न करते- 
सत्काव्यतत्त्वनयवर्त्मचिरप्रसुप्तकल्पं मनस्सु परिपक्वधियां यदासीत्‌। 
तद्व्याकरोत्‌ सहृदयोदयलाभहेतोरानन्दवर्धन इति प्रथिताभिधानः॥ 
कुछ संस्करणों में तो वृत्ति में एक ऐसा भी श्लोक (तृ०उ०) में मिलता है, 
जिसमें वृत्तिकार ने इस समस्त काव्य-विवेचन को स्वोपज्ञ ही बताया है-- 
इति काव्यार्थविवेको योयं चेतश्चमत्कृतिविधायी। 
सूरिभिरनुसृतसारैरस्मदुपज्ञो न विस्मार्य:॥ 
अतः कारिका एवं वृत्ति के रचयिता को एक ही मानना अधिक उचित एवं 
तर्कसंगत प्रतीत होता है। वस्तुतः यह आचायों की शैली थी कि पहले सूत्र रूप में कारिका 


को स्वता काके तून स्वयं उसकी, वृत्ति एवं उचित उदाहरण आदि लिखते थे। अस्तु। 
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भूमिका १५ 


कल्हण ने अपनी राजतरङ्गिणी में आनन्दवर्धन को काश्मीर-नरेश अवन्तिवर्मा 

का समकालिक कहा है-- 
मुक्ताकणः शिवस्वामी कविरानन्दवर्धनः। 
प्रथां रलाकरश्चागात्साम्राज्येऽवन्तिवर्मणः ॥ (रा०त० ५/३४) 

अवन्तिवर्मा का समय ८५५ से ८८३ ई० तक के बीच माना जाता है। 
आनन्दवर्धन ने उद्भट का उल्लेख किया है। अतः वे उद्भट के अर्थात्‌ ८०० ई० के 
बाद ही हुए होंगे और इधर राजशेखर ने आनन्दवर्धन का उल्लेख किया है। अतः वे 
राजशेखर के अर्थात्‌ ९०० ई के पूर्व हुए होंगे। इस प्रकार आनन्दवर्धन का जीवनकाल 
करीब ८१० से ८८० ई० के बीच पड़ता है। इन्होंने अपने जन्म एवं कृतित्व से काश्मीर 
भूमि को विभूषित किया था। 

आनन्दवर्धन के पिता का नाम नोण या नोणोपाध्याय था, जैसा कि “इण्डिया. 
आफिस लाइब्रेरी ' में सुरक्षित ध्वन्यालोक की पाण्डुलिपि के तृतीय उद्योत के अन्त में 
उल्लिखित है। अपने “देवीशतक' में स्वयं आनन्दवर्धन ने भी अपने को “ नोणसुत' 
कहा है। 

देव्या स्वण्नोद्गमादिष्टदेवीशतकसंज्ञया। 

देशितानुपमामाधादतो नोणसुतो नुतिम्‌॥ 

ध्वन्यालोक के अतिरिक्त आनन्दवर्धन ने अनेक और ग्रन्थ रचे। ' अर्जुनचरित', 
“विषमबाणलीला' तथा 'देवीशतक' उनके काव्य थे। ' धर्मोत्तमाविवृति' धर्मकीर्ति के 
ग्रन्थ 'प्रमाणविनिश्चय' पर टीका थी।'तत्त्वालोक' वेदान्तदर्शनविषयक ग्रन्थ था। 
“देवीशतक' में आनन्दवर्धन की चित्र-काव्यरचना-योग्यता का सुन्दर नमूना मिलता है। 
कविरूप में वे सब प्रकार की रचना करने की क्षमता रखते थे। 

अपने ध्वन्यालोक के द्वारा आनन्दवर्धन ने काव्यरचना का सर्वस्व व्यङ्गय अर्थ 
तथा उसके व्यञ्जक शब्द एवं अर्थ का महत्त्व बताया है। सहदयजगत्‌ का ध्वनिकाव्य से 
परिचय करवाया। ध्वनि के विरोधियों को उत्तर दिया। तथा व्य्जना व्यापार, व्यङ्ग्य अर्थ 
एवं व्यञ्जक वर्णपदार्थादि की दृष्टियों से ध्वनि के भेदोपभेदों का विस्तृत सोदाहरण 
निरूपण किया। काव्य में व्यञ्जनावृत्ति की अनिवार्यता प्रमाणित की। रस, गुण, रीति, 
अलङ्कार आदि का काव्य में उचित स्थान एवं मूल्य निर्धारित किया। रसावेश की 
व्यवस्था करते हुए इसके विरोधाविरोध का परिहार बताया | प्रथम बार काव्य के ध्वनि, 
गुणीभूतव्यङ्ग्य तथा चित्र तीन वर्ग बताये और उनका तारतम्य बताया जो बाद में 
मम्मटादि आचायाँ की लेखनी से उत्तम, मध्यम आदि उपाधिवाले बने। कविप्रतिभा के 
साथ ध्वनिरूप काव्य-रचना का अविनाभाव सम्बन्ध प्रमाणित किया। काव्यजगत्‌ में 
नवीनता की सृष्टि ध्वनिमयी रचनाओं के द्वारा ही सम्भव बतायी। काव्यसमालोचना का 
निन्तान्त नूतन किन्तु सर्वथा सत्य मानदण्ड स्थिर किया। 

आनन्दवर्धन उच्चकोटि के सहृदय, लब्धपरमार्थ दार्शनिक तथा 
ब्रह्मलौनधिषणावाले परम भक्त आचार्य थे। उनके इस एक श्लोक से उनके व्यक्तित्व 
की कुछ झाँकी मिल सकती है 
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या व्यापारवती रसान्‌ रसयितुं . काचित्‌ कवीनां नवा 

दृष्टियां परिनिष्ठितार्थविषयोन्मेषा च वैपश्चिती। 

ते द्वे अप्यवलम्ब्य विश्वमनिशं निर्वर्णयन्तो वयं, 

श्रान्ता नैव च लब्धमब्धिशयन त्वद्भक्तितुल्यं सुखम्‌॥ 
ध्वन्यालोक पर 'चन्द्रिका' तथा 'लोचन' दो प्राचीन टीकाएँ लिखी गईं। 
'चन्द्रिका' के न तो रचयिता का कोई पता है, न वह टीका ही मिलती है। वह बहुत 
दिनों से विलुप्त हो गई है। केवल अभिनव तथा महिंमभट्ट आदि आचार्या के उल्लेख 
मात्र से उसका कुछ परिचय मिलता है। अभिनव ने उसके रचयिता को अपना 
“पूर्ववंश्य' तथा “निजपूर्वजसगोत्रज' कहा है। भट्टनायक ने भी "हृदयदर्पण' नामक.एक 
टीका-सी लिखी थी, जिसमें ध्वनिसिद्धान्तों का विरोध ही प्रतिपादित किया था। वह 
सम्भवतः महिमभट्ट के 'व्यक्तिविवेक' की भाँति थी। अभिनवगुप्त की टीका “लोचन' 
विद्वानों में सदा अति प्रसिद्ध रही है। वह सम्पूर्ण ध्वन्यालोक पर मिलती है। परवर्ती 
आचायों ने ध्वनिमार्ग को अभिनव के “लोचन' से ही देखा। अतः प्रायः सभी आचार्यों 
के ऊपर 'लोचन' की छाप दिखाई पड़ती है। महिमभट्ट ने ' व्यक्तिविवेक' नामक प्रबन्ध 
द्वारा ध्वनिकार के ध्वनिलक्षण, ध्वनिभेदों एवं ध्वनि के उदाहरण को अनुमान में 
अन्तर्भूत करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने संकल्प किया है कि अविवक्षितवाच्य, 
चिवक्षितान्यपरवाच्यादि सभी प्रकार की ध्वनियों का (सर्वस्यैव ध्वने०) वे अनुमान में 
अन्तर्भाव दिखायेंगे। किन्तु उनका विरोध सहृदयसमाज को मान्य न हुआ। काव्यार्थ- 
विवेचन में अनुमान की प्रतिष्ठा सम्भव न हो सकी। आधुनिक टीका आचार्य बदरीनाथ 
शर्मा की 'दीधिति' नाम से प्रचलित है। यह भी अत्यन्त प्रचलित टीका है । इधर हिन्दी 
तथा अंग्रेजी में भी ध्वन्यालोक के अनेक अनुवाद एवं टिप्पणियाँ निकली हैं। किन्तु 
प्रायः सर्वत्र 'लोचन' की ही प्रभुता छायी है। सभी पूर्णतया लोचनान्ध हैं। कोई मुक्त 
नहीं दिखाई पड़ता। किन्तु यह "दीपशिखा! उन सबसे पृथक स्वतन्त्र है। इसमें 

ध्वन्यालोक की बात कही गई है, “लोचन' को नहीं। 1 


(२) ध्वनि सिद्धान्त की प्राचीनता 


साहित्य-शास्त्र में ध्वनि के स्वरूप का विवेचन करने के पूर्व इस सिद्धान्त की 
प्राचीनता पर एक दृष्टि डालनी उचित होगी । आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में प्रथम उद्योत 
की प्रथम कारिका में आये 'बुधैः' पद की व्याख्या करते हुए वृत्ति में “बुधैः 
काव्यतत्त्वविद्धि:' लिखा है। उनके अनुसार “ काव्यतत्त्वज्ञो ने जिस ' ध्वनि' इस नाम 
वाले को परम्परा से सम्यक्‌ निरूपित कर काव्यात्मा रूप में प्रदर्शित किया है'' इत्यादि। 
अभिनव ने “लोचन' में इसका इस प्रकार व्याख्यान किया है--' परम्परयेतिअविच्छिन्नेन 
प्रवाहेण तैरेतदुक्तं विनापि विशिष्टपुस्तकेषु विनिवेशनादित्याभिप्रायः।' अर्थात्‌ 
ध्वनिकार के अनुसार यह ध्वनितत्त्व सहृदयजनमानस में प्रकाशित रहा (तस्य 
सहुदयजनमनः प्रकाशमानस्यापि--ध्व०) उस ध्वनि का स्वरूप यद्यपि अत्यन्त 
रमणीय एवं सभी सत्कवियों के काव्य का रहस्यभूत तत्त्व रहा है तो भी काव्यशास्त्र- 
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रचयिता आचार्यों की अत्यन्त सूक्ष्मबुद्धि द्वारा पूर्व में कभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ-- 
(तस्य ध्वनेःस्वरूपं 
चिरन्तनलक्षणविधायिनां बुद्धिभिरनुन्मीलितपूर्वम्‌। ध्व०) इससे ध्वनिकार का यह 

अभिप्राय समझ पड़ता है कि कवि को प्रतिभा के साथ तो काव्य में ध्वनितत्त्व का 
अविनाभाव सम्बन्ध रहा ही, काव्यलक्षणविधायक आचार्यों की भी दृष्टि काव्य के 
सर्वश्रेष्ठ इस तत्त्व पर अवश्य पड़ती रही होगी, किन्तु वे इसकी यथार्थ रूप में पहिचान 
नहीं कर पाते रहे होंगे। अत: कोई उसे अलंकार, कोई रीति मानते रहे। उसे व्यञ्जक 
(ध्वनि) तथा उसके अर्थ को व्यङ्गय मानने को नूतन व्यवस्था न वे सोच सकते थे, न 
उन्हें स्वीकृत ही थी । अतएव कुछ ने उसका विरोध किया और उसका अभाव माना तो 
कुछ ने भ्रमवश उसे (ध्वनि को) भाक्त (लक्षणा या लक्षणासम्बद्ध) बताया। कुछ ने तो 
उसके स्वरूप को ही 'इदमित्थम्‌' कहने में अपनी असमर्थता व्यक्त की और उसे 
केवल “सहृदयहृदयसंवेद्य' कहा। 

यहाँ इन अभाव एवं अनिर्वचनीयतावादियों द्वारा यह कहा जाना कि ध्वनि केवल 
*सहदयों' को ही संवेद्य है एक तथ्य की ओर संकेत करता प्रतीत होता है कि काश्मीर 
में काव्यसमीक्षको का एक वर्ग, समुदाय या गोष्ठी रही होगी, जो सहृदय नाम से जानी 
जाती थी। आनन्दवर्धन भी उसी के सदस्य रहे होंगे। इसीलिए उन्होंने अपने इस शोध- 
मत को 'सहृदय-मन:-प्रीतये' प्रस्तुत करने को कहा है--'तेन ब्रूमः सहृदय-मनःप्रीतये 
तत्स्वरूपम्‌।' इस ध्वनितत्त्व या व्यञ्जकतत्त्व की महत्ता उन सहदयो में पर्याप्त समय से 
प्रतीत की जाती रही होगी--' परम्परया यं: समाम्रातपूर्व:' किन्तु जो (सत्काव्यनयर्त्म) 
अबतक बिना नाम रूप के परिपक्वधीवाले सहृदयों के मन में केवल चिरप्रसुप्तकल्परूप 
से विद्यमान था। उसकी प्रथम बार आनन्दवर्धन ने व्याकृति की, अर्थात्‌ उसका नाम रूप 
देकर स्वरूप एवं भेदोपभेद निर्धारित किया और इससे उस सहृदयवर्ग का ही अभ्युत्कर्ष 
हुआ (सहदयोदयलाभहेतो: ) । उन्हीं को वस्तुतः हर्ष हुआ (सहृदयमनःप्रीतये) । 

इतना तो निःसंदिग्ध रूपसे स्पष्ट हो जाता हे कि आनन्दवर्धन ने ही प्रथमबार 
उस काव्यतत्त्व पर ग्रन्थ लिखा, जिसमें उन्होंने उस व्यञ्जकतत्त्व का नाम "ध्वनि! रखा 
और यह नाम उन्हें वैयाकरणों में प्रसिद्ध व्यञ्जक ' ध्वनि' के रूप में मिल गया, जो 
श्रूयमाणवर्णरूप होकर “स्फोट' रूप व्यङ्गय (नित्यशब्द) का व्यञ्जक होता है। 
आनन्दवर्धन ने भी (व्यङ्ग्य अर्थ की) व्यञ्जकता की समानता के कारण शब्द 
स्वभाववाले शब्दार्थ रूप काव्य को 'ध्वनि' नाम दिया (वाच्य-वाचकसम्मिश्रः 
शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसाम्याद्‌ ध्वनिरित्युक्तः--ध्व०) व्यङ्गय- 
व्यञ्जकभाव “ध्वनि” का जीवित-सर्वस्व है, और वही इसका काव्य-शास्त्र के अन्य 
सिद्धान्तों से विभेदक नूतन तत्त्व है क्योंकि वाच्य एवं लक्ष्य अर्थ तथा उसकी अभिधा 
तथा लक्षणा शक्तियाँ तो सभी पूर्ववर्ती काव्य-लक्षण-विधायक आचायों में प्रसिद्ध रही 
हैं, किन्तु व्यञ्जना शक्ति और उसका क्षेत्र 'व्यङ्गय-व्यञ्ञक-भाव' केवल ध्वनिवादियों 
का क्षेत्र बनता है। यद्यपि काव्य-शास्त्र में यह व्यङ्गय-व्यञ्कभाव एक नयी वस्तु है 
किन्तु यह शास्त्रों में प्रमुख व्याकरणशास्त्र में तो अतिप्राचीन काल से ' ध्वनि-स्फोट' के 
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सम्बन्ध के रूप में प्रचलित रहा है। अत: वहों से अपने काव्य के व्यञ्जक शब्दार्थ रूप 
को 'ध्वनि' नाम देने में आनन्दवर्धन को बडी हर्षमयी एवं गौरवपूर्ण सफलता समझ 
पड़ी। 


(३ ) ध्वनि सिद्धान्त के स्त्रोत 


अपने व्यञ्जक काव्य को ' ध्वनि” नाम देने को प्रेरणा आनन्दवर्धन को वैयाकरणों 
से मिली। इसे उन्होंने स्पष्टतः कई बार स्वीकार भी किया है जैसे--'' परिनिश्चित 
निरपभ्नंशशब्दब्रह्मणां विपश्चितां मतमाश्रित्यैव प्रवृत्तोऽयं ध्वनिव्यवहारः '' इति। 
तथा “'प्रथमेहि विद्वांसो वैयाकरणाः व्याकरणमूलत्वात्‌ सर्वविद्यानाम्‌। ते च 
श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति। तथैवान्यैस्तन्मतानुसारिभिः सूरिभिः 
काव्यतत्त्वार्थदर्शिभिर्वाच्यवाचकसम्मिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो 
व्यज्ञकत्वसाम्‌याद्‌ ध्वनिरित्युक्तः ।'' 
साहित्यशास्त्र में ध्वनि-सिद्धान्त का प्रतिपादन यद्यपि आनन्दवर्धन ने ही प्रथम 
बार किया किन्तु इसके व्यङ्गय-व्यञ्जक -भाव एवं व्यञ्जना व्यापार से सम्बद्ध विषयों के 
विचार उन्हें अन्य विभिन्न स्रोतों से भी मिले थे। ध्वनि-सिद्धान्त में शब्द एवं अर्थ के 
व्यञ्जना व्यापार का सर्वाधिक महत्त्व है। भरतमुनि ने रस विवेचन के प्रसंग (में स्थायी 
भावों का रसदशा में पहुँचने को उनका व्यञ्जित होना कहा है--''नानाभाँवाभिनय 
व्यञ्जितान्‌ वागङ्गसत्त्वोपेतान्‌ स्थायिभावानास्वादयन्ति सुमनसः प्रेक्षका 
हर्षादीश्चाधिगच्छन्ति। तस्मान्ना्टारसा इत्यभिख्याताः।'' ऐसा प्रतीत होता है कि 
आनन्दवर्धन ने इसी आधार पर 'व्यञ्जन' का अर्थ अभिव्यक्त होना अथवा प्रतीत होना 
लिया है। 
आनन्दवर्धन के अनुसार व्यञ्जक अपने को व्यक्त करता हुआ ही व्यङ्गय को 
अभिव्यक्त करता है--'' स्वरूपं प्रकाशयन्नेव परावभासको व्यञ्जक इत्युच्यते।'' 
उन्होंने व्यक एवं व्यङ्ग में अभिधान एवं अभिधेय की भाँति ही निमित्त-निमित्ति भाव 
सम्बन्ध होने के कारण उनका पूर्व-पश्चाद-भाव-क्रम भी तय माना है। वह क्रम कभी 
संलक्ष्य होता है, कभी असंलक्ष्य-'*तस्मादभिधानाभिधेययोरिव वाच्यव्यङ्गचप्रतीत्यो 
निमित्तनिमित्तिभावान्नियमभावी क्रमः स तूक्तयुवत्या क्वचिल्लक्ष्यते क्वचिन्न- 
लक्ष्यते।--ध्व०'' यद्यपि भरत ने तो सुमना प्रेक्षक को स्थायी भावों का ही रस अथवा 
रसन रूप में प्रतीत होना व्यञ्जन होना कहा है, किन्तु आनन्दवर्धन ने कुछ आगे बढ़कर 
वस्तु एवं अलंकार रूप अर्थ को भी काव्य के वाच्य एवं वाचक द्वारा व्यञ्जित होना मान 
लिया। इस तरह तीनों प्रकारों के व्यङ्गायों की झलक उन्हें प्रथमबार भरत से ही प्राप्त 
प्रतीत होती है। 
वैयाकरणों ने उपसर्गो और निपातों को ' द्योतक' कहा है। उनके अनुसार उपसर्ग 
एवं निपात स्वयं अपना कोई अर्थ नहीं रखते। वे किसी संज्ञा या क्रिया पद के पूर्व 
लगकर उसके विशिष्ट अर्थ को द्योतित करते है । सम्भवतः इन्हीं से आनन्दवर्धन 
अपने व्यञ्जन को “द्योतन', "अवगमन, “प्रत्यायन? भी कहा है। - 
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इस प्रकार, आनन्दवर्धन को अपने व्यञ्जक काव्य को ' ध्वनि' नाम देने की प्रेरणा 
तो वैयाकरणों से ही मिली है। यद्यपि वैयाकरण शब्द की व्यञ्जकता को अथवा 
व्यञ्जनाशक्ति को नहीं स्वीकार करते हैं, किन्तु यह मानते हैं कि श्रोता द्वारा श्रूयमाण 
अस्थायी वर्ण ध्वनियाँ उसके हृदय में क्रमशः उस अखण्ड नित्यशब्द (स्फोट) को व्यक्त 
करती चलती हैं, और उस शब्द (स्फोट) की अन्तिम ध्वनि के साथ मिलकर वे पूर्वश्रुत 
ध्वनियाँ सम्पूर्ण शब्द (स्फोट) को अभिव्यक्त कर देती है--'' नादैराहितबीजायामन्त्येन 
ध्वनिना सह। आवृत्तपरिपाकायां बुद्धौ शब्दो-वधार्यते।--वा०प० १/८४''। उन 
श्रूयमाण वर्णो को वैयाकरण ' ध्वनि' कहते हैं, जो स्फोट अर्थात्‌ शब्द कौ व्यञ्जक होती हैं 
और वह स्फोट या शब्द उनका व्यङ्गथ होता है-'' स्फोट: शब्दः ध्वनिः शब्दगुणः?” 
(म०भा०)। अतः आनन्दवर्धन ने तदनुसार ही अपने व्यञ्जक काव्य का नाम 'ध्वनि' 
रक्खा। "तपरस्तत्कालस्य' सूत्र में महाभाष्यकार ने कहा है--' ध्वनि: स्फोटश्च 
शब्दानां, ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते। अल्पो महाँश्चकेषांचिदुभयं तत्स्वभावत: ॥” ' इसकी 
व्याख्या करते हुए कैयट ने अपने 'प्रदीप' में कहा है--'' ध्वनि: स्फोटश्च व्यङ्गयो 
व्यञ्जकश्चस्त इति शेषः। शब्दानां सम्बन्धी व्यञ्जको यो ध्वनिः स एव महानल्पश्च 
लक्ष्यते व्यङ्गय स्त्वभिन्नकाल एव।'' आनन्दवर्धन ने ध्वनि एवं स्फोट के सम्बन्ध 
'व्यङ्गथ-व्यञ्जक-भाव' को अपने काव्य में वैयाकरणों से ही लिया है। भर्तृहरि ने 
श्रूयमाण वर्ण को ' नाद' कहा है, और 'नाद' तथा ' स्फोट' के व्यङ्गय-व्यञ्जक सम्बन्ध को 
कुछ इस प्रकार व्यक्त किया है ग्रहणग्राह्मयोः सिद्धा नियता योग्यता यथा। 
व्यङ्गय-व्यञ्जकभावेन तथैव स्फोटनादयोः।'' ( वा०प० १/९७)। यह तो पहले 
बताया जा चुका ही है कि किस प्रकार आनन्दवर्धन ने '* परिनिश्रित-निरपभ्रंशशब्द- 
ब्रह्मणां विपश्चितां मतमाश्रित्यैव प्रवृत्तोऽयंध्वनिव्यवहार इति'' इत्यादि शब्दों में 
वैयाकरणों के प्रति अपनी अधमर्णता व्यक्त की है। 

रस-भाव के अतिरिक्त आनन्दवर्धन ने काव्य में अर्थालंकारों में व्यङ्गयांश के 
कारण विशिष्ट शोभा का विवेचन आलंकारिकों से, विशेषतः भामह से प्रभावित होकर 
किया है। अपनी कारिका-'“वाच्यालंकारवगोऽयंव्यङ्गयांशानुगमे सति। प्रायेणैव 
परांछायां बिभ्रल्लक्ष्ये निरीक्ष्यते।'' (ध्व० ३/३६) की वृत्ति में आनन्दवर्धन का 
मानना है कि “प्रायः सभी अलंकार व्यङ्ग्य रूप किसी अन्य अलंकाररूप या चस्तुरूप 
अर्थ के सम्पर्क से युक्त होते हैं। दीपक-समासोक्ति की भाँति अन्य अलंकार भी प्रायः 
व्यड्भत्यरूप अलंकारान्तर अथवा वस्त्वन्तर से युक्त दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार 
अतिशयोक्ति तो प्रायः सभी अलंकारों में व्यङ्गय रूप में झलकती ही है-तथाहि 
'दीपकसमासोक्त्यादिवदन्येऽप्यलंकाराः प्रायेण व्यङ्गथालंकारान्तरवस्त्वन्तर- 
संस्पर्शिनो दृश्यन्ते। यतः प्रथमं तावदतिशयोक्तिगर्भता सर्वालंकारेषु शक्य- 
क्रिया।'' इस प्रसंग में आनन्दवर्धन ने प्रमाण रूप में भामह का ही उद्धरण दिया है 
“ भामहेनाप्यतिशयोक्तिलक्षणे यदुक्तम्‌” सैषा सर्वैव वक्रोक्ति रनयार्थोऽ- 
विभाव्यते। यलोऽस्यां कविना कार्यः कोऽलंकारोऽनया विना।'' इसी प्रकार भामह 
ने अपने समासोक्ति अलंकार की परिभाषा में “गम्यते' पद का प्रयोग किया है 
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““यत्रोक्ते गम्यते5न्योर्थस्तत्समानैर्विशेषणैः'' इत्यादि, जो आनन्दवर्धन के लिए 
“व्यज्यते' के पर्यायरूप में मानों प्राप्त हुआ है। 

आनन्दवर्धन ने अलंकारों की परिभाषा आदि के विषय में अपने से कुछ नहीं कहा 
है, केवल भामह, उद्भट के लक्षणों को स्वीकार कर उन्हीं का ही प्राय: उद्धरण दिया है 
तो इसी क्रम में यह भी माना जा सकता है कि आनन्दवर्धन का शब्दशक्ति-मूल-ध्वनि का 
विचार बहुत कुछ उद्भट के श्लेष अलंकार से प्रभावित हुआ है। उद्भट के श्लेष और 
आनन्दवर्धन को पूर्वोक्त ध्वनि का अन्तर आनन्दवर्धन के ही शब्दों में यह रहा कि-- “यत्र 
शब्दशक्त्या साक्षादलंकारान्तरं वाच्यं सत्‌ प्रतिभासते स सर्वः श्लेषविषयः । यत्र तु 
शब्दशक्त्या सामर्थ्याक्षिप्तं वाच्यव्यतिरिक्तं व्यङ्गथमेवालंकारान्तरं प्रकाशते 
सध्वनेविषयः।'' (ध्व०) अर्थात्‌ उद्भट के श्लेष में दोनों अलंकार वाच्य होते हैं, जबकि 
आनन्दवर्धन को ' ध्वनि' में एक वाच्य तो दूसरा अक्षिप्त (व्यङ्गय) होता है। 

रीतिवादियों का तो आनन्दवर्धन ने ध्वनि के प्रसंग में कहीं-कहीं उल्लेख भी किया 
है। ध्वनि-सिद्धान्त का निरूपण प्रायः पूरा कर चुकने पर आनन्दवर्धन ने कहा कि--''इस 
ध्वनिरूप काव्यतत्त्व का प्रतिपादन करने में पूर्ण समर्थ न होने के कारण ही कुछ आचायों 
ने वैदर्भी, गौड़ी, पाञ्चाली ये रीतियाँ चलाई। उन रीति लक्षण बतानेवाले आचार्यों को यह 
काव्यतत्त्व ( ध्वनितत्त्व) अस्पष्ट रूप से थोड़ा-थोड़ा आभासित था, जिसे उन्होंने 'रीति' 
नाम से प्रकट किया किन्तु अब, जबकि यह (काव्यत्त्व ध्वनि रूप में) स्पष्ट एवं विस्तृत 
रूप से प्रदर्शित कर दिया गया तो उस *रीति'-सिद्धान्त का कोई उपयोगं नहीं रहा-- 
“अस्फुटस्फुरित॑ काव्यतत्त्वमेतद्यथोदितम्‌ अशक्नुवद्भि-व्याकर्तुरीतयः सम्प्रवर्तिताः। 
तदत्र स्फुटतया प्रदर्शितेनान्येन रीतिलक्षणेन न किञ्चित्‌।'' (ध्व० ३/४६) वामन ने 
आक्षेपालंकार को उपमान के आक्षेप (व्यङ्गय) के कारण भी आक्षेप कहा है-- 
''उपमानाक्षेपाच्चाक्षेपः"”“उपमानस्याक्षेपतः परातिपत्तिरित्यपि सूत्रार्थः ।'' आनन्दवर्धन ने 
“आक्षिप्त', “गम्यते', ' अवगमन' आदि पदों का प्रयोग प्रायः व्यङ्ग्य अर्थ में किया है। 

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आनन्दवर्धन रस की व्यङ्ग्यता में 
आचार्य भरत से, अलंकारो की व्यङ्ग्यता में भामह एवं उद्भट से तथा वस्तु की 
व्यङ्ग्यता में भामह, उद्भट, वामन एवं रुद्रट के अलंकारो से तथा उनके उदाहरणों से 
प्रभावित हुए हैं। 


( ४ ) अथ कोऽयं ध्वनिर्नाम ? 
आनन्दवर्धन को ध्वनिसम्प्रदाय का प्रवर्तक आचार्य माना जाता है। ध्वनिविषयक 

सारी विप्रतिपत्तियों का निराकरण कर उन्होंने इसका असन्दिग्ध स्वरूप ' सहृदयमनः- 
प्रीतये! निरूपित किया। उनके अनुसार ध्वनि एक विशेष प्रकार का काव्य है, जिसमें 
उसके वाचक शब्द अपने वाच्य अर्थ को तथा वाच्य अर्थ स्वयं अपने को गौण या 
अप्रधान कर प्रतीयमान अथवा व्यङ्ग्य अर्थ को प्रधानरूप से व्यक्त करते हैं-- 

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वाथौ। 

व्यड्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरितिसूरिभिः कथित: ॥ (ध्व० १/१३) 
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दूसरे शब्दों में--व्यङ्गय अर्थ का प्रधान रूप से व्यञ्जक काव्यविशेष ध्वनि 
कहलाता है। 

वस्तुतः इस लक्षण के द्वारा आनन्दवर्धन ने एक विशेष प्रकार के काव्य से 
सहृदय-जगत्‌ का परिचय कराया और उसका नाम बताया ' ध्वनि'। अपने सम्पूर्ण ग्रन्थ 
में ध्वनिकार ने “ध्वनि' शब्द का प्रयोग केवल एक इसी (काव्यप्रकारविशेष) अर्थ में 
किया है। उदाहरणार्थ- 

(१) 'व्यङ्गयप्राधान्ये हि ध्वनिः? ( २) ' ननु ध्वनिः काव्यविशेष इत्युक्तम्‌' 
(३) 'ध्वनिसंज्ञितः प्रकारः काव्यस्य व्यञ्जितः सोऽयम्‌’ (४) 'व्यङ्गयोऽथो 
ललनालावण्य-प्रख्यो यः प्रत्तिपादितस्तस्य प्राधान्ये ध्वनिरित्युक्तम्‌' (५) 
“व्यङ्गयस्यार्थस्य प्राधान्ये ध्वनिसंज्ञितकाव्यप्रकारः गुणभावे तु गुणीभूतव्यङ्गञयता' 
(६) “तदयमत्र संग्रहः-यस्मिन्‌ रसो वा भावो वा तात्पर्येण प्रकाशते। 
संवृत््याभिहितौ वस्तु यत्रालङ्कार एव वा। काव्याध्वनिध्वनिर्व्यङ्कयप्राधान्यैक- 
निबन्धनः। सर्वत्र तत्र विषयी ज्ञेयः सहृदयैर्जनेः।' (७) ' ध्वनेरित्यं गुणीभूत- 
व्यङ्गयस्य च समाश्रयात्‌। न काव्यार्थविरामोऽस्ति यदि स्यात्‌ प्रतिभागुणः।' इत्यादि 

ध्वनिसम्प्रदाय के सम्मान्य अनुयायी एवं वरिष्ठ व्याख्याता आचार्य मम्मट ने भी 
अपने समस्त 'काव्यप्रकाश' में ध्वनि शब्द का प्रयोग केवल इसी (काव्यप्रकारविशेष) 
अर्थ में किया है। उन्हीं के शब्दों में-'इदमुत्तममत्तिशयिनि व्यङ्गे वाच्याद्‌ ध्वनि- 
बुंधैः कथितः' तथा 'सङ्कलनेन पुनरस्य ध्वनेस्त्रयो भेदा व्यङ्ग्यस्य त्रिरूपत्वात्‌' 
इत्यादि। पण्डितराज जगन्नाथ ने भी ' ध्वनि” का प्रयोग अपने “उत्तमोत्तम' काव्यप्रकार के 
ही अर्थ में किया है और रसादि व्यङ्ग्यो को उसकी आत्मा कहा है--''अमुमेव च 
प्रभेदं ध्वनिमामनन्ति। एवं पञ्चात्मके ध्वनौ परमरमणीयतया रसध्वने स्तदात्मा 
रसस्ताबदभीधीयते'' इत्यादि। 

यह पहले बताया जा चुका है कि आनन्दवर्धन ने इस प्रकार के व्यङ्गयप्रधान काव्य 
को ध्वनि नाम देने का प्रामाणिक आधार भी बताया है--“वैयाकरणों ने सुनाई पड़ने वाले 
स्फोट-व्यञ्ञक वणो को ' ध्वनि' कहा है, तो उन्हीं के अनुयायी काव्य-तत््ार्थवेदी अन्य 
मनीषियों ने शब्दार्थयुगलमिश्रित शब्दस्वभाव वाले काव्य को भी (व्यञ्जकत्व-सादृश्य के 
कारण) ध्वनि नाम दिया।'' “ते च श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति। 
तथैवान्यैस्तन्मतानुसारिभिः सूरिभिः काव्यतत्त्वार्थ-दर्शिभिर्वाच्यवाचकसम्मिश्रः 
शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्योव्यञ्जकत्वसाम्याद्‌ ध्वनिरित्युक्तः '' (ध्व०)। आचार्य 
मम्मट ने इन्हीं शब्दों की प्रतिध्वनि अपने काव्यप्रकाश में इस प्रकार की है-- 

“बुधैवैयाकरणै: प्रधानभूतस्फोटरूपव्यङ्गथव्यञ्ञकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति 
व्यवहारः कृतः । ततस्तन्मतानुसारिभिरन्यैरपि न्यगभावितवाच्यव्यङ्गथव्यञ्जनक्षमस्य- 
शब्दार्थयुगलस्य (का०प्र०) ।'' 

अत: यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आनन्दवर्धन के अनुसार ध्वनि का 
व्युत्पत्तिनिमित्तक अर्थ हुआ-ध्वनति इति--अर्थात्‌ व्यक्षक और प्रवृत्तिनिमित्तक अर्थ 
हुआ- “व्यङ्गय अर्थ को प्रधान रूप से व्यक्त करने वाला व्यञ्जक काव्यविशेष।' 
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अब प्रश्न यह उठता है कि यदि आनन्दवर्धन ने ध्वनि शब्द का प्रयोग केवल 
एक विशेष प्रकार के काव्य के ही अर्थ में किया है तो ध्वन्यालोक की प्रथम कारिका में 
ही उल्लिखित “काव्यस्यात्मा ध्वनि: ' इस वाक्य का क्या अर्थ होगा? क्योंकि काव्य- 
प्रकारविशेष को काव्य की आत्मा कहना संगत नहीं समझ पड़ता। और फिर आगे आने 
वाली दूसरी ही कारिका में काव्यात्मा को सहृदयश्लाघ्य अर्थरूप से व्यवस्थित बताया 
गया है। अत: “काव्यस्यात्मा ध्वनिः' में भी ' ध्वनि' शब्द का अर्थ व्यङ्गय अथवा 
प्रतीयमान अर्थ ही होना चाहिए, जिसको आगे “काव्यस्यात्मा स एवार्थः ' आदि द्वारा 
और अधिक स्पष्टरूप में कहा जायगा। 

इसका समाधान इस रूप में समझना चाहिए कि प्रथम कारिका में उल्लिखित 

'काव्यस्यत्मा ध्वनिः' यह मत आनन्दवर्धन के भी पूर्व बुधों अर्थात्‌ काव्यतत्त्वविद्‌ 

सहदयों में प्रचलित था, जिसका अर्थ है कि ध्वनि अर्थात्‌ व्यञ्जक काव्यविशेष रूप अंश 

ही काव्य अर्थात्‌ काव्यसामान्य का वास्तविक आत्मा अथवा श्रेष्ठ अंश है। आत्मा शब्द 
को इस प्रकार श्रेष्ठ अंश अथवा जीवनाधायक तत्त्व के रूप में आचार्यो ने प्रयुक्त किया 
है। वामन ने भी इसके पूर्व इसी प्रकार गुणमयी (विशिष्टा) पदरचना रूप रीति को 
काव्य को आत्मा कहा था—' रीतिरात्मा काव्यस्य'। अत: आत्मा कहने से अर्थरूप कोई 
आभ्यन्तर तत्त्व ही नहीं खोजने लगना चाहिए। इसको अधिक स्पष्ट स्वयं ध्वनिकार ने 
ग्रन्थ के अन्त में किया है कि--“जैसे विबुधोद्यान में कल्पवृक्ष उस उद्यान का प्राण 
अथवा आत्मा होता है-(यद्यपि कल्पवृक्ष भी वृक्षों के समूहरूप उस उद्यान में एक 
वृक्षमात्र ही है फलरूप नहीं है।)--वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए 
काव्याख्येऽखिलसौख्यधाम्नि विबुधोद्याने ध्वनिर्द्शितः। 
सोऽयं कल्पतरूपमानमहिमा भोग्योऽस्तु भव्यात्मनाम्‌॥ (ध्व० ४) 
इस सादृश्यकथन का तात्पर्य यह है कि सहदयहृदयाह्वादिशब्दार्थमयरूप अथवा 
विविधवाच्यवाचक-रचनाप्रपञ्चचारुरूप काव्यसामान्य के गद्य, पद्य, चम्पू, महाकाव्य, 
खण्डकाव्य, रूपक, उपरूपक, मुक्तक आदि जो भी प्रकार हैं, उन सबमें आत्मा अथवा 
श्रेष्ठ अंश ध्वनिरूप रचना होती है, जिसके अविवक्षितवाच्य तथा विवक्षितान्य- 
परवाच्यगत वर्ण-पदपदांश-वाक्य-प्रबन्धादिरूप से अनन्त प्रकार बताये गये हैं। 
उदाहरणार्थ यहाँ “निश्शेषच्युतचन्दनं स्तनतटम्‌, इत्यादि प्रसिद्ध श्लोक उद्धृत किया जा 
सकता है, जिसमें 'अधम' यह पदध्वनिरूप काव्यविशेष सम्पूर्ण श्लोकरूप 
` काव्यसामान्य का श्रेष्ठ अंश या आत्म-स्वरूप है। इसी प्रकार ध्वनि के अन्य भेद भी 
काव्य में स्थित होकर उस पूरे काव्यप्रकार को सजीव कर देते हैं। अत: काव्यसामाऱ्य 
का वह काव्यविशेष आत्मा है, इस कथन अथवा मान्यता में कोई दोष नहीं। 

' अथवा, आत्मा का अर्थ कोष के अनुसार स्वभाव, प्रकार या स्वरूप भी होता है। 
अतः 'काव्यस्यात्मा ध्वनिः' का अर्थ हुआ-“काव्य का स्वभाव, प्रकार या स्वरूप 
ध्वनि ही होता है।' अर्थात्‌ ध्वनि ही काव्यस्वरूप है। जो ध्वनि नहीं है वह काव्य ही 
नहीं है। आनन्दवर्धन ने अपनी इस मान्यता की विस्तार के साथ सभी दृष्टियों से 
मीमांसा कर व्यङ्ग्य अर्थ के प्रधान. रहने पर ' ध्वनि' प्रकार और गौण रहने पर 
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“गुणीभूतव्यङ्खय प्रकार' इन दो के अतिरिक्त को, जहाँ व्यङ्गयार्थसंस्पर्श नहीं है, उन्होंने 
वस्तुतः काव्य ही नहीं माना है। उसे उन्होंने काव्यानुकृति अथवा काव्य-चित्रमात्र 
कहकर अलग कर दिया है--जैसा को वे स्वयं कहते हैं-- 

प्रधानगुणभावाभ्यां व्यङ्ग्यस्यैवं व्यवस्थिते। 

उभे काव्ये ततोऽन्यद्‌ यत्‌ तच्चित्रमभिधीयते॥ (ध्वनि० ३) 

और, यह 'गुणीभूतव्यङ्गत्य' भी तो केवल साक्षात्‌ अथवा प्रथम व्यङ्गय अर्थ को 
गौणता की दृष्टि से किया गया एक प्रकार है, अन्यथा पर्यवसायी रसभावादि की दृष्टि 
से तो यह गुणीभूतव्यङ्ग्य भी ' ध्वनि' ही कहलाएगा-- 

प्रकारोऽयं गुणीभूतव्यङ्गयोऽपि ध्वनिरूपताम्‌। 
धत्ते रसादितात्पर्यपर्यालोचनया पुनः॥ 
गुणीभूतव्यङ्गयोऽपि काव्यप्रकारो, 
रसभावादितात्पर्यपर्यालोचने पुनुर्ध्वनिरेव सम्पद्यते। (ध्व० ३/४) 
इसीलिए गुणीभूतव्यड्गत्य को ध्वनि का निष्यन्दरूप कहा है, अर्थात्‌ उसके भी 
मूल में ध्वनि की ही सत्ता ह-- 

"तदयं ध्वनिनिष्यन्दरूपो द्वितीयोऽपि महाकविविषयोऽतिरमणीयो 
लक्षणीयः सहृदयैः । ( ध्व० ३)" 

अतएव पण्डितराज जगन्नाथ ने भी गुणीभूतव्यङ्ग्य को “उत्तम' नाम देकर उसमें 
विद्यमान ध्वनि की सत्ता की ओर संकेत किया है-- 

“यत्र व्यङ्गधमप्रधानमेव सच्चमत्कारकारणं तद्‌ द्वितीयम्‌। वाच्यापेक्षया 
प्रधानीभूतव्यङ्गान्तरमादाय गुणीभूतव्यङ्ग्म्‌तेन तस्य ध्वनित्वमेव। (र०गं० 
९ ) 11 

तो इस प्रकार काव्य का वस्तुतः एक ही स्वरूप या प्रकार है--' ध्वनि' | यही 
उस प्रथम वाक्य का अन्वित अथवा तात्पर्यरूप अर्थ भी होगा-काव्यस्य आत्मा 
(स्वरूपं स्वभावो वा) ध्वनि:। 

आनन्दवर्धन काव्य का कोई ऐसा प्रकार सोच भी नहीं सकते जहाँ व्यङ्घयार्थ के 
संस्पर्श के बिना भी कोई चमत्कार या रमणीयता हो-- 

सर्वथा नास्त्येव सहृदयहृदयहारिणः काव्यस्य स प्रकारो यत्र न प्रतीय- 
मानार्थसंस्पशेन सौभाग्यम्‌। ( ध्व० ) 

पर्यवसायी रस की दृष्टि से काव्यस्थिति का विवेचन करते हुए ध्वनिकार ने अति 
स्पष्ट शब्दों में अपने निष्कर्ष को बता भी दिया है--' इस दृष्टि से सभी प्रकार के काव्य 
ध्वनिलक्षण से बाहर नहीं जाते। कवि के रसादि की अपेक्षा से गुणीभूतव्यङ्गय लक्षण भी 
काव्यप्रकार ध्वनिरूप बन जाता है इसे पहले बता चुके हैं। जब नृपदेवादिस्तुतियों में 
रसादि व्यङ्गय (उन देवादिरतिभाव के) अङ्ग रूप से व्यवस्थित होते हैं, अथवा 
हृदयवतीनामक प्राकृत कवि-गोष्ठियों में प्रसिद्ध गाथाओं में व्यङ्गयविशिष्ट वाच्य में 
प्राधान्य होता है, तो वहाँ भी उस गुणीभूतव्यङ्गय में ध्वनि की निष्यन्द्ता (प्रवाहरूपता) 
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रहती है-इसे पहले भी बता चुके हैं। तो इस प्रकार इदानींतन कवियों को काव्यमार्ग का 
उपदेश करते समय यह सिद्धान्त तय हुआ कि प्रथम अवस्थावाले अभ्यासार्थी चाहें तो 
भले चित्रकाव्य की रचना का व्यवहार करें, किन्तु परिपक्वता प्राप्त किए हुए सिद्धहस्त 
कवियों का तो केवल ध्वनि ही काव्य (रचना) है।'' 

"स्थिते चैवं सर्व एव काव्यप्रकारो न ध्वनिधर्मतामतिपतति रसाद्यपेक्षायां 


मिदानीतनकविकाव्यनयोपदेशे क्रियमाणे प्राथमिकानामभ्यासार्थिनां यदि परं 
चित्रेण व्यवहारः, प्राप्तपरिणतीनां तु ध्वनिरेव काव्यमिति स्थितमेतत्‌। ( ध्व० ३ )'' 
आनन्दवर्धन का वास्तविक ध्वनि-स्वरूप-विवेचन प्रथम उद्योत की तेरहवीं 
कारिका में ही होता है, और उस उद्योत की दूसरी से बारहवीं कारिका तक का भाग 
उनके इस वक्ष्यमाण ध्वनिलक्षण की भूमिका मात्र है, जैसा कि वे स्वयं द्वितीय कारिका 
के प्रारम्भ में कहते हैं-- 
तत्र ध्वनेरेव लक्षयितुमारब्धस्य भूमिकां रचयितुमिदमुच्यते 
योऽर्थः सहृदयश्लाध्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः। 
वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ॥ (ध्व १/२) 
ध्वनिविषयक अनेक विसंवादों तथा भ्रान्तियों का कारण केवल इस कारिका का 
यथार्थ बोध न होना ही है। यहाँ आनन्दवर्धन एक सर्वमान्य एवं सर्वस्वीकृत मत को 
लेकर अपना विवेचन प्रारम्भ करते हैं। उनके ध्वनिकाव्य अथवा ध्वनिवाद का प्राण 
प्रतीयमान अथवा व्यङ्ग अर्थ है। यदि उस व्यङ्ग्य अर्थ की वाच्यादि से पृथक्‌ सत्ता 
उन्होंने सिद्ध कर दी तो ध्वनिवाद स्वतः सुप्रतिष्ठित हो जायगा। किन्तु व्यङ्गत्य अर्थ जहाँ 
भी होगा वहाँ उसका व्यञ्जक वाच्य अर्थ अवश्य रहेगा, क्योंकि व्यङ्ग्य अर्थ शब्द का 
सहज या साक्षात्‌ अर्थ नहीं होता, व्यवहित ही होता है और वह वाच्य उस व्यङ्ग्य के 
सम्पर्क से स्वयं भी रमणीय हो जाता है। अत: काव्य में सहृदय जन जिस अर्थ की 
प्रशंसा करते हैं, जिसे काव्य की आत्मा अथवा प्राण कहते हैं, उसके दो भाग होते हैं-- 
एक वाच्य और दूसरा प्रतीयमान। ध्वनिनामक काव्यविशेष में आत्मा या श्रेष्ठ अंश 
प्रतीयमान ही रहता है, किन्तु गुणीभूतव्यङ्गध नामक काव्यविशेष में तो प्राय: वाच्य अर्थ 
ही श्रेष्ठ रहता है--व्यङ्गघ उससे अवर माना जाता है। व्यङ्गय से युक्त होने पर वाच्य 
रमणीय तो हो ही जाता है। उसमें जब व्यङ्गय प्रधान होता है तो ध्वनि, और जब वाच्य 
प्रधान होता है अथवा वह व्यङ्गय अप्रधान होता है तो गुणीभूतव्यङ्गत्य। अतः 
सहदयश्लाध्य काव्यात्मारूप अर्थ के वाच्य-प्रतीयमान दो भाग मानने में कोई असंगति 
नहौं प्रतीयमान अर्थ शब्द का साक्षात्‌ अर्थ तो है नहीं, वह वाच्यबोध के बाद ही बोध- 
विषय बनता है--कभी असंलक्ष्यक्रमरूप से, कभी संलक्ष्यक्रमरूप से। अत: उसको 
व्यक्त करता हुआ वाच्य स्वयं भी उससे संपृक्त ज्ञानगोचर होता रहता है। उसी के 
आधार पर व्यङ्गय स्थित होता है। दोनों का आधाराधेय सम्बन्ध है। अत: दोनों का बोध 
एक प्रसंग में शब्द से एक साथ क्रमशः होता है और शब्द से मिलने वाले उस 
अर्थप्रतान के वाच्यभाग एवं व्यङ्गयभाग स्वत: पृथक्‌ स्पष्ट प्रतीत होते हैं। किन्तु 
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व्यज्ञयरहित वाच्य तो काव्य में कभी सहृदयश्लाध्य हो ही नहीं सकता। अतः व्यक्ति- 
विवेककार महिमभट्ट का तथा साहित्यदर्पणकार विश्वनाथ का ध्वन्यालोक के प्रथम 
उद्योत की इस द्वितीय कारिका में उल्लिखित वाच्यांश की काव्यात्मता पर आक्षेप करना 
उन दोनों के भ्रम का केवल विजृम्भण ही कहा जायगा। उन लोगों ने तो ध्वनि का अर्थ 
ही व्यङ्गय या प्रतीयमान अर्थ मान लिया है। अत: उनका तो भ्रम ही मौलिक है। अस्तु। 

इस दूसरी कारिका में जिस काव्यात्मा का उल्लेख है उसका प्रथम कारिका में 
कथित 'काव्यस्यात्मा ध्वनिः ' से कोई सम्बन्ध नहीं। वस्तुत: यहाँ प्रकरण ही दूसरा हो 
जाता है, यह है भूमिका-प्रकरण, जो दूसरी कारिका से बारहवीं कारिका तक जाता है 
जिसमें वे व्यङ्गय अर्थ का परिचय देते हैं, जो ध्वनिकाव्य की आत्मा है। यदि यही 
सहदयश्लाध्य अर्थ, जो यहाँ काव्यात्मा कहा जा रहा है, 'काव्यस्यात्मा ध्वनि:' का 
ध्वनि भी है तो मानो दूसरी ही कारिका में उन्होंने ध्वनि की परिभाषा भी कर दी और 
उसके वाच्य, प्रतीयमान दो भेद भी बता दिये। अत: अब तेरहवीं कारिका में उसकी 
परिभाषा तथा उसके अविवक्षितवाच्य एवं विवक्षितान्यपरवाच्य ये दो भेद करने भी व्यर्थ 
होंगे। वस्तुतस्तु दूसरी से बारहवीं कारिका तक का यह अंश तो केवल भूमिका मात्र है। 
उसका उपयोग आगे ध्वनि-स्वरूप के विवेचन में तेरहवीं में किया जाता है-जैसा कि 
तेरहवीं कारिका प्रारम्भ करने के पूर्व आनन्दवर्धन स्वयं कहते हैं-- 

“एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यड्डबस्यार्थस्य सद्धावं प्रतिपाद्य प्रकृत 
उपयोजयन्नाह' इत्यादि। अत: दूसरी कारिका में एक दूसरा ही विषय है, जिसका प्रथम 
के उल्लेख से कोई सम्बन्ध नहीं। 

वस्तुतः वह प्रतीयमान अंश ही, जो ललना में लावण्य की भाँति विराजमान होता 

है, काव्य की आत्मा है। उसी के स्पर्श या संगति से वाच्य में भी चारुता आ जाती है 
और वह भी काव्यात्मपद के योग्य बन जाता है। इस प्रकार प्रथम उद्योत की दूसरी से 
बारहवीं कारिका तक में बड़ी युक्ति के साथ व्यङ्गय अर्थ की वाच्य से पृथक्‌ सत्ता एवं 
चारुता को सिद्ध करके आनन्दवर्धन उसका ध्वनि-लक्षण करने में उपयोग करते हैं। इस 
तेरहर्वी कारिका के पूर्व तथा आगे सम्पूर्ण ग्रन्थ में कहीं भी उन्होंने ध्वनि शब्द का 
प्रयोग व्यङ्ग्य अर्थ के लिए नहीं किया है और इस तेरहवीं के बाद, जबकि ध्वनि एक 
काव्यप्रकारविशेष के रूप में लक्षित कर दिया तो ध्वनि काव्यविशेष बन ही गया-- 
काव्यविशेष मान ही लिया गया। अब आगे तो उनहोंने व्यङ्गय अथवा प्रतीयमान अर्थ 
को ही (उसके वस्तु, अलङ्कार तथा रसादि तीनों रूपों को) ध्वनि की आत्मा अथवा 
प्राणरूप से भूयोभूयः निर्दिष्ट भी किया-- 
. (१) ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे; (२) मुख्यतया प्रकाशमानो व्यङ्गथोऽथो 
ध्वनेरात्मा; (३) अस्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेः संलक्ष्यक्रमव्यङ्गथत्वा- 
दनुरणनप्रख्यो य आत्मा सोऽपि शब्दशक्तिमूलोऽर्थशक्तिमूलश्चेति द्विप्रकारः 
इत्यादि। 

और साथ ही इस ध्वन्यात्मा अथवा काव्यात्मा व्यङ्गय का बोध करने के लिए 
व्यञ्जकत्व अथवा व्यञ्जना व्यापार की भी अनिवार्य सत्ता उन्हें बतानी पड़ी, जिसका 
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विवेचन उन्होंने तृतीय उद्योत में किया है-' किमिदं व्यञ्जकत्वं नाम' इत्यादि रूप से। 
(ध्वन्यालोक में कहीं भी व्यञ्जना शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। उसके लिए 
व्यञ्जकत्व शब्द ही प्रायः प्रयुक्त हुआ है ।) अस्तु । 
और फिर, जब उन्होने ध्वनि का केवल एक ही लक्षण दिया है तो जब-जब 
अपने ग्रन्थ में उसका प्रयोग करेंगे तब-तब उसका केवल वही एक अर्थ समझा 
जायगा। यदि उन्हें उसे किसी अन्य अर्थ में भी प्रयुक्त करना अभीष्ट होता तो वे 
स्पष्टत: कह देते कि यह ध्वनि अमुक अर्थ में भी प्रयुक्त होता है, अन्यथा उनके लक्षण 
में अतिव्याप्ति नामक दोष माना जायगा। और यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो पता 
चलता है कि आनन्दवर्धन की ओर से तो ध्वनि शब्द का प्रयोग सदा अत्यन्त निर्भ्ान्त 
रूप से केवल काव्यप्रकारविशेष के ही अर्थ में हुआ है। इसलिए वे भूयोभूय: उसका 
स्मरण भी दिलाते गये हैं। प्रथम उद्योत में ही ध्वनि के अभाववादियों को मुँह तोड़ उत्तर 
देने के पश्चात्‌ आनन्दवर्धन कहते हैं-- 
तदेवं ध्वनेस्तावदभाववादिनः प्रत्युक्ताः। अस्ति ध्वनिः। स॒ चासा- 
विवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्विविधः सामान्येन ( ध्व० १ )। 
फिर एक स्थल पर तो उन्होंने व्यञ्जना व्यापार एवं व्यङ्ग्य अर्थ के साथ ध्वनि 
शब्द का प्रयोग केवल काव्यप्रकारविशेष के लिए किया तथा साथ में उसके प्रसिद्ध 
दोनों भेदों का भी उल्लेख किया 
““तदेवं शाब्दे व्यवहारे त्रयः प्रकाराः वाचकत्वं गुणवृत्तिर्व्यञ्जकत्वं च। तत्र 
व्यञ्जकत्वे यदा व्यङ्घयप्राधान्यं तदा ध्वनिः । तस्य चाविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्य- 
परवाच्यश्चेति द्वौ प्रभेदावनुक्रान्तौ प्रथमतरं तौ सविस्तरं निणीतौ।'' ( ध्व० ) 
अतएव यह भी न सोचना चाहिए कि आनन्दवर्धन ने ध्वनि शब्द का प्रयोग 
व्यञ्जना व्यापार के अर्थ में भी कहीं किया होगा। उन्होंने ' भक्त्या बिभर्ति नैकत्वं 
रूपभेदादयं ध्वनिः ' इत्यादि कारिका द्वारा दोनों का दो नितान्त पृथक्‌ रूप निस्सन्दिग्ध 
एवं स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित भी कर दिया है। उनका कहना है कि पूर्वलक्षित ध्वनि और 
भक्ति अथवा लक्षणा का ऐक्य नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के स्वरूप नितान्त भिन्न है-- 
““वाच्य से अतिरिक्त अर्थ को जहाँ वाच्य वाचक तात्पर्य रूप से प्रकाशित करते हों उस 
व्यङ्गयप्रधान (काव्य) को ध्वनि कहते हैं, और भक्ति तो केवल उपचार (अन्य अर्थ में 
अन्य अर्थ का आरोप) मात्र है''-'' अयमुक्तप्रकारो ध्वनिर्भक्त्या नैकत्वं बिभर्ति 
भिन्नरूपत्वात्‌। वाच्यव्यतिरिक्तस्यार्थस्य वाच्यवाचकाभ्यां तात्पर्येण प्रकाशनं यत्र 
व्यङ्गयप्राधान्ये स ध्वनिः । उपचारमात्रं तु भक्तिः।'' ( ध्व० ) एक बात यहाँ और स्पष्ट 
कर देनी है कि प्रथम उद्योत की प्रथम कारिका में ध्वनिकार ने ध्वनि नामक काव्य के ही 
तीनों विरोधियों का उल्लेख किया है और पूरे प्रथम उद्योत में उन्हीं को मुँहतोड़ जवाब भी 
दिया है। यहाँ यह विरोध न तो व्यङ्ग्य अर्थ के प्रति है, न व्यञ्जना व्यापार के। इनका 
प्रसङ्ग तो तीसरे उद्योत में आया है--''किमिदं व्यञ्जकत्वं नाम'' इत्यादिरूप से। वहाँ 
उन्होंने व्यङ्गय अथवा प्रतीयमान अर्थ तथा व्यञ्जना व्यापार जिसके लिए उन्होंने व्यञ्जकत्व 
शब्द का प्रयोग किया है, दोनों की पूर्ण तर्क-संरम्भ के साथ सिद्धि की है । 
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सि pe ध्वनि का सब प्रकार से विवेचन करने के पश्चात्‌ आनन्दवर्धन पुनः 
कहते हैं-- 

विमतिविषयो य आसीन्‌ मनीषिणां सततम्रविदितसतत्त्वः। 

ध्वचिसंज्ञितः प्रकारः काव्यस्य व्यञ्जितः सोऽयम्‌॥ ( ध्व० ) 

और ग्रन्थान्त में काव्य में ध्वनिनामक प्रकार को नन्दन वन में कल्पवृक्ष के 

समान बताकर उसको काव्यप्रकारता को और भी स्पष्ट कर दिया है- 

काव्याख्येऽखिलसौख्यधाम्नि विबुधोद्याने ध्वनिर्दर्शित: । 

सोऽयं कल्पतरूपमानमहिमा भोग्योऽस्तु भव्यात्मनाम्‌॥ ( ध्व० ) 

किन्तु अन्त में यह प्रश्‍न भी स्वाभाविक ही उठता है कि यदि ध्वनिकार ने ध्वनि 

शब्द का प्रयोग इतने निस्सन्दिग्ध रूप से काव्यप्रकारविशेष के ही अर्थ में किया है तो 
फिर ध्वनि शब्द का व्यङ्ग्य अर्थ एवं व्यञ्जना व्यापार में प्रयोग क्यों और कैसे चल 
पड़ा। इसके उत्तर के लिए हमें ध्वन्यालोक के कुछ समीक्षकों एवं टीकाकारों को देखना 
पड़ेगा। सर्वप्रथम ध्वनिविरोधी आचार्य भट्टनायक ने, जो काव्य में भोज्य-भोजक व्यापार 
की प्रधानता मानते हैं, अपने “'हृदयदर्पण' में ध्वनि का अर्थ व्यञ्जना व्यापार माना। फिर 
ध्वन्यालोक की प्रसिद्ध टीका 'लोचन' के रचयिता आचार्य अभिनवगुप्त ने बड़ी 
खींचतान कर ध्वनि के व्यङ्गय अर्थ, व्यञ्जना व्यापार आदि पाँच अर्थ किये, यद्यपि 
उन्होंने स्वयं यह तथ्य स्वीकार किया है कि ध्वनिकार को कारिका में तो ध्वनि शब्द 
का प्रयोग केवल एक (काव्यप्रकार) ही अर्थ में हुआ है--'कारिकायान्तु प्राधान्येन 
समुदाय एव काव्यरूपो मुख्यतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम्‌ (ध्व० १/१३ पर 
लोचन) । उन्हें ध्वनि का इस प्रकार अनेक अर्थों में व्याख्यान करने के लिए वाक्यपदीय 
में भर्तृहरि द्वारा निरूपित ध्वनि का अनेक अर्थो में व्याख्यान करना पड़ा,जैसा कि उन्होंने 
प्रत्येक के लिए प्रमाण रूप में वाक्यपदीय से कारिकाविशेष को उद्धत कर बड़ी 
खींचतान के साथ अपनी व्याख्या का समर्थन किया है। इस प्रकार अधिकतर तो 
अभिनव के प्रमाण पर तथा मूलतः ध्वनिकार की प्रथम दो कारिकाओं-में प्रयुक्त आत्मा. 
शब्द का भ्रान्तिवश एक ही अर्थ समझ लेने पर महिभट्ट-*“केवलमत्रैवार्थस्यो- 
भयात्मनः सामान्येन यः काव्यत्मत्वेन व्यपदेशः सोऽनुपपन्नः। स हि प्रतीय- 
मानार्थैकविषयो युक्तः, तस्यैव काव्यजीवितभूतस्य प्रधानतया ध्वनित्वेनेष्टत्वात्‌। 
यत्‌ स एवाह--' काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति' इत्यादि--व्य° वि० १, भोज 
“'तात्पर्यमेव वचसि ध्वनिरेव काव्ये''--श्रु०प्र० हेमचन्द्र “मुख्याद्‌ व्यतिरिक्तः 
प्रतीयमानो व्यङ्गयो ध्वनिः'' (काव्यानुशासन), विश्‍वनाथ--''यच्च ` ध्वनि- 
कारेणोक्तम्‌-अर्थः सहृदयश्लाघ्य...... उभौस्मृतौ। इति वाच्यात्मत्वं काव्यस्यात्मा 
ध्वनिः इति स्ववचनविरोधाद-पास्तम्‌''-सा०द्‌० आदि मान्य आचार्यो ने आँख 
मूँदकर ध्वनि का प्रयोग प्राधन्येन व्यङ्गय अर्थ के लिए ही प्रारम्भ कर दिया और फलतः 
परवर्ती सहृदय-समाज में साधारण बोलचाल में भी ध्वनि शब्द ध्वनिकार के व्यञ्जक 
अर्थ में प्रयुक्त न होकर भ्रातिवश व्यङ्गय अर्थ में ही प्रयुक्त होने लगा। बड़ी विडम्बना 
हुई। भ्रान्ति ही सिद्धान्त बन गई। अज्ञान ने ज्ञान का जामा पहिन लिया | उसी भ्रान्ति की 
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नींव पर प्राचीनकाल से आज तक साहित्यशास्त्र-सम्बन्धी बड़े-बड़े प्रबन्ध-पिरामिडों 
का निर्माण हुआ और होता जा रहा है। अत: अभिनव के व्याख्यान के ध्वनितन्त्रस्वतन्त्र 
रूप की बानगी लेना अप्रासंगिक न होगा। 3 


(५) लोचन को स्वैरिता 
संस्कृत-साहित्य-शास्त्र में आचार्य अभिनवगुप्त की ' भारती' एवं 'लोचन' को 
असामान्य प्रतिष्ठा रही है । नाट्यशास्त्र तथा ध्वनिशास्त्र अभिनव के व्याख्यानमण्डप से 
सुतरां विभूषित माने गये हैं। विगत प्राय: एक सहस्त्र वर्ष का ध्वनि-सिद्धान्त का 
इतिहास तो अभिनव की ही अद्वितीय व्याख्यान-प्रतिभा की कहानी रहा है। इस पूरे 
कालान्तराल में ध्वन्यालोकार्थी व्यक्ति अभिनव के लोचन का ही सहारा लेता रहा है- 
(कि लोचनं विनाऽऽलोकः'। यदि लोचन उसकी समझ में आ गया तो मानों उसने 
ध्वन्यालोक स्वतः समझ लिया। लोचन की तुलना पातञ्जल महाभाष्य तथा शङ्कर भाष्य 
से को गई। साथ ही लोचन इतना प्रौढ़ माना गया कि सामान्य व्युत्पत्ति का व्यक्ति तो 
उसमें प्रवेश ही नहीं पा सकता--' प्रौढं कव लोचनं क्वाहं मन्दधीः '- (बालप्रिया) । 
'फलतः काँटो से घिरे गुलाब की भाँति लोचन से आच्छादित ध्वन्यालोक सामान्य 
जिज्ञासु के लिए दुर्गम एवं दुर्लभ हो गया। जिस ध्वनि का आनन्दवर्धन ने उसके अज्ञात 
` तत्त्वों को विमतिविषयता से उद्धारकर उसे सुप्रकाशित किया था- 
विमतिविषयो य आसीन्‌ मनीषिणां सततमविदितसतत्त्वः। 
ध्वनिसंज्ञितः प्रकारः काव्यस्य व्यञ्जितः सोऽयम्‌॥ ( ध्व० ) 
वही पुनः लोचन के कीचड़ में ऐसा उलझा कि सबके लिए दुरूह, भयावह एवं 
उद्रेगकारक हो गया। वस्तुतः बिना लोचन के स्वयं ध्वन्यालोक तो गङ्गाजल सा निर्मल 
एवं पावन तथा प्रभातकालीन प्रकाश की भाँति बुद्धिवैशद्यकारक है। पर लोचन का 
ूर्येन्दुसंगम उसे अमाच्छन्न कर देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोचन ने आलोक का 
कुछ ऐसा दुरुपयोग किया कि स्वयं उसे अक्षिरोग हो गया। यहाँ वे कुछ विशिष्ट स्थल 
दिखाये जायेंगे जहाँ “लोचन' 'आलोक' को अपने चश्मे से देखता है। 
अनुच्छेद १--ध्वनिकार ने प्रतिज्ञावाक्यरूप प्रथम उद्योत की प्रथम कारिका के 
अनन्तर सीधे ध्वनि का लक्षण न करके उसकी भूमिकारूप में वाच्य से पृथक्‌ प्रतीयमान 
अथवा व्यङ्गय अर्थ का परिचय (प्रत्यभिज्ञा) कराना अत्यन्त आवश्यक समझा। 
प्रतीयमान अर्थ ही उनके वक्ष्यमाण ध्वनिकाव्य का जीवितसर्वस्व है-आत्मा है। काव्य 
में उस अर्थ का ज्ञान या बोध सभी सहृदयों को होता तो है, किन्तु वह प्रतीयमान या 
व्यङ्गय रूप ही अर्थ है और पूर्वप्रसिद्ध वाच्य तथा लक्ष्य अर्थो से सर्वथा पृथक्‌ 
(अन्यद्‌) होता है इत्यादि रूप से उसका परिचय किसी को नहीं है--क्योंकि व्याकरण, 
न्याय, मीमांसादि शास्त्रों में वाच्य तथा लक्ष्य दो ही प्रकार के अर्थो की प्रसिद्धि रही है। 
मुख्य अर्थ वाच्य कहलाता है तथा तदितर सब गौण या लक्ष्य। सभी शास्त्रों की यही 
रीति रही है। किन्तु काव्य में मुख्य (तथा लक्ष्य भी) अर्थ के अतिरिक्त एक और अर्थ 
होता है, जो कविप्रतिभा की सहज प्रसूति है और जिसकी योजना ही कवि का 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भूमिका २९ 


वास्तविक कवित्व है, इतिकर्तव्यता है तथा जो काव्य का आत्मतत्त्व है । वह अर्थ केवल 
काव्य-जगत्‌ की वस्तु है-शास्त्रो में उसका सद्भाव नहीं माना जाता । उसके सम्पर्क से 
काव्य का वाच्य अर्थ भी जो उसका व्यञ्जक होता है, दमक उठता है--जैसे 
अग्निसम्पर्क से लौहखण्ड। अतएव दूसरी कारिका के प्रारम्भ में ही उन्होंने स्पष्ट शब्दों 
में कह दिया कि--“लक्षण करने के लिए प्रारम्भ किये गये ध्वनि की भूमिका बनाने के 
लिए यह कहना है'--तत्र ध्वनेरेव लक्षयितुमारब्धस्य भूमिकां रचयितुमिदमुच्यते 
( ध्व० )।' ध्वनिकार का यह वाक्य बड़े महत्त्व का है। यह भूमिका प्रथम उद्योत की 
दूसरी कारिका से बारहवीं कारिका तक जाती है। महाभाष्य की पस्पशा तथा 
वेदान्तसूत्रशाङ्करभाष्य की चतुःसूत्री की भाँति ध्वन्यालोक का यह द्वितीय कारिका से 
बारहवीं कारिका तक फैला अंश ध्वनि-सिद्धान्त की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। और इसमें 
केवल व्यङ्गय (प्रतीयमान) अर्थ का सद्भाव सोदाहरण बताया गया है जैसा कि आगे 
आनन्दवर्धन स्वयं कहते हँ--“यथा प्रथमोद्योते प्रतीयमानार्थसिद्धयर्थमुदाहृतासु 
गाथासु''--( ध्व० ) वह (प्रतीयमान) वाच्य अर्थ से सर्वथा भिन्न होता है यही तथ्य 
उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया गया है। इन उदाहरणों में दूसरे अर्थ की सत्ता तो सभी मानते 
हैं-यहाँ आनन्दवर्धन का इतना ही कहना है कि यही दूसरा अर्थ प्रतीयमान कहलाता 
हैं। क्यों यह प्रतीयमान ही माना जाय, वाच्य या लक्ष्य क्यों न माना जाय इसे तीसरे 
उद्योत में बतायेंगे। यहाँ इतना ही कहते हैं कि यही प्रतीयमान है। 

इस भूमिकाभाग में आनन्दवर्धन ने कहीं भी ध्वनि शब्द का प्रयोग नहीं किया है 
और न उसका कोई लक्षण दिया है। यह कारिकैकादशी केवल व्यङ्गयपरिंचायिका है। 
अतएव इस भूमिका की समाप्ति पर बारहवीं कारिका के अनन्तर तेरहवीं में ध्वनि- 
लक्षण करने के पूर्व ध्वनिकार स्वयं कहते है-- इस प्रकार वाच्य से भिन्न व्यङ्गय अर्थ 
का सद्भाव प्रतिपादित कर प्रस्तुत प्रसंग अर्थात्‌ ध्वनिलक्षण करने में उसका उपयोग 
करते हुए कहते हैं''-..' “एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यङ्गयस्यार्थस्य सद्भावं प्रतिपाद्य 
प्रकृत उपयोजयन्नाह'' ( ध्व०) तो इससे स्पष्ट होना चाहिए कि अभी तक अर्थात्‌ 
दूसरी से बारहवीं कारिका तक वे व्यङ्ग्यार्थ का ही सद्भाव प्रतिपादित कर रहे थे ध्वनि 
का लक्षण नहीं कर रहे थे। 

किन्तु अभिनव के लोचन को तो “प्रतीयमान ' ही ' ध्वनि" समझ पड़ता है। अतएव 
वे द्वितीय कारिका "योऽर्थः सहदयश्लाध्य' आदि के प्रारम्भ में अवंतरणिका देते हुए कहते 
हे-'' ध्वनिस्वरूपे प्रतीयमानाख्ये निरूपयितव्ये'' (लो०) इत्यादि, और पाचवी 
कारिका ' काव्यस्यात्मा स एवार्थः' इत्यादि के प्रारम्भ में अवतरणिका देते हैं-- एवं 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव इतीयता ध्वनिस्वरूपं व्याख्यातम्‌'' ( लो० )। जवकि वह 
केवल व्यङ्ग्य या प्रतीयमान का स्वरूप है, ध्वनि का स्वरूप तो आगे तेरहवीं कारिका में 
बताया जायगा । कहीं भी तो आनन्दवर्धन ने कहा होता कि “ध्वनिः प्रतीयमानोऽर्थः अथवा 
व्यङ्गयोऽर्थं एव ध्वनिः'। किन्तु अभिनव ने अपना समीकरण बना लिया-यदि 
'काव्यस्यात्मा ध्वनिः' और 'सहृदयश्लोष्योऽर्थः काव्यात्मा’ तो “सहृदयश्लाघ्योऽर्थः 
ध्वनिः '। और तेरहवीं कारिका में जब आनन्दवर्धन ने स्पष्टतः ध्वनि को काव्यविशेष रूप 
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बताया तो अभिनव ' काव्यविशेष' पद का अर्थ करते हैं-'काव्यस्य वा विशेष: ' (लो०) । 
किन्तु उत्तरपदरूप से स्थित 'विशेष' पद के साथ तत्पुरुष समास करने पर पूर्वपद को 
सामान्यार्थक ही माना जाता है-जैसे “पुरुषविशेष ईशवरः' 'नदीविशेषो गङ्गा' 
"वृक्षविशेषः कल्पद्रुमः ', इत्यादि प्रयोग। अस्तु। तो अभिनव ने अपने समीकरण के 
अनुसार अर्थ को ही प्रधान रूप से ध्वनि मान लिया और भ्रान्तिका श्रीगणेश हो गया और 
सम्पूर्ण ग्रन्थ में अपंनी भ्रान्ति को सही संगत बनाने के लिए एड़ी-चोटी का पसीना एक 
करते रहे और पूरा ग्रन्थ दुरूह बना दिया। फलतः “भूमिकां रचयितुम्‌' की व्याख्या करते 
हुए वे लोचन में कहते हैं--'' भूमि के सदृश भूमिका होती है। जैसे नया निर्माण करना 
चाहे तो पहले भूमि बनाई जाती है वैसे ही व्यङ्गय अर्थ रूप से प्रसिद्ध ध्वनि का निरूपण 
करना है, उसमें निर्विवादसिद्ध वाच्यनामक अर्थ भूमि है''-'' भूमिरिव भूमिका। यथा 
अपूर्वनिर्माणे चिकीर्षिते पूर्व भूमिर्विरच्यते, तथा ध्वनिस्वरूपे प्रतीयमानाख्ये 
निरूपयितव्ये निर्विवादसिद्धवाच्याभिधानं भूमिः ''1( लो० ) जबकि ध्वनिकार वाच्य 
के विषय में दूसरी ही बात कहते है--उनके अनुसार तो ''तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारे 
रूपमादिभिः। बहुधा व्याकृतः सोऽन्यै स्ततो नेह प्रतन्यते ' ( ध्व० ) 
आनन्दवर्धन ने प्रथम उद्योत की प्रथम कारिका में ध्वनि के तीन विरोधियों का 
उल्लेख किया है-प्रथम वे, जिन्होंने कहीं ध्वनि की चर्चा ही न की, जिनको उसकी 
सत्ता का ही बोध या कल्पना न थी, अर्थात्‌ अभाववादी। दूसरे वे, जो उस ध्वनि को 
लक्षणारूप या लक्षणासम्बद्ध (भाक्त) मानते हैं और तीसरे वे, जो: उस तत्त्व को 
अलक्षणीय या अनिवर्चनीय मानते हैं। ये तीनों ही ध्वनिनामक काव्य के विरोधी 
सिद्धान्त हैं। ये तीनों ही काव्यशास्त्र के आचायाँ द्वारा समर्थित सिद्धान्त हैं क्योंकि ध्वनि 
एक विशिष्ट प्रकार का काव्य माना गया है। अत: वह इन आचार्यों के भी विचारक्षेत्र में 
पड़ता है और इनके खण्डन-मण्डन का पात्र बनता है। 
अनुच्छेद २--आनन्दवर्धन ने ध्वनि की परिभाषा में स्पष्ट कहा है कि जहाँ अर्थ 
अपने स्वरूप को तथा शब्द अपने अर्थ को गौण कर प्रतीयमान अर्थ को प्रधान रूप से 
व्यक्त करते हैं उस काव्यविशेष को ध्वनि कहते हैं-य्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुप- 
सर्जनीकृतस्वार्थौ। व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः । ध्व०। 
उन्होंने ध्वनि को काव्यविशेष कहा है। यह काव्यसामान्य को परिभाषा नहीं है। काव्य- 
सामान्य तो उनके अनुसार भी 'सहृदयहृदयाह्वादिशब्दार्थमय' अथवा "ललितोचित- 
सन्निवेशचारु' अथवा “विविधवाच्यवाचकरचनाप्रपञ्चचारु' शब्दार्थरूप ही है। किन्तु 
अभिनव ने इस परिभाषा में “काव्यविशेष” का अर्थ अपने पूर्वाग्रह के अनुसार पाँच किया 
है--वाच्य, वाचक, व्यञ्जना, व्यङ्गय तथा समुदाय। साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि 
कारिका में तो प्रधानतया काव्यरूप समुदाय को ही मुख्य रूप से ध्वनि कहा है- 
"कारिकायां तु प्राधान्येन समुदाय एव काव्यरूपो मुख्यतया ध्वनिरिति 
प्रतिपादितम्‌'' (लो०) | शेष चार के लिए अपना अटकल भिड़ाया और ध्वनि शब्द की 
व्युत्पत्ति पाँच प्रकार से कर डाली । आनन्दवर्धन ने अपने ध्वनि का नाम तथा स्वरूप (या 
स्वभाव) वैयाकरणों के स्फोट-व्यञ्जक श्रूयमाण वर्ण रूप से प्रसिद्ध ध्वनि से लिया है। 
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और इसीलिए उन्होंने भी वाच्यवाचक के सम्मिश्रितरूप शब्दस्वभाव वाले काव्यनाम से 
जाने गये को भी व्यञ्जक होने की समानता के कारण ध्वनि कहा-- 
''वाच्यवाचकसम्मिश्रः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसाम्याद्‌ 
ध्वनिरित्युक्तः।'' (ध्व०) किन्तु अभिनवगुप्त ने इस पूर्वोक्त पंक्ति की असाधारण 
व्याख्या प्रस्तुत की । इसके पदों को प्रसह्य तोड़-मोड़ कर उन्होंने अपने पञ्चमुखी ध्वनि का 
समर्थन निकाल लिया-वाच्य-वाचक तो इसमें हैं ही, सम्मिश्र का अर्थ व्यङ्गय अर्थ हो 
जायेगा--'“सम्मिश््चते विभावानुभावसंवलनयेति व्यङ्गयोऽपि ध्वनिः ध्वन्यते इति 
कृत्वा''--( लो० ) और शब्द का अर्थ व्यञ्जना व्यापार हो जायगा-''शब्दनं शब्दः 
शब्द-व्यापारः-न चासावभिधारूपः अपि त्वात्मभूतः सोऽपि ध्वननं ध्वनिः।'' 
( लो० ) ' व्यञ्जकत्वसाम्यात्‌' का अर्थ वे व्यङ्गयव्यञ्जकभाव करते हैं, जो कि सभी 
(पाँचों) पक्षों में समानरूप से है-''व्यञ्जकत्वसाम्यादिति व्यङ्गयव्यञ्जकभावः 
सर्वेषु पक्षेषु सामान्यरूपः साधारण इत्यर्थः '' ( लो० )। लोचन में इस प्रकार के 
निरंकुश, स्वैरितापूर्ण (मनमानी) व्याख्यान प्रस्तुत करना अभिनव की शैली-सी बन गई 
है। उनकी इस प्रकार की निरंकुशता के दो-एक स्थल उदाहरण रूप में और प्रस्तुत किये 
जाते हैं-प्रथम उद्योत की प्रथम कारिका को वृत्ति में आये “वाग्विकल्पानामानन्त्यात्‌” के 
वाक्‌ का अर्थ अभिनव ने शब्द, अर्थ तथा व्यापार तीनों ही किया है वक्तीति वाक, 
शब्दः उच्यते इति वागर्थः उच्यतेनयेति वागभिधाव्यापारः।'' इसी प्रकार प्रथम उद्योत 
को १५वीं कारिका- 
उक्त्यन्तरेणाशक्यं यत्‌ तच्चारुत्वं प्रकाशयन्‌। 
शब्दो व्यञ्जकतां बिभ्नदध्वन्युक्तेर्विषयी भवेत्‌॥ 

में प्रयुक्त 'शब्द' का अर्थ वे अपने तथाकथित पाँचों ध्वनि रूपों में करते हैं-'*शब्द 
इति पञ्चस्वर्थेषु योज्यम्‌''। सम्भवतः सम्पूर्ण संस्कृतवाङ्मय में किसी काल में तथा 
किसी देश में “शब्द' तथा “वाक्‌' इन दो शब्दों का ऐसा अर्थ (अनर्थ?) नहीं किया 
गया है। काव्यश्लोकों का श्लेषादि अलंकारों को दृष्टि से इस प्रकार अर्थ करना क्षम्य 
हो सकता है, किन्तु शास्त्र-कारिका को इतना तोड़ना तो अपराध ही माना जायगा। इस 
प्रकार तो फिर किसी शब्द का कोई अर्थ किया जा सकता है, बने रहें व्याकरण के 
लचीले (बहुलम्‌) प्रत्यय--वे किसी भी अर्थ में प्रयुक्त किये जा सकते हैं। राम का 
अर्थ रावण (रमते मन्दोदर्या सह) तथा रावण का अर्थ राम (रावयति शत्रून्‌) आसानी से 
सुविधानुसार किया जा सकता है। अतः इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि शब्दों के 
रूढ़ या प्रवृत्तिनिमित्त्क अर्थ यौगिक या व्युत्पत्तिनिमित्तक अर्था से बलवान्‌ होते हैं। 
*रूढिर्योगापहारिणी ।' 

अनु० ३--ध्वनिकार ध्वनि की परिभाषा कर लेने के पश्चात्‌ उसी लक्षण- 
वाक्य द्वारा, जिसमें ध्वनि के असाधारण धर्म का उल्लेख किया गया है (ध्व० १/१३) 
इन विरोधियों में प्रथम (अर्थात्‌ अभाववादियों) को मुँहतोड़ उत्तर भी दे देते है । ध्व० 
१/१३ की वृत्ति में अभाववाद के तीनों पक्षों को निरस्त कर देते हैं। प्रतीयमान अर्थ को 
विशद प्रतीति वाले समासोक्ति आदि अलड्ढारों की समीक्षा कर उनमें विद्यमान 
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प्रतीयमान अर्थ की प्रधानता न होने के कारण उन्हें ध्वनिलक्षण से बाह्य तथा उनमें 
ध्वनि का अन्तर्भाव सोदाहरण असम्भव सिद्ध कर अन्त में निष्कर्ष देते हैं कि जहाँ 
व्यङ्गय अर्थ का प्राधान्य नहीं रहता तथा वह केवल वाच्य अर्थ का अनुयायी होता है 
वहाँ समासोक्ति आदि अलङ्कार होते हैं। ध्वनि का तो वही विषय है जहाँ शब्द अर्थ 
दोनों व्यङ्गयपरक या व्यङ्घयप्रधान हों-- 
व्यङ्गयस्य यत्राप्राधान्यं वाच्यमात्रानुयायिनः। 
समासोक्त्यादयस्तत्र वाच्यालङ्कृतयः स्फुटाः॥ 
तत्परावेव शब्दार्थौ यत्र व्यङ्ग्यं प्रति स्थितौ। 
ध्वनेः स एव विषयो मन्तव्यः सङ्करोज्झितः॥ 
इस प्रकार अभाववाद के इस अन्तर्भाववाद प्रकार ने स्पष्टतः समासोक्ति आदि 
बहुत से अलङ्कारों में प्रतीयमान अर्थ की स्फुट सत्ता मानकर उनमें ध्वनि का अन्तर्भाव 
कहा है। अब यदि प्रतीयमान ही ध्वनि है तो इनकी दृष्टि में उसका अभाव कैसे कहा 
जायगा ? वास्तव में व्यङ्ग अर्थ कौ सत्ता केवल ध्वनिकार ही नहीं, अपितु भट्टोद्भट 
आदि सभी आलङ्कारिक मानते हैं जैसा कि स्वयं आ०्व० ने कहा है 
“रूपकादिरलंकारवर्गो यो वाच्यतांश्रितः। स सर्वो गम्यमानत्वं बिभ्रद्‌ भूम्ना 
प्रदर्शितः॥ ( ध्व? २/२६) अन्यत्र वाच्यत्वेन प्रसिद्धो यो रूपकारिलंकारः 
सोऽन्यत्र प्रतीयमानतया बाहुल्येन प्रदर्शितस्तत्र भवद्धिर्भङ्टोद्भटादिभिः।'' किन्तु वे 
लोग ध्वनि काव्य की सत्ता नहीं मानते। अब यदि व्यङ्ग्य अर्थ ही ध्वनि माना जाय तो 
फिर कोई आलंकारिक आचार्य अभाववादी न माना जायेगा । अस्तु। 
अन्तर्भाव का निषेध ध्वनिकार दूसरे कारण से भी करते हैं। उनका कहना है कि 
ध्वनि एक काव्यविशेष है, जो अङ्गोंवाला या अवयवों वाला अङ्गी है। अलङ्कार, गुण, 
वृत्ति आदि उसके अङ्ग या अवयव हैं | पृथक्‌ स्थित अवयव तो अवयवी हो नहीं सकता 
और अपृथक्‌ रहने पर तो वह भी उस अवयवी का मात्र एक अवयव ही होगा और यदि 
अवयव अवयवी रूप होगा तो फिर वह अवयवी का ही एक प्रकार होगा (क्योंकि 
अवयवी ध्वनि विस्तृत क्षेत्रवाला है) और तब वह अवयव से भिन्न लक्षण वाला 
कहलायेगा-““काव्यविशेषोऽङ्गी ध्वनिरिति कथितः। तस्य पुनरङ्गानि गुणा 
अलङ्कारा वृत्तयश्च। न चावयव एव पृथगभूतोऽवयवीतिप्रसिद्धः। अपृथग्भावे तु 
तदङ्गत्वं तस्य। न तु तत्त्वमेव। यत्रापि वा तत्त्वं तत्रापि ध्वनेर्महाविषयत्वान्न- 
तन्निष्ठत्वमेव।'' ( ध्व० ) किन्तु अभिनव यहाँ भी काव्य के अन्य अलङ्कारादि अवयवों 
को तो अप्रधान होने के कारण ध्वनि नहीं मानते किन्तु प्रतीयमानरूप अवयव को प्रधान 
अवयव होने के कारण ध्वनि मान लेते हैं-'"तत्समुदायिमध्ये च प्रतीयमानमप्यस्ति न 
च तदलङ्काररूपं, प्रधानत्वादेव। यत्त्वलङ्काररूपं तदप्रधानत्वान्न ध्वनिः ''— 
('लो०)। आलोक अलग, लोचन अलग। 
अनु० ४--अभाववाद का समाधान करने के अनन्तर ही आनन्दवर्धन 
लक्षणाश्रित तथा अभिधाश्रित व्यञ्जनाव्यापार की दृष्टि से ध्वनि काव्य के दो प्रधान भेद 
भी घोषित कर देते हैं-'*तदेवं ध्वनेस्तावदभाववादिनः रत्यक्ताः । अस्ति ध्वनिः । स 
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चासावविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्विविधः सामान्येन।'' ( घ्व० )। 
परवर्ती मम्मटप्रभूति सभी ध्वनिमार्गानुयायी आचार्यो ने ध्वनि काव्य के ये ही प्रधान भेद 
किये हैं। किन्तु अभिनवगुप्त तो ध्वनि का पाँच अर्थ माने बैठे है । अत: ये दोनों भेद उन 
पाँचों--वाच्य, वाचक, व्यङ्गय, व्यञ्जना तथा काव्य-के पक्ष में उन्हें घटाने पडे । पाँचों 
अविवक्षितवाच्य तथा विवक्षितान्यपरवाच्य हुए। बहुव्रीहि समास करके “येन, यत्र, यतो," 
यस्य, यस्मै' रूप से अन्य पद की योजना करनी पडी--'“पञ्चधापि ध्वनिशब्दार्थे येन 
यत्र यतो यस्य यस्मै इति बहुत्रीह्मर्थाश्रयेण यथोचितं सामानाधिकरण्यं 
योज्यम्‌''( लो० )। बड़ा असद्‌ द्राविड प्राणायाम करना पड़ा, किन्तु बात फिर भी न 
बनी। ध्वनिकार ने प्रथम उद्योत की चौथी कारिका की वृत्ति में प्रतीयमान अर्थ के तीन 
प्रकार बताये थे-वस्तु, अलङ्कार, तथा रसादि रूप--“स ह्यर्थो वाच्यसामर्थ्या कषिप्तं 
वस्तुमात्रमलङ्काररसादयश्चेत्यनेकप्रभेदप्रभिन्नो दर्शयिष्यते'' ( ध्व०)। किन्तु 
अभिनव का तो वह (त्रिधा व्यङ्ग्य) ध्वनि का तीन भेद है। अतः जब यहाँ आनन्दवर्धन 
ध्वनिकाव्य के दो प्रधान भेद बताते हैं तो अभिनव अपने अभिमत तथाकथित ध्वनि के 
पूर्व के तीन भेद और इन दो भेदों की संगति बैठाने में पुनः बुद्धि-व्यायाम प्रारम्भ कर 
देते हैं। “द्विविधं सामान्येन' में सामान्येन का व्याख्यान करते हैं कि “वस्तु, अलंकार, 
रसरूप तीन भेदों वाला ध्वनि इन दोनों (अविवक्षितवाच्य तथा विवक्षितान्यपरवाच्य) 
द्वारा संगृहीत हो गया-'“वस्त्वलङ्काररसात्मनाहि त्रिभेदोऽपि ध्वनिरुभाभ्यामाभ्यां 
संगृहीत इति भावः।'' ( लो० )। कोई इनसे पूछे कि वे तीन भेद तो ध्वनिकार ने 
स्पष्टतः प्रतीयमान अर्थ के किये हैं ध्वनि के नहीं। अभी इस तेरहवीं कारिका में तो 
ध्वनि का लक्षण किया है। इस लक्षण के करने के बाद ही तो भेद बताना उचित होगा। 
तेरहवीं के पूर्व तो ध्वनि की परिभाषा या लक्षण ही नहीं किया गया है तो क्या भेद 
पहले (चौथी में) ही बता देंगे? चौथी में तो वे प्रतीयमान अर्थ के तीन भेद बताते हैं, 
ध्वनि के नहीं । और यदि यही उनका ध्वनि होता तो वे यही “ह्यर्थ: ' न कह कर "स 
हि ध्वनिः' कह देते। अस्तु। तो यहाँ अभिनव के सामने समस्या आयी कि ध्वनि के पूर्व 
के तथाकथित तीन भेद तथा अधुना प्रतिपादित दो भेद कैसे संगत किये जाँय। वे तुरन्त 
समाधान प्रस्तुत करते है कि “इन दोनों भेदों द्वारा व्यापाररूप ध्वनि स्वरूप में प्रयोक्ता 
(वक्ता) तथा प्रतिपत्ता (बोद्धा) की विवक्षा भी सहकारिणी रहती है यह तथ्य प्रकाशित 
किया गया।''-'' अनेन हि नामद्वयेन ध्वननात्मनि व्यापारे प्रतिपत्तुगतायाः 
प्रयोक्त्रभिप्राय-रूपायाश्च विवक्षायाः सकारित्वमुक्तमिति ध्वनिस्वरूपमेव 
नामभ्यामेव प्रोज्जीवितम्‌''--( लो० )। यद्यपि स्वयं आनन्दवर्धन ने इन दो मुख्य 
भेदों को यहाँ निर्दिष्ट करने का प्रयोजन बताया है कि व्यञ्जना वृत्ति अभिधा, लक्षणा से 
विलक्षण होती हुई भी कहीं अभिधा पर आश्रित होकर व्यवस्थित होती है जैसे 
विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि में और कहीं लक्षणा पर जैसे अविवक्षितवाच्यध्वनि में- 
''व्यञ्जकत्वं हि क्वचिद्‌ वाचकत्वाश्रयेण व्यवतिष्ठते यथा विवक्षितान्यपरवाच्ये 
ध्वनौ ववचित्तु गुणवृत््याश्रयेण यथा अविवक्षितवाच्ये ध्वनौ। तदुभयाश्रयत्व~ 
प्रतिपादनायैव च ध्वनेः प्रथमतरं द्वौ भेदावुपन्यस्तौ ।'' ( ध्व० )। 'प्रथमतर' कहकर 
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मानो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यहीं प्रथमबार ध्वनि का भेद बताया गया है इसके पूर्व 
कहीं नहीं। यहाँ भी आलोक में कुछ और है और लोचन को कुछ और ही दिखाई पड़ 
रहा है। 
अनु० ५--अभाववाद का समाधान अथवा निराकरण करने के पश्चात्‌ 
ध्वनिकार ने ध्वनि के द्वितीय विरोधी भाक्तवाद को प्रत्युत्तर दिया। ऐसा प्रतीत होता है 
कि आनन्दवर्धन के समय में पहले से ही भ्रान्तिवश कुछ विद्वानों ने ध्वनि का वाच्येतर 
अर्थ से युक्त होने के कारण लक्षणा व्यापार के साथ जो कि वाच्येतर अर्थ से युक्त होता 
है, ऐक्य मान लिया था और फलतः उस ध्वनि को केवल व्यापाररूप समझ रक्खा था। 
अतः आनन्दवर्धन ने पहले तो उन विरोधियों के भ्रम को यह कहकर निरस्त किया कि 
ध्वनि एक काव्यविशेष को कहते हैं जिसमें व्यङ्ग्य अर्थ प्रधान रूप से व्यक्त होता है, 
जब कि लक्षणा या भक्ति या गुणवृत्ति एक व्यापार रूप है, जो दूसरे अर्थ का दूसरे अर्थ 
पर आरोपमात्र है। दोनों के रूपों में नितान्त भेद है-'वाच्यव्यतिरिक्तस्यार्थस्य 
वाच्यवाचकाभ्यां तात्पर्येण प्रकाशनं यत्र व्यङ्गयप्राधान्ये स ध्वनिः । उपचारमात्रं तु 
भक्ति: ।' ( ध्व० ) अपने इस समाधान से आनन्दवर्धन ने एक ओर तो भ्रम का उन्मूलन 
अवश्य किया किन्तु दूसरी ओर अभिनवगुप्त-जैसे अप्रतिमप्रतिभासम्पन्न विदगधविद्दान्‌ 
के हृदय में यह बद्धमूल हो गया कि हो न हो ध्वनि भी व्यापाररूप ही है तभी तो 
गुणवृत्ति अथवा लक्षणा के साथ उसके ऐक्य का सन्देह चला होगा। अतः ध्वनिकार 
के-- वाच्यव्यतिरिक्तस्यार्थस्य वाच्यवाचकाभ्यां तात्पर्येण प्रकाशनं यत्र 
व्यङ्ग्यप्राधान्ये स ध्वनिः' इस समाधानवाक्य को अभिनवगुप्त ने अपने तथाकथित 
व्यापाररूप ध्वनि अर्थ में भी व्याख्यात कर लिया होगा, जैसा कि इसी प्रसंग में इस 
वाक्य के पूर्व में आये “उक्तप्रकारो ध्वनि:' का व्याख्यान करते हुए वे लिखते हैं-- 
"उक्तप्रकारो शब्देऽर्थे व्यापारे व्यङ्गग्ये समुदाये च'--( लो० )। आनन्दवर्धन ने तो 
अभी पूर्व में १३वीं कारिका में प्रतिपादित ध्वनिकाव्य की ओर संकेत किया किन्तु 
अभिनव ने उसे अपने मन:कल्पित पाँचों अर्था में बटोर लिया। अभिनवगुप्त से पूर्व 
भट्टनायक ने भी अपने ' हृदयदर्पण' में इसी प्रकार ध्वनि का व्यापार ही अर्थ मानने का 
भ्रम किया था, जैसा कि लोचन में उनका मत उद्धृत है-- 
ध्वनिर्नामापरो योऽपि व्यापारो व्यञ्जनात्मकः। 
तस्य सिद्धेऽपि भेदे स्यात्‌ काव्येंऽशत्वं न रूपता॥ 
भट्टनायक ने काव्य में व्यापार की ही प्रधानता बताई है- “द्वयो ( शब्दार्थयोः ) 
गुणत्वे व्यापारप्राधन्ये काव्यगीर्भवेत्‌।'' अतः 'काव्यस्यात्मा ध्वनिः' में ध्वनि को वे 
व्यापाररूप ही व्याख्यात करते हँ । 
इस प्रकार जब आनन्दवर्धन कहते हैं कि जो चारुता अन्य किसी वचन से 
प्रतिपादित न की जा सके उसे प्रकाशित करता हुआ व्यञ्जक शब्द ध्वनि कहलाता है-- 
उक्त्यन्तरेणाशक्यं यत्तच्चारुत्वं प्रकाशयन्‌। 
शब्दो व्यञ्जकतां बिभ्रद्‌. ध्वन्युक्तेर्विषयी भवेत्‌॥ 
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तो अभिनवगुप्त ने इस कारिका में आये “उक्ति' शब्द का व्यञ्जना व्यापार अर्थ किया-- 
"उक्त्यन्तरेण ध्वन्यतिरिक्तेन स्फुटेन शब्दार्थव्यापारविशेषेण'' (लो०) तथा 
'शब्द' शब्द से तो पाँचों अर्थ निकाले--' शब्द इति पञ्चस्वर्थेषु योज्यम्‌'' ( लो० ) 
यह जादूगरी अभिनवगुप्त जैसा तान्त्रिक ही कर सकता था। 

फिर, प्रथम उद्योत की-- 

वाचकत्वाश्रयेणैव गुणवृत्तिर्व्यवस्थिता। 
व्यञ्जकत्वैकमूलस्य ध्वनेः स्याल्लक्षणं कथम्‌॥ ( ध्व०) 

इस कारिका में ध्वनिकार ने अभिधा पर आश्रित रहने वाली लक्षणा व्यापार का 
व्यञ्जना पर आश्रित रहने वाले ध्वनि काव्य की परिभाषा या लक्षण बनना ठीक नहीं माना 
है। किन्तु अभिनव ने ध्वनि की व्याख्या व्यञ्जनारूप ध्वनि कह कर की है-- 
' धननेर्व्यञ्जनात्मनः ' ( लो० ) किन्तु ऐसा करने पर ' व्यञ्जकत्वैकमूलस्य' यह विशेषण 
उस व्यञ्जनात्मा ध्वनि के साथ कैसे बैठेगा इसका उन्हें सम्भवतः ख्याल ही न हुआ। 

अनु० ६- द्वितीय उद्योत में ध्वनिकार ने विवक्षिताभिधेय ध्वनि के आत्मरूप 
व्यङ्ग्य अर्थ को दो प्रकार का कहा है-असंलक्ष्यक्रम तथा संलक्ष्यक्रम। उनका कहना 
है कि मुख्य रूप से अथवा प्रधान रूप से अभिव्यक्त होनेवाला ही व्यङ्गय अर्थ ध्वनि 
की आत्मा है। वाच्यार्थ को अपेक्षा वह व्यङ्ग्य कोई (रसादिरूप) अलक्ष्यक्रमरूप से 
तथा कोई (वस्तुअलङ्काररूप) संलक्ष्यक्रम रूप से प्रकाशित होता है-- 

असंलक्ष्यक्रमोद्योतः क्रमेण द्योतितः परः। 
विवक्षिताभिधेयस्य ध्वनेरात्मा द्विधा मतः॥ 

मुख्यतया प्रकाशमानो व्यङ्ग्योऽर्थो ध्वनेरात्मा। स च वाच्यार्थपिक्षया कश्चिद- 
लक्ष्यक्रमतया प्रकाशते कश्चित्‌ क्रमेणेति द्विधा मत; ॥ ( ध्व० २/२) 

किन्तु अभिनवगुप्त ने यहाँ ' ध्वनेरात्मा में आत्मा का अर्थ स्वभाव किया और 
रसादि रूप अर्थ ध्वनि का अलक्ष्यक्रमरूप स्वभाव या प्रकार माना- “आत्मशब्दः 
स्वभाववचनः प्रकारमाह। तेन रसादिर्योऽर्थः स ध्वनेरक्रमो नामभेदः॥'' ( लो० ) 
किन्तु यदि आनन्दवर्धन को व्यङ्गय अर्थ ही ध्वनिरूप में इष्ट होता तो क्या वे 
'"विवक्षताभिधेयो यो ध्वनिः सोऽपि द्विधा मत: ।'' ऐसा स्पष्ट निःसन्दिग्ध वाक्य नहीं 
लिख सकते थे ? ' ध्वनेरात्मा' यह सन्देहकारक सम्बन्धषष्ठी क्यों प्रयुक्त करते! वस्तुतः 
मूलभ्रान्ति ने अभिनव से सर्वत्र बड़ा श्रम करवाया। 

अनु० ७- इस प्रकार ध्वनिकार ने रसादिरूप अर्थ की अलक्ष्यक्रमता बताते हुए 
कहा है कि रसादिरूप व्यङ्गय अर्थ वाच्य अर्थ के साथ ही-सा प्रकाशित होता है-क्रम 
रहते हुए भी ज्ञात नहीं हो पाता। यही उसकी अलक्ष्यक्रमता है। और वह प्रधान रूप से 
भासित होता हुआ ध्वनि काव्य की आत्मा बनता है-“रसादिरथों हि सहेव 
वाच्येनावभासते। स चाङ्गित्वेनावभासमानो ध्वनेरात्मा।'' ( ध्व० ) किन्तु यहाँ भी 
अभिनव उसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं कि रसादि रूप अर्थ अङ्गी रूपप्रकाशित होता 
हुआ असंलक्ष्य्म ध्वनि का प्रकार है--“रसादिरथोंउड्वित्वेन भासमानोऽसंलक्ष्य- 
क्रमव्यङ्गघस्य ध्वनेः प्रकार इति।'' ( लो०)। 
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अनु० ८--द्वितीय उद्योत में आनन्दवर्धन ने एक महत्त्वपूर्ण तथ्य सीधे शब्दों द्वारा 
प्रस्तुत किया है--“ जहाँ वाच्य अर्थ व्यङ्गयपरक अथवा व्यङ्गयप्रधानरूप से व्यवस्थित 
रहता है वहाँ प्रधानरूप से जो भी व्यङ्ग्य व्यक्त हो रहा है उसी के नाम से उस ध्वनि 
काव्य का नाम दिया जाता है--जैसे ' प्राप्तश्रीरेष: ' इत्यादि श्लोक में तथा ' लावण्यकान्ति' 
इत्यादि श्लोक में रूपक अलङ्कार के संलक्ष्यक्रम से प्रधान रूप से व्यङ्गय होने पर इस 
काव्य को 'रूपकध्वनि” काव्य कहेंगे''--'यत्र तु व्यङ्ग्यपरत्वेनैव वाच्यस्य 
व्यवस्थानं तत्र व्यङ्ग्यमुखेनैव व्यपदेशो युक्तः '' इत्यादि ( ध्व० )। ध्वनिकार का यह 
वाक्य बड़े महत्त्व का है और अपने इसी सिद्धान्त पर वस्तुध्वनि, अलङ्कारध्वनि, रसध्वनि 
आदि शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया है, जहाँ सर्वत्र वस्तुव्यङ्गयश्चासौ ध्वनि: अथवा 
वस्तुप्रधानश्चासौ ध्वनि: (वस्तुप्रधानध्वनिकाव्य) इत्यादि रूप से मध्यमपदलोपी समास 
करना उपयुक्त होगा। किन्तु व्यङ्ग्य को ही ध्वनि कहने वाले विपर्यस्तों ने रूपकध्वनि का 
रूपकमेव ध्वनि: (व्यङ्गयम्‌) इति यह अर्थ माना है। 
अनु० ९--ध्वनिकार ने द्वितीय उद्योत के अन्त में निष्कर्ष रूप में कहा कि-- 
सभी (ध्वनि-) प्रकारों में जो प्रधानभूत व्यड्गत्य अर्थ का स्फुट रूप से अभिव्यञ्जन हो 
वही ध्वनि का पूर्ण लक्षण है- 
सर्वेष्वेव प्रभेदेषु स्फुटत्वेनावभासनम्‌। 
यद्‌ व्यङ्गयस्याङ्गिभूतस्य तत्पूर्णं ध्वनिलक्षणम्‌ ( ध्व० ) 
इसकी व्याख्या में “लोचन' की गजनिमीलिकाएँ भूयः देखने को मिलती हैं । पहले 
तो अभिनव ने “अवभासनम्‌' इस भाव (क्रिया) वाचक पद का 'अवभासमानम्‌' 
अर्थात्‌ (कर्तरि) व्यङ्गयम्‌ यह द्रव्यवाचक अर्थ ' भावानयने द्रव्यानयनम्‌' इस न्याय से 
किया और कारिका का अर्थ बनाया-- सभी भेदों में जो स्फुटरूप से अवभासित व्यङ्गय 
वही ध्वनि का लक्षण अर्थात्‌ स्वरूप पूर्ण है ।' किन्तु ऐसा अर्थ (अनर्थ?) करने पर उस 
कारिका के 'व्यङ्गयस्याङ्गिभूतस्य' इन दो पदों का अन्वय कहीं नहीं बैठता। अत: 
अभिनव उसका विकल्प प्रस्तुत करते हैं-' अवभासनम्‌' अर्थात्‌ ज्ञानम्‌-वह व्यङ्गत्य का 
ज्ञान ध्वनि का लक्षण अर्थात्‌ प्रमाण है और वह पूर्ण है--क्योंकि वह पूर्ण ध्वनिस्वरूप का 
निवेदक है। आगे अन्य भी विकल्प देते हैं--' (अङ्गी) व्यङ्गय का ज्ञान ही ध्वनिलक्षण 
है, क्योंकि लक्षण ज्ञानपरिच्छेद्य होता है।'—'' अवभासनमिति भावानयने द्रव्या- 
नयनमिति न्यायादवभासमानं व्यङ्गयम्‌। ध्वनिलक्षणं ध्वनेः स्वरूपं पूर्ण पूर्णध्वनि- 
स्वरूपनिवेदकत्वात्‌। अथवा ज्ञानमेव ध्वनिलक्षणम्‌ लक्षणस्य ज्ञान- 
परिच्छेद्यत्वात्‌।'' ( लो० ) सीधे अर्थ को कितना उलझा दिया फिर भी स्पष्ट न कर 
पाये। विकल्पों की परम्परा भी तथ्य तक न पहुँचा सकी। 
अनु० १०- पूरे द्वितीय उद्योत में आनन्दवर्धन ने ध्वनि के स्वरूप एवं भेदों का 
विवेचन उनमें व्यक्त होनेवाले व्यङ्गय अर्थ की दृष्टि से किया है--अर्थात्‌ किस 
(अविवक्षितवाच्य आदि) भेद में किस (वस्तु अलङ्कार रसादि प्रकार) का व्यङ्गय रहता 
है, और उस व्यङ्गय 'को किस स्थिति में वह काव्य ध्वनि कहलाता है, कब नहीं इत्यादि 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भूमिका ३७ 


का सूक्ष्म एवं विस्तृत विवेचन किया है। कब ये वस्तु अलङ्कार रसादि व्यङ्गय होते हुए 
ध्वनिकाव्य के अङ्ग बनते हैं और कब गुणीभूतव्यङ्गयकाव्य के या अलंकार के इस 
विषय पर प्रधानरूप से महत्त्वपूर्ण प्रकाश डाला है। फिर तृतीय उद्योत में व्यञ्जक दृष्टि 
से उसी ध्वनि के भेद एवं स्वरूप का विवेचन किया है। अतः तृतीय के प्रारम्भ में 
ध्वनिकार सन्दर्भवाक्य कहते हैं-'“एवं व्यङ्ग्यमुखेनैव ध्वनेः प्रदर्शिते सप्रभेदे 
स्वरूपे व्यञ्जकमुखेनैतत्प्रकाश्यते।'' ( ध्व० )। किन्तु अभिनव के अनुसार-द्वितीय 
उद्योत में यद्यपि वाच्य अर्थ व्यञ्जकरूप से भी कहा गया है किन्तु वह व्यङ्गत्यमुखापेक्षी 
हैं तथा वह स्वयं भी व्यङ्ग्य होने योग्य है । अतः व्यङ्ग्यमुखेन कहा है। किन्तु शब्द 
(वर्ण, पद, वाक्य, संघटना, महावाक्य आदि) तो कभी व्यङ्गय नहीं होते। अत: ये शुद्ध 
व्यञ्जक हैं। इसलिए कहा है कि अब 'व्यञ्ञकमुखेनैतत्प्रकाश्यते। इनकी वाच्य अर्थ की 
भाँति कभी व्यङ्गयता सम्भव नहीं।'--( “यद्यप्यर्थो व्यञ्जकस्तथापि व्यङ्ग्यता 
योग्योऽप्यसौ भवतीति, शब्दस्तु न कदाचिद्‌ व्यङ्गयः अपितु व्यञ्जक एवेति” 
प्रकाशितोऽप्यधुना शुद्धव्यञ्जञकमुखेन। तथाहि व्यङ्गयमुखप्रेक्षितया विना पदं वाक्यं 
वर्णाः पदभागः सङ्घटना महावाक्यमिति स्वरूपत एव व्यञ्जकानां भेदः, न 
चैषामर्थवत्‌ कदाचिदपि व्यङ्ग्यता सम्भवतीति व्यञ्जकैकनियतं स्वरूपं यत्तन्मुखेन 
भेदः प्रकाश्यत इति तात्पर्यम्‌’' ( लो० )। यहाँ व्यङ्गच्यमुखेन अर्थात्‌ वस्तु अलङ्कार 
रसादिरूप व्यङ्गय अर्थ की दृष्टि से-यह अर्थ अभिनव को मान्य नहीं '' क्योकि व्यङ्ग्य 
के ये तीन भेद तो वृत्तिकार ने किये हैं और यहाँ व्यञ्जक भेद का निरूपण कारिका में 
होने जा रहा है। दोनों दो व्यक्ति हैं। अतः कर्तृभेद से संगति नहीं बैठेगी।'' इत्यादि। 
जब कि सम्पूर्ण द्वितीय उद्योत में कारिकाएँ चिल्लाकर वस्तु अलंकार रसादि इन तीन 
व्यङ्गय की दृष्टि से ही ध्वनि भेद एवं स्वरूप का निर्णय करती हैं। अतएव चन्द्रिकाकार 
ने भी यही व्याख्यान किया। किन्तु अभिनव को अपने दुराग्रह के सामने कोई सदसदू 
का विवेक नहीं रहा-'“यस्तु व्याचष्टे व्यङ्ग्यानां वस्त्वलङ्कारसानां मुखेन इति स 
एवं प्रष्टव्यः एतत्तावत्त्रिभेदत्वं न कारिकाकारेण कृतम्‌। वृत्तिकारेण तु दर्शितम्‌। 
न चेदानीं वृत्तिकारो भेदप्रकटनं करोति। ततश्चेदं कृतमिदं क्रियत इति कर्तृभेदे 
का संगतिः। '' (लो० )। तब तो कई बातें कारिका में न होने से वृत्ति में होकर भी 
असंगत हो जायेंगी? 

अनु० ११--तृतीय उद्योत को प्रथम कारिका में आये ' अनुरणनरूपव्यङ्ग्यस्य 
ध्वनेः' का व्याख्यान अभिनव गुप्त करते हैं--/' अनुरणनेन रूपं रूपणसादृश्यं यस्य 
तादृग्‌ व्यङ्गयं यत्‌ तस्येत्यर्थः ।'' ( लो० )॥ यदि यहाँ ध्वनि का अर्थ व्यङ्ग अर्थ 
होता तो इस पद में 'व्यङ्गाय' पद क्यों कहा जाता। 'अनुरणनरूपस्य च ध्वनेः' कहने से 
ही उसका बोध हो जाता है। वास्तव में यहाँ सीधा बहुव्रीहि ध्वनि काव्यपरक अभिप्रेत 
है--अनुरणनरूपं व्यङ्ग्यं यत्र तस्य ध्वनेः काव्यस्येत्यर्थः । 

अनु० १२--ध्वनिकार ने व्यञ्जक पद रूप ध्वनि के प्रति शङ्का उठाई है कि 
ध्वनि तो काव्यविशेष रूप होता है वह पदरूप से कैसे प्रकाशित माना जा सकता है 
इत्यादि-(“ननु ध्वनिः काव्यविशेष इत्युक्तं तत्कथं तस्य पदप्रकाशता'' ) 
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( ध्व० ) इत्यादि। किन्तु अभिनव गुप्त की मान्यता (अर्थात्‌ व्यङ्गय अर्थ या व्यञ्जना 

व्यापार) के पक्ष में यह शङ्का उठ ही नहीं सकती अतः वे लोचन में कहते हैं कि यह 

शङ्का केवल एक पक्ष में है जब ध्वनि को समुदायरूप माना जाय-- समुदाय एव 

ध्वनिरिति पक्षे चोद्यमेतत्‌'' ( लो० )। जब कि आनन्दवर्धन स्पष्ट कहते हैं कि शरीरों 

की भाँति काव्यों में भी किसी अवयवविशेष के कारण सम्पूर्ण समुदाय से अभिव्यक्त 

होने वाली चारुता अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध से उस अवयवविशेष में भी कल्पित की 

जाती है। अत: पदों को भी व्यञ्जक होने के कारण ध्वनि कहना विरुद्ध नहीं पड़ता-- 

( '“काव्यानां शरीराणामिव संस्थानविशेषावच्छिन्नसमुदायसाध्यापि चारुत्वप्रतीति- 

रन्वयव्यतिरेकाभ्यां भागेषु कल्प्यत इति पदानामपि व्यञ्जकत्वमुखेन व्यवस्थितो 

ध्वनिव्यवहारो न विरोधी '' ) ( ध्व० )। 

अनु० १३--तृतीय उद्योत में विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि का प्रबन्धरूपभेद 
अलक्ष्यक्रमरूप रसादि का व्यञ्जक होता है इसका निरूपण करते हुए आनन्दवर्धन 
प्रबन्धरूप ध्वनि संलक्ष्यक्रम रूप व्यङ्ग्य वस्तु तथा अलङ्कार का भी व्यञ्जक होता है 
इसका प्रसङ्गतः सोदाहरण उल्लेख कर देते हैं--' किञ्च, 
अनुस्वानोपमात्माऽपि प्रभेदो य उदाहृतः। 
ध्वनेरस्य प्रबन्धेषु भासते सोऽपि केषुचित्‌॥ 
अस्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरनुरणनरूपव्यङ्गयोऽपि यः प्रभेद उदाहृतो 

द्विप्रकारः सोऽपि प्रबन्धेषु केषुचिद्‌ द्योतते । तद्‌ यथा गृद्धगोमायुसंवादादौ महाभारते 
( ध्व० )। किन्तु अभिनव को असंलख्यक्रमव्यङ्गत्ों के प्रसंग में इन संलक्ष्यक्रम व्यङ्गत्यो 
का उल्लेख बड़ा अटपटा लगता है। अतः वे कतरब्योंत शुरू करते हैं। इस पूर्वोक्त 
कारिका को वे व्याख्या करते हैं--'' प्रबन्ध से रसरूप व्यङ्ग्य न केवल साक्षात्‌ होता है 
अपितु परम्परा द्वारा भी होता है । अनुस्वानोपम अर्थात्‌ शब्दशक्तिमूल और अर्थशक्तिमूल 
(वस्तु अलङ्कार रूप) ध्वनि का जो भेद उदाहृत किया गया वह किन्हीं व्यञ्जक प्रबन्धों में 
व्यङ्गथ रूप में स्थिर होकर "अस्य ध्वने' अर्थात्‌ इस प्रकृत रसादि रूप ध्वनि का 
(“व्यञ्जक रूप से' यह इतना अपनी ओर से अध्याहार करना पड़ेगा) सुशोभित होता 
है- अर्थात्‌ प्रबन्ध से वस्तु अलङ्कार आदि व्यङ्ग होंगे और उनका रसादि रूप व्यङ्ग में 
पर्यवसान होगा, वे रसादि रूप व्यङ्गय के व्यञ्जक होंगे। “न केवलं प्रबन्धेन साक्षाद्‌ 
व्यङ्ग्यो रसो यावत्पारम्पर्येणापीति दर्शयितुमुपक्रमते किञ्चेति शब्दशक्ति- 
मूलोऽर्थशक्तिमूलश्च यो ध्वनेः प्रभेद उदाहृतः स केषुचित्‌ प्रबन्धेषु निमित्तभूतेषु 
व्यञ्जकेषु सत्सु व्यङ्ग्यतया स्थितः सन्‌। अस्येति रसादिध्वनेः प्रकृतस्य भासते 
व्यञ्जकतयेति शेषः। एतदुक्तं भवति प्रबन्धेन कदाचिदनुरणनरूप-व्यङ्ग्यो ध्वनिः 
साक्षाद्‌ व्यज्यते स तु रसादिध्वनौ पर्यवस्यतीति॥'' ( लो० ) यहाँ आनन्दवर्धन ने एक 
सामान्य सी बात कही थी कि विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि काव्य प्रबन्धरूप से केवल 
रसादि रूप असंलक्ष्यक्रमरूप व्यङ्ग्य का ही नहीं, अपितु संलक्ष्यक्रमरूप व्यङ्ग्य वस्तु 
और अलङ्कार का भी व्यञ्जक होता है और आगे वे पुनः रसादि के अन्य व्यञ्कों का 
निरूपण करने लगते हैं। किन्तु अभिनव अपने दुराग्रहवश व्यङ्ग्य अर्थ को ध्वनि मानकर 
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सारा विवेचन अप्रासंगिक, अवांछित एवं भ्रान्त प्रस्तुत कर देते हैं। बलात्‌ कारिका का 
अन्वय बैठाते हैं और वृत्ति को भी उसी के अनुसार योजित करने का निर्देश करते हैं-- 
““वृत्तिग्रन्थोञप्येवमेव योज्यः।'' ( लो० ) क्‍योंकि स्पष्ट (सीधा) अर्थ उनकी मान्यता 
के विरुद्ध जाता है, तब उन्हें यह सारा कथन असंगत लगने लगता है और वे सारे उदाहरण 
नीरस बन जाते हैं। (अतः वे रेढ़ा तथा ' अस्पष्ट' अर्थ करते है--''यदि तु स्पष्टमेव 
व्याख्यायते तदा ग्रन्थस्य पूर्वोत्तरस्यालक्ष्यक्रमविषयस्य मध्ये ग्रन्थोऽयमसङ्गतः स्यात्‌ 
नीरसत्वं च पाञ्जजन्योक्त्यादीनामुक्तं स्यादित्यलम्‌।'' ( लो० )। गृध्रगोमायुसंवाद में 
अभिनव को शान्तरस ही परिनिष्ठित लगता है--''स चाभिप्रायो व्यक्तः शान्तरस एव 
परिनिष्ठिततां प्राप्तः ।'' ( लो० ) जबकि उसमें वस्तुव्यङ्गय ही अभीष्ट है। इसी व्यङ्गत्य 
को दृष्टि से इसको ध्वनि के वर्गविशेष में रक्खा गया है। मम्मट ने भी इसे वस्तुव्यङ्गय- 
प्रधान प्रबन्धध्वनि का उदाहरण माना है। रस तो इस प्रकार सभी काव्यों में परिनिष्ठित 
रूप में रहता ही है, जैसा कि चित्रकाव्य के प्रसंग में आनन्दवर्धन स्वयं कहते हैं--' न 
तादुक्‌ काव्यप्रकारोऽस्ति यत्र रसादीनामप्रतीतिः।'' ( ध्व० ) 

अनु० १४--इस प्रकार आगे ध्वनिकार का कथन. है कि ध्वनिकाव्य का 
अलक्ष्यक्रम व्यङ्गयरसादिरूप आत्मा कहीं-कहीं सुप्‌, तिङ् वचन, सम्बन्ध, कारक 
शक्ति, समास, कृत्‌, तद्धित तथा निपात विशेषों द्वारा भी द्योतित होता है 

सुप्तिङ्चचनसम्बन्धैस्तथा कारकशक्तिभिः। 
कृतत्तद्धितसमासैश्च द्योत्योऽलक्ष्यक्रमः क्वचित्‌॥ ( ध्व० ) 

मम्मट ने भी “पदैकदेशरचनावर्णेष्वपि रसादयः' कहकर इनके द्वारा रसादि की 
साक्षात्‌ व्यञ्जना का समर्थन किया है । किन्तु अभिनव इस कारिका का अर्थ करते हैं कि इन 
सुबादिकों से पहले तो संलक्ष्यक्रम (वस्त्वलंकाररूप) व्यङ्गय होगा, फिर उससे परम्परया 
रसादिरूप अलक्ष्यक्रमव्यङ्गय होंगे अर्थात्‌ वर्ण से लेकर प्रबन्ध पर्यन्त जितने व्यञ्जक कहे 
गये हैं, वे विभावादिप्रतिपादन द्वारा साक्षात्‌ अथवा विभावादि व्यञ्जन द्वारा परम्परया रसादि 
को अभिव्यञ्जित करते हैं-वयं त्तवित्थमेतदनन्तरं सवृत्तिकं वाक्यं बुध्यामहे 
सुबादिभिः योऽनुस्वानोपमो भासते चक्त्रभिप्रायादिरूपः अस्यापि सुबादिभिर्व्यक्त- 
स्यानुस्वानोपमस्यालक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यो द्योत्यः। ""एतदुक्तं भवति--वर्णादिभिः 
प्रबन्धान्तैः साक्षाद्‌ वा रसोऽभिव्यज्यते विभावादिप्रतिपादनद्वरेण यदि वा 
विभादिव्यञ्जनद्वारेण परम्परयेति।'' ( लो० )। इसके लिए वे वृत्ति में “अभिव्यज्यमाना 
दृश्यते' के साथ “विभावादिव्यञ्जनद्वारतया पारम्पर्येण" इतने का अध्याहार करके अर्थ 
निकालते हैं । 

अनु० १५--तृतीय उद्योत में व्यञ्जक को दृष्टि से ध्वनिभेदों का निरूपण करने 
के पश्चात्‌ स्वयं ध्वनिकार व्यञ्जकत्व अर्थात्‌ व्यञ्जना के निरूपण का 0447 हें- 
(“तदेवं व्यञ्ञकमुखेन ध्वनिप्रकारेषु निरूपितेषु कश्चिद्‌ ब्रूयात्‌ व्यञ्जकत्वं 
नाम ) इत्यादि।'' इसके पूर्व आनन्दवर्धन ने कहीं भी व्यञ्जना का विवेचन नहीं किया है। 
किन्तु अभिनव की ध्वनि तों व्यञ्जना भी है, अतः प्रथम उद्योत में ही वे कहीं व्यञ्जना का 
निरूपण सूँघते हँ-(“व्यञ्जकभावं प्रथमोद्योते समर्थितमपि शिष्याणामेक- 
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प्रघइकेन हृदि निवेशयितुम्‌ )'' ( लो० ) इत्यादि। इसी को कहते हैं--' आम्रान्‌ पृष्टः 
कोविदारानाचष्टे' पूछा आम बताये इमली। 

यदि आ०्व० को ध्वनि का अर्थ व्यञ्जना-व्यापार भी अभीष्ट होता तो प्रथम 
उद्योत में 'काव्यस्यात्मा ध्वनि: ' इत्यादि प्रथम कारिका की वृत्ति में अभाववाद के तीनों 
वर्गों का उल्लेख करते हुए व्यञ्जना-विरोधी मीमांसादि-आचार्यों का मत अवश्य 
लिखते। किन्तु वहाँ ध्वनि के अभाववादी के रूप में केवल आलेङ्कारिक आचार्यों के 
मतों की कल्पना की गई है। मीमांसक आदि का मत तृतीय उद्योत में व्यञ्जना का विचार 
करते समय उल्लिखित हुआ है प्रथम उद्योत में कही नहीं, और न तो वहाँ व्यञ्जना का 
अन्तर्भाव किसी अन्य वृत्ति में बताया गया है। 

अनु० १६--इसी व्यञ्जकत्वसिद्धि के प्रसंग में आनन्दवर्धन ने कहा कि वाच्य से 
पृथक्‌ व्यङ्गय अर्थ की सिद्धि तो पहले ही (अर्थात्‌ प्रथम उद्योत में प्रतीयमानं पुनरन्यदेव 
इत्यादि द्वारा) की जा चुकी है और उसकी सिद्धि के अधीन ही व्यञ्जना की भी सिद्धि हो 
गई इत्यादि--“ननु वाच्यव्यतिरिक्तस्य व्यङ्ग्यस्य सिद्धिः प्रागेव प्रतिपादिता 
तत्सिद्धयधीना च व्यञ्जकसिद्धिरिति।'' (ध्व०) अभिनवगुप्त इसमें “प्रागेव पतिपादिता' 
का व्याख्यान करते हे कि-- प्रथमोद्योते अभाववादनिराकरणे '' ( लो० )। अभाववाद 
तो ध्वनिकाव्य के विरुद्ध है न कि व्यङ्गय अर्थ के। व्यङ्गय अर्थ तो अनादि काल से 
विदग्धविद्वत्परिषत्‌ में अभिमततर बात को कहने की एक शैली रहा है--''' प्रसिद्धिश्चेय- 
मस्त्येव विदग्धविद्वत्परिषत्सु यदभिमततरं वस्तु व्यड्ग्यत्वेन प्रकाश्यते न 
साक्षाच्छब्दवाच्यत्वेन'' ( ध्व० )। 

अनु० १७--और, चित्रकाव्यविवेचन के अन्त में जब आनन्दवर्धन कहते हैं कि 
काव्य-रचना में प्राप्तपरिणति कवियों के लिए तो ध्वनि ही काव्य है--' प्राप्तपरिणतीनां 
तु ध्वनिरेव काव्यमिति स्थितमेतत्‌' ( ध्व० ) तो लोचन चौंधिया जाता है। ध्वनि को तो 
वह व्यङ्गय अर्थ मानता है । वह कैसे काव्य बने! अब उसे वेदान्त में शरण मिलती है। वह 
नित्य अविनाशी आत्मा का अनित्य विनाशी शरीर के साथ ऐक्य स्थापित कर देता है- 
( सर्व खल्विदं ब्रह्म) आत्मा और आत्मी में अभेद है। भेद तो शिष्य जन की व्युत्पत्ति के 
लिए किया गया है-- आत्मात्मिनोरभेद एव वस्तुतो व्युत्पत्तये तुविभागः कृत 
इत्यर्थः'' ( लो० )। ध्वनि और व्यङ्गय अर्थ का आधाराधेय सम्बन्ध है जैसे देह और 
आत्मा का। दोनों को एक कहना देह और आत्मा को एक कहने के समान आत्मवञ्चना 
तथा लोकवञ्चना के अतिरिक्त अपनी भ्रान्ति को सही तथ्य सिद्ध करने का अपराधी 
प्रयत्न है। 

इसी प्रकार अनेक स्थल हैं जहाँ आलोक में कुछ और है, लोचन में कुछ और। 
ये पूर्वोक्त कुछ स्थल बानगी के तौर पर रक्खे गये हैं। ध्वनि के व्याख्यान में अपने 
पूर्वोक्त मतभेदों के कारण मैं अन्त में उस महामाहेश्वर के श्रीचरणों में इन शब्दों के 
साथ क्षमा याचना भी प्रस्तुत करता हूँ-- 

दुर्धरं शास्त्रचिन्तायां ध्वन्यकूपारमन्दरम्‌। 
वन्देऽभिनवगुप्ताख्यं ज्ञानमार्तण्डमुद्धुरम्‌॥ 
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ध्वनि के विषय में मैंने अपने इन पूर्वोक्त विचारों को इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
के संस्कृत-विभाग की पत्रिका 'सुरभारती' के “सारस्वताङ्क' में १९६५ ई० में प्रथम बार 
प्रकाशित किया था। तदनन्तर श्री गङ्गानाथ झा शोध-संस्थान से प्रकाशित होनेवाली 
शोधपत्रिका में १९६५ में ही इसका अंग्रेजी रूपान्तर भी प्रकाशित हुआ। साहित्यशास्त्र 
के अनेक मूर्धन्य चिन्तक विदग्ध मनीषियों ने साधुवाद दिया। मेरे मन में उत्साह आया। 
ज्ञान-प्रतिभा-गरिष्ठ पूज्यपाद विद्वद्ठन्य प्रो के०एस० अय्यर (भूतपूर्व कुलपति, 
लखनऊ विश्वविद्यालय एवं वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय) का उत्साहवर्धन 
आशीर्वचन मिला । मैंने सम्पूर्ण ध्वन्यालोक की संस्कृत टीका लिख डाली। 

यद्यपि इसमें अनेक स्थलों पर 'लोचन', ' दीधिति' आदि टीकाओं के खण्डन 
का पर्याप्त अवसर आया, किन्तु मुझे पूज्यों के साथ व्यर्थ के विवाद में पड़ना उचित न 
समझ पडा। ध्वनिकार के मत का यथार्थ व्याख्यान हो जाने पर भ्रान्त अर्था का 
अपाकरण स्वत: हो जायगा। सही-गलत को पहिचान विद्वान्‌ पाठक स्वयं कर लेंगे 
कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी। 

अपनी संस्कृत व्याख्या का नाम मैंने दीपशिखा रक्खा है। मुझे इस नामकरण में 
भी स्वयं आनन्दवर्धन के इस वाक्य से प्रेरणा मिली-' आलोकार्थी यथा 
दीपशिखायां यलवाञ्जनः। तदुपायतया””'"। मैने भी ध्वनि के आलोक के लिए 
इस “दीपशिखा' को उपाय (साधन) के रूप में प्रस्तुत किया है और इसके हिन्दी 
अनुवाद का नाम ' अनुस्वान' रक्खा है, जो प्रायः मूल ग्रन्थ का अनुवाद-मात्र है । प्रारम्भ 
में कहीं-कहीं दीपशिखा का भी उसमें अनुवाद किया गया है। किन्तु विशिष्ट बातें 
' दीपशिखा' ही में कही गई हैं। 

इस टीका में मैंने स्वयं आनन्दवर्धन के ध्वनि को जिस रूप में समझा है प्रस्तुत 
किया है। इसमें मेरे गुरु एवं पथिप्रदर्शक स्वयं ध्वनिकार रहे हैं। अतः किसी को इससे 
कालुष्य होना उचित नहीं। बौद्धिक स्वातन्त्र्य मानव का जन्मसिद्ध पुण्य अधिकार है। 
गतानुगतिक होना अथवा बौद्धिक दासता मानव बुद्धि का सबसे बड़ा पतन है। मुझे पूर्ण 
विश्वास है कि विदग्ध-सहृदय-समाज इसका स्वागत करेगा। अल्पज्ञ, मत्सरी खलो की 
खलबली की मुझे कोई परवाह भी नहीं। विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी के प्रिय 
आदरणीय श्री पुरुषोत्तमदासजी मोदी को इसके सुरुचिपूर्ण प्रकाशन के लिए हार्दिक 
धन्यवाद देता हूँ। साहित्यदेवता के श्रीचरणों की अर्चना में “नैषधानुवाद', 
'नैषधपरिशीलन', “मुक्ताफल' ' शृङ्गारपरिंशीलन' और ' माघकवि' के अनन्तर मेरी यह 
' दीपशिखा! श्रद्धामयी नीराजना है। अतः अन्त में उस महाशक्ति के पावन पादपद्मं में 
मेरी यही अभ्यर्थना है-- 

जीराजना भवेन्मातस्ते दिव्याड्य्रसरोजयो: । 
इयं 'दीपशिखा'ऽऽलोकं दिशन्ती नन्दनन्दिनि॥ 


विनयावनत 
चण्डिकाप्रसाद शुक्ल 
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जव: 
जे i» 73 488 छ: 


श्रीः 
श्रीमदानन्दवर्धनाचार्यप्रणीतो 


ध्वन्यालोक: 


'दीपशिखया' विभूषितोऽनुस्वानाख्य- 
हिन्दीभाषानुवादसमुदितश्च 


प्रथम उद्योतः 


श्रीनृहरयेनमः 
स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छस्वच्छायायासितेन्दवः। 
त्रायन्तां वो मधुरिपोः प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः॥ 


श्रीगणेशाय नमः 
विश्वेश्वरात्मजं देवं सुमुखं पार्वतीभवम्‌। 
गुरुं भानुप्रतापं च प्रणम्यादावयावहम्‌॥ १॥ 
यदुपज्ञमिदं शास्त्रं ध्वन्याख्यं काव्यदर्शनम्‌। 
आनन्दवर्धनं ध्यात्वा ज्ञानाब्धि तं सतां गुरुम्‌॥ २॥ 
आचार्यशेखरं नत्वा मिट्दूलालं गुरुं च तम्‌। 
यत्पदाम्भोजसम्पर्कात्‌ साहित्यं मे सुवासितम्‌॥ ३॥ 
प्रबन्धा ध्वनिमाश्रित्य येऽप्यद्यावधि निर्मिताः । 
तेषां पन्थानमुल्लङ्गय तथ्यमार्गानुसारिणी॥ ४॥ 
ध्वन्यालोकस्य रीकेयं नवा दीपशिखाभिधा। 
क्रियते विदुषां प्रीत्यै काव्यतत्त्वविदां मया॥५॥ 
'दीपशिखा--अथ प्रारीप्सितप्रबन्धनिषप्रत्यूहपरिसमाप्त्यर्थं शिष्टाचार-परम्परा- 
मनुसरंस्तत्रभवानानन्दवर्धनाचार्यस्स्वयमधिगतसकलपुरुषार्थकृतार्थ आशीर्वादात्मक मङ्गलं 
ग्रन्थादौ व्याख्यातश्रोतृणां क्षेमाय निबध्नाति स्वेच्छेति--स्वेच्छया स्वस्थेच्छया सर्वथा 
स्वतन्त्रसमीहया यदृच्छया वा, न तु पूर्वकृतकर्मवशाद्‌ न वा परशापादिवशात्‌ केसरिणः 
सिंहस्य धृतनृसिंहरूपस्येत्यर्थः, मधुरिपोर्मधुनामदेत्यारेविष्णोः स्वच्छस्वच्छाया- 
यासितेन्दवः--स्वच्छया निर्मलया स्वच्छायया स्वकान्त्याऽऽयासितः क्लेशितः 
खिन्नोऽतएव कान्तिहीनः कृत इन्दुश्चन्रमा यैस्ते तादृशाः, प्रपन्नार्तिच्छिद:-प्रपन्नानां 
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२ ध्वन्यालोके 


शरणमागतानां प्रह्वादप्रभृतीनाम्‌ अर्ति दुस्सहां पीडां छिन्दन्ति विनाशयन्ति ते तथाभूताः 
भक्तपीडापहारिण इत्यर्थः, नखाः, वो युष्मान्‌ वक्ष्यमाणेतद्गरन्थाध्येतृनित्यर्थः, त्रायन्तां 
रक्षन्तु-अस्य वक्ष्यमाणस्य ध्वनि-ग्रन्थस्याध्ययने समस्तविघ्नापसारणादिना . 
साहाय्यमाचरन्त्वत्यर्थः । 

अनुस्वान--अपनी इच्छा से सिंहरूप धारण किये हुए मधुरिपु (नृसिंहावतार 

विष्णु) के नख, जो अपनी निर्मल छाया (कान्ति) से चन्द्रमा को खिन्न करनेवाले हैं, 
तथा शरणागतों की आर्ति (पीड़ा) को काटने वाले हैं, आप लोगों की रक्षा करें। 

( ध्व० )— काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधैर्यः समाम्नातपूर्व 

स्तस्याभावं जगदुरपरे भाक्तमाहुस्तमन्ये। 
केचिद्‌ वाचां स्थितमविषये तत्त्वमूचुस्तदीयं 
तेन ब्रूमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपम्‌॥ १॥ 
दी०शि०--अथानुबन्धनिरूपणप्रसङ्गेन वक्ष्यमाणैतद्ग्रन्थप्रतिपाद्यविषयभूतस्य 
ध्वनेरवश्यनिरूपणीयतां प्रथमकारिकया प्रस्तौति-काव्यस्येति-ध्वनिरितिप्रसिद्धो यः 
काव्यविशेषः काव्यस्य काव्यसामान्यस्य आत्मा साररूपः काव्ये यावान्‌ एव व्यञ्जक- 
शब्दार्थरूपो ध्वन्याख्योंशस्तावानेव तत्र सर्वश्रेष्ठ इत्यर्थः (अथवा--काव्यस्यात्मेति 
काव्यस्य स्वभावरूप इत्यर्थः-आत्मशब्दोऽयं स्वभाववाची-' आत्मा यलो धृतिर्बुद्धि:- 
स्वभावो ब्रह्म वर्ष्म चेत्यमरकोषात्‌-सहृदयै्ध्वनेरेव काव्यरूपेण स्वीकृतत्वात्‌-तदितरस्य 
च चित्रत्वेन बहिष्कृतत्वात्‌') बुधैः काव्यमर्मज्ञैः; समाम्नातपूर्वः-पूर्वं समाम्नातः 
परम्पराक्रमेण निरूपितः; अपरे बुधाः तस्य ध्वनेरभावम्‌ असत्तामेव जगदुरूचुः क्वचित्‌ 
स्वग्रन्थेषु ध्वनेरुल्लेखमपि न चक्कुरित्यर्थ: । अन्ये बुधास्तं ध्वनिं भाक्तं भक्तेर्लक्षणाया इमम्‌ 
इति लक्षणासम्बद्धमित्यर्थः, अथवा भक्तिरेव भाक्तस्तम्‌-स्वार्थेऽण्प्रत्ययः-लक्षणा- 
वृत्तिरूपमित्यर्थः, आहुः प्रतिपादयन्ति; केचिद्‌ बुधाश्च तदीयं ध्वनिसम्बद्धं तत्त्वं वैशिष्ट्यं 
वाचाम्‌ अविषये स्थितम्‌ अनिर्वचनीयमित्यर्थः ऊचुः। तेन हेतुना सहृदयमनःप्रीतये 
काव्यानुरागिजनमनस्तोषाय तत्स्वरूपं तस्य ध्वनेः स्वरूपं ब्रूमो निरूपयाम: | 

अनु०--जो ध्वनिनामक व्यञ्जकशब्दार्थरूप काव्यविशेष काव्यसामान्य का आत्मा 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ अंशरूप (अथवा स्वभावरूप) काव्यमर्मज्ञ बुधों द्वारा परम्परा से निरूपित 
किया गया है, अन्य बुधों ने उसकी सत्ता का ही अभाव कहा, कुछ अन्य (बुध) उस 
ध्वनि को भक्ति या लक्षणा से सम्बद्ध (अथवा लक्षणावृत्ति रूप ही) कहते हैं, तथा कुछ 
अन्य बुधों ने तो उस ध्वनि के वैशिष्ट्य को अनिर्वचनीय ही कहा है--अतः 
काव्यानुरागीजनों के मनस्तोष के लिए हम उस ध्वनि का स्वरूप निरूपित करते हैं। 

( ध्व० ) बुधैः काव्यतत्त्वविद्भिः काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति संज्ञितः, परम्परया 
यः समाम्नातपूर्वः सम्यक्‌ आसमन्ताद्‌ म्नातः प्रकटितः, तस्य सहृदयजनमनः- 
प्रकाशमानस्याप्यभावमन्येजगदुः । तदभाववादिनां चामी विकल्पा; सम्भवन्ति ।` 

१. लोचनकार ने तो ध्वनि विरोध के इन सभी पक्षों को व्यङ्गय-विरोध के रूप में समझ लिया 
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प्रथम उद्योत: ३ 


दी०शि०--बुधैर्बहुभिः काव्यतत्त्वविद्भिः काव्यमर्मञ्ञैः काव्यविवेचनप्रसङ्गेऽत्र 
बुधशब्दस्यायमेवार्थः समीचीनः काव्यस्य य आत्मा सारभागः (अथवा स्वभावः प्रकार 
इत्यर्थः-यथाह प्रसङ्गान्तरे स्वलोचनेऽभिनवोऽपि-' आत्मशब्दः स्वभाववचनः 
प्रकारमाह '--ध्व० २/२) ध्वनिरिति संज्ञितोध्वनिनामभाक्‌ परम्परयाऽविच्छिन्नधारया 
सामाम्नातः सम्यग्‌ उचितं शास्त्रकल्पनयाऽऽम्नातः आसमन्ताद्‌ म्नातः प्रकटितो निरूप्य 
प्रदर्शितः, सहदयजनमनःप्रकाशमानस्यापि सहृदयजनानां मनसि प्रकाशमानस्य 
सुविज्ञायमानस्यानुभूयमानस्यापि (एतेन सहृदया ध्वनिस्वरूपविषये निर्भान्ता इति द्योत्यते) 
तस्य ध्वनेरन्येऽसहृदया अयुक्ताभिधायिन इति यावत्‌. अभावं सत्ताराहित्यं जगदुर्बभाषिरे 
ध्वनेर्नामस्वरूपादीनामुल्लेखमेव क्वचिदपि स्वग्रन्थेषु न कृतवन्त इत्यर्थः ध्वनेरसत्तां 
स्वीकुर्वतां तेषाम्‌ अमी एते वक्ष्यमाणा विकल्पा विरुद्धास्तर्का अभावस्वीकरणसमर्थने 
हेतव इत्यर्थः सम्भवन्ति स्वकृतध्वनिनिरूपणाभावं त एवं समर्थयेरन्नित्यर्थः | 

अनु०--बुधों अर्थात्‌ बहुत से काव्यमर्मज्ञों ने काव्य के जिस ध्वनि नामवाले 
आत्मा अर्थात्‌ सारभाग (अथवा स्वभाव या प्रकार) को परम्परा से सम्यक्‌ शास्त्र- 
कल्पनापूर्वक व्याख्यात किया है, सहृदयजन-मानस में प्रकाशमान भी उस ध्वनि का 
अन्य अर्थात्‌ सहृदयेतर लोगों ने अभाव कहा। उन अभाववादियों के ये विकल्प (अर्थात्‌ 
अपने अभाववाद के समर्थन में विरुद्ध तर्क) सम्भव है । ' 

( ध्व० )--तत्र केचिदाचक्षीरन्‌ शब्दार्थशरीरं तावत्‌ काव्यम्‌। तत्र च 
शब्दगताश्चारुत्वहेतवोऽनुप्रासादयः प्रसिद्धा एव। अर्थगताश्चोपमादयः। वर्ण- 
संघटनाधर्माश्च ये माधुर्यादयस्तेऽपि प्रतीयन्ते। तदनतिरिक्तवृत्तयो वृत्तयोऽपि 
याः कैश्चिदुपनागरिकाद्याः प्रकाशिताः ता अपि गताः श्रवणगोचरम्‌। रीतयश्च 
वैदर्भीप्रभृतयः तद्व्यतिरिक्तः कोऽयं ध्वनिर्नामेति। 

'दी०शि०--तत्र तेषु केचित्‌ प्रथमेऽभाववादिन इत्यर्थः, एवम्‌ (जगदुरित्यत्र 
परोक्षभूतं लिंटं संभावनालिङा व्याख्याति) आचक्षीरन्‌ ब्रूयुः-शन्दार्थशरीरं शब्दश्च 
अर्थशचेत्युभौ शरीरं यस्य तत्‌ तथाविधं तावद्‌ निर्विवादं काव्यं भवतीतिशेषःकाव्यस्य 
शब्दार्थौ शरीरमिति मते तु न कस्यापि विप्रतिपत्तिरित्यर्थ:-- तावत्‌' पदमत्र ज कस्यापि 
विप्रतिपत्तिरिति द्योतयति। तत्र तयोः काव्यशरीरभूतयोः शब्दार्थयोः शब्दगता ये 
चारुत्वहेतवः काव्यशरीरभूतेषु शब्देषु ये चारुताकारिण इत्यर्थः, ते धर्मा अनुप्रासादयः 
शब्दालङ्कार इति प्रसिद्धाः सुविदिता एव। एवम्‌ अर्थगताश्च 'चारुत्वहेतव: 


है--'“तत्र समयापेक्षणेन शब्दोऽर्थप्रतिपादक इति कृत्वा वाच्यव्यतिरिक्तं नास्ति व्यङ्गम्‌ 
सदपिवा तदभिधावृत्त्ाकषिप्तं शब्दावगतार्थबलावकृष्टत्वाद्‌, भाक्तम्‌, तदनाक्षिप्तमपि वा ज 
वक्तु शक्यं कुमारीष्विव भर्तृसुखमतद्वित्सु इति त्रय एवैते प्रधानविप्रतिपत्तिप्रकाराः। 
(लोचन) किन्तु ' ध्वनि’ तो काव्य-विशेष रूप से आनन्दवर्धन द्वारा आगे परिभाषित होगा, 
अतः ये विरोध भी उस 'ध्वनि'-की काव्यता के ही प्रति हैं। आनन्दवर्धन के अनुसार 
निःसंदिग्ध रूप से ' ध्वनि! काव्य ही है, न व्यङ्गय अर्थ न व्यझनाव्यापार' । 
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डे ध्वन्यालोके 


काव्यशरीरभूतेष्वर्थेषु ये चारुत्वापादका धर्मास्तेऽपि उपमादयोऽर्थालङ्कारा इति प्रसिद्धा 
एवेत्यर्थः | वर्णसंघटनाधर्माश्व काव्यगतवर्णविशिष्टविन्यासरूपा ये माधुर्यादयो गुणास्तेऽपि 
प्रतीयन्ते सर्वे: सुविज्ञायन्ते। तदनतिरिक्तवृत्तयस्तेभ्योऽलङ्करेभ्यः (अनुप्रासालड्डारेभ्य 
इति यावत्‌) अनतिरिक्ता5पृथग्भूता वृत्तिर्व्यापारो यासां ता: या उपनागरिकाद्या:-- 
उपनागरिका-नागरिका-ग्राम्येति-तिस्रो वृत्तयः कैश्चिद्‌ उद्भटादिभिः प्रकाशिताः, ता 
अपि श्रवणगोचरं गताः श्रुताः । (तेभ्यो गुणेभ्योऽनतिरिक्तवृत्तयो) वैदर्भीप्रभृतयो वैदर्भी- 
गौडी-पाञ्चालीतिप्रसिद्धास्तिस्रो रीतयश्चापि (याः कैश्चिद्‌ वामनादिभिः प्रकाशितास्ता 
अपि गताः श्रवणगोचरमिति शेषः) । तद्व्यतिरिक्तस्तेभ्यो गुणालङ्कारादिभ्यो व्यतिरिक्तो 
भिन्न: कोऽयं ध्वनिरिति नाम ? न कोऽपि स्यादित्यर्थः ।' 

अनु०--उनमें कोई (अर्थात्‌ प्रथम अभाववादी इस प्रकार कह सकते हैं) शब्द 
में चारुता उत्पन्न करने के हेतुरूप जो धर्म हैं, वे अनुप्रासादि शब्दालङ्कार सुविदित ही हैं। 
(इसी प्रकार काव्यशरीरभूत) अर्थो में (चारुता उत्पन्न करनेवाले हेतुरूप जो धर्म हैं वे) 
उपमादि अर्थालङ्कार (सुविदित ही है) । और जो काव्यगत वर्णों अथवा शब्दों की 
संघटना के धर्म अथवा वैशिष्ट्य माधुर्यादि गुण हैं, वे भी सभी को सुविज्ञात हैं और उन 
(अनुप्रासादि) अलङ्कारो से अपृथक्‌ व्यापारवाली जो उपनागरिका, नागरिका तथा ग्राम्या 
वृत्तियाँ (उद्भटादि) कुछ आचायाँ द्वारा प्रकाशित की गयीं, वे भी सुनने को मिली हैं। 


१. (अ) यहाँ एक बात अभी से समझ लेनी चाहिए कि ये अलङ्कार काव्य के शब्द एवं अर्थ 
की विशेषता होते हुए भी आचार्य आनन्दवर्धन इन्हें लक्षणया शब्द एवं अर्थ रूप ही मानते 
है--काव्य के शब्दालंकार शब्दरूप एवं अर्थालंकार अर्थरूप, जैसा कि वे स्वयं कहते 
हँ-(१) “तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारै रुपमादिभिः ।'' तथा (२ ) “' वाच्यविशेषा एव 
रूपकादयोऽलंकाराः '' | इसी प्रकार गुण भी लक्षणया शब्दरूप माने जाते हैं." रौद्रादयो हि 
रसाः परां दीप्तिमुज्ज्चलतां जनयन्तीति लक्षणया त एव दीप्पतिरित्युच्यते। तत्प्रकाशनपरःशब्दो 
दीर्घसमासरचनालंकृतं वाक्यम्‌।'' आचार्य मम्मट ने भी-' “गुणवृत्त्या पुनस्तेषां (गुणानां) 
वृत्तिः शन्दार्थयोर्मता।'' (का०प्र०) माना है। अतः अभाववादी जब गुणालंकार से रहित 
को काव्य ही नहीं मानते तो उनका अभिप्राय यह है कि गुणालंकार से रहित शब्दार्थ को 
किस विशेषता के नाते काव्य माना जाय। 

(ब) वृत्तियो में ही अनुप्रास के प्रकार देखे जा सकते हैं। इनका लक्षण उद्भट ने इस 
प्रकार किया है- 
'“सरूपव्यञ्जनन्यासं तिसृष्वेतासुवृत्तिषु। 
पृथक्‌ पृथगनुप्रासमुशन्तिकवयः सदा॥ -- उद्‌०का० १/८ 
ये वृत्तियाँ तीन प्रकार की बताई गई हैं--(१) नागरिका, (२) उपनागरिका, (३) ग्राम्या। 
उनके स्वरूप उद्भट ने इस प्रकार बताये हैं 

रषाभ्यां रेफसंयोगैष्टवर्गेण च योजिता। 

परुषानामवृत्तिःस्याद्‌ ह्ृहह्यद्यैश्चसंयुता॥ 

सरूपसंयोगयुतां मूध्निवर्गान्त्ययोगिभि: | 

स्पशै युतां च मन्यन्ते उपनागरिकां बुधाः ॥ 
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प्रथम उद्योतः ५ 


(तथा उन गुणों से अपृथक्‌ व्यापारवाली) वैदर्भी, गौडी तथा पाञ्चाली नाम से प्रसिद्ध 
रीतियाँ भी (सुनने को मिली हैं)। तो उन पूर्वोक्त गुणालङ्कारादि से व्यतिरिक्त यह 
ध्वनिनामक (काव्य में) क्या वस्तु है? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं। 

( ध्व० )--अन्ये ब्रूयुः—नास्त्येव ध्वनिः। प्रसिद्धप्रस्थानव्यतिरेकिणः 
काव्यप्रकारस्य काव्यत्वहानेः सहृदयहृदयाह्मादिशब्दार्थमयत्वमेव काव्यलक्षणम्‌। 
न चोक्तप्रस्थानातिरेकिणो मार्गस्य तत्सम्भवति। न च तत्समयान्तःपातिनः 
सहृदयान्‌ कांश्चित्परिकल्प्य तत्प्रसिद्धया ध्वनौ काव्यव्यपदेशः प्रवर्तितोऽपि 
सकलविद्दन्मनोग्राहितामवलम्बते। 

दी०शि०--अन्ये द्वितीया अभाववादिनो (ऽसहृदयाः) ब्रूयुः एवं तर्कयेयुः- 
नास्त्येव ध्वनिः ध्वनेः सत्तैव न विद्यते-एवकारेण स्वमतं द्रढिम्ना प्रतिपादयति (यतः) 
प्रसिद्धत्‌ प्रस्थानात्‌ प्रतिष्ठन्ते गच्छन्तयनेनेति प्रस्थानं मार्गस्तस्माद्‌ गुणालङ्कारादिरूपात्‌- 
प्राचीनमार्गादित्यर्थः, व्यतिरेकिणः पृथग्गामिनः केवलव्यङ्गयव्यञ्जकत्वानुसारिणः 
काव्यप्रकारस्य त्वत्प्रतिपादयिषितध्वनिनामकाव्यभेदस्य काव्यत्वहानेः काव्यत्वमेव न 
स्यादित्यर्थः । यतः सहृदयहृदयाह्णादिनौ यौ शब्दाथौ तन्मयत्वं तद्रूपत्वमेव काव्यलक्षणं 
काव्यत्वं भवतीत्यर्थः। उक्तप्रस्थानातिरेकिणो मार्गस्य पूर्वप्रतिपादितगुणालङ्कारादि- 
रिष्कृतशब्दार्थमयत्वप्रकारभिन्नस्य भवदभिमतव्यङ्गयव्यञ्जकभावव्यवस्थितस्य ध्वनि- 
नामकाव्यप्रकारस्य तत्‌ काव्यलक्षणं न सम्भवति न समन्वेति, तत्र सहदय- 
हृदयाह्रादिशब्दार्थमयत्वाभावात्‌। अन्यच्च तस्य भवत्कल्पितस्य ध्वनेर्यः समयः सिद्धान्त: 
तदन्तःपातिनः तत्समर्थयितून्‌ काश्चित्‌ स्वल्पसंख्याकान्‌ पुरुषान्‌ सहृदयानिति 
स्वतोऽभिनवविरुदधारिणः परिकल्प्य विधाय तत्प्रसिद्धया तेषां मध्ये सुविदितत्वेनापि 
अस्मिन्‌ ध्वनौ काव्यव्यपदेशः प्रवर्तितोऽपि काव्यनाम प्रचारितमपि सकलविदुषां 
मनोग्राहितां हृदयङ्गमत्वं स्वीकृतिमित्यर्थः नावलम्बते न प्राप्नोति। 

अनु०--दूसरे अभाववादी (असहृदय) इस प्रकार तर्क दे सकते हैं कि-ध्वनि 
को सत्ता ही नहीं सम्भव है, क्योंकि गुणालड्कारादिरूप प्रसिद्ध प्राचीन मार्ग से पृथक्‌ 
चलने वाले, अर्थात्‌ केवल व्यङ्गच्य-व्यञ्जकत्व का अनुसरण करने वाले इस आप द्वारा 
प्रतिपादयिषित ध्वनि नामक काव्य-प्रकार को काव्यत्व ही नहीं हो सकता। सहृदय- 
हृदयाह्णादक जो शब्द और अर्थ तद्रपूता ही काव्य का लक्षण होता है और पूर्व- 
प्रतिपादित गुणालङ्कार से परिष्कृत शब्दार्थमयत्व प्रकार से पृथक्‌ केवल व्यङ्गथ- 


शेषैर्वणैर्यथायोगं कथिता कोमलाख्यया। 

ग्राम्यां वृत्रि प्रशंसन्तिकाव्येष्वादृतबुद्धयः ॥ -वही १/५-७ 

रीतियों की संख्या वामन ने तीन मानी है। तथा उनके लक्षण उन्होंने इस प्रकार प्रतिपादित 
किये हैं--रीतिरात्माकाव्यस्य। विशिष्टा पदरचना रीतिः। विशेषो गुणात्मा। सा त्रेधा- 
वैदर्भी गौडीया पाञ्चाली च। वैदर्भादिषु दृष्टत्वात्‌ तत्समाख्या। समग्रगुणा वैदभी। 
ओजःकान्तिमती गौडीया। माधुर्यसौकुमार्योपपन्ना पाञ्चाली। (वा०सू० १।२/६-१३) 
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६ ध्वन्यालोके 


व्यञ्जक-भाव पर व्यवस्थित आपके अभीष्ट ध्वनिनामक इस काव्यप्रकार को वह 
काव्यलक्षण घटित नहीं होता है (क्योंकि उसमें सहृदयाह्णादी शब्दार्थमयता नहीं है।) 
और फिर, उस भवत्कल्पित ध्वनि-सिंद्धान्त के समर्थक 'सहृदय' इस नूतन विरुदवाले 
कुछ पुरुषों को कल्पित करके उनके बीच प्रसिद्धि पाने पर भी, इस ध्वनि को दिया गया 
काव्यनाम सभी विद्वानों को हृदयङ्गम अथवा स्वीकृत नहीं हो सकता। . 

( ध्व० )--पुनरपरे तस्याभावमन्यथा कथयेयु:--न सम्भवत्येव ध्वनिर्नामा- 
पूर्वः कश्चित्‌। कामनीयकमनतिवर्तमानस्य तस्योक्तेष्वेव चारुत्वहेतुष्वन्त- 
भावात्‌। तेषामन्यतमस्यैव वा अपूर्वसमाख्यामात्रकरणं यत्किञ्चन कथनं स्यात्‌। 

किञ्ज वारिविकल्पानामानन्त्यात्सम्भवत्यपि वा कस्मिंश्चित्काव्यलक्षण- 
विधायिभिः प्रसिद्धैरप्रदर्शिते प्रकारलेशे ध्वनिर्ध्वनिरिति यदेतदलीक- 
सहृदयत्वभावनामुकुलितलो चनैर्नृत्यते, तत्र हेतुं न विद्यः । सहस्त्रशो हि महात्म 
भिरन्यैरलङ्करप्रकाराः प्रकाशिताः प्रकाश्यन्ते च। न च तेषामेषा दशा श्रूयते। 
तस्मात्‌ प्रवादमात्रं ध्वनिः। न त्वस्य क्षोदक्षमं तत्त्वं किञ्चिदपि प्रकाशयितुं 
शक्यम्‌। तथा चान्येन कृत एवात्र श्लोक: -- 

यस्मिन्नस्ति न वस्तु किञ्चन मनःप्रह्लादि सालङ्कृति 
व्युत्पन्नै रचितं च नैव वचेनैर्वक्रोक्तिशून्यं च यत्‌। 
काव्यं तद्‌ ध्वनिना समन्वितमिति प्रीत्या प्रशंसञ्जडो 
नो विद्मोऽभिदधाति कि सुमतिना पृष्टः स्वरूपं ध्वनेः॥ 
दी०शि०--पुनरपरे तृतीया अभाववादिनस्तस्य ध्वनेरभावम्‌ अन्यथा प्रकारान्तरेण 
कथयेयुः प्रतिपादयेयुः ध्वनिर्नामा अपूर्वः सर्वथानूतनः ूर्वप्रसिद्ध-गुणालङ्कारादिभ्यो 
विलक्षण: कश्चित्‌ (काव्यप्रकारः) न सम्भवत्येव-यतः कमनीयस्य कर्म कामनीयकम्‌ | 
“योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ वुञ्‌'--इति कर्मणि वुञ्‌ प्रत्ययः) काव्ये चारुत्वभावनोत्पादन- 
हेतुत्वमित्यर्थः, अनतिवर्तमानस्य अनतिक्रामतस्तस्य ध्वनेरुक्तेषु पूर्वाचायैः प्रतिपादितेषु 
तेष्वेव काव्यचारुत्वहेतुषु गुणालङ्कारादिष्वनतर्भावात्‌। अथवा तेषां गुणालङ्कारादीनां काव्य- 
चारुत्वहेतूनां मध्येऽन्यतमस्य कस्यचिदेकस्यैव अपूर्व-समाख्यामात्रकरणे नूतनाभिधान- 
मात्रकरणे सति यत्किञ्चन न तु विशिष्टमित्यर्थः कथनं स्यात्‌-(एवं तु पूर्वप्रतिपादितेषु 
काव्यचारुत्वहेतुषु गुणालङ्कारादिष्वेव कस्यचिदेकतमस्य नवीनं ध्वनिरिति नाम कृतं स्यात्‌। 
किन्तु तेन केवलं नूतनं नाम कृतं न तु किञ्चिद्‌ नूतनं वस्तु प्रतिपादितं भवति 1) 
किंच पुनश्च वाग्विकल्पानां\ ` आनन्त्याद्‌ 
अपरिमेयत्वात्‌ प्रसिद्धैर्भामहादिभिः काव्यलक्षणविधायिभिः काव्यशास्त्रनिर्मातृभिर- 


१. वागविकल्पानामिति यहाँ लोचनकार 'वाक्‌' शब्द की व्युत्पत्ति अपने प्रयोजन के लिए तीन 
प्रकार से करते हैं-““वक्तीति वाक्‌ शब्द: । उच्यत इति वागर्थः । उच्यतेऽनयेतिवागभिधा- 
व्यापारः। तत्र शब्दार्थवैचित्र्यप्रकारो5नन्त: । अभिधावैचित्र्यप्रकारो5प्यसंख्येयः” (लो०) 
“वाक्‌' शब्द के साथ इस प्रकार का दुराचार केवल अभिनव (ही कर सकते थे। अन्यथा 
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प्रथम उद्योतः ७ 


प्रदर्शितेडविवेचिते$नुपदिष्टे वा कस्मिश्चित्‌ सुतरां नगण्ये प्रकारलेशे कस्यचित्‌ 
प्रकारास्यांशमात्रे न तु सम्मूर्णप्रकाररूपे (अलीकख्यातध्वनिवादिभिरुद्घाटिते सति) 
अलीकसह्ृदयत्वभावनामुकुलितलोचनैः स्वात्मनि मिथ्यासहृदयत्वमारोप्य हर्षावले- 
पादाकुञ्चितनेत्रप्रान्तैधर्वनिसमर्थकैरित्यर्थः ध्वनिर्ध्वनिरिति ससम्भ्रमं यन्नृत्यते हर्षाति- 
शयोऽभिव्यज्यते तत्र इयद्धर्षातिशये हेतुं कारणविशेषं न विद्यो न पश्यामः। 
यतोऽन्यैर्महात्मभिरलङ्कारशास्त्रकारैर्भामहोद्भटप्रभृतिभिः सहस्रशोऽसंख्याका 
अलङ्कारप्रकाराः पूर्व प्रकाशिताः, अधुनापि चान्यैर्महात्मभिः प्रकाश्यन्ते। न च 
तेषामलङ्कारप्रकाशकानामाचार्याणाम्‌ एषा दशा ईदृशी हर्षावलेपान्धता ('स्वयंदर्पः 
परैश्चस्तूयमानता' इतिलोचनकाराः) श्रूयते। तस्माद्‌ ध्वनिः प्रवादमात्रं केवलं नाम्नि 
तिष्ठति, मिथ्याकल्पितजल्पनामात्रमित्यर्थः । न तु तत्‌ किञ्चिदीदृग्‌ वस्तु विद्यते यस्य 
तत्त्वं क्षोदक्षमं सूक्ष्मविवेचनसहं स्यात्‌! तथा च अन्येन केनचिदभाववादिना 
('ग्रन्थकृत्समानकालभाविना मनोरथनाम्ना कविना'-इतिलोचनकाराः) अत्र ध्वनि- 
निषेधविषये श्लोक एव कृतो रचित:-यस्मिन्नित्यादि-' “यस्मिन्‌ काव्ये किञ्चन वस्तु 
कोऽप्यर्थो मनःप्रह्मदि अर्थालङ्कारविशिष्टत्वाभावाद्‌ मनआह्वादजनको नास्ति। 
व्युत्पत्नैर्वचनैः शब्दालङ्कारविशिष्टैः शब्दैश्च यत्‌ काव्यं न रचितम्‌। यत्‌ काव्यं च 
पुनर्वक्रोक्तिशून्यं शब्दार्थगुणाभिव्यञ्जकसंघटनारहितम्‌। तत्‌ काव्यं ध्वनिना काव्य- 
विशेषेण समन्वितं युक्तम्‌ (वस्तुतस्तु वराको मनोरथो नाजानाद्‌ यत्‌ काव्यमेव 
ध्वनिर्भवति न तु ध्वनिना समन्वितं भवति। किन्तु यदि ध्वनिनेत्यस्य व्यञ्जकांशेनेति तस्य 
तात्पर्यं स्यात्‌ तदा तदपि साधु।) इति प्रीत्यागङ्डरिकाप्रवाहानुसृतप्रेम्णा प्रशंसन्‌ 
स्तुवञ्‌जडोविवेकशून्यो ध्वनिसमर्थकः सुमतिना विदुषा सुधिया ध्वनेः स्वरूपं पृष्टः सन्‌ 
किम्‌ अभिदधाति प्रतिपादयतीति नो विद्यो नो जानीमः ''। 

अनु०--फिर, तीसरे अभाववादी उस ध्वनि के अभाव को प्रकारान्तर से 
प्रतिपादित कर सकते हैं--'' ध्वनिनामक यह सर्वथा नूतन अर्थात्‌ पूर्वप्रसिद्ध गुणालङ्कार 
से विलक्षण कोई (काव्य-प्रकार) सम्भव नहीं--क्योंकि कामनीयक अर्थात्‌ काव्य में 
चारुत्वभावनोत्पादनहेतुता का अतिक्रमण न करनेवाले उस ध्वनि का पूर्वाचार्यों द्वारा 
प्रतिपादित उन्हीं चारुत्व-हेतु गुणालङ्कारादिकों में अन्तर्भाव हो जायगा। अथवा, काव्य- 
चारुत्व-हेतु उन्हीं गुणालङ्कारादिकों में किसी एक का यह नया नाममात्र देने से कोई 
विशेष बात तो नहीं कही गयी होगी। अर्थात्‌ -इस प्रकार तो पूर्वप्रतिपादित 
काव्यचारुत्वहेतुओं गुणालङ्कारादिकों में ही किसी एक का ध्वनि यह नया नाम कर दिया 
गया होगा-कोई नयी वस्तु नहीं कही गयी होगी ।'' 

अथवा फिर, वाइमयकाव्यरचना के अनन्तभणिति-प्रकार होने के कारण भामह 
प्रभृति प्रसिद्ध काव्यलक्षणकारों द्वारा अविवेचित अथवा अनुपदिष्ट किसी अत्यन्त नगण्य 


“वाक' का प्रयोग सम्पूर्ण संस्कृत वाङ्मय में केवल शब्द के ही लिये निरपवाद रूप से 
प्रयुक्त माना जाता है। 
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८ ध्वन्यालोके 


प्रकारांश को (उद्घाटित करके ध्वनिवादी लोग जो) ध्वनि-ध्वनि इस प्रकार (कहते 
हुए) अपने में सहदयत्व की मिथ्या भावना का आरोपकर हर्षावलेप से नेत्रो को 
अर्धनिमीलित कर नाचते हैं, उसमें कोई विशेष कारण नहीं समझ पड़ता। क्योंकि 
भामहोद्धटप्रभृति अन्य अलङ्कारशास्त्रकारों ने पहले असंख्य अलङ्कारप्रकार प्रकाशित 
किये और आज भी अन्य आचार्य प्रकाशित कर रहे हैं। किन्तु उन अलङ्कार-प्रकाशक 
आचार्यों की यह दशा (इस प्रकार की हर्षावलेपान्धता) नहीं सुनायी पड़ती। अतः 
' ध्वनि' केवल गप्प है। यह केवल नाम भर को है--वस्तुतः ध्वनि कोई ऐसी वस्तु है 
ही नहीं, जिसका स्वरूप-विश्लेषण किया जा सके। जैसा कि एक (अन्य अभाववादी) 
ने इस (ध्वनिनिषेध) विषय में श्लोक ही बना दिया है-- 

““जिस काव्य में कोई अर्थ मन का अह्लादक नहीं है (अर्थात्‌ जिसमें अर्थालङ्कार 
का अभाव है), जो व्युत्पन्न वचनो अर्थात्‌ शब्दालङ्कारविशिष्ट शब्दों से नहीं रचा गया, 
और जो वक्रोक्ति अर्थात्‌ गुणाभिव्यज्ञक संघटना से रहित है, उस काव्य की ' ध्वनि से 
युक्त है' इस प्रकार प्रशंसा करता हुआ विवेकशून्य ध्वनिवादी किसी सुधी द्वारा ध्वनि- 
स्वरूप के विषय में पूछे जाने पर, हम नहीं जानते, क्या बताएगा।'' 

( ध्व० )--भाक्तमाहुस्तमन्ये। अन्ये तं ध्वनिसंज्ञितं काव्यात्मानं गुण- 
वृत्तिरित्याहुः। 

दी०शि०--अन्ये (असहृदयाः) बुधास्तं ध्वनिसंज्ञितं ध्वनिनामानं काव्यात्मानं 
काव्यसाररूपं (काव्यप्रकारं वा) गुणवृत्तिरिति लक्षणावृत्तिरिति आहुः केथयन्ति।- 
(लक्षणावृत्तिमेव ध्वनिनामकाव्यमिति अज्ञानवशाद्‌ एव ध्वनिवादिनः प्रतिपादयन्तीति 
तेषां भाक्तवादिनामाशयः।) 

अनु०-अन्य (असहृदय) बुध लोग उस ध्वनि नामक काव्यात्मा (श्रेष्ठकाव्य 
विशेष) को गुणवृत्ति कहते हैं। 

( ध्व० ) यद्यपि च ध्वनिशब्दसंकीर्तनेन काव्यलक्षणविधायिभिर्गुण- 
वृत्तिरन्यो वा न कश्चित्प्रकारः प्रकाशितः, तथापि अमुख्यवृत्त्या काव्येषु व्यवहारं 
दर्शयता ध्वनिमार्गो मनाकस्मृष्टोऽपि न लक्षित इति परिकल्प्यैवमुक्तम्‌ ' भाक्त- 
माहुस्तमन्ये' इति। ै 

दी०शि०--यद्यपि काव्यलक्षणविधायिभि: काव्यशास्त्रकारैध्वनिशब्दमुल्लिख्य 
(सोऽयं ध्वनिरित्येवंरूपेण) गुणवृत्तिर्लक्षणावृत्तिर्वा अन्य: कश्चित्‌ प्रकारो गुणालङ्कारादि- 
भेदो वेत्येवंरूपेण न प्रकाशितः। तथापि अमुख्यवृत्त्याऽभिधेतरेण व्यापारेण लक्षणानाम- 
व्यापारेणेत्यर्थः काव्येषु व्यवहारं दर्शयता स्वीकुर्वता केनचिदाचार्यविशेषेण ध्वनि- 
मार्गोऽभिधेतरव्यापारप्रधानध्वनिकाव्यपद्धतिरपि मनागीषत्‌ स्मृष्टा। 

अयमाशयः--यदि केनचित्‌ काव्येषु अमुख्यार्थप्रतिपादयित्री लक्षणावृत्तिः 
स्वीकृता तत्‌ तेन तथैव अमुख्यार्थप्रधानो ध्वनिमार्गोऽपि लक्षणावृत्तिरूपेणैव स्वीकृतो 
यद्यपि स्वयं तेनापि नावधारितम्‌ इयं लक्षणैव ध्वनिरितितदित्थं परिकल्प्य वितर्क्य 
कारिकायामुक्तं ' भाक्तमाहुस्तमन्ये ' इति। 
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अनु०-यद्यपि काव्यशास्त्रकारों ने ध्वनि नाम लेकर उसे लक्षणावृत्ति या कोई 
अन्य गुणालङ्कारादिभेदरूप से नहीं प्रकाशित किया था, तथापि अमुख्यवृत्ति अर्थात्‌ 
अभिधेतर लक्षणा व्यापार द्वारा काव्यों में व्यवहार दिखाने वाले (किसी आचार्यविशेष 
द्वारा) ध्वनिमार्ग अर्थात्‌ अभिधेतरव्यापारप्रधान ध्वनिकाव्यपद्धति भी मानों कुछ कह ही 
दी गयी है। तात्पर्य यह है कि किसी (पूर्ववर्ती आचार्य) ने काव्यां में अमुख्यार्थ- 
प्रतिपादयित्री लक्षणावृत्ति को स्वीकृत कर मानों अमुख्यार्थप्रधान ध्वनिमार्ग को भी उसी 
लक्षणावृत्ति के रूप में मान लिया-(यद्यपि स्वयं वह “यह ध्वनि है' इस रूप में इसे 
ताड़ न सका)--यह तर्कना करके कारिका में-' भाक्तमाहुस्तमन्ये' ऐसा कहा है। 

- ( ध्व० )_केचित्पुनर्लक्षणकरणशालीनबुद्धयो ध्वनेस्तत्त्वं गिरामगोचरं 
सहदयहृदयसंवेद्यमेव समाख्यातवन्तः । तेनैवंविधासु विमतिषु स्थितासु सहृदय- 
मनःप्रीतये तत्स्वरूपं ब्रूमः । 

तस्य हि ध्वनेः स्वरूपं सकलसत्कविकाव्योपनिषद्भूतमतिरमणीयमणीय- 
सीभिरपि चिरन्तनकाव्यलक्षणविधायिनां बुद्धिभिरनुन्मीलितपूर्वम्‌, अथ च 
रामायणमहाभारतप्रभृतिनि लक्ष्ये सर्वत्र प्रसिद्धव्यवहारं लक्षयतां सहृदया- 
नामानन्दो मनसि लभतां प्रतिष्ठामिति प्रकाश्यते । 

दी०शि०--पुनश्च लक्षणकरणे ध्वनेर्लक्षणनिरूपणे शालीना अप्रगल्भा 
बुद्धिर्मतिर्येषा ते केचिद्‌ बुधा ध्वनेस्तत्त्वं वैशिष्ट्यं गिरामगोचरं वाचामविषयम्‌ इदमित्थ- 
मितिनिर्वक्तुमशक्यं केवलं सहृदयहृदयेनैव संवेद्यं (नत्वन्यह्ृदयेनेति) समाख्यातवन्तो 
व्याख्यातवन्तः । तेन हेतुनैवंविधासु पूर्वोक्तप्रकारासु विमतिषु विरुद्धविचाररूपासु स्थितासु 
विद्यमानासु (““विमतिष्विति निर्धारणेसप्तमौ। आसु मध्ये एकोऽपि यो 
विमतिप्रकारस्तेनैवहेतुना''-इति लोचनकारा:) सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वरूपं ब्रूमः | तस्य 
हि ध्वनेः स्वरूपं वस्तुतः सकलानां समस्तानां सत्कवीनां काव्यस्योपनिषद्भूतं रहस्यभूतम्‌ 
अतिरमणीयं किन्तु चिरन्तनकाव्यलक्षणविधायिनां प्राचां काव्यशास्त्रकाराणाम्‌ 
अणीयसीभिरपि सूक्ष्मतमाभिरपि बुद्धिभिरनुन्मीलितपूर्व पूर्वं कदापि नोद्धाटितम्‌। अथ च 
पुनश्च रामायणमहाभारताद्युदाहरणरूपग्रन्थेषु प्रसिद्धो व्यवहारः प्रयोगो यस्य तद्‌ 
ध्वनिस्वरूपमित्यर्थः, लक्षयताम्‌ इदमित्थमिति यथालक्षणं तद्रूपं पश्यतां सहृदयानां 
काव्यमर्मज्चानां (“येषां काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद्विशदीभूते मनोमुकुरे वर्णनीयतन्मयी- 
भवनयोग्यता ते स्वहृदयसंवादभाजः सहृदयाः''-इति लोचनकाराः) मनसि आनन्दः 
प्रमोदः प्रतिष्ठां शाश्‍वती स्थितिं लभतां प्राप्नोतु ते प्रमोदन्तामितिहेतोः (तद्धवनेः स्वरूपं) 
प्रकाश्यते निरूप्यत इत्यर्थ: | (अथवा-आनन्द इति च ग्रन्थकृतो नाम। तेन स 
आनन्दवर्धनाचार्य एतच्छास्त्रद्वरेण सहृदयहृदयेषु प्रतिष्ठां देवतायतनादिवदनश्वरी स्थितिं 
गच्छत्वितिभावः। स्वनामप्रकटीकरणं श्रोतृणां प्रवृत्त्यङ्गमेव सम्भावना-प्रत्ययोत्पादन- 
मुखेनेति-लोचनकाराः) । अत्र ध्वनेः काव्यात्मत्वेनेति सम्बन्धः, स्वरूपं विषयः, सहृदया 
अधिकारिणः, तन्मनःप्रीतिः प्रयोजनम्‌ इत्यनुबन्धचतुष्टयं प्रतिपादितम्‌। 
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१० ध्वन्यालोके 


अनु०--फिर, लक्षणनिरूपण करने में अप्रगल्भमति वाले कुछ बुधों ने ध्वनि के 
वैशिष्ट्य को अवाग्विषय अर्थात्‌ इदमित्थं इस प्रकार अशक्यनिर्वचन तथा केवल 
सहदयह॒दयसंवेद्य कहा है । अत: ऐसे विरुद्ध विचारों के रहते हुए सहदय-मन की 
प्रसन्नता के लिए हम उसका स्वरूप प्रतिपादित करते हैं। उस ध्वनि का स्वरूप वस्तुत: 
समस्त सत्कवियों के काव्य का रहस्यभूत एवं अतिरमणीय होते हुए भी प्राचीन काव्य- 
शास्त्राचार्यों की अति सूक्ष्म (तीक्ष्ण) मति द्वारा भी अनुद्घाटितपूर्व ही रहा हे । और फिर 
रामायणमहाभारत-प्रभृति उदाहरण रूप ग्रन्थो में उसके यथालक्षण स्वरूप का प्रयोग 
देखने वाले सहृदयों (काव्यमर्मज्ञो) के मन में आनन्द प्रतिष्ठा पाये, इसलिए उस ध्वनि 
का स्वरूप प्रकाशित किया जाता है। 

(यहाँ ध्वनि को काव्यत्मता सम्बन्ध है, उसका स्वरूप विषय है, सहृदय 
अधिकारी हैं, तथा सहृदयमन:प्रीति प्रयोजन है । इस प्रकार अनुबन्धचतुष्टय प्रतिपादित 
किया गया है) 

( ध्व० )--तत्र ध्वनेरेव लक्षयितुमारब्धस्य भूमिकां रचयितुमिदमुच्यते-- 

दी०शि०--तत्र तस्मिन्ननुबन्धे निरूपित इत्यर्थ: लक्षयितुं लक्षणेन निरूपयितुम्‌ 
आरब्धस्य कृतारम्भस्य उपक्ान्तस्येत्यर्थः, ध्वनेर्वक्ष्यमाणकाव्यप्रकारविशेषस्य भूमिकां 
पूर्वमवश्यवक्तव्यमुपोद्घातं रचयितुमिदं, वक्ष्यमाणो व्यङ्गार्थसद्भावविषयको द्वितीय- 
कारिकातो द्वादशकारिकापर्यन्तग्रन्थभाग इत्यर्थः, उच्यते। 

अनु०--उस (प्रयोजनादिरूप अनुबन्ध) का निरूपण हो जाने पर अब लक्षण 
दवारा निरूपण करने के लिए उपक्रान्त ध्वनिनामक काव्यप्रकारविशेष की भूमिका के रूप 
में यह (अगला द्वितीय से द्वादश कारिका तक का ग्रन्थभाग अर्थात्‌ व्यङ्गय अर्थ का 
सद्भावप्रतिपादक विषय का अंश) प्रतिपादित किया जा रहा है।१ 

( ध्व० )-- योऽर्थः सहृदयश्लाघ्यः काव्यात्मेतिव्यवस्थितः। 
वाच्यप्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ॥ २॥ 
दी०शि०--सहदयै: श्लाघ्यो योऽर्थः काव्यस्य आत्मा जीवितभूत इत्येवंरूपेण 
व्यवस्थितः, तस्यार्थस्य वाच्यप्रतीयमाननामानावुभौ द्वौ भेदौस्मृतौ। अत्रापि प्रथमकारिका- 
यामिव काव्यात्मपदं दृष्ट्वा लोचनकारेण प्रतीयमानोऽर्थ एव ध्वनिरूपेण गृहीतः 
यथोक्तं तेनैवतत्र—' ध्वनिस्वरूपे प्रतीयमानाख्ये निरूपयितव्ये ' इत्यादि। 


अनु०--सहदयों द्वारा श्लाघ्य जो अर्थ काव्य के जीवितरूप से व्यवस्थित किया 


गया है, उसके वाच्य एवं प्रतीयमान (व्यङ्य) दो भेद (या भाग) माने गये हैं। (इस 
कारिका में भी काव्यात्मपद देखकर लोचनकार ने इसे ही काव्यस्यात्मा ध्वनि: मान 
लिया!) 

(ध्व०)--काव्यस्य हि ललितोचितसन्निवेशचारुणः शरीरस्येवात्मा 
साररूपतया स्थितः सहृदयश्लाघ्यो योऽर्थस्तस्य वाच्यः प्रतीयमानश्चेति द्वौ भेदौ । 


१. द्रष्टव्य भूमिका, पृ० २०८ अनुच्छेद १ 
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प्रथम उद्योत: ११ 


दी०शि०--ललितो गुणालङ्कारोपस्कृत उचितो रसानुकूलश्च यः सन्निवेशः 
शब्दार्थविरचनं तेन यच्चारु मनोरमं तस्यैवंभूतस्य काव्यस्य शरीरस्यात्मेव शरीरे यथात्मा 
जीवितं तथेत्यर्थः साररूपतया श्रेष्ठांशरूपेण स्थितः सहृदयश्लाघ्यो न तु 
पामरमात्रप्रशंसितो योऽर्थः काव्यार्थस्तस्य वाच्य एको वाच्यरूपोऽपरश्च प्रतीयमानो 
व्यङ्ग्यरूप इति द्वौ भेदौ (भागौ वा) भवत इति शेष: | 
(सहृदयश्लाध्योर्थ एव काव्यस्य जीवितभूतः। तस्य च भागद्वयमस्ति वाच्यभागः 
प्रतीयमानभागश्च। प्रतीयमानभागस्याभावे काव्ये विद्यमानं केवलं वाच्यमर्थं तु सहृदयाः 
श्लाघन्त एव न। किञ्च तत्‌ ते काव्यमेव न मन्यन्ते। ध्वनौ व्यङ्ग्यस्यैव प्राधान्यमात्मत्वं 
वा, गुणीभूतव्यङ्कये च पुनः व्यङ्गयविशिष्टवाच्यस्यैव प्राधान्यमात्मत्वंवेति व्यवस्थितम्‌ 
अतः तदुभयमेव काव्यम्‌ ।` तादृशव्यङ्क्यसम्पर्करहितं तु काव्यमेव न भवति। चित्रं 
तदुच्यते। यथाहि वक्ष्यते-प्रधानगुणभावाभ्यां व्यङ्गयस्यैवं व्यवस्थिते। उभे काव्ये 
ततोऽन्यद्‌ यत्तच्वित्रमभिधीयत-इति।) । २। 
अनु०-गुणालङ्कारोपस्कृत रसानुकूल शब्दार्थो द्वारा विरचित मनोरम काव्यरूप 
शरीर में जीवित की भाँति श्रेष्ठांश रूप से स्थित जो सहृदयों द्वारा श्लाघ्य (न कि केवल 
पामरों द्वारा प्रशंसित) अर्थ होता है, उसका एक वाच्य तथा दूसरा व्यङ्गय ये दो भेद (या 
भाग) होते है । अर्थात्‌-सहदयश्लाघ्य अर्थ ही काव्य का प्राण होता है। उसके दो भाग 
होते हैं वाच्य-भाग तथा प्रतीयमान-भाग। प्रतीयमान-भाग के अभाव में काव्य में 
विद्यमान केवल वाच्य-भाग की तो सहृदय लोग प्रशंसा ही नहीं करते-यहाँ तक कि वे 
उसे काव्य ही नहीं मानते-जैसा कि आगे कहा जायगा-- इस प्रकार व्यङ्कूय अर्थ के 
प्रधान एवं गौण रूप से स्थित रहने पर ध्वनि एवं गुणीभूतव्यङ्ग्य ये ही दो काव्य-प्रकार 
होते हैं। अर्थात्‌ ध्वनि में व्यङ्गय अर्थ आत्मरूप होता है और गुणीभूतव्यङ्ग्य में 
व्यङ्गयोपस्कृत वाच्य अर्थ आत्मरूप होता है उससे अतिरिक्त जो रचना होती है वह 
(आत्महीन) चित्र कहलाती है-काव्य नहीं । २।'' 
( ध्व० )-- तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैरुपमादिभिः। 
बहुधा व्याकृतः सोऽन्यैः 
काव्यलक्षमविधायिभिः 
ततोनेह प्रतन्यते॥ ३॥ 
केवलमनूद्यते पुनर्यथोपयोगमिति॥ 


१. व्यङ्ग्योऽर्थः शब्दस्य व्यवहितोऽर्थो भवति। ततः प्राक्‌ तस्य शब्दस्य अव्यवहितो 
वाच्योऽर्थोऽवश्यं गृहयते। वाच्येऽर्थे गृहीते सत्येव वक्तृ-बोद्धव्यादिवैशिष्टयादेव तस्य शब्दस्य 
व्यङ्गयोऽ थोऽवबुद्भयते। । व्यङ्घयार्थव्यञ्जकत्वात्‌ स वाच्योऽर्थोऽपितत्संवलनात्‌ सुतरां दीप्यते- 
यथावक्ष्यते अग्रे-'' व्यङ्घयस्यार्थस्य प्राधान्ये ध्वनिसंज्ञितः काव्यप्रकार: गुणभावे तु गुणी- 
भूतव्यड्रता''--ध्व०। तेन वाच्यस्यैवंविधस्यात्मत्वप्रतिपादने यः केषांचिदाचार्याणामाक्षेप: 
तत्‌तेषामविचारिताभिधानमेव । लोचनमपि अत्र भ्रान्तिमेव स्वां द्रढयति--''न तु द्वाप्यात्मानी 
काव्यस्येति बुवत्‌।'' 
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१२ ध्वन्यालोके 


दी०शि०--तत्र तयोद्वयोर्वाच्यप्रतीयमानाख्ययोरर्थयोर्मध्ये यो वाच्यभाग: स 
उपमाद्यर्थालङ्काररूपेण काव्ये प्रसिद्ध:। (य इमेऽर्थालङ्कारा इति प्रसिद्धा उपमादयस्ते 
वाच्यस्य धर्मविशेषा अथवा विच्छित्तिविशेषा एव?) सं चान्यैर्भामहोद्भटादिभिः काव्य- 
लक्ष्मविधायिभि: काव्यालङ्कारविवेचकैः काव्यशास्त्रकारैर्बहुधा विविधवाच्यालङ्कार- 
निरूपणप्रकारेण व्याकृतो व्युत्पादितः ` । ततस्तेन हेतुना स वाच्योऽर्थ इह ग्रन्थे न प्रतन्यते न 
सविस्तरं निरूप्यते। केवलं यथोपयोगम्‌ उपयोगानुसारम्‌ आवश्यकतानुसारमित्यर्थः, 
अनूद्यते पूर्वैर्यथोक्तं तथैवोल्लिख्यत इत्यर्थः । ३ । 

अनु०--उन (वाच्यप्रतीयमान) अर्थो के बीच वाच्य भाग वह है, जो उपमादि 
वाच्यालङ्काररूप से काव्य में प्रसिद्ध है। (उपमादि अर्थालङ्कार काव्य में वाच्य अर्थ के ही 
धर्म हैं, जिनसे युक्त होने पर लक्षणाद्वारा वाच्य अर्थ उन अलङ्कारों के रूप ही कहे जाते हैं) 
और वह अन्य भामह, उद्भट आदि काव्यशास्त्रकारों द्वारा विविध वाच्यालङ्काररूप से 
विवेचित हुआ है। अतः इस ग्रन्थ में उस वाच्य अर्थ का सविस्तर निरूपण नहीं किया 
जायगा, केवल आवश्यकतानुसार उसका उल्लेखमात्र कर दिया जायगा। ३। 

( ध्व० )-- प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ 

यत्तत्प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु। ४॥ 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वाच्याद्‌ वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ यत्तत्सहृदय- 
सुप्रसिद्धं प्रसिद्धेभ्योऽलङ्कृतेभ्यः प्रतीतेभ्योवावयवेभ्योव्यतिरिक्तत्वेन प्रकाशते 
लावण्यमिवाङ्गनासु। यथा हाड़नासु लावण्यं पृथड्निर्वण्यमानं निखिलावय- 

वव्यतिरेकि किमप्यन्यदेव सहृदयलोचनामृतं तत्त्वान्तरं तद्वदेव सोऽर्थः । 
दी०शि०--महाकवीनां सर्वेषामेव महतां कवीनां वाल्मीकिव्यासकालिदास- 
प्रभृतीनामित्यर्थ: (महाकवीनामितिबहुवचनमशेषविषयव्यापकत्वमाह। एतदभिधास्य- 
भाभाजनत्वेनैव महाकविव्यपदेशो 
भवतीतिलोचनकारा:) वाणीषु काव्यरूपासु, प्रतीयमानं पुनर्वाच्यात्‌ पृथगन्यदेव वस्तु 
अर्थरूपमस्ति। यत्तद्‌ इति यच्छब्दस्य निकटे स्थितस्तच्छन्दः प्रसिद्धि परामृशति तेन 
यत्तदित्येतयोः '*यत्‌ सहृदयहृदयप्रसिद्धं प्रतीयमानं वस्तु'' इत्यर्थ आयाति। अङ्गनासु 
प्रशस्ताङ्गवतीषु स्त्रीषु प्रसिद्धेभ्यो ज्ञातेभ्योऽलङ्कृतेभ्यो वा मुखनासिकादिभ्योऽवय- 
वेभ्योऽतिरिक्तं पृथग्‌ अनुभूयमानं लावण्यं मुक्ताफलेष्वन्तस्तारल्यप्रख्यं तत्त्वमिव विभाति 
शोभते। तदेव वृत्तौ विशदीकरोति प्रतीयमानमित्यादिना। यथाहि अङ्गनासु सुन्दरीषु 
ललनासु लावण्यं नामावयवसंस्थानादिव्यङ्गयम्‌ किन्तु अवयवातिरिक्तं किमपि अन्यदेव 
सहृदयानां लोचनयोरमृतमिवाह्णादकं तत्त्वान्तरं तत्त्वं प्रकाशते तथैव काव्ये स 

प्रतीयमानोऽ्थों द्योतत इत्यर्थः । 


१. अत्र लक्षणया धर्मविशेषकथनेन तद्धर्मविशिष्टो धर्मी अर्थविशेष एव गृह्यते। 
२. सर्वे वाच्यालंकारा वस्तुतो गुणीभूतव्यङ्गयकाव्यप्रकारा एव तत्र प्रतीयमानस्य गौणत्वाद्‌ 
अप्राधान्यम्‌ वाच्यस्यैव प्राधान्यमत आत्मत्वं च। 
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अनु०--(सभी वाल्मीकि-व्यास-कालिदास-प्रभृति) महाकवियों की (काव्य- 
रूप) वाणी में प्रतीयमान (वाच्य से) एक पृथक्‌ ही (अर्थरूप) वस्तु होता है, जो 
(सहृदय-हृदय-प्रसिद्ध) प्रशस्त अङ्गों वाली स्त्रियों में प्रसिद्ध अवयवों से अतिरिक्त 
गोचर होनेवाले लावण्य की भाँति शोभा पाता है। 

इसी को वृत्ति में विशद करते हैं-जैसे सुन्दरी ललनाओं में अवयवसंघटन से 
अभिव्यज्यमान लावण्यनामक कोई एक पृथक्‌ सहदयलोचनासेचक तत्त्व प्रकाशित होता 
है, वैसे ही काव्य में वह प्रतीयमान अर्थ द्योतित होता है। 

( ध्व० )--स ह्यर्थो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तं वस्तुमात्रमलङ्काररसादयश्चेत्यनेक- 
प्रभेदप्रभिन्नो दर्शयिष्यते। सर्वेषु च तेषु प्रकारेषु तस्य वाच्यादन्यत्वम्‌। तथा 
ह्याद्यस्तावत्प्रभेदो वाच्याद्‌ दूरं विभेदवान्‌। स हि कदाचिद्‌ वाच्ये विधिरूपे 
प्रतिषेधरूपः । यथा-- 

भम धम्मिअ वीसत्थो सो सुणओ अज्ज मारिओ देण। 
गोलाणइकच्छकुडंगवासिणा दरिअसीहेण॥ 

दी०शि०--तस्य प्रतीयमानस्य स्वरूपमभिधत्ते-स प्रतीयमानोऽर्थो हि अनेकैः 
प्रभेदैर्विविधाकारैस्त्रिभिः प्रकारैरित्यर्थः प्रभिन्नः प्रविभक्तरूप इत्यग्रे दर्शयिष्यते वक्ष्यते । ते 
च प्रभेदा वस्तुमात्रम्‌ अनलङ्कृतार्थरूप इत्येकः प्रकारः। अलङ्कारा वाच्यदशायाम्‌ 
उपमादिनामभिः प्रसिद्धा येऽर्थास्त एव व्यङ्गयरूपाः सन्तोऽपि पूर्वप्रत्यभिज्ञानबलात्‌ 
ूर्वालङ्कारनामभिरेवोल्लिख्यन्ते ब्राह्मणश्रमणन्यायेनेति द्वितीय: प्रकारः। रसादश्चेति 
आदिशब्देन भावरसाभासादयोऽपि संगृहीता इति तृतीयः प्रकारः। किन्तु एते त्रयोऽपि 
व्यङ्गयप्रकारा वाच्यसामर्थ्येनैव वकतृबोद्धव्यादिरूपवैशिष्ट्येन वाच्यबोधानन्तरवाच्य- 
बलेनैव व्यञ्जनाख्यव्यापारेणेतियावत्‌ आक्षिप्यन्ते द्योत्यन्ते (वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तमित्यस्य 
वस्तुमात्रमलङ्काररसादयश्चेति त्रिभिरप्यन्वयात्‌-वाच्यसामंर्थ्यक्षिप्तञ्च वाच्यसामंर्थ्या- 
क्षिप्ताश्च वाच्यसामर्थ्याक्षिप्ताश्चेति 'नपुंसकमनपुंसकेनैकवच्चास्यान्यतरस्यामिति 
सुत्रेणैकशेष एकवचनत्वं च।) तथा च त्रिप्रकारोऽपि व्यङ्गयो वाच्याद्‌ अन्यो विभिन्न एव-- 
यो हि तत्र वाच्योऽर्थः स एव व्यङ्गयो न भवतीत्यर्थः (अत्रापि प्रतीयमानोऽर्थो लोचनकारेण 
भ्रान्त्या ध्वनिरूपेण गृहीतः यथोक्तं तेनैव-यस्तु स्वप्नेऽपि ज वाच्यो न लौकिकः 
व्यबहारपतितः"रसः, स काव्यव्यापारैकगोचरो स च ध्वनिरेव रसध्वनिः, स एव 
मुख्यतयात्मेति) । तथाहि तदनुसारं हि आद्यस्तावतृप्रभेदः प्रथमो वस्तुरूप एव व्यङ्घयार्थ- 
प्रकारो वाच्यार्थाद्‌ दूरमत्यन्त सर्वथा वा विभेदवान्‌ विपरीताकार इत्यर्थः | यतः कदाचित्‌ 
क्वचिद्‌ वाच्येऽर्थे विधिरूपे निषेधाभावात्मकप्रवर्तनरूपे सति स व्यङ्गच्योऽर्थःप्रतिषेधरूपो 
दृश्यत इतिशेषः । (विधिनिषेधौविरुद्धाविति न कस्यचिदपि विमतिरितिलोचनकारः |) 

यथा-- भ्रम धार्मिक विस्तब्धः स शुनकोऽद्य मारितस्तेन। 

गोदानदीकच्छकुञ्जवासिना दृप्तसिंहेन॥ (इतिच्छाया) 
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अथ गोदावरीतीरस्थलताकुञ्जं स्वाभिसारस्थलीभूतं प्रति कुसुमावचयार्थ गच्छन्तं 
कञ्चिद्‌ धार्मिकं विघ्नं मन्वाना काचिद्‌ विदग्धापि सुन्दरी मुग्धेव तं गमनान्रिषेद्ध 
व्यञ्जनया ब्रूते-भो धार्मिक, विस्रब्धः निश्शङ्कः सन्‌ भ्रम इतोऽग्रे गच्छ, यतोऽद्य य: 

प्रतिदिनं त्वामभीषयदित्यर्थः (यस्ते भयप्रकम्प्रामङ्गलतिकामकृतेति लोचनकाराः) स 
शुनकः श्वा तेन प्रसिद्धेन सर्वैज्ञातवासेनेत्यर्थ: गोदावरीतीर-लतागहन-कृतनिवासेन 
अधुनापि तत्रैवस्थितेनेत्यर्थः दृप्तसिंहेनाकुतोभयेन सिंहेन मारितः (तत्र गतस्तस्यैव मुखे 
पतिष्यसीति इत एव परावर्तस्व, मा अग्रे गन्तुं मुधा साहसं कृथा इति व्यङ्गयः ।) 

अनु०--(उस प्रतीयमान अर्थ का स्वरूप कहते हैं)--वह प्रतीयमान अर्थ 
अनेक (तीन) प्रभेदों में विभक्त है यह आगे दिखाएँगे। और वे प्रभेद हैं-प्रथम तो 
केवल वस्तु-अर्थात्‌ अनलङ्कृत अर्थरूप। द्वितीय, अलङ्काररूप-अर्थात्‌ जो वाच्यरूप 
में उपमादिनाम से प्रसिद्ध हैं वे ही अर्थ व्यङ्गघरूप होकर पूर्वप्रत्यभिज्ञानबल से 
वाच्यदशा में प्राप्त अलङ्कारनाम से उल्लिखित होते हैं-जैसे कोई ब्राह्मण जब श्रमण 
(बौद्ध भिक्षु) हो जाता था तो उसे पूर्वप्रत्यभिज्ञाबल से 'ब्राह्मणश्रमण' यह विशेष नाम 
दिया जाता था। और तृतीय, रसभावरसाभासादिरूप। 

किन्तु ये तीनों ही व्यङ्गयप्रकार वाच्यसामर्थ्य से अर्थात्‌ वाच्यबोध के पश्चात्‌ 

(वक्तृबोद्धव्यादि के वैशिष्ट्य से) वाच्य द्वारा द्योतित किये जाते हैं। और यह तीनों 
प्रकार का व्यङ्गय वाच्य से पृथक्‌ ही होता है- अर्थात्‌ जो वाच्य है वही व्यङ्ग्य नहीं 
होता। जैसा कि प्रथम (वस्तुरूप व्यङ्गध) प्रकार वाच्य से सर्वथा भिन्न रूप वाला देखा 
जाता है। कभी वाच्य अर्थ के विधि (4£६7०११६४९)--रूप रहने पर वह व्यङ्ग्य अर्थ 
प्रतिषेध (१९४३४४९) रूप दिखाई पड़ता है। जैसे- 

अपने अभिसारस्थल गोदावरी के तीरस्थ लताकुञ्ज की ओर जाते हुए किसी 

धार्मिक को विघ्न समझती हुई कोई विदग्धा सुन्दरी उस धार्मिक को जाने से रोकने के 
लिए व्यञ्जना के सहारे मुग्धा-सी कहती है--“हे धार्मिक जी, निर्भय होकर इधर से 
जाओ। आज वह कुत्ता (जो प्रतिदिन तुम्हें डराया करता था) गोदावरी के तीरस्थ- 
लताकुञ्ज में स्थित उस दृप्त बाघ द्वारा समाप्त कर दिया गया।'' ( अर्थात्‌ वहाँ गये तो तुम 
भी उसी के मुँह में पड़ोगे अतः यहाँ से लौट जाओ, आगे जाने का साहस मत करो ।) 

( ध्व० )--क्वचिद्‌ वाच्ये प्रतिषेधरूपे विधिरूपो यथा-- 

अत्ता एत्थ णिमज्जई एत्थ अहं दिअसअं पलोएहि। 
मा पहिअ रत्तिअन्धअ सेज्जाए मह णिमज्जहिसि॥ 
दी०शि०-_क्वचिद्‌ वाच्येऽर्थे प्रतिषेधरूपे सति तत्र व्यङ्गत्योऽथो विधिरूपो 
नितरां विपरीतो भवतीत्यर्थ:--यथा-- 

' श्वश्रूरत्र निमज्जति अत्राहंदिवसकं प्रलोकय। मा पथिक रात्र्यन्धक शय्याया- 
मावयोर्निमाङ्क्षीः |" (इतिच्छाया)--काचिच्चलितचारित्रमुद्रा प्रोषितपतिका तरुणी 
सन्ध्यायां स्वगृहे निवासार्थं स्थितं कञ्चिद्‌ युवानं, तस्य मदनभावं विलोक्य स्वयमपि तं 
प्रति उत्पन्नमन्मथव्यथावेशा, व्यञ्जनयाऽभ्यनुजानाति-हे रात्र्यन्धक पथिक, अत्रास्या 
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शय्यायां मम शवश्रूर्निमज्जति जराजीर्णत्वाच्छय्यायां पतित्वा निश्चेतनेव शेत इत्यर्थः । अत्र 
शय्यायां चाहं स्वयं शय इति शेषः। एतत्‌ त्वं दिवसकं यावद्‌ दिवसस्तिष्ठति 
तावत्कालपर्यन्तं सम्यग्‌ भूयो भूय इत्यर्थः प्रलोकय पश्य परिचिनुहि। आवयोः शय्यायां 
मा निमाङ्क्षीः मा पत: । अथवा, दिवसकं कुत्सितं दिवसं ' कुत्सिते' इति क्रप्रत्यय 
प्रलोकय प्रतिपालय यथाकथञ्चिद्‌ अतिवाहय। 
अत्र प्रतिषेधे वाच्येऽपि पथिकं प्रति आरोपितेन रात्र्यन्धक इति विशेषणेन वक्तृ- 
बोधव्यवैशिष्ट्याद्‌ विधिः प्राधान्येनाभिव्यज्यते। यथाह महिमभट्ट:--' अत्र निशान्ध- 
ताध्यारोपेण स्वशयनस्पर्शप्रतिषेधमुखेन श्वश्रूशय्यासन्निवेशदेशं दर्शयन्ती रात्रावत्र मदीय 
एव शयनीये त्वया निभृतमुपस्थातव्यमिति तेस्तैराकारे: प्रतिषेधमुखेन स्थाभिप्रेतमर्थमस्मै 
निवेदयते ' | इति। 
अनु०--कहीं वाच्य अर्थ के प्रतिषेधरूप रहने पर व्यङ्ग्य अर्थ विधिरूप होता 
है--जैसे--कोई मनचली युवती सन्ध्या की बेला में अपने घर निवास के लिए टिके 
किसी युवा पथिक को, अपने प्रति उसके भावविकार को ताड़कर तथा स्वयमपि उसके 
प्रति मदनवश होकर, व्यञ्जना से अपनी स्वीकृति देती है--'हे रतौँधी के मरीज बटोही 
अभी दिन है, देख लो कि इस खाट पर मेरी सासजी डूबी रहती हैं और इस खाट पर 
मैं। कहीं हम लोगों की खाट पर मत गिर पड़ना। 
यहाँ वाच्य तो प्रतिषेधरूप है, किन्तु पथिक को दिया गया (आरोपित) विशेषण 
“रात्र्यन्धक' विशेषण ही (जिससे वकतृबोद्धव्य का वैशिष्ट्य भी अभिव्यक्त हो जाता है) 
विधिरूप अर्थ का प्राधान्येन अभिव्यञ्जन कर रहा है। 
( ध्व० )— क्वचिद्‌ वाच्ये विधिरूपेऽनुभयरूपो यथा-- 
वच्च मह व्विअ एक्केइ होन्तु णीसासरोइअब्बाईं। 
मा तुज्ज वि तीअ विणा दक्खिण्णहअस्य जाअन्तु॥ 
'दी०शि०--क्वचिद्‌ वाच्योऽर्थो विधिरूपो व्यङ्ग्योऽर्थः पुनर्न विधिरूपो न च 
निषेधरूप एव प्रत्युत उभयविलक्षणरूप: । यथा-- 
“ब्रज ममैवैकस्या भवन्तु निःश्वासरोदितव्यानि। 
मा तवापि तया विना दाक्षिण्यहतस्य जनिषत।'' (इतिच्छाया) 
अत्र कयाचित्‌ खण्डितयाऽन्तर्ज्चलितर्ष्याप्रकोपया सावहित्थं सोल्लुण्ठनं 
सप्रणयौचित्यम्‌ अन्यासक्तहृदयो दक्षिणनायको भर्त्स्यते-- भो: कितव, व्रज 
स्वप्रेयसीपाशवँ गच्छ। एकस्या ममैव निशश्वासरोदितव्यानि त्वद्विरहविहितानि भवन्तु। 
मा तवापि मां प्रतिदाक्षिण्यमात्रविवशस्य वस्तुतस्तु तस्यामेव निर्व्याजमनुरक्तहृदयस्य तया 
प्रेप्सितप्रेयस्या विना तानि तद्विरहविहितानि निश्शवासरोदितव्यानि जनिषत भूवन्निति' '। 
अत्र “सर्वथा शठस्त्वं मयि केवलं कृतकप्रणयं प्रदर्शयसि वस्तुतस्तु तस्यामेव 
गाढमनुरक्त'' इति भर्त्सनं व्यज्यते-तच्च विधिरूपे वाच्ये न निषेधरूपं न वाऽन्य- 
विधिरूपम्‌। 
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अनु०--कहीं वाच्य अर्थ तो विधिरूप होता है किन्तु व्यङ्ग्य अर्थ न विधिरूप 
और नहीं निषेधरूप, अपितु उभयविलक्षणरूप होता है-जैसे-कोई मन में ईर्ष्या-कोप 
से भरी खण्डिता नायिका अन्यासक्त-हृदय दक्षिणनायक को सप्रणयौचित्य भर्त्सना दे 
रही है--'' (अपनी प्रिया के पास) जाओ, मुझ अकेली को ही आहें भरना और रोना 
हो। कहीं तुम्हें भी (मुझसे झूठा प्रेम का दिखावा करने वाले) उसके बिना ये (आहें 
और रोना) न हो जाये ।'' 

यहाँ “तुम सर्वथा शठ हो। मुझमें तुम्हारा केवल बाहरी प्रेम दिखाने को है। 
वास्तव में तो उसी (मेरी सौत) में तुम्हारा गाढानुराग है '', यह भर्त्सना व्यञ्जित हो रही 
है, जो वाच्य के विधिरूप रहने पर न निषेध रूप है न अन्य विधिरूप ही। 

( ध्व० )--क्वचिद्‌ वाच्ये प्रतिषेधरूपेऽनुभयरूपो यथा-- 

दे आ पसिअ निवत्तसु मुहससिजोह्नाविलुत्ततमणिवहे। 
अहिसारिआणं विग्घं करोसि अणणाणं वि हआसे॥ 
दी०शि०--काचिद्‌ रभसात्‌ प्रियतममभिसरन्ती तद्गृहाभिमुखमेवागच्छता तेनैव 
हृदयवल्लभेनैवमुपश्लोक्यतेऽप्रत्यभिज्ञानच्छलेन- 

“प्रार्थये तावत्प्रसीद निवर्तस्व मुखशशिज्योत्स्नाविलुप्ततमोनिवहे । अभिसारिकाणां 
विघ्नं करोष्यन्यासामपि हताशे।'' (इतिच्छाया)-हे मुखशरिज्योत्स्नाविलुप्तमोनिवहे 
मुखचन्द्रचन्द्रिकापसारितान्धकारपुञ्जे, त्वां प्रार्थये, प्रसीद, निवर्तस्व व्यवसितं गमनमग्रे मा 
कार्षी:। हे हताशे,-एतद्‌ नर्मवचनम्‌ आत्मप्रत्यभिज्ञापनार्थम्‌। अन्यासामपि अभि- 
सारिकाणां रमणार्थं सङ्केतं गच्छन्तीनां विघ्नं करोषि स्वमुखचन्द्रप्रकाशकरणात्‌। अपि- 
ग्रहणात्‌ तव तु विध्नरूपः स्वमुखप्रकाश एव वर्तते-अत एव हताशा त्वमिति प्रियकृतं 
चाटु एवात्र व्यज्यते । 

अनु०--कहीं वाच्य के प्रतिषेधरूप रहने पर वह व्यङ्य अनुभयरूप होता है-- 
जैसे-कोई वेग से प्रियतम के घर अभिसार करती हुई नायिका उसी के घर की ओर 
जाते हुए अपरिचित-से बने हृदय-वल्लभ द्वारा इस प्रकार चाटु पाती है--“ अपने 
मुखचन्द्र को चन्द्रिका से अन्धकार को दूर करने वाली हे सुन्दरी, मेरी प्रार्थना है । प्रसन्न 
होओ। लौटो-आगे न जाओ। हे हताशे, (यह नर्मवचन अपने को परिचित सूचित करने 
के लिए दिया गया है) अन्य अभिसारिकाओं को भी अपनी मुख-चाँदनी से विघ्न कर 
रही हो (तुम्हारा तो स्वतः विघ्न हो ही रहा है-यह अपि का अर्थ है) ।'' 

यहाँ “लौटो' (अर्थात्‌ आगे न जाओ) इस प्रकार के प्रतिषेधरूप वाच्य से प्रिय 
द्वारा प्रिया की चाटुता ही व्यङ्गय हो रही है। 

( ध्व० )— क्वचिद्‌ वाच्याद्विभिन्नविषयत्वेन व्यवस्थापितो यथा 
कस्स वा ण होई रोसो दट्ठूण पिआए सव्वणं अहरम्‌। 
सभमरपउमर्घाइणि वारिअवामे सहसु एल्लिम्‌॥ 

दी०शि०-पूर्वोदाहरणैर्वाच्यव्यङ्गययोः स्वरूपभेदाद्‌ भेदः प्रतिपादितः अधुना- 

विषयभेदादपिं तयोर्भेदः प्रतिपाद्यते-विभिन्नो विषयो बोद्धव्यो जनो यस्य तत्वेन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम उद्योत: १७ 


व्यवस्थापितो नियमितो वक्त्रेतिशेषः यथा--'“कस्य वा न भवति रोषो दृष्टा प्रियायाः 
सत्रणमधरम्‌। सभ्रमरपद्माघ्राणशीले वारितवामे सहस्वेदानीम्‌।'' (इतिच्छाया) काचिद- 
विनीता कुतश्चित्‌ खण्डिताधरा निश्चिततत्सविधसंनिधाने तद्भर्तरि तमनवलोकमानयेव 
कयाचिद्विदग्धसख्या तद्वाच्यतापरिहारायैवमुच्यते-““ प्रियायाः स्वप्रियतमायाः सव्रणम्‌ 
अनात्मकृतक्षतभाजम्‌ अधरं दृष्टा कस्य वा पुंसो रोषो न भवति सभ्रमरं यत्पद्मं तदाप्रातु 
शीलं यस्यास्तत्संबुद्धौ तथा वारिते वारणायां वामा प्रतिकूलाचरणशीला तत्संबुद्धौ, इदानीं 
सहस्व वामाचरणस्यास्य फलं भुङ्क्ष्व।'' 

अत्र वाच्यार्थस्य बोद्धव्या स्वयं नायिका व्यङ्गूयोऽर्थस्तु तांस्तान्‌ बोद्धव्यान्‌ प्रति 
विविधानि रूपाणि धत्ते-तानि यथा--' अपराधो जास्तीति' व्यङ्गयस्य तद्भर्ता विषयः | 
“ भ्रमरकृतं क्षतमेतदिति नेयं चलितचरित्रेति''-प्रातिवेशिकलोको विषय: | “पत्युः 
प्रियतमेयमिति'—' प्रियायाः' इति शब्दबलादिति सपलीजनो विषयः। “पत्यु-रुपा- 
लम्भोऽपि प्रियतमां प्रत्येव भवति न तु सामान्यामप्रियां प्रतीति स्वयं नायिका विषयः |! 
“' अद्येयं तव प्रच्छन्नानुरागिणी हृदयवल्लभेत्थं रक्षिता किन्तु पुनरेवं प्रकटरदनदंशन- 
विधिर्न विधेय इति तु चौर्यकामुको विषय इति।'' 

अनु०--पूर्वोदाहरण में वाच्य व्यङ्य का स्वरूपभेद के कारण भेद दिखाया गया 
है। अब विषय (बोद्धव्य)-भेद से भी उनका परस्पर भेद बताया जा रहा है। विषय का 
अर्थ है बोधव्य जन, जो वक्ता द्वारा नियत किया जाता है-जैसे कोई कुलटा नायिका, 
जिसका अधर कहीं से खण्डित किया गया है, समीप में (कहीं स्थित) उसके पति को 
न देखती हुई-सी विदग्ध सखी द्वारा दोष-परिहारार्थ इस प्रकार कही जा रही है-- 
“ अपनी प्रियतमा का (अपने द्वारा न किया गया फिर भी) खण्डित अधर देखकर भला 
किस पुरुष को रोष न होगा? हे भ्रमरयुक्त कमल को सुँघने की आदत वाली, मना 
करने के विरुद्ध आचरण करनेवाली अब तू इसका फल भोग।'' 

यहाँ वाच्यार्थ का बोद्धव्य तो स्वयं नायिका है, किन्तु व्यङ्गय अर्थ उन-उन 
बोद्धव्यों के प्रति विविधरूप धारण करता है-जैसे-* अपराध नहीं है '--इस व्यङ्गय का 
विषय उसका पति है; “यह व्रण भ्रमर का किया हुआ है--यह चल-चरित्रा नहीं है '-- 
इस व्यङ्गय का विषय पड़ोसी लोग हैं; 'प्रिया' शब्द के प्रयोग से "यह अपने पति की 
प्रियतमा है' इस व्यङ्गय का विषय उसको सौतें हैं; “पति का उपालम्भ भी जो प्रियतमा 
है उसी के प्रति होता है अप्रिया के प्रति नहीं', इस व्यङ्गय का विषय वह नायिका स्वयं 
है; “आज तो मैने तुम्हारी इस चहेती को बचा लिया, पर, खबरदार जो ऐसी गुस्ताख़ी 
फिर कभी की' इस व्यङ्गय का विषय उसका उपपति (प्रच्छन्न कामुक) है। 

( ध्व०)--अन्ये चैवंप्रकारा वाच्याद्विभेदिनः प्रतीयमानभेदाः सम्भवन्ति। 
तेषां दिङ्मात्रमेतत्‌ प्रदर्शितम्‌। 

'दी०शि०--प्रतीयमानस्य चैवंरूपा वाच्यार्थात्‌ सुतरां भिन्नस्वरूपा भेदाः प्रकाराः 
सम्भवन्ति। पूर्वोक्तोदाहरणेषु तेषां प्रतीयमानप्रकाराणां दिङ्मात्रं निदर्शितम्‌। यथा च-- 
साहित्यदर्पणे संगृहीतम्‌ 
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५  बोद्धृस्वरूप-सङ्कया-निमित्त-कार्यप्रतीतिकालानाम्‌ । 

` आश्रयविषयादीनां भेदाद्भिन्ञो$भिधेयतो व्यङ्गयः ॥'' इति। 

अनु०--प्रतीयमान अर्थ के वाच्यार्थ से सुतरां भिन्नस्वरूप ऐसे अन्य प्रकार भी 
सम्भव हैं--पूर्वोक्त उदाहरणों में उनका दिङ्मात्र प्रदर्शित किया गया है । 

( ध्व० )--द्वितीयो5पि प्रभेदो वाच्याद्विभिन्न: सप्रपञ्चमग्रे दर्शयिष्यते। 

दी०शि०--अलड्जाररूप: प्रतीयमानार्थस्य द्वितीय: प्रकारोऽपि वस्तुमात्र- 
प्रकारवद्‌ वाच्यात्‌ पृथग्रूप इति सप्रपञ्च सविस्तरमग्रे द्वितीयोद्योते विवक्षितान्य- 
परवाच्यम्य संलक्ष्यक्रमप्रभेदनिरूपणावसरे। तस्य बहुवक्तव्यत्वाद्‌ अत्र द्वित्रेरुदाहरणर्न 
सर्व सम्यक्‌ प्रतिपादयितुं शक्यम्‌ इत्यर्थः । 

अनु०--प्रतीयमान अर्थ का अलङ्काररूप दूसरा भी प्रकार वस्तुमात्र प्रकार की 
भाँति वाच्यार्थ से पृथग्रूप ही होता है-यह आगे द्वितीय उद्योत में सविस्तर बताएंगे 
अर्थात्‌ विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि के संलक्ष्यक्रमव्यङ्गय भेद का निरूपण करते समय। 
उसमें अधिक बातें कहनी हैं, जो इन दो-तीन उदाहरणों द्वारा सभी सम्यक्‌ नहीं कही 
जा सकती हैं। 

(ध्व०)--तृतीयस्तु रसादिलक्षणः प्रभेदो वाच्यसामर्थ्याक्षिप्तः 
` प्रकाशते, न तु साक्षाच्छब्दव्यापारविषय इति वाच्याद्विभिन्न एव। तथा हि 
वाच्यत्वं तस्य स्वशब्दनिवेदितत्वेन वा स्यात्‌, विभावादिप्रतिपादनमुखेन वा। 
पूर्वस्मिन्‌ पक्षे स्वशब्दनिवेदितत्वाभावे रसीदीनामप्रतीतिप्रसङ्गः । न च सर्वत्र तेषां 
स्वशब्दनिवेदितत्वम्‌। यत्राप्यस्ति तत्‌ तत्रापि विशिष्टविभावादिप्रतिपादन- 
मुखेनैवैषां प्रतीतिः । स्वशब्देन सा केवलमनूद्यते, न तु तत्कृता। विषयान्तरे तथा 
तस्या अदर्शनात्‌। न हि केवलभृङ्गारादिशब्दमात्रभाजि विभावादिप्रतिपादनरहिते 
काव्ये मनागपि रसवत्त्वप्रतीतिरस्ति। यतश्च स्वाभिधानमन्तरेण केवलेभ्योऽपि 
विभावादिभ्यो विशिष्टभ्यो रसादीनां प्रतीतिः केवलाच्च स्वाभिधानादप्रतीतिः। 
तस्मादन्वयव्यतिरेकाभ्यामभिधेयसामर्थ्याक्षिप्तत्वमेव रसादीनाम्‌। न त्वभि- 
धेयत्वं कथञ्चित्‌, इति तृतीयोऽपि प्रभेदो वाच्याद्भिन्न एवेति स्थितम्‌। वाच्येन 
त्वस्य सहेव प्रतीतिरित्यग्रे दर्शयिष्यते । ४। 

दी०शि०-किन्तु रसादिलक्षणो रसादिरूपः। आदिग्रहणेन भाव-रसाभास- 
भावाभास-भावोदय-भावसन्धि-भावशबलतारूपा व्यङ्गूयार्थप्रकाराः संगृहीताः। स च 
वाच्यसामर्थ्येन वक्तृबोद्धव्यादिवैशिष्ट्येन विभावादिरूपेण व्यञ्जनापरिगतेन वाच्यार्थेनैव 
अथवा वाच्यस्याभिधेयार्थस्य सामर्थ्यं शक्तिः व्यञ्जना व्यापारस्तेनैव-आक्षिप्तो- 
ऽभिव्यक्तः सन्‌ प्रकाशते बोधविषयो भवति। न तु साक्षाच्छब्दव्यापारस्य शब्दसहज- 
शक्तेरभिधाशक्तेरित्यर्थः, विषयः प्रतिपाद्यः अस्तीति शेषः। इत्यतः स रसादिरूपोऽपि 
व्यङ्ग्योऽर्थोवाच्याद्भिन्रस्वरूप एव। तस्य वाच्यत्वं तु सम्भवत्येव न। तथाहि तस्य रसादेः 


स्ववाचकूर्सादिन्ग दरले विदितेन अभिधया प्रतिणदनेत्र; तिभावादी नाम अभिधया 


प्रथम उद्योतः १९ 


प्रतिपादनेन तन्मुखेन तद्द्वारा ('तात्पर्यशक्त्येत्यर्थः' इति लोचनकाराः) वा वाच्यत्वं 
सम्भवति। पूर्वस्मिन्‌ पक्षे रसादिशब्दैः शृङ्गारादिशब्दैश्च रसप्रतिपादने स्वादरूपरसबोधे 
स्वीकृत इत्यर्थः यत्र स्वशब्दैर्निवेदितत्वं नास्ति तत्र रसादीनां प्रतीतेरभावः प्राप्तो भवति। 
किन्तु प्रायः सर्वत्र तेषां रसादीनां स्वशब्दैर्निवेदितत्वं नैव दृश्यते-विनापि स्ववाचकशब्दै 
रसास्वादो भवत्येवेत्यर्थः । यत्रापिच रसभावादीनां तत्‌ स्वशब्दनिवेदितत्वमस्ति तत्रापि 
तद्वाचकशब्दमहिम्ना तदास्वादो नैव भवति, अपितु विशिष्टानां विभावादीनां 
विभावानुभावविशेषाणां प्रतिपादनमुखेनैव वर्णनद्वारेणैवैषां रसभावादीनां प्रतीतिरास्वादो 
भवतीति शेषः । स्वशब्देन रसभावादिवाचकशब्दप्रयोगेण तु सा रसप्रतीतिः केवलम्‌ अनूद्यते 
पिष्टपेषणीक्रियते। नतु तत्कृता स्ववाचकशब्दै-र्वाच्यरूपेणास्वादपदवीं ` नीतेत्यर्थः। 
विषयान्तरे विभावादिवर्णनरहिते रसभावादि-स्ववाचकसहिते काव्ये तथा अलौकिक- 
चमत्कारप्रकारेण तस्या रसप्रतीते रसास्वादस्येत्यर्थः अदर्शनात्‌। एवं हि केवल भृङ्गारादि- 
रसभावादि-वाचक-सहिते किन्तु विभावानुभाव-वर्णनरहिते काव्ये मनाक्‌ स्वल्पापि 
रसवत्तवप्रतीती रसास्वादो नास्ति। उक्तमेवोपसंहसति-यतः स्वस्य रसस्य भावस्य 
वाभिधानं नामधेयवाचकं शब्दम्‌ अन्तरेण विनापि केवलेभ्यो विशिष्टेभ्यो विभावादिभ्यो 
वर्णितेभ्य एव रसादीनां प्रतीतिः, केवलाच्च स्वाभिधानाद्‌ विशिष्ट-विभावादिप्रतिपादनं 
विना रसादीनाम्‌ अप्रतीतिः, तस्मात्‌ कार्यसत््वे कारणसत्त्वमिति योऽन्वयः, कारणाभावे 
कार्याभाव इति यश्चव्यतिरेकस्ताभ्यामुभाभ्यामपि सबन्थाभ्यां विभावादिप्रतिपादन- 
रूपवाच्यार्थबलेन व्यङ्ग्यत्वमेव रसादीनामास्वादस्यायाति न त्वभिधेयत्वं स्ववाचक- 
वाच्यरूपत्वं कथञ्चिदिति। एवमुक्तप्रकारेण तृतीयोऽपि रसादिरूपः प्रतीयमानप्रकारो 
वाच्याद्‌ भिन्नो व्यतिरिक्त एवेति स्थितं सुसाधितम्‌। अस्य रसादिरूपस्य व्यङ्गयस्य (न तु 
वस्त्वलङ्काररूपयोर्व्यङ्गययोरपि) प्रतीतिर्वाच्येनार्थन सह तुल्यकालम्‌ इव, न तु सहैव, 
विद्यमानस्यापि क्रमस्यालक्ष्यत्वात्‌, भवतीत्यग्र द्वितीयोद्योतेऽसंलक्ष्य-क्रमध्वनि- 
निरूपणप्रसङ्गे दर्शयिष्यते | ४। 

अनु०--किन्तु रसादिस्वरूप (आदि कहने से भाव, रसाभास, भावाभास, 
भावोदय, भावसन्धि, और भावशबलतारूप व्यङ्ग्यार्थ के प्रकार भी गृहीत हो जाते हैं) 
तो वाच्यार्थरूप जो विभावादि, उनके सामर्थ्य से, अर्थात्‌ उनके बोध के पश्चात्‌ उनकी 
व्यञ्जना नामक शक्ति से आक्षिप्त या अभिव्यक्त होकर प्रकाशित होता है-अर्थात्‌ 
बोध-विषय बनता है। वह अभिधा शक्ति से आक्षिप्त या अभिव्यक्त होकर प्रकाशित 
होता है- अर्थात्‌ बोध-विषय बनता है। वह अभिधा शक्ति का विषय नहीं होता। अतः 
वह रसादिरूप व्यङ्ग्य अर्थ वाच्यार्थ से भिन्न स्वरूपवाला ही है। उसका वाच्य होना तो 
सम्भव ही नहीँ । क्योंकि उस रसादि का वाच्यत्व दो प्रकार से हो सकता है--एक उसके 
स्ववाचक रसादि अथवा शृङ्गारादि शब्दों को कहकर; दूसरे अभिधा द्वारा विभावादि का 
वर्णन कर। यहाँ प्रथम पक्ष स्वीकार कर लेने पर, जहाँ रसादि का स्ववाचक शब्द द्वारा 
प्रतिपादन नहीं हुआ है, वहाँ रसादि की प्रतीतिं का अभाव प्राप्त होने लगेगा। किन्तु 
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प्राय: सर्वत्र ही उन रसादिको का स्ववाचक शब्दों द्वारा प्रतिपादन नहीं ही दिखाई पड़ता 
है--अर्थात्‌ विनाभी स्ववाचक शब्दों के वहाँ रसास्वाद होता ही है। और जहाँ कहीं 
रसभावादिको का स्वशब्दप्रतिपादितत्व होता है वहाँ भी उनके वाचक शब्दो की महिमा 
से नहीं अपितु विशिष्ट विभावानुभाव के प्रतिपादन द्वारा ही इन रसभावादिको की प्रतीति 
या आस्वाद होता है। रसभावादि के वाचक शब्द का प्रयोग तो उस अनुभूति का केवल 
शाब्दबोध कराता है--अर्थात्‌ पिष्टपेषणमात्र करता है । वाचक शब्द स्वयं उस आस्वाद 
को नहीं कराता-क्योंकि अन्यत्र, जहाँ विभावादि का वर्णन नहीं है, किन्तु रसभावादि 
के वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, उस रसास्वाद का उस अलौकिक चमत्कार प्रकार से 
दर्शन नहीं होता। इस प्रकार केवल शृङ्गारादि अथवा रसभावादि के वाचक शब्द से 
युक्त किन्तु विभावादि के वर्णन से रहित काव्य में स्वल्प भी रसवत्ता की प्रतीति नहीं 
होती। अतः उपसंहार करते हैं कि चूँकि रसभावादि के वाचक शब्द के बिना भी केवल 
विशिष्ट विभावादिकों के वर्णित होने से ही रसादि की प्रतीति होती है, और विशिष्ट 
विभावादि के प्रतिपादन के बिना केवल रसादि के स्ववाचक शब्द के प्रयोग से 
प्रतीति नहीं .होती, अतः दोनों ही अन्वय-व्यतिरेक सम्बन्धों से विभावादिप्रतिपादन रूप 
वाच्यार्थ द्वारा ही रसादिकों के आस्वादन की व्यङ्ग्यता ही आती है, वाच्यता किसी 
प्रकार नहीं । 

इत्थं रसादिरूप तीसरा भी प्रतीयमानप्रकार वाच्य से व्यतिरिक्त ही है। इस 
रसादिरूप व्यङ्गय की प्रतीति तो वाच्य के साथ-सी (साथ ही नहीं) होती है-यह 
आगे द्वितीय उद्योत में असंलक्ष्यक्रम-व्यङ्गयध्वनि-निरूपण के प्रसङ्ग में दिखाया 
जायगा। ४। 

( ध्व० )— काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवेः पुरा। 

क्रौद्धद्वन्द्ववियोगोत्थ: शोकः श्लोकत्वमागतः ॥ ५॥ 
दीर्णश०--स “प्रतीयमानं पुनरन्यदेवेत्यादिकारिकया निरूपितः प्रतीयमानोऽर्थ 
एव काव्यस्यात्मा साररूपः तथा हि विश्वस्य प्रथममानवकवेर्महर्षेर्वाल्मीकेः क्रौञ्चयोर्यद्‌ 
द्वन्द्व मिथुनं तस्य यो वियोगो व्याधेनैकतरस्य वधेकृते जायमानो विरहस्तस्मादुत्थ उत्पन्नः 
शोक: स एव श्लोकत्वं प्रथमः काव्योद्भेदरूपः प्रादुरभूत्‌ । ५। 

अनु०-- प्रतीयमानं पुनरन्यदेव’ इत्यादि कारिका द्वारा निरूपित प्रतीयमान अर्थ 
ही काव्य की आत्मा अथवा सार है-जैसा कि व्याध द्वारा क्रौञ्च के जोड़े में एक के वध 
कर देने पर उत्पन्न जो विरह उससे उत्पन्न आदिकवि वाल्मीकि का शोक (भाव) ही 
श्लोक (काव्य) बन गया। 

( ध्व०)विविधवाच्यवाचकरचनाप्रपञ्जचारुणः काव्यस्य स एवार्थः 
सारभूत: | तथा चादिकवेर्वाल्मीकेः निहतसहचरीविरहकातरक्रौञ्जाक्रन्दजनितः 
शोक एव श्लोकतया परिणतः। 

शोको हि करुणस्थायिभावः । प्रतीयमानस्य चान्यभेददर्शनेऽपि रसभाव- 
मुखेनैवोपलक्षणं प्राधान्यात्‌। ५। 
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दी०शि०--विविधेन बहुप्रकारेण वाच्यवाचकयोरर्थशब्दयो रचनाया: प्रपञ्चेन 
विस्तारेण शब्दार्थयोर्गुणालङ्कारयोगेनेत्यर्थः चारुणो मनोरमस्य काव्यस्य स प्रतीयमान 
एवार्थः सारभूतः प्रधानभूतः । तथा चादिकवेर्वाल्मीकेः-निहता व्याधेन व्यापादिता या 
सहचरी तस्या विरहेण कातरो य क्रौञ्चस्तस्य य आक्रन्द उच्चैरारावस्तस्माज्जनितस्तम्‌ 
आकर्ण्य जनित उद्भूतः (इति ल्यब्लोपे पञ्चमी) जागरितः शोकश्चित्तवृत्तिविशेष एव 
श्लोकतया काव्यरूपेण परिणतो निःसृतः पर्यवसन्न इत्यर्थः। स च रामायणे प्रसिद्धः 
श्लोकः 

(“मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समा: । 
यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥ इति 

करुणस्य स्थायीभावः शोको भवति। एवं स शोक एव काव्येत्रास्वाद्यमानः 
करुणरस इत्युच्यते। तेन शोक एव प्रतीयमानरूपो व्यज्यमान: सन्‌ करुणरसो जात इति 
स्थितम्‌। 

यद्यपि चानेनेतिहासेन केवलस्य रसस्यैवात्मभूतत्वं सिद्धयति न तु वस्त्वलङ्कार- 
रूपयोरपि तथापि अत्र प्रतीयमानत्रयमध्ये रसभावरूपस्यैवैतस्य प्राधान्यं वस्त्वलङ्कार- 
रूपयोस्तु सर्वथा रसादिरूपं प्रत्येव पर्यवसानमिति तेषु भेदेषु प्रधानत्वाद्‌ रसभावरूपस्यैव 
प्रतीयमानस्य काव्यात्मत्वमुपलक्षितम्‌। आत्मत्वं तु वस्त्वलङ्कार-रूपयोरपि प्रतीयमानयोः 
सुस्थितमेव तयोरपि वाच्यादुत्कृष्टस्वरूपत्वात्‌। 

अनु०--अनेक प्रकार के शब्दार्थरचना-प्रपञ्च से अर्थात्‌ शब्दार्थगुणालङ्काऱयोग 
से मनोरम बने काव्य का वह प्रतीयमान अर्थ ही साररूप है-जैसा कि आदिकवि 
वाल्मीकि का व्याध द्वारा व्यापादित सहचरी के विरह से कातर क्रौञ्च का जो उच्च 
आक्रन्द, उसे सुनकर उद्भूत जो शोक वही श्लोक बन गया, अर्थात्‌ काव्यरूप में 
परिणत हो गया। “मा निषाद' इत्यादि रामायण-प्रसिद्ध श्लोकरूप में। शोक करुणरस का 
स्थायीभाव है। इस प्रकार वह शोक ही इस काव्य में आस्वाद्यमान होकर करुणरस 
कहलाता है। तो शोक ही उद्रिक्त होने पर करुणरस हो गया यह सिद्ध होता है। 

यद्यपि इस इतिहास से तो केवल रसादिरूप व्यङ्गय को ही आत्मभूतता सिद्ध 
होती है, न कि वस्त्वलङ्काररूप व्यङ्गय की भी, तथापि चूँकि तीनों प्रकार के व्यङ्ग्यं में 
रसभावरूप की ही प्रधानता होती है, वस्तु-अलङ्कार-रूप व्यङ्गयों का तो अन्ततः 
रसभाव में ही पर्यवसान होता है, अतः उनमें प्रधान होने के कारण रसभावरूप व्यङ्ग्य 
की ही काव्यात्मता उपलक्षित की गई है। वस्तुतः आत्मता तो वस्तु-अलङ्काररूप व्यङ्घयों 
की भी तय ही है, क्योंकि वाच्य से तो वे दोनों भी उत्कृष्ट ही होते हैं। 

( ध्व० )-- सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ 

अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्‌ ६॥ 

दी०शि०--महतां प्रतिभाधनिकानां कवीनां सरस्वती काव्य-रूपा भारती स्वादु 
आस्वादयोग्यं तत्‌ प्रतीयमानार्थरूपंवस्तु काव्यतत्त्वं (ध्वनिकारः प्रायः सर्वत्र व्यङ्गच्यमर्थ 
महताऽऽदरेण वस्तु इति पदेनोल्लिखति) निष्यन्दमाना सहृदयान्‌ प्रति प्रकटयन्ती सती तेषां 
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कवीनाम्‌ अलोकसामान्यं लोकदुर्लभं दिव्यमित्यर्थः, परिस्फुरन्तम्‌ अतिभासमानं प्रतिभा- 
विशेषम्‌ उत्तमकाव्यप्रणयनपटिष्ठनवनवोन्मेषशालिम्रज्ञातिरिकम्‌ अभिव्यनक्ति 
सूचयतीत्यर्थः । 

अनु०- (प्रतिभा के धनिक) महाकवियों की काव्यरूपी भारती आस्वादयोग्य 
उस प्रतीयमान अर्थरूपी वस्तु को सहदयों के प्रति प्रकट करती हुई उन कवियों की 
लोक-दुर्लभ अतिशय भास्वर विशिष्ट प्रतिभा को प्रकट (प्रमाणित) करती है । 

(ध्व०)--तत्‌ (द्‌) वस्तुतत्त्वं निःष्यन्दमाना महतां कवीनां भारती 
अलोकसामान्यं प्रतिभाविशेषं परिस्फुरन्तमभिव्यनक्ति। येनास्मिन्नतिविचित्र- 
कविपरम्परावाहिनि संसारे कालिदासप्रभृतयो द्वित्राः पञ्चषा वा महाकवय इति 
गण्यन्ते॥ ६॥ 

'दी०शि०--तदूवस्तुतत्तवं त्रिविध-प्रतीयमानार्थरूपं वस्तु प्रस्नुवाना महाकवीनां 
भारती प्रतिभाविशेषं प्रतिभानामापूर्ववस्तुनिर्माणक्षमाप्रज्ञा तस्या विशेषः रसावेश 
वैशद्यसौन्दर्यकाव्यनिर्माणक्षमत्वमित्यर्थः। येन परिस्फुरत्प्रतिभाविशेषेण हेतुना, अति- 
विचित्रकविपरम्परावाहिनि अत्यद्भुतकविपरिपाटीमये संसारे काव्यजगति; कालिदास- 
प्रभृतयो द्वौ वा त्रयो वा हित्रा इति, पञ्च वा षट्‌ वा पञ्चषा महाकवय इति गण्यन्ते 
महाकविव्यपदेश-भाजो भवन्ति यथा वक्ष्यते“ व्यङ्गच्य-व्यञ्जकाभ्यामेव सुप्रयुक्ताभ्यां 
महाकवित्वलाभो महाकवीनां न वाच्‌यवाचकरचनामात्रेण'' इति ॥ ६॥ 

अनु०--उस वस्तु-तत्त्व अर्थात्‌ तीन प्रकार के प्रतीयमान अर्थतत्त्व को प्रस्तुत 
करती हुई महाकवियों की सरस्वती उनकी अपूर्ववस्तु-निर्माण करने में समर्थ प्रज्ञा 
अर्थात्‌ रसावेशपेशलकाव्य-निर्माण-क्षमता को प्रकट करती है, जिस भास्वर प्रतिभा- 
विशेष के कारण अत्यद्भुत कविपरिपाटीमय इस काव्यजगत्‌ में दो-तीन या पाँच-छः 

. ही महाकविरूप से गिने जाते हैँ-जैसा कि आगे कहेंगे-'“इस व्यङ्गय-व्यञ्जक के ही 
सुप्रयोग द्वारा महाकवियों को महाकविपद प्राप्त होता है, न कि वाच्य-वाचक की रचना 
मात्र से।'॥ ६॥ 
( ध्व० )--इदं चापरं प्रतीयमानस्यार्थस्य सद्भावसाधनं प्रमाणम्‌ 
शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणैव न वेद्यते 
वेद्यते स तु काव्यार्थतत्त्वज्ञेरेव केवलम्‌॥ ७॥ 

सोऽर्थो यस्मात्‌ केवलं काव्यार्थतत्त्वज्ञैरेव ज्ञायते। यदि च वाच्यरूप 
एवासावर्थः स्यात्तद्वाच्यवाचकरूपपरिद्ञानादेव तत्प्रतीतिः स्यात्‌। अथ च वाच्य- 
'वाचकलक्षणमात्रकृतश्रमाणां काव्यतत्तवार्थभावनाविमुखानां स्वरश्रुत्यादिलक्षण- 
मिंवाप्रगीतानां गान्धर्वलक्षणविदामगोचर एवासावर्थः । 

दी०शि०--इदं वक्ष्यमाणं भिन्नसामग्रीवेद्यत्वरूपं चापरं “प्रतीयमानं पुनरन्यदे' 

वेति कारिकायां सूचिताभ्यां स्वरूपविषयाभ्याम्‌ अन्यदित्यर्थः प्रमाणं यथार्थबोधकरणं 
प्रतीयमानस्यार्थस्य सद्भावे सत्तायां साधनं सिद्धिकारकमस्तीति शेष:-- 
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शब्दार्थशासनज्ञानं शब्दश्चार्थश्वेतिशब्दार्थी तयोः शासनं शास्त्रं व्याकरणकोषमीमां 
सादिरूपं तस्य ज्ञानेन ज्ञानमात्रेण स काव्यस्य सारभूत: प्रतीयमानरूपोऽथो न वेद्यते 
नावगम्यते किन्तु केवलं काव्यार्थतत्त्वज्ञैः काव्यमर्मज्चैरैव वेद्यते-तस्माद्वाच्यात्‌ 
पृथगेवासाविति सिद्धयति। यदि पुनर्वाच्यरूप एवासौ प्रतीयमानोऽर्थः स्यात्‌ तद्‌ वाच्य- 
वाचक-स्वरूपपरिज्ञानादेव तस्य प्रतीतिः स्यात्‌। किन्तु केवले वाच्यवाचकशास्त्रे कृत- 
श्रमाणां काव्यतत्वार्थभावनाविमुखानां काव्यमर्मग्रहणसमर्थसंस्काररहितानाम्‌ अस- 
हृदयानामित्यर्थः, असौ प्रतीयमानोऽर्थस्तथैवागोचरो बुद्धेरविषय एव भवति यथा गान्धर्व- 
लक्षणं सङ्गीतशास्त्रं विन्दन्ति केवलं सिद्धान्तो जानन्ति ये तेषाम्‌ अप्रगीतानां नास्ति प्रकृष्टं 
गीतं गानकर्म येषां, तेषां प्रयोगतः सङ्गीतमनभ्यस्यतां जनानां स्वरश्रुत्यादीनाम्‌ आदि शब्देन 
जात्यंशकग्रामरागभाषाविभाषान्तरभाषादेशीमार्गा गृह्यन्त इति तेषां लक्षणं स्वरूपं 
बुद्धेरविषय एवास्ति। स्वरश्रुत्यादीनां लक्षणं सङ्गीतरत्नकरादिग्रन्थेभ्योऽनुसन्धेयम्‌। ७। 

अनु०--और प्रतीयमान अर्थ की सत्ता को सिद्ध करने में यह वक्ष्यमाण भिन्न- 
सामग्रीवेद्यत्व एक अन्य प्रमाण है- 

शब्द और अर्थ के शास्त्र (अर्थात्‌ व्याकरण, कोष मीमांसादि रूप) के ज्ञानमात्र 
से वह काव्य का सारभूत प्रतीयमानरूप अर्थ नहीं जाना जाता, अपितु केवल काव्य- 
मर्मज्ञं द्वारा ही जाना जाता हैं (अतएव भी वह प्रतीयमान वाच्य से पृथक्‌ है, यह सिद्ध 
होता है)। और यदि वह प्रतीयमान अर्थ वाच्यरूप ही होता तो वाच्यवाचक के 
स्वरूपज्ञान से ही उसकी भी प्रतीति हो जाती। किन्तु (देखा जाता है कि) केवल शब्द 
एवं अर्थ के शास्त्रों में श्रम करने वाले काव्य-मर्मग्रहण-समर्थ-संस्कार से रहित अर्थात्‌ 
असहृदयों को यह प्रतीयमान अर्थ उसी प्रकार अगोचर होता है, जिस प्रकार सिद्धान्ततः 
सङ्गीतशास्त्र को जाननेवाले किन्तु प्रयोगतः सङ्गीत का अभ्यास न किए हुओं के लिए 
स्वर, श्रुति आदि का स्वरूप होता है। ७। 

( ध्व० )--एवं वाच्यव्यतिरेकिणोव्यङ्ग्स्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्राधान्यं 
तस्यैवेति दर्शयति 

सोऽर्थस्तद्व्क्तिसामर्थ्ययोगीशब्दश्च कश्चन। 
यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयौ तौ शब्दार्थौ महाकवेः ८॥ 
व्यङग्योऽर्थस्तद्वयक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्च कश्चन, न शब्दमात्रम्‌।तावेव 
शब्दार्थौ महाकवेः प्रत्यभिज्ञेयौ व्यङ्गघव्यञ्जकाभ्यामेव सुप्रयुक्ताभ्यां महाकविः 
त्वलाभो महाकवीनां, न वाच्यवाचकरचनामात्रेण। 

'दी०शि०--एवं स्वरूपभेदेन, विषयभेदेन, भिन्नसामग्रज्ञेयत्वेन च वाच्याद्‌ 
व्यतिरिक्तस्य व्यङ्गयस्य सत्तं प्रतिपाद्य काव्ये तस्यैव प्राधान्यं न तु वाच्यस्येत्यपि 
प्रतिपादयति 

स व्यङ्गयोऽर्थः तस्य या व्यक्ति: प्रकाशनं तत्र यत्‌ सामर्थ्य व्यापार: व्यञ्जना- 
व्यापार इत्यर्थः तेन योगः सम्बन्धोऽस्त्यस्येति तादृशः कश्चन व्यञ्जकः शब्दश्चेति तौ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२४ ध्वन्यालोके 


शब्दार्थो, महाकवेरिति सम्बन्धसामान्ये षष्ठी, अथवा--महाकविना--यो हि महान्‌ 
कविरहंभूयासमित्याशास्ते तेन--प्रत्यभिज्ञेयाविति कर्तरि षष्ठी । 

न शब्दमात्रम्‌--' मात्रं कार्त्स्येंडवधारणे' इति कोषात्कृत््ार्थेऽत्र मात्रशब्दः, तेन 
न सर्वः शब्दः, अपितु केवलं यो व्यञ्जकः स एवेत्यर्थो भवति। प्रत्यभिज्ञेयौ ज्ञातावपि 
विशेषरूपेण परिचेतव्यौ--' “ज्ञातस्यापि विशेषरूपेणानुसन्धानं प्रत्यभिज्ञानम्‌'' इति। एवं 
पूर्व वाच्य-वाचकरूपेण ज्ञातयोरपि अर्थशब्दयोरधुना व्यङ्गथ-व्यञ्जकरूपेण ज्ञानमित्यर्थः । 
यतः काव्ये व्यङ्गयव्यञ्जकयोरेव सुप्रयोगे कृते कविर्महाकविरिति पदभाग्‌ भवति न तु 
केवलवाच्यवाचकरचनानैपुण्येन! तस्मान्महाकवित्वमाशासानस्य व्यङ्गथ-व्यञ्जकानु- 
सन्धानमत्यन्तावश्यकमित्याशयः । ८। 

अनु०--इस प्रकार स्वरूपभेद से, विषयभेद से तथा भिन्नसामग्रीज्ञेय होने से 
च्यङ्गध की वाच्य से पृथक्‌ सत्ता प्रतिपादित कर काव्य में उसी की प्रधानता भी होती 
है--वाच्य की नहीं यह भी प्रतिपादित करते हैं-- 

“वह व्यङ्गय, अर्थ तथा उसको व्यक्त करने के सामर्थ्य से युक्त (अर्थात्‌ 
व्यञ्जकता से युक्त) जो कोई-कोई शब्द, महाकवि के वे शब्द अथवा महाकवि द्वारा वे 
शब्द पहिचाने जाने चाहिए।'' 

न शब्दमात्रं का तात्पर्य है कि सभी शब्द नहीं, अपितु केवल वही, जो व्यञ्जक 
हो। प्रत्यभिज्ञेयौ का अर्थ है विशिष्टरूप से जानने योग्य। प्रत्यभिज्ञान कहलाता है ज्ञात 
का भी विशेषरूप से ज्ञान! इस प्रकार पहले वाच्य-वाचकरूप से जाने गये भी अर्थ एवं 
शब्द का व्यङ्गय-व्यञ्जकरूप से ज्ञान उनका प्रत्यभिज्ञान है । 

चूँकि काव्य में व्यङ्गय-व्यञ्जक का ही सुप्रयोग करने से कवि महाकवि का पद 
प्राप्त करता है, न कि केवल वाच्य-वाचक-रचना-नैपुण्य से, अत: महाकवित्व को इच्छा 
रखनेवाले के लिए (काव्य में) व्यङ्गय-व्यञ्जक की खोज अत्यन्त आवश्यक है। ८। 

( ध्व० )-इदानीं व्यङ्गयव्यञ्ञकयोः प्राधान्येऽपि यद्वाच्यवाचकावेव 
प्रथममुपादते कवयस्तदपि युक्तमेवेत्याह । 

आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यलवाञ्जनः। 
तदुपायतया तद्वदर्थे वाच्ये तदादृतः॥ ९॥ 
यथा ह्यालोकार्थी सन्नपि दीपशिखायां यलवाञ्जनो भवति तदुपायतया। 
नहि दीपशिखामन्तरेणालोकः सम्भवति। तददद्व्य्ग्यमर्थंप्रत्यादूतो जनोवाच्येऽर्थे 
यलवान्‌ भवति। अनेन प्रतिपादकस्य कवेर्व्यङ्गयमर्थ प्रति व्यापारो दर्शितः। 
'दी०शि०--साम्प्रतं काव्ये व्यङ्गय-व्यञ्जकयोः प्राधान्ये सत्यपि कवयः यद्‌ 
वाच्यमर्थं वाचकं शब्दमेव गुणालङ्कारादियोगेन चारुस्वरूपं प्रथममुपाददते प्रयुञ्जन्ति 
तदपि युक्तमुचितमेवेति सनिदर्शनं समर्थयति:-- 
आलोकः प्रकाशः (अथवा ''आलोकनमालोकः वनितावदनारविन्दाव- 
'लोकनम्‌'-इति लोचनकाराः) तस्य अर्थी प्रकाशाभिलाषी जनो यथा तदुपायतया तस्य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम उद्योतः २५ 


आलोकस्योपायतया साधनत्वेन दीपशिखायां दीपशिखायोजने यलवान्‌ सोद्यमोभवति, 
विना दीपशिखमालोकस्यासम्भवात्‌। तद्वत्‌ तस्मिन्‌ व्यङ्घयार्थविषय आदृतः सादरो 
व्यङ्गयमर्थं प्रतिपिपादयिषुरित्यर्थः कविः, वाच्येऽर्थे वाच्यार्थयोजनाविषये यत्नवान्‌ 
भवतीतिशेषः। अनेन विवेचनेन व्यङ्गत्यमर्थं प्रति प्रतिपादकस्य काव्यकर्तुः कवेर्व्यापारः 
संरम्भो दर्शितः-कविः परमार्थतो व्यङ्गयार्थबुबोधयिषयैव सर्व वाक्यार्थजातं स्वकाव्ये 
योजयतीत्याशयः ॥ ९॥ 

अनु०--अब काव्य में व्यङ्गथ-व्यञ्जक को प्रधानता रहने पर भी कविगण जो 
(अलंकृत) वाच्य अर्थ तथा वाचक शब्द ही पहिले प्रयुक्त करते हैं वह भी उचित है। 
इसका सोदाहरण समर्थन करते हैं--जिस प्रकार प्रकाशाभिलाषी व्यक्ति उसके उपाय या 
साधनरूप दीपशिखा की योजना में सयल होता है, (क्योंकि विना दीपशिखा के प्रकाश 
सम्भव नहीं) उसी प्रकार उस व्यङ्ग्य अर्थ के प्रति सादर व्यक्ति (कवि) वाच्यार्थ की 
योजना में सयत्न होता है। (उपेय को प्रधानता रहने पर भी उपाय का कथन पहले ही 
होता है और इससे उपेय की प्रधानता में कोई कमी नहीं पड़ती)। यहीं बात वृत्ति में 
सुस्पष्ट की गई है।-इस विवेचन से व्यङ्गय अर्थ के प्रति प्रतिपादक कवि का संरम्भ 
दिखाया गया है--अर्थात्‌ कवि परमार्थतः व्यङ्गध अर्थ को सहृदयों के बोध का विषय 
बनाने की इच्छा से ही अपने काव्य में सब प्रकार से वाच्यार्थों की योजना करता है।९। 

( ध्व० ) प्रतिपाद्यस्यापि तं दर्शयितुमाह: 

यथा पदार्थद्वारेण वाक्यार्थः सम्प्रतीयते। 
वाच्यार्थपूर्विका तद्वतप्रतिपत्तस्य वस्तुनः ॥ १०॥ 

यथा हि पदार्थद्वारेण वाक्यार्थावगमस्तथा वाच्यार्थप्रतीतिपूर्विका व्यङ्गय- 
स्यार्थस्य प्रतिपत्तिः । 

'दी०शि०--साम्प्रतं प्रतिपाद्यस्य बोद्धव्यस्य काव्यानुशीलनकर्तुः सहृदयस्य 
वाच्यस्यवा तं व्यङ्गयोद्देश्यकव्यापारं व्यङ्गच्यार्थावबोधरूपव्यापारप्रकारमित्यर्थः दर्शयितुं 
दृष्टान्तमाहयथा पदार्थद्वारेण पदार्थप्रतीत्यनन्तरं वाक्यार्थः सम्प्रतीयते अवबुद्धयते 
तद्वत्‌ तस्य वस्तुनो व्यङ्गचयरूपस्यार्थस्य प्रतिपद्‌ बोधः वाच्यार्थपूर्विका वाच्यार्थ- 
प्रतीत्यनन्तरं. भवतीति शेषः। यथा वाक्यार्थबोधे पदार्थबोधः कारणं तथैव व्यङ्घयार्थबोधे 
वाच्यार्थबोधः कारणं भवतीत्यर्थः। वृत्तावपि एतमेवार्थं विशदयति यथाहीत्यादिना 
प्रतिपत्तिरित्यन्तेन्‌। १०। 

अनु०--अब प्रतिपाद्य अर्थात्‌ बोधव्य (काव्यानुशीलनकर्ता सहृदय अथवा 
वाच्य) का व्यङ्गयोद्देश्यक व्यापार दिखलाने के लिए (सदृष्टान्त) कहते हैं-जैसे 
पदार्थ के बोध होने पर वाक्यार्थ का बोध होता है वैसे ही उस व्यङ्गथरूप अर्थ का बोध 
वाच्यार्थबोध के अनन्तर ही होता है-अर्थात्‌ जैसे वाक्यार्थबोध में पदार्थबोध कारण 
होता है वैसे ही व्यङ्गचार्थबोध में वाच्यार्थबोध कारण बनता है (अर्थात्‌ सहृदय को 
व्यज्भब अर्थ के बोध के लिए पहले वाच्यार्थ का यथार्थ बोध करना ही पड़ता है) | वृत्ति ` 
में इसे ही और स्पष्ट किया है। १०। वि 
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( ध्व० )--इदानीं वाच्यार्थप्रतीतिपूर्वकत्वेऽपि ततरतीतेर्व्यङ्गयस्यार्थस्य 

प्राधान्यं यथा न व्यालुप्यते तथा दर्शयति 
स्वसामर्थ्यवशेनेव वाक्यार्थं प्रतिपादयन्‌। 
यथा व्यापारनिष्पत्तौ पदार्थों न विभाव्यते॥ ११॥ 

यथा स्वसामर्थ्यवशेनैव वाक्यार्थं प्रकाशयन्नपि पदार्थो व्यापारनिष्पत्तौ 
न भाव्यते विभक्ततया। 

'दी०शि०--साम्प्रतं तस्य व्यङ्ग्यस्य प्तीतेर्वाच्यार्थप्रतीतिपूर्वकत्वेऽपि व्यङ्गयार्थ- 
बोधात्‌ पूर्वमेववाच्यार्थबोधे सत्यपीत्यर्थः प्राधान्यं तस्य यथा न व्यालुप्येत व्याहन्येत तथा 
दर्शयति-- ) 

यथा पदार्थः पदस्यार्थः स्वसामर्थ्यम्‌ आकाङ्क्षा-योग्यता-सत्रिधयः तद्वशेनैव 
तदधीनतयैव वाक्यार्थं प्रतिपादयन्‌ बोधयन्‌ व्यापारस्य वाक्यार्थबोधनकार्यस्य निष्पत्तौ 
ूर्णतायां सिद्धौ सत्यां न विभाव्यते न विभक्ततया प्रतीयते, अपितु वाक्यार्थ एव लीयते। 

एतदेव वृत्तौ विशदयति यथेत्यादिना। तच्च नितरां स्पष्टम्‌। ११। 

अनु०--अब उस व्यङ्गय की प्रतीति के पूर्व वाच्यार्थ की प्रतीति होती है तो भी 
उस व्यङ्गय की प्रधानता जैसे नहीं लुप्त होती यह दिखा रहे हैं-जैसे पद का अर्थ 
अपने सामर्थ्य अर्थात्‌ आकाङ्क्षा, योग्यता एवं सन्निधि के सहारे वाक्यार्थ की निष्पत्ति 
करता हुआ उस वाक्यार्थ-बोध कार्य की निष्पत्ति हो जाने पर विभक्तरूप से नहीं प्रतीत 
होता है, अपितु उसी वाक्यार्थ में लीन हो जाता है-- 

वृत्ति में इसे ही विशद किया है--जो अत्यन्त स्पष्ट है। ११। 

(ध्व०)-- तद्वत्‌ सचेतसां सोऽर्थो वाच्यार्थविमुखात्मनाम्‌। 

बुद्धौ तत्त्वार्थदर्शिन्या झटित्येवावभासते॥ १२॥ 

'दी०शि०--तद्वत्‌ पदार्थवाक्यार्थन्यायेनैव प्रतीयमानोऽरथोऽपि वाच्यार्थ- 
विमुखात्मनां वाच्यार्थाद्‌ विमुखश्चमत्कारविरहादपरितुष्यन्नात्मा येषां तेषाम्‌ एवं भूतानां 
सचेतसां सहृदयानां तत्त्वार्थद्िन्यां काव्यमर्मग्राहिण्यां बुद्धौ झटित्येव वाच्यार्थानन्तरमेव 
वाच्यार्थसमकालमेव अवभासते बोधविषयो भवति। १२। 

अनु०--वैसे (पदार्थवाक्यार्थन्याय से) ही प्रतीयमान अर्थ भी वाच्यार्थ से 
(चमत्कार रहित होने के कारण) अपरिंतुष्ट सहृदयकी काव्य-मर्मग्राहिणी बुद्धि में तुरत, 
अवभासित हो उठता है। १२। 

(ध्व०)--एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यङ्गयस्यार्थस्य सद्भावं प्रतिपाद्य 
प्रकृत उपयोजयन्नाह 

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वाथौ। 
व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथित: ॥ १३॥ 
यत्रार्थो वाच्यविशेषः वाचकविशेषः शब्दो वा तमर्थ व्यङ्क्तः, स काव्य- 
विशेषो ध्वनिरिति। 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


प्रथम उद्योतः २७ 


दी०शि०--एवमुक्तरीत्या द्वितीयकारिकातो द्वादशकारिकापर्यन्तं वाच्याद्‌ व्यति- 
रेकिणो भिन्नस्य व्यड्गच्यस्यार्थस्य सद्भावं सत्तां श्रेष्ठतां च (द्वयमपि विवक्षितम्‌) 
प्रतिपाद्य प्रकृते ध्वनिस्वरूपकथने उपयोजयंस्तदुपयोगं कुर्वन्नाह ध्वनिस्वरूपं. ब्रूते यत्रार्थ 
इत्यादि 

यत्र काव्यविशेषे अर्थो वाच्यार्थः, शब्दो वाचकशब्दश्व--स्वशब्द आत्मवाची स्वश्च 
अर्थश्चेति स्वाथी, उपसर्जनीकृतौ अप्रधानीकृतौ स्वार्थौ याभ्यां तौ। यथाक्रमम्‌-अर्थः 
अप्रधानीकृतस्वात्मा गुणीकृतस्वरूपोवा, शब्दश्च अप्रधानीकृतस्वाभिधेयः। तमर्थमिति 
इतःप्राग्‌ द्वितीयकारिकातो द्वादशकारिकां यावत्‌ प्रक्रान्तः द्वादशकारिकायां च "तद्वत्‌ 
सचेतसां सोऽर्थ'' इत्यादिरूपेणोल्लिखितो योऽर्थस्तं प्रतीयमानमर्थमित्यर्थः। (तेन 
'"किञ्चतमिति तदः पुंस्त्वेन निर्देशोऽनुपपन्नः। तस्यानन्तरप्रक्रान्तार्थपरामर्शिनस्तल्लिङ्ग- 
तापत्तेः। न चात्र तल्लिङ्गताविशिष्टः कश्चिदर्थः प्रक्रान्तः, वस्तुतो नपुंसकलिङ्गस्यानन्तरं 
प्रक्रान्तत्वात्‌।'' इति महिमभट्टस्य दूषणोक्तिरविचारिताभिधानमेव) व्यङ्क्तः द्योतयतः 
व्यञ्जनया प्रकाशयतः। द्विवचनेन सर्वत्र शब्दार्थयोरुभयोर्ध्वननं व्यापार इति सूच्यते। 
व्यञ्जनक्रियायां शब्दार्थावुभावपि कर्तृत्वेनान्वितावित्यर्थः। स काव्यविशेषः काव्यं च तद्‌ 
विशेषश्चेति विशिष्टं काव्यमित्यर्थः। सूरिभिः काव्यतत्वार्थदर्शिमिः, ध्वनिरिति 
कथितोऽभिहितः। 

अत्र वेति निपातनं वस्तुतः समुच्चयद्योतकं, विकल्पाभिधानं च तस्य केवलं 
प्राधान्याभिप्रायेण-अर्थस्य प्राधान्येन व्यञ्जकत्वे सति शब्दस्य सहकारित्वं, शाब्दस्य च 
प्राधान्येन व्यञ्जकत्वे सत्यर्थस्य सहकारित्वमिति विकल्पितव्यञ्जनप्राधान्यौ शब्दार्थौ 
व्यञ्जकाविति सूचयितुमित्यर्थः । 

वृत्तौ काव्यविशेष इति विशेषपदं काव्यस्य शरीरभूतयोः शब्दार्थयोः प्रत्येकं 
सम्बद्ध व्याख्याति-यत्र काव्यविशेष इत्यर्थः अर्थोवाच्यविशेषः न तु वाच्यमात्रम्‌ एवमेव 
शब्दो वाचकविशेषः न तु शब्दमात्रम्‌, यथोक्‍तं--' ' तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्चकश्चन, . 
न शब्दमात्रमिति''। अयं भावः-काव्यसामान्ये यावानर्थसहायः शब्दऽविशेषरूपः 
शब्दसहायोवार्थविशेषरूपोंऽशः प्राधान्येन व्यङ्गयमर्थं व्यनक्ति सोंऽशो ध्वनिरित्युच्यते। स 
- सर्वस्य तस्य सामान्यकाव्यस्यात्मा भवति। एवं च वर्ण-पद्‌-वाक्य-प्रबन्धःप्रकृति- 
्रत्ययाद्यनन्तभेदभिन्नो ध्वनिः काव्य-विशेषरूपः सन्‌ काव्यसामान्ये स्वोपस्थित्या 
जीवितसञ्चारमिव कुर्वन्‌ तत्रात्मपदवीं धारयति। यथा “निःशेषच्युतचन्दनम्‌, इत्यादिकाव्ये 
' अधम' पदरूपेण स्थितो ध्वनिः सम्पूर्णस्यास्य आत्मा साररूपो भवति । सम्पूर्ण चैततू काव्यं 
ध्वनिरूपेण परिणमयति--यथा आत्मा तथा शरीरम्‌ इति न्यायेनेत्यर्थः | | 

अनु०--इस तरह (द्वितीय कारिका से द्वादश कारिका पर्यन्त) वाच्य से 
भिन्न (भिन्न स्वरूपवाले) व्यङ्गय अर्थ कौ सत्ता एवं श्रेष्ठता (दोनों) प्रतिपादित कर 
उसका प्रकृत प्रसंग में अर्थात्‌ ध्वनिस्वरूपकथन में उपयोग करते हुए (ध्वनिस्वरूप) 
कहते हैं- 
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जिस काव्यविशेष में वाच्य अर्थ अपने स्व अर्थात्‌ स्वरूप को एवं वाचकशब्द 
अपने वाच्य अर्थ को अप्रधान बनाकर उस (प्रतीयमान) अर्थ को व्यक्त (व्यञ्जना द्वारा 
प्रकाशित) करते हैं उस विशिष्ट काव्य को काव्यतत्त्वार्थदर्शी सूरियों ने ध्वनि कहा है । 

वृत्ति में 'काव्यविशेष' इसमें उक्त 'विशेष' पद को काव्य के शरीरभूत जो शब्द 
और अर्थ उनमें प्रत्येक के साथ सम्बद्ध करते हुए व्याख्या करते हैं-- 

जिस काव्य-विशेष में अर्थ अर्थात्‌ वाच्य-विशेष न कि सभी वाच्य अर्थ। इसी 
प्रकार वाचक-विशेष अर्थात्‌ शब्दविशेष ही न कि शब्दमात्र-जैसा कि कहा है-- 
“'तद्व्यक्तिसामर्थ्ययोगी शब्दश्च कश्चन न शब्दमात्रम्‌।'' 

तात्पर्य यह है कि काव्यसामान्य में जितना वाच्यार्थ की सहायता से युक्त शब्द- 
विशेषरूप अथवा शब्द की सहायता से युक्त अर्थविशेषरूप अंश प्रधानरूप से व्यङ्ग्य 
अंश को व्यक्त करता है उतना अंश ध्वनि कहलाता है। और वह ध्वनि अंश उस पूरे 
उतने सामान्य काव्य की आत्मा होता है--अर्थात्‌ वर्ण, पद, वाक्य, प्रबन्ध, प्रकृति, 
प्रत्यय आदि अनन्त प्रकार वाला काव्यविशेषरूप ध्वनि काव्यसामान्य में विद्यमान रहने 
पर उसमें जीवन सञ्चार-सा करता हुआ उसकी आत्मा होने की पदवी प्राप्त करता है-- 
जैसे ' निःशेष च्युतचन्दनं स्तनतटम्‌' इत्यादि काव्य में ' अधम' पद रूप से स्थित (पद- 

) ध्वनि इस सम्पूर्ण काव्य (श्लोक) की आत्मा है--और इस सम्पूर्ण श्लोक-काव्य को 
ध्वनिरूप काव्य में परिणत कर देता है-जैसी आत्मा वैसी देह।' 

( ध्व० )--अनेन वाच्यवाचकचारुत्वहेतुभ्य उपमादिभ्योऽनुप्रासादिभ्यश्च 
विभक्त एव ध्वनेर्विषय इति दर्शितम्‌। यदप्युक्‍्तम्‌--'' प्रसिद्धप्रस्थानाति- 
क्रमिणोमार्गस्य काव्यत्वहाने ध्वनिर्नास्ति'' इति तदप्ययुक्तम्‌। यतो लक्षण- 
कृतामेव स केवलं न प्रसिद्धः, लक्ष्ये तु परीक्ष्यमाणे स एव सहदयहृदयाह्वादकारि 
काव्यतत्त्वम्‌। ततोऽन्यच्चित्र मेवेत्यग्र दशयिष्यामः। यदप्युक्तम्‌ 'कामनीय- 
'कमनतिवर्तमानस्य तस्योक्तालङ्कारादिप्रकारेष्वन्तर्भावः'' इति, तदप्यसमीचीनम्‌, 
वाच्यवाचकमात्राश्रयिणि प्रस्थाने व्यङ्ग्व्यञ्जकसमा श्रयेण व्यवस्थितस्य ध्वनेः 
कथमन्तर्भावः, वाच्यवाचकचारुत्वहेतवो हि तस्याङ्गभूताः स त्वङ्गिरूप एवेति 
प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌। 

परिकरश्लोकश्चात्रः- 

व्यङ्गयव्यञ्जकसम्बन्धनिबन्धनतया ध्वनैः । 
वाच्यवाचकचारुत्वहेत्वन्तःपातिता कुतः ॥ 

दी०शि०-अनेन शब्दार्थयोर्गुणीभावकथनेन व्यङ्गद्यार्थव्यञ्जनकथनेन च 
वाच्यस्य ये चारुत्वहेतव उपमाद्यर्थालङ्काराः (अर्थगुणाशच), वाचकस्य च ये चारुत्व- 
हेतवोऽनुप्रासादिशब्दालङ्काराशच (शब्दगुणाश्चापि) तेभ्यो ध्वनेर्विषयो विभक्तो भिन्न 
एव-ध्वनिस्तु वाच्यवाचकौ गुणीकृत्य व्यङ्ग्यं चार्थं प्रधानीकृत्य व्यवस्थीयते उपमानु- 


१. द्रष्टवा, भूमिका, पृ० ५४, अनु०-२ 
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प्रासाद्यलङ्कारादयः पुनः वाच्यवाचकावेवाश्रित्य तावेव प्रधानीकृत्येत्यर्थ: तिष्ठन्ति (गुणा- 
लड्जाराणां वाच्यवाचकभावप्राणत्वाद्‌ अस्य च तदन्यव्यङ्गयव्यजञ्जकभावसारत्वात्रास्य 
तेष्वन्तर्भाव:--इति लोचनकारा:) | एवं तद्व्यतिरिक्तः कोऽयं ध्वनिर्नामेति प्रथमम- 
भाववादिमतं निराकृतम्‌। द्वितीयमपि अभाववादमतं निरस्यति--यदप्युक्त-मित्यादिना-- 
तदप्ययुक्तमसमीचीनम्‌-यतो लक्षणकृतां काव्यलक्षणविधायिनां काव्यशास्त्रकाराणामेव 
केवलं स ध्वनिः न प्रसिद्धः न ज्ञातः, लक्ष्ये रामायणमहाभारतादिकाव्यरूपे तु परीक्ष्यमाणे 
सति स ध्वनिरेव तत्र वस्तुतः सहृदयाह्वादकं काव्यतत्तवं काव्यत्वमित्यर्थः । ततस्तस्माद्‌ 
ध्वनेरन्यद्‌ यत्‌ तत्‌ काव्यमेव न भवति, अपितु तच्चित्रमुच्यत इत्यग्रे तृतीयोद्योते 
दर्शयिष्यते-यथा--'`प्रधानगुणभावाभ्यं व्यङ्ग्यस्यैवं व्यवसिथितेः। उभे काव्ये ततोऽन्यद्‌ 
यत्‌ तच्चित्रमभिधीयते।'' इति। 

अथ तृतीयमपि अभाववादं खण्डयति यदप्युक्तं कामनीयकमित्यादिना- 
वाच्यमर्थमेव वाचकशब्दमेव चाश्रित्य विद्यमानेऽलङ्कारादिरूपे प्रस्थाने मार्गे केवलं 
व्यङ्गयमर्थं व्यञ्जकं शब्दं चाश्रित्य व्यवस्थितो ध्वनिः कथमपि जान्तर्भवितुमर्हति, 
भिन्नाश्रयत्वात्‌। पुनश्च येऽप्येते वाच्यवाचकचारुत्वहेतवोऽलङ्कारादयः प्रसिद्धाः ते खलु 
तस्य ध्वनेः काव्यस्याङ्गभूता अवयवरूपा उपकारका न तु तदेकरूपा ध्वनिसरूपा एवेति स 
ध्वनिस्तु अङ्गिरूपोऽवयविरूप एवेति प्रतिपादयिष्यते। अत्र अस्मिन्‌ विषये परिकर- 
श्लोकश्च-परिकरोति प्रकृतमर्थमधिकाधानेनोपकरोतीति परिकरः स श्लोकः 
''व्यङ्ग्य-व्यञ्जकसम्बन्धेन निबन्धनं व्यवस्थितिर्यस्य तादृशस्य ध्वनेः ध्वनिकाव्यस्य 
वाच्यवाचकचारुत्वहेतुषु अलङ्कारादिषु कुतः कथङ्कारम्‌ अन्तःपातिताऽन्तर्भावः स्यादिति 
शेषः।'' 

अनु०--यहाँ इस शब्दार्थ के अप्रधान-कथन द्वारा तथा व्यङ्ग्यार्थ के व्यञ्जन- 
कथन द्वारा वाच्यवाचक की चारुता के हेतु उपमानुप्रासादि अलड्कारों से (तथा वामन के 
अर्थगुणों एवं शब्दगुणों से भी) ध्वनि का क्षेत्र पृथक्‌ ही सिद्ध होता है-क्योंकि ध्वनि 
तो वाच्य-वाचक को अप्रधान बनाकर व्यङ्गय को प्रधान कर स्थित होता है, जबकि 
उपमानुप्रासादि अलंकार वाच्य-वाचक को ही प्रधान बनाकर रहते हैं। इस प्रकार 
"तद्व्यतिरिक्तः कोऽयं ध्वनिर्नाम ' आदि प्रथम अभाववादियों के मत का खण्डन किया। 

दूसरे अभाववादमत का भी निराकरण करते हैं-और जो “प्रसिद्ध प्रस्थानाति- 
क्रमिण'' आदि कहा है वह भी अनुचित है, क्योंकि वह ध्वनि केवल काव्यशासत्रकारों 
को ही अज्ञात रहा है, लक्ष्यग्रन्थ (रामायणमहाभारत आदि) की परीक्षा करने पर तो वह 
ध्वनि ही वास्तव में वहाँ पर सहृदयहृदयाह्णादक काव्यतत्त्व या काव्यत्व मिलता है। उस 
ध्वनि से जो पृथक्‌ है वह तो काव्य ही नहीं है-उसे चित्र कहते हैं। यह आगे (तृतीय 
उद्योत में) दिखाएंगे प्रधानगुणभावाभ्यामित्यादि द्वारा। 

अब तृतीय अभाववाद का भी खण्डन करते हैं--केवल वाच्य अर्थ एवं वाचक 
शब्द के आश्रय से विद्यमान अलङ्कारादिरूप मार्ग में केवल व्यङ्गय अर्थ तथा व्यञ्जक 
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शब्द के आश्रय से व्यवस्थित ध्वनि कथमपि अन्तर्भूत नहीं हो सकता। क्योंकि दोनों के 
आश्रय भिन्न हैं। और फिर, जो वाच्य एवं वाचक की चारुता के हेतु ये अलङ्कारादि 
प्रसिद्ध हैं वे तो उस ध्वनिकाव्य के अङ्गभूत हैं, उसके अवयव हैं--उपकारक हैं उसी 
के सरूप नहीं है। वह ध्वनि तो अवयवी अथवा अङ्गी है--यह आगे कहेंगे। इस विषय 
का परिकर श्लोक है--''जिसको व्यवस्था व्यङ्गय-व्यञ्जक सम्बन्ध से होती है उस 
ध्वनि का अन्तर्भाव वाच्य-वाचक को चारुता के कारणभूत अलङ्कारादिको में कैसे हो 
सकती है ?'' 

( ध्व० )--ननु यत्र प्रतीयमानस्यार्थस्य वैशद्येनाप्रतीतिः स नाम माभूद्‌ 
ध्वनेर्विषयः। तत्र तु प्रतीतिरस्ति, यथा-समासोक्त्याक्षेपानुक्तनिमित्तविशेषो- 
क्तिपर्यायोक्तापहनुतिदीपकसङ्करालङ्कारादौ, तत्र, ध्वनेरन्तर्भावो भविष्यतीत्यादि 
निराकर्तुमभिहितम्‌-“उपसर्जनीकृतस्वा्थौ' इति। अर्थो. गुणीकृतात्मा गुणी 
कृताभिधेयः शब्दो वा यत्रार्थान्तरमभिव्यनक्ति स ध्वनिरिति। तेषु कथं तस्यान्त- 
भाव: । व्यङ्क्यप्राधान्ये हि ध्वनिः । न चैतत्समासोक्त्यादिष्वस्ति। 

दी०शि०--तत्र शङ्कास्याद्‌-यत्र हि उपमानुप्रासाद्यलङ्कारेषु प्रतीयमानस्य 
व्यङ्गयस्यार्थस्य वैशद्येन स्फुटतया प्रतीतिर्नास्ति सोऽलङ्कारविशेषोनाम ध्वनेर्विषयो 
ध्वनिरूपो मा भूत्‌ किन्तु येषु समासोवत्यादिषु व्यङ्ग्यस्य स्फुटतया प्रतीतिरस्ति तेषु 
ध्वनेरन्तर्भावस्तु दुर्वार एवेत्यत एतन्निराकरणाय ध्वनिलक्षण उक्तम्‌--' उपसर्जनी- 
कृतस्वार्थौ' इति-यत्र काव्ये अथो गुणीकृतः अप्रधानीकृत आत्मा स्वरूपं येन स 
तथाभूतः (आत्मेत्यनेन स्वशब्दस्यार्थो व्याख्यात:--इति लोचनकाराः) प्रायः स्वरूपार्थे 
स्वभावार्थेऽपि वा ध्वनिकारेणायमात्मशब्दः प्रयुक्तः। शब्दश्च गुणीकृतोऽभिधेयो 
वाच्यार्थो येन स एवंभूतः सन्‌ अर्थान्तरम्‌ अन्यं व्यङ्गच्यरूपमर्थमितितात्पर्यम्‌ अर्थात्‌ 
अभिव्यनक्ति स ध्वनि रित्युच्यते। तदेवंभूतस्य ध्वनेः समासोक्त्यादिषु कथंकार- 
मन्तर्भावः स्यात्‌। नहि व्यङ्गचयप्राधान्यमन्तरेण ध्वनि: | 

अनु०--इस पर शङ्का हो सकती है कि-जहाँ उपमानुप्रासादि अलड्कारों में 

व्यङ्गय अर्थ को स्फुटरूप से प्रतीति नहीं है, वह अलङ्कारविशेष भले ही ध्वनिरूप न 
हो, किन्तु जिन समासोवित आदि में व्यङ्गय अर्थ की स्फुट प्रतीति होती है, उनमें तो 
ध्वनि का अन्तर्भाव दुर्वार हो जायगा। अतः ऐसी शङ्का के निराकरण के लिए ही पूर्वोक्त 
ध्वनि लक्षण में “उपसर्जनीकृतस्वार्थौ' यह विशेषणपद रखा है, जिसका आशय यह है 
कि--जिस काव्य में (वाच्य) अर्थ अपने स्वरूप को अप्रधान कर तथा (वाचक) शब्द 
अपने (वाच्य) अर्थ को अप्रधान कर अन्य अर्थ अर्थात्‌ व्यङ्गय अर्थ को अभिव्यक्त 
करते हों वह काव्य ध्वनि कहलाता है। तो ऐसे ध्वनि का समासोक्ति आदि में कैसे 
अन्तर्भाव हो सकता है-क्योंकि व्यङ्ग्य अर्थ की प्रधानता रहने पर ही वह काव्य ध्वनि 
कहलाता है। समासोक्ति आदि में व्यङ्ग्य अर्थ के रहने पर भी उसको प्रधानता नहीं 
होती-व्यङ्गथ की प्रधानता के बिना ध्वनि हो ही नहीं सकता। (अब यदि व्यङ्गय अर्थ 
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भी ध्वनि माना जायगा तो अभाववादियों का यह कथन कि “जहाँ व्यङ्घय अर्थ की 
स्फुट प्रतीति हो रही हो-- '' इत्यादि वदतोव्याघातरूपसे उन्हीं के विरुद्ध पडेगा ।) 

( ध्व० )--समासोक्तौ तावत्‌-- 

उपोढरागेण विलोलतारकं तथा गृहीत॑ शशिना निशामुखम्‌। 
यथा समस्तं तिमिरांशुकं तया पुरोऽपि रागाद्‌ गलितं न लक्षितम्‌॥ 
इत्यादौ व्यङ्ग्येनानुगतं वाच्यमेव प्राधान्येन प्रतीयते समारोपितनायिका- 
नायकव्यवहारयोर्निशाशशिनोरेव वाक्यार्थत्वात्‌। 
` <दी०शि०--समासोक्तावेव प्रथमम्‌-(निशापक्षे) उपोढो धृतो रागः सन्ध्या- 
रुणिमा येन स उपोढरागस्तेन शशिना चन्द्रमसा विलोला अस्थिरं भासमानास्तारका 
नक्षत्राणि यत्र तादृशं निशाया मुखं प्रदोषवेलारूपं तथा तेन प्रकारेण द्रुतमित्यर्थः गृहीतम्‌ 
उद्दीपितं तथा पुरोऽपि प्राच्यामपि रागाद्‌ उदयारुण्याद्‌ गलितं विनष्टं समस्तमखिलं 
तिमिरांशुकं तमः पटलं (तया निशया अथवा जनैः) न लक्षितं नावलोकितम्‌। 

(नायिका पक्षे) उपोढो रागः प्रेम येन तेन नायकेन विलोला: प्रियालोकन- 
विभ्रमेण चञ्जलास्तारकाः कनीनिका यत्र तादृशं नायिकाया मुखम्‌ आननं तथा गृहीतं 
चुम्बितुमात्तं यथा पुरोऽपि पुरस्तादपि रागात्‌ प्रेमोद्रेकाद्‌ गलितं पतितं समस्तमखिलं 
तिमिरांशुकं नीलजालिका (नवोढाप्रौढवधूचिता-इति लोचनकाराः) तया नायिकया न 
लक्षितम्‌ 

अत्र व्यङ्गथेन वस्तुना (नायकनायिकाव्यवहाररूपेण) अनुगतं संगतं सद्‌ 
वाच्यमेव वस्तु (निशाशशिवर्णनरूपम्‌) प्राधान्यमासादयति तथाहि-अत्र नायिका- 
नायकव्यवहारो व्यङ्ग्यः, वाच्यं च भृङ्गारविभावरूपं निशाशशिवर्णनम्‌। व्यङ्गयो यो 
नायिकानायक-व्यवहारः स वाच्यं निशाशशिवर्णनं संस्कुरुते-अतस्तस्य अलङ्कारतां 
भजते। ततो विशिष्टतया शोभमानाद्‌ विभावीभूताद्‌ वाच्याद्‌ रसनिःष्यन्दः ( शृंगार- 
रसप्रतीतिः) । तदेवाह वृत्तौ समारोपितेत्यादिना-निशाशशिनावेवात्र वाक्यार्थरूपौ, 
तयोरेव वर्णनमभिमितम्‌। तदेव प्रधानम्‌। नायिकानायकव्यवहारस्तु तत्रारोप्यते केवलं 
वाक्यालङ्करणाय। 

अनु०--पहले समासोक्ति में ही जैसे- 

(निशापक्ष में)--जिसने सन्ध्या का अरुणराग धारण कर रक्खा है ऐसे चन्द्रमा ने 
जिसमें चञ्चल तारे झिलमिला रहे हँ ऐसे प्रदोष समय को ऐसा द्रुतरूप से उद्दीपित किया कि 
प्राची में भी उदय की अरुणाई से विनष्ट समस्त तम:पटल रात्रि को लक्षित न हो सका। 

(नायिका पक्ष में)--प्रवद्धानुराग नायक ने चञ्चल नयन-तारावाले नायिका के 
मुख को (चूमने के लिए) ऐसे पकड़ा कि वह प्रोमोद्रेक के कारण सामने ही गिरा 
अपना नीला दुपट्टा न जान पाई। 

यहाँ व्यङ्ग अर्थ से सङ्गत वाच्य ही अर्थ प्रधानता प्राप्त करता है। वह ऐसे कि-- 
यहाँ नायिका-नायक-व्यवहार व्यङ्गय है और वाच्य है शृंङ्गाविभावरूप निशाशशि का 
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वर्णन | व्यङ्गयरूप नायिका-नायक-व्यवहार वाच्यरूप निशाशशि के वर्णन का उपस्कार 
करता है- अतः उसका अलङ्कार बनता है। उस विशिष्ट शोभा को पाते हुए विभावरूप 
वाच्यार्थ से रसनिःष्यन्द अर्थात्‌ श्रृंगार रस की प्रतीति हो रही है।-यही बात वृत्ति में कहते 
हैं--यहाँ निशाशशी ही वाक्यार्थरूप हैं--अर्थात्‌ उन्हीं का वर्णन अभिमत है । नायिका- 
नायक-व्यवहार तो यहाँ आरोपित किया जाता है--वाच्यार्थ के अलङ्करण के लिए। 

( ध्व०)--आक्षेपे$पि व्यङ्क्यविशेषाक्षेपिणोऽपि वाच्यस्यैव चारुत्वं 
प्राधान्येन वाक्यार्थ आश्षेपोक्तिसामर्थ्यादेव ज्ञायते। तथाहि-तत्र शब्दोपारूढो 
विशेषाभिधानेच्छया प्रतिषेधरूपो य आक्षेपः स एव व्यङ्कयविशेषमाक्षिपन्‌ मुख्यं 
काव्यशरीरम्‌। चारुत्वोत्कर्षनिबन्धना हि वाच्यव्यङ्कययोः प्रधान्यविवक्षा- 

यथा- ` अनुरागवती सन्ध्या दिवसस्तत्पुरस्सरः। 

अहो दैवगतिः कीदृक्‌ तथापि न समागमः॥ 

अत्र सत्यामपि व्यङ्ग्यप्रतीतौ वाच्यस्यैव चारुत्वमुत्कर्षवदिति तस्यैव 
प्राधान्यविवक्षा। 

यथा च दीपकापहनुत्यादौ व्यङ्गचत्वेनोपमायाः प्रतीतावपि प्राधान्येना- 
विवक्षितत्वान्न तया व्यपदेशस्तद्वदत्रापि द्रष्टव्यम्‌ 

दी०शि०--आक्षेपालङ्कारेऽपि वक्तुमिष्टस्य वाच्यरूपतां निषिध्य व्यङ्भत्यरूपता 
स्वीक्रियते तथापि चारुत्वं (प्राधान्यम्‌) व्यङ्ग्याक्षेपरूपस्य (विवक्षितनिषेधरूपस्य) 
वाच्यस्यैव-अतएव वाक्यार्थोऽपि प्राधान्येनाक्षेपोक्तिरूपवाच्यार्थसामर्थ्यादेव ज्ञायते। 
तथाहि प्रतिपादने वैशिष्ट्याधानाय शब्दम्‌ उपारूढो वाच्यरूपेण शब्देस्थितः प्रतिषेधरूपो 
य आक्षेपः स एव व्यङ्गयविशेषमाक्षिपन्‌ प्रतिषिद्धमेवार्थं व्यङ्भत्यरूपेण अध्याहरन्‌ मुख्यं 
प्रधानं शरीरमस्तीति शेषः, तत्र काव्ये प्राधान्यं तावद्‌ निषेधरूपे वाच्य एव न तु व्यङ्गये 
तिष्ठतीत्यर्थः । यतो वाच्यस्य व्यङ्गयस्य वा प्राधान्यप्रतिपादनं चारुत्वाधिक्याश्रयमेव। 
यदा वाच्ये चारुत्वमधिकं तदा वाच्यस्य यदा च व्यङ्गथे चारुत्वमधिकं तदा व्यङ्गयस्य 
प्राधान्यं विवक्षितं भवतीत्यर्थः। तत्रोदाहरणम्‌ अनुरागवतीत्यादि-- यद्यपि सन्ध्या 
अनुरागवती लौहित्यभाग्‌ दिवसश्च तस्याः पुरस्सरोऽग्रगामी अस्तीतिशेषः। अहो 
आश्‍चर्य कीदृग्‌ विलक्षणा दैवस्य विधेर्गतिर्यत्‌ तथापि तयोः समागमः सम्मेलनं न 
. भवतीत्यर्थः| 

अत्र कार्यलिङ्गविशेषणैः प्रस्तुते (सन्ध्यादिवसरूपे) वस्तुनि अप्रस्तुतनायिका- 
नायकव्यवहारस्यारोपः अयमेवोपमानस्य सामर्थ्यादारोप आकर्षणं व्यञ्जनं वा। नायकपक्षे 
चार्थः स्पष्ट एव। अत्रहि नायकरूपव्यङ्गद्यापेक्षयाऽऽरोपिततद्वृत्तसन्ध्यादिवसात्मक- 
वाच्यस्यैव चारुत्वम्‌। अतोव्यङ्घयार्थे सत्यपि वाच्यस्यैव प्राधान्यम्‌। 

अत्र हि वामनकृतम्‌ 'उपमानाक्षेपः' इत्युपमानस्याक्षेपः सामर्थ्यादाकर्षणम्‌ 
इत्येवमभिप्रायकं यदाक्षेपस्य लक्षण तदनुसृत्यैवैतदुदाहरणं दत्तम्‌। भामहलक्षणेन तु 
इयमपि समासोक्तिरेव स्यात्‌। 
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व्यपदेशोऽपि च प्राधान्यकृत एव भवतीतित्यत्र दृष्टान्तमाह--यथाचेत्यादि--यथा 
दीपके$पहनुतौ च उपमाया उपमानोपमेयभावस्य व्यङ्ग्यत्वेन प्रतीतौ बोधेऽपि तत्र चारुता 
वाच्यरूपदीपनकृतैव वाच्यरूपाह्नुतिकृतैव च तिष्ठति तेन प्राधान्यमपि तयोरेव, 
अभिधानं चापि वाच्यरूपाभ्यां दीपकापह्नुतिभ्यामेव तथैवात्राक्षेपेऽपि व्यङ्ग्यार्थसत््वेऽपि 
वाच्यस्य चारुत्वाद्‌ व्यपदेशोऽपि वाच्येनैवेतिभावः। 
` अनु०--आक्षेप अलंकार में भी (यद्यपि विवक्षित में वैशिष्ट्य उत्पन्न करने के 
लिए उसकी वाच्यरूपता का निषेध कर व्यङ्ग्यता स्वीकृत की जाती है तथापि) चारुता 
(प्रधानता) उस व्यङ्गथ के आक्षेप (निषेधरूप) वाच्य की ही होती है। अतएव वाक्यार्थ 
भी प्रधानतया आक्षेप (निषेध) रूप वाच्यार्थ सामर्थ्य से ही जाना जाता है। तो इस प्रकार 
प्रतिपादन में वैशिष्ट्य लाने के लिए वाच्यरूप से स्थित जो प्रतिषेधरूप आक्षेप वही 
प्रतिषिद्ध अर्थ को व्यङ्गथरूप से अध्याहृत करता हुआ समग्र काव्य का प्रधान शरीर 
बनता है। अर्थात्‌ प्राधान्य निषेधरूप वाच्य में रहता है न कि व्यङ्ग्य में। क्योंकि वाच्य 
अथवा व्यङ्ग्य की प्रधानता का उल्लेख उनके चारुताधिक्य की दृष्टि से ही होगा- 
अर्थात्‌ जब वाच्य में अधिक चारुता होगी तो वाच्य की प्रधानता विवक्षित होगी और 
जब व्यङ्गय में अधिक चारुता होगी तो व्यङ्गय की--जैसे--“ यद्यपि सन्ध्या अनुरागवती 
(ललाईभरी) है और दिवस उसके आगे ही है, आश्चर्य है कि कैसी विचित्र 
विधिविडम्बना है कि फिर भी मिलन नहीं हो पा रहा है।” यहाँ कार्यलिङ्ग तथा 
विशेषणों द्वारा सन्ध्या-दिवस-रूप प्रस्तुत विषय पर अप्रस्तुत नायिका-नायक व्यवहार 
का आरोप हो रहा है। यही उपमान का सामर्थ्य से आरोप या आक्षेप या व्यञ्जन है। 
नायक पक्ष में तो अर्थ स्पष्ट ही है। यहाँ नायिका-नायकरूप व्यङ्ग्य अर्थ की अपेक्षा 
उनके व्यवहार का जिन पर आरोप किया गया है ऐसे सन्ध्यादिवस-रूप वाच्यार्थ में 
चारुता है । अतः व्यङ्ग्य अर्थ के रहने पर भी प्रधानता वाच्य की ही है। 
यहाँ पर वामन के 'उपमानाक्षेपः' (वा०सू० ४/३/२७) अर्थात्‌ “सामर्थ्य से 
उपमान का आक्षेप या आकर्षण कर लेना' इस लक्षणवाले आक्षेप के अनुसार उदाहरण 
दिया गया है। भामह के लक्षण के अनुसार तो यहाँ समासोक्ति ही होगी। अस्तु। 
और, नाम भी प्राधान्य की दृष्टि से ही रखा जाता है । इस विषय में दृष्टान्त देते 
हैं--जैसे दीपक तथा अपहनुति में यद्यपि उपमा (उपमानोपमेयभाव) को व्यङ्ग्यरूप से 
प्रतीति होती: है फिर भी उनमें वाच्यरूप दीपन तथा वाच्यरूप अपहृव से ही चारुता की 
जाती है, अतः प्रधानता उन्हीं दीपन तथा अपहवन की ही रहती है और नामकरण भी 
उन वाच्यरूप दीपन तथा अपहनुति से किया जाता है, उसी प्रकार इस आक्षेप में भी 
व्यङ्ग के रहने पर भी वाच्य के ही चारु होने के कारण नाम भी इसका वाच्य वाला 
(आक्षेप) ही होगा। 
( ध्व० )--अनुक्तनिमित्तायामपि विशेषोक्तौ - 
आहूतोऽपि सहायैः ओमित्युक्त्वा विमुक्तनिद्रोऽपि 
गन्तुमना अपि पथिकः सङ्कोचं नैव शिथिलयति॥ 
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इत्यादौ व्यङ्गयस्य प्रकरणसामर्थ्यात्प्रतीतिमात्रम्‌। न तु तत्प्रतीतिनिमित्ता 
काचिच्यारुत्वनिष्पत्तिरिति न प्राधान्यम्‌। 

'दी०शि०--अथ विशेषोक्तावपि व्यङ्गयस्याप्राधान्यं दर्शयति। तत्र विशेषोक्तेरुक्त- 
निमित्ताचिन्त्यनिमित्ताख्यभेदद्वयेऽपि ` व्यङ्गयस्यासत्त्वात्‌ तदवधीर्यं तृतीयं भेद- 
मालोचयतिअनुक्तनिमित्तायामिति-तत्रोदाहरणम्‌ आहूतोऽपीत्यादि-सह गन्तुं सहायैः- 
सहचरैराहूत आकारितोऽपि ओमित्युक्त्वा तेषामाकारणां स्वीकृत्य विमुक्तनिद्रस्त्यक्त- 
निद्रोऽपि तथा गन्तुमना अपि (गृहं) प्रस्थातुकामोऽपि पथिकः प्रवासी विरही सङ्कोचं 
ेत्रगात्राकुञ्चनं नैव शिथिलयति अपनयति। 

अत्र हेतूनां सत्त्वेऽपि सङ्कोचशिथिलीकरणरूपकार्यस्याभावो वाच्यरूपेणोक्तः, 
तस्य निमित्तं पुनः शीतकृतातिर्वास्यात्‌ स्वप्ने कान्तासमागमोवा स्यात्‌, तत्सर्वथा 
व्यङ्ग्यमेव। किन्तु तद्व्यङ्ग्यप्रतीतौ न काचिच्चारुता अपितु न शिथिलयतीत्येवंभूते 
विशेषोक्तिभाग एव व्यङ्गयनिमित्तोपस्कृते। अतस्तस्यैव प्राधान्यमपि, न तु व्यङ्गयरूपस्य 
निमित्तस्य किञ्चित्‌। 

अनु०--अनुक्तनिमित्ता विशेषोक्ति में भी-- 

“ (साथ चलने के लिए) साथियों द्वारा पुकारे जाने पर भी, ' हाँ कहकर जगकर भी 
और जाने की इच्छा रखते हुए भी पथिक (परदेशी) शरीरसंकोच नहीं छोड़ रहा है (सिकुड़ा 
पड़ा है।) '' इत्यादि उदाहरण में प्रकरणवश व्यङ्ग्य की प्रतीतिमात्र होती है । किन्तु उस 
प्रतीति के कारण कोई चारुता की सिद्धि नहीं होती, अतः उसका,प्राधान्य नहीं है। 

( ध्व० )--पर्यायोक्तेऽपि यदि प्राधान्येन व्यङ्कयत्वं तद्‌भवतुनाम तस्य 
ध्वनावन्तर्भाव। न तु ध्वनेस्तत्रान्तर्भविः । तस्य महाविषयत्वेनाङ्गित्वेन च प्रति- 
पादयिष्यमाणत्वात्‌। न पुनः पर्यायोक्ते भामहोदाहृतसदृशे व्यङ्ग्यस्यैव प्राधान्यम्‌। 
वाच्यस्य तत्रोपसर्जनीभावेनाविवक्षितत्वात्‌। 

'दी०शि०--पर्यायोक्तालङ्कारेऽपि यदि प्राधान्येन व्यङ्ग्यत्वं व्यज्यमानस्यार्थस्य 
प्राधान्यं स्यादित्यर्थः तदा तस्य ध्वनिरूपत्वाद्‌ ध्वनावन्तर्भावः । न तु ध्वनेस्तत्रन्तर्भावः- 
नतु तावन्मात्र एव ध्वनिरित्यर्थः । यतो ध्वनिर्महाविषयः विविधरूपः असीमक्षेत्रः, अङ्गी ' 
अवयववान्‌ काव्यविशेषरूप इत्यर्थः। अलङ्कारादयस्त्विमे तस्याङ्गविशेषरूपा एवैत्यग्र 

प्रतिपादयिष्यते । किन्तु भामहेन यत्‌ पर्यायोक्तमुदाहृतं- 

गृहेष्वध्वसु वा नान्नं भुज्महे यदधीतिनः । 

विप्रा न भुञ्जते ॥ इति तत्र “तच्च रसदाननिवृत्तये' इति व्यङ्गयस्य न किञ्चिच्चारुत्व 
मस्तीति न तस्य प्राधान्यम्‌। एवं तदनुसारितया तत्सदृशं यदुदाहरणान्तरमपि कल्प्यते 
तत्रापि नैव व्यङ्गस्य प्राधान्यं यतो वाच्यस्य तत्र नोपसर्जनीभावोविवक्षितः, प्रत्युत तत्र 
वाच्य एव प्राधान्यं भजते। 

अनु०--पर्यायोक्त अलङ्कार में भी यदि व्यज्यमान अर्थ की प्रधानता रहे तो वह 


ध्वनिरूषू होगा और इसका ध्वनि में अनार्भाव हो जायगा, र. कि,.ह्नि का उसमें 


प्रथम उद्योतः ३५ 


अन्तर्भाव होगा-क्योंकि ध्वनि विशाल क्षेत्र (अथवा विविधरूप) वाला एवं अङ्गी 
अर्थात्‌ अवयवों से युक्त अथवा काव्यविशेषरूप है। ये अलङ्कारादि तो उसके 
अङ्गविशेषरूप ही है--यह आगे बताएँगै। किन्तु भामह ने तो जैसा पर्यायोक्त का 
उदाहरण दिया है--'घरों या मार्गों मे हम वह अन्न नहीं खाते, जो अधीती ब्राह्मण नहीं 
खा लेते।'' यहाँ भगवान्‌ के इस वचन का व्यज्ञय है कि जिससे रस-दान न हो सके, 
अर्थात्‌ कोई हमें विषरस न दे सके। (किन्तु यह व्यङ्गय “तच्च रसदान-निवृत्तये' इस 
चतुर्थ पादरूपी उक्ति से वाच्यरूप से कह भी दिया जाता है।) इसके व्यङ्ग्य में कोई 
चारुता नहीं है। अत: उसकी प्रधानता नहीं है। इसी प्रकार तत्सदुश जो अन्य उदाहरण 
भी कल्पित किया जाय तो उसमें भी व्यङ्गय की प्रधानता न होगी, क्योंकि वहाँ वाच्य 
की गौणता विवक्षित नहीं होती (प्रत्युत वाच्य ही अपनी प्रधानता रखता है) । 

( ध्व० )--अपहुतिदीपकयो: पुनर्वाच्यस्य प्राधान्यं व्यङ्गयस्य 
चानुयायित्वं प्रसिद्धमेव। 

'दी०शि०-अपहुतिदीपकनाम्नोरलङ्कारयोस्तु वाच्योऽर्थ एव प्रधानो, व्यङ्गयोऽर्थः 
पुनरुपमारूपो वाच्यस्यैवानुयायी उपकारक इति तत्‌ प्रसिद्धमेव प्रामाणिकमेव किञ्चित्‌ 
पूर्वमिहैव प्रसाधितमेवेतिवा। 

अनु०-अपहुति, दीपक अलंकारों में तो वाच्य अर्थ ही प्रधान होता है और 
उपमारूप व्यङ्गय अर्थ का ही अनुयायी या उपकारक होता है, यह प्रसिद्ध ही है 
(अथवा यह अभी सिद्ध कर चुके ही हैँ) । 

( ध्व०)--सङ्करालङ्करेषपि यदालङ्कारोऽलङ्कारान्तरच्छायामनुगृह्णाति, तदा 
व्यङ्गयस्य प्राधान्येनाविवक्षितत्वान्न ध्वनिविषयत्वम्‌। अलङ्कारद्वयसम्भावना- 
यांतु वाच्यव्यङ्गयोः समं प्राधान्यम्‌ अथ वाच्योपसर्जनीभावेन व्यङ्गधस्य 
तत्रावस्थानं तदा सोऽपि ध्वनिविषयोऽस्तु, न तु स एव ध्वनिरिति वक्तुं शक्यम्‌, 
पर्यायोक्तनिर्दिष्टन्यायात्‌। अपिच सङ्करालङ्कारेऽपि च क्वचित्‌ सङ्करोक्तिरेव 
ध्वनिसम्भावनां निराकरोति। 

दी०शि०--सड्डूरालड्वारस्य प्रकारविशेषे यदैकोऽलङ्कारोऽन्यस्यालङ्कारस्यच्छायां 
कान्ति शोभांवाऽनुगृह्णाति वर्धयति तदा व्यङ्ग्यस्य अनुग्राहकस्यालङ्कारस्य प्राधान्येना- 
विवक्षितत्वाद्‌ उपसर्जनीभावात्‌ तादृशे संकरे न ध्वनित्वम्‌। अन्यस्मिन्नपि सङ्करभेदे 
ध्वनेविषयत्वं निरस्यति अलङ्कारद्वयसम्भावनायामिति-यन्रदवयोरलङ्कारयोः (बहूनां 
वाऽलङ्काराणाम्‌ एकतर-परिग्रहे साधकबाधकफ्रमाणाभावात्‌ सन्देहरूपः सङ्करः तत्र 
वाच्यस्य व्यङ्ग्यस्य चालड्कारस्य तुल्यं प्राधान्यम्‌ इति द्वयोरान्दोल्यमानत्वान्न तत्रापि 
ध्वनित्वम्‌। 

जनु यत्र सङ्करे व्यङ्गयमेव प्राधान्येन भाति तत्र कि कर्तव्यमू-यथा- 

होई ण वा गुणाणुराओ खलाणं णवरं पसिद्धिसरणाणं। 
किर पहिणुसइ ससिमणं चन्दे ण पिआमुहे दिट्टे॥ 
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(भवति न गुणानुरागः खलानां केवलं प्रसिद्धिशरणानाम्‌। 

किल प्रस्नौति शशिमणिः चन्द्रे न प्रियामुखे दृष्टे॥ इतिच्छाया) 

इत्यत्रार्थान्तरन्यासस्तावद्वाच्यत्वेनाभाति व्यतिरेकापह्नुती तु व्यङ्ग्यत्वेन 
प्रधानतयेत्यभिप्रायेण 'अथ वाच्योपसर्जनीभावेनेत्याद्याशङ्कय समादधाति-तदा 
सोऽपीत्यादि--ध्वनिविषयः ध्वनावन्तर्भूतोऽस्तु—तदातु सङ्करालङ्कार एवायं न भवति, 
अपितु ध्वनेरेव भेदविशेषः। न च पुनरयमेवध्वनिरित्यपि मन्तव्यं ध्वनेर्महाविषय- 
त्वादङ्गित्वाच्--यथा हि प्राक्‌ पर्यायोक्तप्रसङ्गे प्रतिपादितम्‌॥ 

किं च सङ्करालङ्कारस्य सङ्करतैव तत्र ध्वनिशङ्कां निरस्यति यतो नीरक्षीरवदलङ्कार- 
मिश्रणे हि सङ्करः, न चैवंविधेमिश्रणे कस्यचित्‌ प्राधान्यमपरस्य गुणत्वं वा शक्यमवगन्तुम्‌ । 
वयङ्गच्प्राधनये तु ध्वनिः । कथमसौ तादृशे सङ्करे सम्भवेत्‌। अत एवाह-अपिचेत्यादि- 
क्वचिदपि सङ्करालङ्कारे सङ्करस्य सर्वेष्वपिप्रभेदेष्वि्यर्थः सङ्करोक्तिरेव ध्वनिसम्भावनां 
निराकरोति दूरं निरस्यति। 

अनु०-सङ्करालङ्कार में भी जहाँ एक अलङ्कार दूसरे अलङ्कार की कान्ति को 
अनुगृहीत (पुष्ट) करता है, वहाँ व्यङ्ग के प्रधानरूप से विवक्षित न होने के कारण 
ध्वनि की विषयता (क्षेत्र) नहीं होती। दो अलङ्कारो को सम्भावना (सन्देहसङ्कर )मेंतो 
वाच्य और व्यङ्ग्य दोनों की तुल्य प्रधानता होती है । किन्तु यदि वहाँ ढाच्य के गौण रहने 
के साथ व्यङ्ग्य की व्यवस्था हो तो वह भी ध्वनि का विषय हो सकता है--न कि 
केवल वही (उतना ही) ध्वनि कहा जा सकता है--पर्यायोक्त के प्रसङ्ग में उल्लिखित 
सिद्धान्त के ही अनुसार। और (एक बात) यह भी कि सङ्करालङ्कार में कहीं भी 
(सर्वत्र) सङ्कर यह वचन (विशेषण) ही ध्वनि सम्भावना का निराकरण कर देता है । 

( ध्व० )--अप्रस्तुतप्रशंसायामपि यदा सामान्यविशेषभावान्निमित्तनिमित्ति- 
भावाद्वा अभिधीयमानस्याप्रस्तुतस्य प्रतीयमानेन प्रस्तुतेनाभिसम्बन्धः तदाभिधी- 
यमानप्रतीयमानयोः सममेव प्राधान्यम्‌। यदा तावत्सामान्यस्याप्रस्तुत- 
स्याभिधीयमानस्य प्राकरणिकेन विशेषेण प्रतीयमानेन सम्बन्धस्तदा विशेष- 
प्रतीतौसत्यामपि प्राधान्येन, तत्सामान्येनाविनाभावात्सामान्यस्यापि प्राधान्यम्‌। 
यदापि विशेषस्य सामान्यनिष्ठत्वं तदापि सामान्यस्य प्राधान्ये सर्वविशेषाणा- 
मन्तर्भावाद्विशेषस्यापि प्राधान्यम्‌। निमित्तनिमित्तिभावे चायमेवन्यायः। यदा तु 
सारूप्यमात्रवशेनाप्रस्तुतप्रशंसायामप्रकृतप्रकृतयोः सम्बन्धस्तदाप्यप्रस्तुतस्य 
सरूपस्याभिधीयमानस्य प्राधान्येनाविवक्षायां ध्वनावेवान्तःपातः। इतरथा 
त्वलङ्कारान्तरमेव। 

दी०शि०-अप्रस्तुतस्य अप्रकारणिकस्य प्रशंसा वाच्यरूपेण वर्णनं प्रस्तुतस्य 
प्राकरणिकस्य च व्यङ्गयता यत्र सोऽयमलङ्कारः। तत्र च प्रसतुताप्रस्तुतयोः सम्बन्ध- 
स्त्रिविधो भवति-सामान्यविशेषरूपः, निमित्त-निमित्तिरूपः, सरूपलक्षणश्च। तत्र प्रथमे 
प्रकारद्वये यदा वाच्यरूपस्याप्रस्तुतस्य व्यङ्घयरूपेण प्रस्तुतेना॥ भसम्बन्धोभवति तदा 
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वाच्यव्यङ्गययोस्तुल्यमेव प्राधान्यम्‌। तथाहि-सामान्यविशेषभावे द्वयी गति:--कदाचित्‌ 
अप्रस्तुतं सामान्यं वाच्यरूपं भवति, व्यङ्गयरूपश्च प्रस्तुतो विशेष: । तत्र तु विशेषस्य 
प्राधान्येन प्रतीतावपि सामान्यस्यापि विशेषेण सह अविनाभावसम्बन्धात्‌. प्राधान्यम्‌। 
कदाचिच्च तत्र विशेषः अप्रस्तुतः वाच्यरूपः सामान्यं प्रस्तुतं तु व्यङ्ग्रूपं भवति-- 
तत्रापि सामान्यस्य प्राधान्येन प्रतीतावपि सामान्ये सर्वविशेषाणामन्तर्भावाद्‌ विशेषस्यापि 
प्राधान्यम्‌। 

निमित्तनिमित्तिभावेऽपि चायमेव सिद्धान्तः । तत्र कदाचित्रिमित्तम्‌ अप्रस्तुतं वाच्यं 
भवति तेन च नेमित्तिकं प्रस्तुतं व्यज्यते। तदा च व्यङ्गं नैमित्तिकमिव तद्व्यञ्जकं 
वाच्यरूपं निमित्तमपि अनुप्राणकत्वेन प्राधानीभवतीत्युभयोः समं प्राधान्यम्‌। कदाचिच्च 
नैमित्तिकमप्रस्तुतं वाच्यं भवति तेन च निमित्तं प्रस्तुतं व्यज्यते। अत्रापि च व्यङ्ग्यं 
निमित्तमिव तद्व्यञ्जकं वाच्यरूपमपि नैमित्तिकं तदनुप्राणितत्वेन आत्मानं प्रधानीकरो- 
तीत्युभयोः समं प्राधान्यम्‌। 

वस्तुतस्तु सत्कार्यवादसिद्धान्तानुसारेण कार्यकारणयोस्तादात्म्यमङ्गीकृतं भवति 
तेन च कार्यस्य प्राधान्ये कारणस्यापि प्राधान्यम्‌, कारणस्य च प्राधान्ये कार्यस्यापि 
प्राधान्यं स्वत एव सिद्धं भवतीति तत्र वाच्यव्यङ्ग्ययोः समं प्राधान्यं स्थितमेव 

एवं द्वौ प्रकारौ प्रत्येकं द्विविधौ विचार्यं तृतीयः प्रकारः परीक्ष्यते 
सारूप्यलक्षणः-तत्रापि द्वौ प्रकारौ कदाचिद्‌ अप्रस्तुताद्‌ वाच्याच्चमत्कारः व्यङ्गं तु 
तन्मुखप्क्षीत्यतो वाच्यस्यैव चमत्कारः नतु व्यङ्गथस्य कथंचनापीति। यदि पुनः 
अप्रस्तुतेन वाच्यरूपेण प्रस्तुतं व्यज्यमानं चमत्कारकारि तदा तस्य ध्वनावन्तर्भावः स तु 
ध्वनिरेव। इतरथा प्रस्तुतस्य व्यङ्गयस्य चमत्कारकारित्वाभावे तु अलङ्कारान्तरम्‌ 
अलङ्कारभेद एव (““ अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये''-मेदिनी) अथवा 
अलङ्कारविशेष एव (“ अन्तरशब्दो विशेषवाची ''--इति लोचनकाराः) 

वृत्तौ सङ्कलङ्कारादावित्यत्र यदादिग्रहणं कृतं तेन भाव-परिकर-व्याजस्तु- 
त्यादयोऽपि सम्भाव्यमानव्यङ्गयानुप्रवेशाद्‌ गृह्यन्ते । 

अनु०--अप्रस्तुत प्रशंसा में भी जब सामान्य-विशेष रूप से अथवा निमित्त- 
निमित्ति-रूप से वाच्यरूप अप्रस्तुत का व्यङ्ग्यरूप प्रस्तुत के साथ सम्बन्ध होता है, तब 
वाच्य और व्यङ्ग्य दोनों का समान ही प्राधान्य रहता है। और जब वाच्यरूप अप्रस्तुत 
सामान्य का व्यङ्गयरूप प्रस्तुत विशेष के साथ सम्बन्ध होता है तब व्यङ्ग्य (विशेष) की 
प्रधान रूप से प्रतीति होने पर भी, उस (व्यङ्गयरूप विशेष) का सामान्य (वाच्यरूप) 
के साथ अविनाभावसम्बन्ध होने के कारण, सामान्य का भी प्राधान्य रहता है। और जब 
विशेष सामान्य-निष्ठ होता है (अर्थात्‌ जब वाच्यरूप अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य 
व्यङ्गत्य होता है) तब भी सामान्य के प्राधान्य रहने पर, सामान्य में ही सभी विशेषो का 
अन्तर्भाव होने से, विशेष का भी प्राधान्य होता है। निमित्त-निमित्ति-भाव में भी यही 
नियम लागू होता है। किन्तु जब सादृश्य-मूलक अप्रस्तुतप्रशंसा में अप्रस्तुत और प्रस्तुत 
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“का सम्बन्ध होता है तब भी वाच्यरूप अप्रस्तुत तुल्य का प्राधान्य अविवक्षित होने पर 


उसका ध्वनि में अन्तर्भाव हो जाएगा (तब वह ध्वनि कहलाएगा अप्रस्तुतप्रशंसा 
अलङ्कार नहीं) अन्यथा तो अलङ्कारविशेष (प्रस्तुतप्रशंसा) ही रहेगा। 

( ध्व०)--तदयमत्र संक्षेपः 

व्यङ्ग्यस्य यत्राप्राधान्यं वाच्यमात्रानुयायिनः। 
समासोक्त्यादयस्तत्र वाच्यालङ्कतयः स्फुटाः॥ 
व्यङ्ग्यस्य प्रतिभामात्रे वाच्यार्थानुगमेऽपि वा। 
न ध्वनिर्यत्र वा तस्य प्राधान्यं न प्रतीयते॥ 
तत्परावेव शब्दार्थौ यत्र व्यङ्ग्यं प्रतिस्थितौ। 
ध्वनेः स एव विषयो मन्तव्यः सङ्करोज्झितः॥ 
दी०शि०--तत्र सर्वत्र साधारणमुत्तरं दातुमुपक्रमते तदयमिति-यत्र काव्ये 
वाच्यमात्रानुयायिनो वाच्यमेवोपकुर्वाणस्य व्यङ्गयस्य अप्राधान्यम्‌ तत्र समासोकत्यःदयः 
वाच्यालङ्कृतयः अर्थालङ्काराः स्फुटाः। 

एवं च व्यङ्गयस्य प्रतिभामात्रे आभासमात्रे यथा उपमादौ, वाच्यार्थानुगमे 
वाच्यार्थानुसरणे यथा समासोकत्यादौँ च सति, कि च यत्रापि तस्य व्यङ्गयस्य प्राधान्यं न 
प्रतीयते, तत्र सर्वत्र ध्वनिर्न भवतीत्यर्थः । छुः 

तर्हि क्व ध्वनिर्भवतीत्याकाङ्क्षायामाह--यत्र काव्ये शब्दार्थौ व्यङ्गं प्रति स्थितौ 
व्यङ्गं प्राधान्येन प्रत्यायन्तौ स्थितौ स एव सङ्करेण अलङ्कारमिश्रणेन उज्झितो रहितः 

ध्वनेर्विषयो मन्तव्यः-तत्काव्यमेव ध्वनिकाव्यमिति मन्तव्यमित्यर्थः । 

अनु०--तो यह सारांश हुआ-- 

जिस काव्य में व्यङ्गय का, वाच्योपकारक होने के कारण, प्राधान्य नहीं रहता, 
वहाँ समासोकित आदि वाच्यालङ्कार स्फुट होते हैं। 

और इस प्रकार व्यङ्गय के आभासमात्ररूप में रहने पर--जैसे उपमा आदि में, 
तथा जहाँ भी उस व्यङ्गय की प्रधानता न प्रतीत होती हो, वहाँ सर्वत्र ध्वनि नहीं होती। 

जिस काव्य में शब्द और अर्थ व्यङ्गय को प्रधान रूप से व्यक्त करते रहते हैं 
वही ध्वनि का विषय होता है, और वहाँ (पूर्वेकत समासोक्ति आदि) अलङ्कारं का 
मिश्रण नहीं रहता। 

(ध्व०)--तस्मान्न ध्वनेरन्यत्रान्तर्भावः। इतश्चनान्तर्भावः, यतः काव्य- 
विशेषोऽङ्गी ध्वनिरिति कथितः। तस्य पुनरङ्गानि अलङ्कारा गुणा वृत्तयश्चेति 
प्रतिपादयिष्यन्ते। न चावयव एव पृथग्भूतोऽवयवीति प्रसिद्ध: । अपृथरभावे तु 
तदङ्गत्वं तस्य। न तु तत्त्वमेव। यत्रापि वा तत्त्वं तत्रापि ध्वनेर्महाविषयत्वान्ञ 
तन्निष्ठत्वमेव। 

'दी०शि०--तस्मादुक्तहेतोःध्वनेः ध्वनिकाव्यस्य अन्यत्र अलङ्कारदिषु नान्तर्भावः । 


हेतरमपि, गति जा शेल्यादि उपि, हेतेर्वाजार्भूव;, युतु; ध्वूजिरित तु अङ्गी 
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अलङ्कारादिविविधावयवविशिष्टं विशिष्टप्रकारकं काव्यमुच्यते। अलङ्कारा गुणा 
वृत्तयश्चेति ये प्रसिद्स्ते पुनस्तस्य काव्यस्याङ्गभूता एवेति वक्ष्यन्ते। न च एकैकः अवयव 
एव पृथक्‌ स्थितः सन्नवयवीति प्रसिद्धो भवति। अपृथगृभावे अवयविनो मध्ये स्थितस्य तु 
अवयवस्य केवलमवयविनोऽङ्गविशेषमात्रत्वं न तु तत्त्वं सम्पूर्णावयवित्वमेवेत्यर्थः । 
यत्रापि वा कस्यचिद्‌ अलङ्कारादेः तत्र व्यङ्गयस्य प्राधान्यात्‌ तत्त्वं ध्वनित्वं स्यात्‌ तत्रापि 
तावन्मात्र एव न ध्वनेर्निष्ठता स्थितिः यतोध्वनिर्महाविषयः तदतिरिक्ते स्थले तस्य भूयिष्ठं 
विद्यमानत्वात्‌। 

अनु०-अतः उक्त हेतु के कारण ध्वनिकाव्य का अन्यत्र (अर्थात्‌ 
अलङ्कारादिकों में) अन्तर्भाव नहीं हो सकता। और इस कारण भी अन्तर्भाव नहीं हो 
सकता कि ध्वनि तो (अलङ्कारादि-विविध-) अवयव-विशिष्ट एक विशेष प्रकार का 
काव्य है। और अलङ्कार, गुण, वृत्ति आदि जो प्रसिद्ध हैं वे उस काव्य के अङ्गभूत हैं-- 
यह आगे कहेंगे। प्रत्येक अङ्ग पृथक्‌ स्थित होकर अङ्गीरूप से प्रसिद्ध नहीं हो सकता। 
और अवयवी के बीच रहकर तो अवयव केवल अवयव (अङ्ग) ही माना जाता है, 
सम्पूर्ण अङ्गी नहीं। और यदि किसी अलङ्कार में व्यङ्गय अर्थ की प्रधानता के कारण 
अवयवित्व (ध्वनित्व) सम्भव भी हुआ तोउतने मात्र में ही समस्त ध्वनि का अन्तर्भाव 
नहीं हो जाता, क्योंकि विशाल क्षेत्रवाला (महाविषय) होने के कारण वह केवल उतने 
में ही स्थित नहीं हो सकता।' 

( ध्व० )--'सूरिभिः कथित' इति विद्वदुपज्ञेयमुक्तिः न तु यथाकथञ्चित्‌ 
प्रवृत्तेति प्रतिपाद्यते। प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः, व्याकरणमूलत्वात्‌ सर्व 
विद्यानाम्‌। ते च श्रूयमाणेषु ध्वनिरिति व्यवहरन्ति। तथैवान्यैस्तन्मतानुसारिभिः 
सूरिभिः काव्यतत्त्वार्थदर्शिभिर्वाच्यवाचकसम्मिश्रः शब्दात्मा 'काव्यमिति 
व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसाम्यादध्वनिरित्युक्तः । 

दी०शि०--विद्वदृभ्य उपज्ञा आद्यं ज्ञानं प्रथम उपक्रमो यस्या उक्तेरिति बहुत्रीहिः, 
विदुषामुपञ्ञेति तत्पुरुषाश्रये तु “उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिरव्यासायाम्‌' इति पाणिनिसूत्रेण 
विद्वदुपञ्ञमिति नपुसंकत्वं स्यात्‌। ध्वनिरितीयमुकितिर्न यथाकथंचिद्‌ एवमेव निर्मूला 
प्रवृत्तेत्यर्थः । तानेवविदुष उल्लिखति-वैयाकरणा हि प्रथमे मुख्या विद्वांसः (यथोक्तं 
वाक्यपदीये भर्तृहरिणा-“ रूपान्तरेण ते देवा विचरन्ति महीतले। ये व्याकरणसंस्कार- 
पवित्रितमुखा नराः॥'' इति) यतो व्याकरणं सर्वविद्यानां मूलभूतम्‌ (तथा चोक्तं तत्रैव- 
''उपासनीयं यलेन शास्त्रं व्याकरणं महत्‌। प्रदीपभूतं सर्वासां विद्यानां यदवस्थितम्‌॥' ' 
इति) । ते तत्रभवन्तः श्रूयमाणेषु वर्णेषु श्रवणेन्द्रियगोचरी-क्रियमाणान्‌ स्फोटकाभि- 
व्यञ्जकान्‌ वर्णानित्यर्थ: ध्वनिरिति व्यवहरन्ति व्यपदिशन्ति। (तथाहि ग्रतीतपदार्थको 
लोके ध्वनिः शब्द इत्युच्यते'' इति, '“एवं तर्हि स्फोटः शब्दो ध्वनिः शब्दगुणः '' इति च 
महाभाष्यम्‌ । यः संयोगवियोगाभ्यां करुणैरुपजन्यते । स स्फोटश्शब्दजशशब्दो ध्वनिरियुच्यते 


१. द्रष्टव्य भूमिका, पृ० 9०५1, अनु० ३ 
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बुधै:॥ इत्यादि वाक्यपदीयं चापि।) तथैव तेषां वैयाकरणानां मतं सिद्धान्तम्‌ 
अनुसरन्तीत्येवंशीलै स्फोटः शब्दो व्यङ्गयः ध्वनिस्तद्‌ व्यञ्जक इति मतं स्वीकुर्वद्भि- 
रित्यर्थः अन्यैः काव्यस्य तत्त्वभूतमर्थ (व्यङ्गथमितियावत्‌) पश्यन्ति जानन्तीत्येवंशीलैः 
काव्यमर्मसैरित्यर्थः सूरिभिः बुधैः वाच्यश्च वाचकश्चेति वाच्यवाचकौ अर्थशब्दौ, तौ 
सम्मिश्रयतीति वाच्यवाचकसम्मिलितरूपः शब्दार्थसहित इति यावत्‌ काव्यमितिनामभाक्‌ 
शब्दात्मा शब्दस्वभावः शब्दस्वरूप इत्यर्थः व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्येन व्यञ्जकत्वाद्‌ 
ध्वनिरित्युक्तः। यथाहि-वैयाकरणैः अर्थप्रतिपादकत्वात्‌ प्रधान- भूतस्य स्फोटस्य 
व्यञ्जकः शब्दः ध्वनिरित्युक्तः तथैव काव्यमर्मज्ैरपि प्राधान्येन व्यङ्ग्यार्थस्य व्यञ्जकं 
शब्दरूपं काव्यमपि ध्वनिरित्युक्तमिति तात्पर्यम्‌। 
अनु०--इस उक्ति की विद्वानों से उपज्ञा अर्थात्‌ प्रथम ज्ञान या आरम्भ हुआ है, न 
कि यह ऐसे ही (निर्मूल) चल पड़ी है यह बताते हैं । व्याकरणवेत्ता सर्वप्रधान विद्वान्‌ होते 
हैं, क्योंकि व्याकरण सभी विद्याओं का मूलभूत है। तो, उन वैयाकरण मनीषियों ने 
श्रवणेन्द्रियगोचरौक्रियमाण स्फोटाभिव्यञ्ञक वर्णों को 'ध्वनि' यह नाम दिया है। 
तन्मतानुसारी काव्यमर्मजञों ने वाच्यवाचकसम्मिलित शब्दस्वरूप काव्य इसनाम वाले को 
भी (व्यङ्ग्य अर्थ का प्रधानता के साथ) व्यञ्जक होने के कारण ध्वनि नाम दिया है 
(अर्थात्‌ जैसे वैयाकरणों ने अर्थप्रतिपादक होने के कारण प्रधानता-सम्पन्न स्फोटनामधारी 
शब्दस्वरूप की व्यञ्जकवर्ण-श्रुतियों को ध्वनि कहा था, वैसे ही काव्यमर्मज्ञों ने भी 
प्रधानतासम्पन्न व्यङ्गय अर्थ को व्यक्त करने वाले शब्द-स्वरूप काव्य को ध्वनि कहा) | 
(ध्व०)--न चैवंविधस्य ध्वनेर्वक्ष्यमाणप्रभेदतद्भेदसङ्कलनया महा- 
विषयस्य यत्प्रकाशनं तदप्रसिद्धालङ्कारविशेषमात्रप्रतिपादनेन तुल्यमिति तद्‌- 
भावितचेतसां युक्त एव संरम्भः। न च तेषु कथञ्चिदीर्ष्यया कलुषित- 
शेमुषीकत्वमाविष्करणीयम्‌। तदेवं ध्वनेस्तावदभाववादिनः प्रत्युक्ताः । 
'दी०शि०--एवंविधस्येदृशस्य ध्वनेः वक्ष्यमाणा ये प्रभेदा अविवक्षितवाच्यादयः, 
येच तद्भेदा .अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यादयश्च, तेषां सङ्कलनया गणनया महाविषयस्य 
महाविस्तारस्य महाव्यापकस्य वा ध्वनेर्यत्‌ प्रकाशनं स्वरूपनिरूपणं तत्‌ केवलं कस्यचिद्‌ 
अप्रसिद्धस्य अलङ्कारविशेषस्य प्रतिपादनेन तुल्यमिति (यद्‌ अभाववादिभिः आक्षिप्त- 
मित्यर्थः) तेन तस्मिन्‌ ध्वनिरूपे भावितं प्रणिहितं चेतो येषा तेषां ध्वनिवादिनामित्यर्थः 
युक्तः समीचीन एव संरम्भः कोपः। अतस्तान्‌ (ध्वनिवादिनः) प्रति कथमपि इर्ष्यया 
कलुषितशेमुषीकत्वं दूषितमतित्वम्‌ अभाववादिभिर्नाविष्करणीयं न प्रकाशनीयम्‌ क्व 
महाविषयो ध्वनिः क्वच स्वल्पिष्ठः क्षोदिष्ठोऽणिष्ठोवा कश्चिदलङ्कारः-नहि 
मेरुसर्षपयोरैक्यं साम्यं वाऽबालिशेन स्वीक्रियते। एवमुक्तरीत्या ध्वनेरभाववादिनः 
प्रत्युक्ताः ध्वनिं प्रति तेषामाक्षेपाः सम्यक्‌ प्रत्याख्याता इत्यर्थ: ॥ 
अनु०- इस प्रकार वक्ष्यमाण (अविवक्षितवाच्य आदि) प्रभेदों तथा (अर्थान्तर- 
संक्रमितवाच्य आदि) तद्भेदों की संकलना से जो महाविस्तृत या महाव्यापक है, उस 
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ध्वनि का स्वरूप-निरूपण किसी एक अप्रसिद्ध अलङ्कारविशेष के प्रतिपादन के तुल्य 
है, इस आक्षेप से, जिनका चित्त ध्वनि के स्वरूप के प्रति भावित (प्रणिहित) है, उन 
ध्वनिसमर्थकों को रोष होना समीचीन ही है। अतः उन (ध्वनिवादियों) के प्रति अपनी 
ईर्ष्याकलुषित बुद्धि का प्रकाशन न करना चाहिए (अर्थात्‌ कहाँ महिष्ठ ध्वनि और कहाँ 
यह स्वल्पिष्ठ कोई अलङ्कार। कोई भी समझदार सुमेरु और सरसों के दाने की एकता 
नहीं मान सकता है)। तो इस प्रकार ध्वनि के अभाववादियों को उत्तर दे दिया। 
. (ध्व०)--अस्ति ध्वनिः। स चाविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपर- 
वाच्यश्चेति द्विविधः सामान्येन। तत्राद्यस्योदाहरणम्‌। 
सुवर्णपुष्पां पृथिवीं चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः। 
शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌॥ 
द्वितीयस्यापि 
शिखरिणि क्वनु नाम कियच्चिरं किमभिधानमसावकरोत्तपः। 
सुमुखि येन तवाधरपाटलं, दशति बिम्बफलं शुकशावकः ॥ १३॥ 
दी०शि०-अभाववादद्रत्याख्यानस्यैष फलनिष्कर्षः-अस्ति ध्वनिरिति 
ध्वनेरस्तित्वं साधु साधितम्‌ अभावश्च तस्य सम्यक्‌ प्रत्याख्यात इत्यर्थ: । 

स च काव्यविशेषरूपोध्वनिः सामान्येन (न तु वक्ष्यमाणविशेषनिरूपणप्रकारेणे- 
त्यर्थः) वक्ष्यमाणविशेषभेदानां मूलभूतेनेति यावत्‌, द्विविधः-अविवक्षितवाच्यो लक्षणा- 
मूलव्यञ्जनासहित:, विवक्षितान्यपरवाच्योऽभिधामूलव्यञ्जनासहितश्चेति। तत्र आद्यस्य 
लक्षणामूलस्य अविवक्षितवाच्यस्य उदाहरणम्‌ -सुवर्णेत्यादि- 

“यः शूरः, यः कृतविद्यः अधीतविद्यः यश्च सेवितुं जानाति सेवाकर्मणि कुशलः, 
ते त्रयः पुरुषाः सुवर्णं धनमित्यर्थः पुष्पं यस्यास्तां पृथिवीं चिन्वन्ति-चिञो 
द्विकर्मकत्वात्‌ पृथिव्या अपि कर्मत्वम्‌ पृथिव्या धनं संगृह्ृन्तीत्यर्थः ।'' 

अत्र. शूरत्वाधीतविद्यत्वसेवाभित्ञत्वगुणत्रयान्यतमयुक्ताः पुरुषाः सुलभसमृद्धि- 
सम्भारभाजनं भवन्तीत्यर्थो लक्षणया प्रतिपाद्यते शूरकृतविद्यसेवकानां प्रकर्षश्चव्यञ्जनया 
गम्यते इति लक्षणामूलव्यञ्जनासहितो ध्वनिरयं वाच्यस्यात्राविवक्षितत्वात्‌। 

द्वितीयस्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्योदाहरणं च-शिखरिणीत्यादि-हे सुमुखि 
सुवदने, असावचिन्त्यभाग्यमहिमा शुकशावकः शुक इत्यर्थः जात्या तुच्छोऽपि ईदृश- 
भाग्यानहोंऽपीति द्योतयितुं शावकशब्दः (यथानैषधे विनयं द्योतयितुं-'“जीवितावधि 
किमप्यधिकं वा यन्मनीषितमितो नरडिम्भात्‌ (नै० ५/९७) इत्यादौ नरादित्यर्थ 
नरडिम्भादितिप्रयोगः) क्व कस्मिन्‌ नु नाम शिखरिणि पर्वते कियच्चिरं कियत्‌ कालं 
'किमभिधानं कि नामकं तपः अकरोत्‌-येन हेतुना तव अधरवत्‌ पाटलं पारलवर्णं बिम्बस्य 
फलं दशति आस्वादयतीत्यर्थः। (नहिं श्रीपर्वतादयः शिखरिणः, दिव्यकल्प- 
सहस्रादिकालः, पञ्चाग्निप्रभृतीनि तपांसि चैवंविधोत्तमफलजनकानि भवन्ति।) तवेति भिन्न 
पदम्‌, तेन तस्य प्राधान्यं, समासे तूपर्सजनीभूतं स्यात्‌ | 
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अत्र अनुरागिणः प्रच्छन्नस्वाभिप्रायख्यापनवैदग्ध्यचाटुविरचनात्मकं व्यङ्गम्‌ इति 
अभिधामूलव्यञ्जनासहितोऽयं ध्वनिः वाच्यस्यात्रान्यपरत्वेन विवक्षितत्वात्‌ । 

अनु०--(अतः) ध्वनि है। और वह (काव्यविशेषरूप) ध्वनि सामान्यतया दो 
प्रकार का है-अविवक्षितवाच्य तथा विवक्षितान्यपरवाच्य। उनमें प्रथम अर्थात्‌ 
अविवक्षितवाच्य का उदाहरण-- 

“शूर, अधीतविद्य तथा सेवाभिञ्ञ पुरुष सोना फूली हुई पृथ्वी (रूपी लता) को 
चुनते हैं ।''- (अर्थात्‌ पृथ्वी पर सोना बटोरते हैं) । 

(“यहाँ वे सुलभसमृद्धिसंभारभाजन होते हैं' यह अर्थ लक्षणा से तथा वे पुरुष 
प्रकृष्ट होते हैं यह अर्थ व्यञ्जना से निकलता है। अतः यह लक्षणामूलव्यञ्जनासहित 
ध्वनिकाव्य है|) 

और द्वितीय अर्थात्‌ विवक्षितान्यपरवाच्य का भी उदाहरण 

“हे सुमुखि, इस तोते के बच्चे (तोते) ने किस पर्वत पर, कितनी देर तक, 
कौन-सा तप किया था कि यह तुम्हारे अधर के समान गुलाबी इस बिम्बफल का 
आस्वादन कर रहा है।'' 

(यहाँ प्रेमी का प्रच्छन्नस्वाभिप्रायप्रकाशनपूर्वक कुशलता से चाटुवचनरूप व्यङ्ग्य 
हो रहा है-- अतः यह अभिधामूल व्यञ्जनासहित ध्वनिकाव्य है ।)' 

( ध्व० )--यदप्युक्तं भवितर्ध्वनिरिति, तत्प्रतिसमाधीयते 

भक्त्या बिभर्ति नैकत्वं रूपभेदादयं ध्वनिः । 
अयमुक्तप्रकारो ध्वनिर्भक्त्या नैकत्वं बिभर्ति भिन्नरूपत्वात्‌। वाच्यव्यति- 
रिक्तस्यार्थस्य वाच्यवाचकाभ्यां तात्पर्येण प्रकाशनं यत्र व्यङ्गयप्राधान्ये स 
ध्वनिः । उपचारमात्रं तु भक्तिः । 

दी०शि०--साम्प्रतं ध्वनेर्भाक्तत्वं निराकर्तुमुपक्रमते-यदप्युक्तमित्यादि-यत्‌ 
प्रथमकारिकायां ' भाक्तमाहुस्तमन्ये', तद्वृत्तौ च ध्वनिसंज्ञितं काव्यत्मानं गुणवृत्ति- 
रित्याहुरिति' उक्तं तत्‌ प्रतिसमाधीयते निराक्रियते। अत्र प्रथमं तयोरेकत्वं खण्डयति 
“' अयं पूर्वोक्तलक्षणो ध्वनिर्भवत्या लक्षणया एकत्वम्‌ एकरूपतां न बिभर्ति न धारयति 
भिन्नरूपत्वात्‌ ।' 

रूपभेदमेव दर्शयति-यत्रकाव्ये वाच्यवाचकौ वाच्यव्यतिरिक्तस्यार्थस्य 
प्रयोजनत्वेन द्योतनं कुरुतः तत्‌ प्रयोजनरूपव्यङ्गयप्रधानं काव्यं ध्वनिर्भवति, भवितर्लक्षणा 
तु पुनः उपचारमात्रं भवति-यदिदम्‌ 'उपचरणमतिशयितः शब्दस्य मुख्यार्थादन्यस्मिन्नर्थ 
व्यवहारः प्रयोगः सा भक्तिः। (अत्र उपचारशब्दो लक्षणासामान्यवाचकः, न तु 
केवलसादृश्यमूलगौणलक्षणावाचकः |) 

अनु०--अब ध्वनि की भाक्तता का निराकरण करने के लिए उपक्रम करते हैं- 

“यह पूर्वोक्तलक्षण ध्वनि भक्ति अर्थात्‌ लक्षणा के साथ ऐक्य नहीं पाता, 
क्योंकि यह भिन्न रूपवाला है।'' 
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जिस काव्य में वाच्य अर्थ एवं वाचक शब्द वाच्य से भिन्न अर्थ का प्रयोजन रूप 
से द्योतन करते हैं, वह (प्रयोजनरूप व्यङ्गय अर्थ की प्रधानता वाला) काव्य ध्वनि 
कहलाता है। और भवित तो मुख्यार्थ से इतर अर्थ का प्रतिपादनमात्र है। (यहाँ उपचार 
शब्द लक्षणासामान्य का वाचक है न कि केवल सादृश्यमूला लक्षणा का।)' 
( ध्व० )—मा चैतत्स्याद्‌ भक्तिर्लक्षणं ध्वनेरित्याह 
अतिव्याप्तेरथाव्याप्तेर्नचासौ लक्ष्यते तया॥ १४॥ 
नैव भक्त्या ध्वनिर्लक्ष्यते। कथम्‌? अतिव्याप्तेरव्याप्तेशच । तत्रातिव्याप्ति- 
ध्वनिव्यतिरिक्तेऽपि विषये भक्तेः सम्भवात्‌। यत्रहि व्यङ्गधकृतं महत्‌ सौष्ठवं 
नास्ति तत्राप्युपचरितशब्दवृत्तया प्रसिद्भ्यनुरोधप्रवर्तितव्यवहाराः कवयो दृश्यन्ते। 
यथा— 
परिम्लानं पीनस्तनजघनसङ्गादुभयत- 
स्तनोर्मध्यस्यान्तः परिमिलनमप्राप्य हरितम्‌। 
इदं व्यस्तन्यासं शलथभुजलताक्षेपवलनेः 
कृशाङ्ग्याः सन्तापं वदति बिसिनीपत्रशयनम्‌॥ 


तथा— 
चुम्बिज्जड असहुत्तं अवरुधिज्जइ सहस्सहुत्तम्मि। 
विरमिअ पुणो रमिज्जइ पिओ जणो णत्थि पुनरुत्तम्‌॥ 
( चुम्ब्यते शतकृत्वोऽवरुध्यते सहस्रकृत्वः । 
विरम्य पुना रम्यते प्रियो जनो नास्ति पुनरुक्तम्‌ इतिच्छाया ) 
तथा-- कुविआओ पसन्नाओ ओरण्णमुहीओ विहसमाणाओ। 
जह गहिओ तह हिअअं हरन्ति उच्छिन्तमहिलाओ। 
(कुपिताः प्रसन्ना अवरुदितवदना विहसन्त्यः । 
यथा गृहीतास्तथा हृदयं हरन्ति स्वैरिण्यो महिला: ॥ इतिच्छाया ) 
तथा- अज्जाए पहारो णवलदाए दिण्णो पिएण थणवट्टे। 
मिउओ वि दूसहो व्विअ जाओ हिए सवत्तीणम्‌। 
( भार्यायाः प्रहारो नवलतया दत्तः प्रियेण स्तनपृष्ठे । 
मृदुकोऽपि दुस्सह इव जातो हृदये सपत्नीनाम्‌॥ इतिच्छाया ) 
तथा- परार्थे यः पीडामनुभवति भङ्गेऽपि मधुरो 
यदीयः सर्वेषामिह खलु विकारोऽप्यभिमतः। 
न सम्प्राप्तो वृद्धि यदि स भृशमक्षेत्रपतितः 
किमिक्षोदोषोऽसौ न पुनरगुणाया मरुभुवः॥ 
इत्पतरक्षुपक्षेऽनुभवतिशब्दः। न चैवंविधः कदाचिदपि ध्वनेविषयः। 


१. द्रष्टव्य भूमिका, पृ० २०८४, अनु० ५ 
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दी०शि०--भक्तिर्लक्षणा ध्वनेः पूर्वोक्तकाव्यविशेषस्य लक्षणमिति चैतदपि मा 
स्यात्‌। अतिव्याप्तेरव्याप्तेश्च दोषादसौ ध्वनिस्तया भक्त्या न लक्ष्यते। तत्र लक्षण- 
स्यातिव्याप्तिरित्थं स्याद्‌ यद्‌ ध्वनिव्यतिरिक्तेऽपि विषये भक्तेर्लक्षणायाः सत्त्वं दृश्यते 
तथाहि यत्र व्यङ्गयकृतं महदधिकं सौष्ठवं नास्ति प्रयोजनभूतस्य व्यङ्गच्स्या- 
गृढुत्वेनानादरणीयत्वात्‌, तथापि उपचरिताऽऽरोपिता या शब्दवृत्तिर्लक्षणा तया प्रसिद्धेः 
परम्पराया अनुरोधेन प्रवर्तितोव्यवहारो येषां लक्षणयैव शब्दान्‌ व्यवहरन्त इत्यर्थः व्यङ्गथ- 
सौष्ठवमनपेक्ष्यापि लाक्षणिकान्‌ शब्दान्‌ प्रयुञ्जाना इति यावत्‌ कवयो दृश्यन्ते-यथा— 
परिम्लानमित्यादि- 

'“पीनस्य स्तनजघनस्य सङ्गात्‌ सम्पर्कात्‌ उभयतः स्थानद्वयेऽपिपरिम्लान- 
मतिमृदितम्‌ तथा तनोर्मध्यस्य क्षीणकटिप्रदेशस्य अन्तर्मध्ये परिमिलनं संसर्गमप्राप्य हरितं 
हरिद्वर्णणेव स्थितम्‌, तथा च श्लथयोर्भुजलतयोराक्षेपेण इतस्ततो वलनानि लुण्ठनानि 
तैर्व्यस्तो विपर्यस्तोन्यासो रचना यस्य तद्‌ इदं बिसिनीपत्रशयनं नलिनीदलतल्पं 
कृशाङ्ग्याः तन्वङ्गयाः सन्तापं विरहज्चरजनितं तापं वदति स्फुटं सूचयति।'' 

अत्र वदतीति पदम्‌ अचेतनस्य व्यक्तवागुच्चारणसामर्थ्यविरहाद्‌ वाधितमुख्यार्थ 
सत्‌ सूचकत्वं लक्षयति तत्प्रयोजनं च स्फुटीकरणप्रतिपत्तिः। तत्‌ स्फुटीकरणरूपं प्रयोजनं 
यदि स्वशब्देनोच्येत तत्‌ किमचारुत्वं स्याद्‌ व्यङ्ग्यतया वर्णने वा किं चारुत्वमधिकं 
जातम्‌। व्यङ्गयकृतेऽनन्यसाध्ये चारुत्वे एव हि ध्वनिर्भवति नान्यथा-यथा च वक्ष्यति 
स्वयं ध्वनिकार एव-- 

''उकत्यन्तरेणाशक्यं यत्तच्चारुत्वं प्रकाशयन्‌। 
शब्दो व्यञ्जकतां बिभ्रद्‌ ध्वन्युक्तेर्विषयी भवेत्‌ ॥ इति॥'' 
तथा--द्वितीयमुदाहरणम्‌-यथा ुम्बिज्जईत्यादि-प्रियोजनः शतकृत्वः 
शतवारान्‌ अगणितवारान्‌ चुम्ब्यते स्वप्रियेणजनेनेतिशेषः, सहस्रकृत्वः सहस्रवारान्‌ 
असंख्यवारान्‌ (शतसहस्रादिशब्दा असंख्यतां द्योतयन्ति) अवरुद्धयते उपगृह्यते, विरम्य 
विश्रम्य पुनर्भूयोपि रम्यते। (प्रयोजनः) पुनरुक्तं न भवति पिष्टपेषणवदनुपादेयो न 
भवतीत्यर्थः | 

अत्र “पुनरुक्तम्‌' इति पदे अनुपादेयत्वं लक्ष्यते, किन्तु प्रयोजनं तत्र किमपि 
नाभ्यर्हितम्‌। 

तथा-तृतीयम्‌ उदाहरणं यथा-कुविआओ इत्यादि-स्वैरिण्यः पुंश्चल्यो महिलाः 
कामिन्यः कुपिताः, प्रसन्नाः, अवरुदितमुख्यो रुदत्यो, विहसन्त्यो वा यथैव यद्रूपा एव 
गृहाता दृष्टा ज्ञाता इन्द्रियविषयीकृता वा तथा तद्रूपा एव हृदयं हरन्ति वशीकुर्वन्ति। 

अत्रग्रहणेन इन्द्रियगोचरीकरणं लक्ष्यते, हरन्तीति हरणेन च वशीकरणम्‌ 
अतयोर्लक्षणयोर्न किमपि विशिष्टं प्रयोजनं व्यङ्गम्‌ इति यदि लक्ष्यार्थो वाच्यरूपेण 
स्ववाचकशब्देनाभिधीयेत तदापि न कापि अचारुता स्यात्‌ । 
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तथा-चतुर्थमुदाहरणं यथा-अज्जाए इत्यादि-भार्यायाः प्रेयस्याः स्तनपृष्ठे 
कुचोपरि प्रियेण नवलतया मृदुकः कोमलोऽपि दत्तः कृतः प्रहारः आघातः सपत्नीनां 
हृदये दुस्सह इव जातः 

अत्र दत्त इति कृत इत्यर्थे लक्षणा न किञ्चिद्‌ रमणीयं प्रयोजनम्‌ अपेक्ष्य प्रवृत्ता 
अपितु प्रसिद्भयनुरोधादेव। तथैव च पञ्चममुदाहरणं यथा--परार्थ इत्यादि-यो भङ्गे छेदे 
पराभवेऽपि च मधुरः मधुरस्वादः मधुरस्वभावश्च परार्थं परप्रयोजने परोपकारे च पीडां 
यन्त्रमर्दनं क्लेशं चानुभवति प्रापनोति सहते। यदीयोविकारो गुडादिरूपः मनोविकाररूपश्च 
इह सर्वेषां जनानाम्‌ अभिमतः प्रियोभवति। स इक्षुः सत्पुरुषश्च अक्षेत्रपतितः कुत्सित- 
भूमावुप्तः, कुस्थानेस्थितश्च यदि वृद्धि पुष्टिमुन्नतिं च न सम्प्राप्तः तर्हि अयं किमिक्षोः 
सत्पुरुषस्य च दोष: अगुणाया गुणरहिताया मरुभुवः मरुभूमेः कुस्थानस्य च पुनर्नदोष:-- 
तदीय एवदोष इति काक्वा ज्ञाप्यते । 

अत्र पीडामनुभवति इत्यस्य इक्षुपक्षे मर्चत इत्यर्थे लक्षणा-प्रयोजनं यत्किञ्चित्‌ 
तदपि नादरास्पदम्‌ 

यद्यपि एवंविधेषु स्थलेषु प्रयोजनवत्या एव लक्षणायाः प्रयोगः किन्तु तत्र व्यङ्गथ- 
भूतस्य प्रयोजनस्योपेक्षणीयत्वेनाचारुत्ात्नध्वनित्वम्‌। कदाचिदपि एवंविधं लक्षुणास्थलं 
ध्वनेर्विषयो न भवति। 

अनु०--और यह भी नहीं हो सकता कि भक्ति ध्वनि का लक्षण हो-अब यह 
बताते है--'' अतिव्याप्ति तथा अव्याप्ति दोष के कारण यह ध्वनि उस भक्ति के द्वारा 
लक्षित नहीं की जा सकती--उसमें भी लक्षण की अतिव्याप्ति इस प्रकार सम्भव है कि 
ध्वनि से व्यतिरिक्त विषय में भी भक्ति (लक्षणा) की सत्ता दिखाई पड़ती है-जैसे कि 
जहाँ व्यङ्गच्यार्थकृत अधिक सौष्ठव नहीं होता वहाँ भी प्रसिद्धिवश लक्षणावृत्ति से ही 
शब्दव्यवहार करते कविजन देखे जाते हैं-- 

जैसे रु 

“दोनों ओर पीनस्तन एवं जघन के सम्पर्क से अधिक मुर्झाया हुआ, मध्यभाग में 
सम्पर्क न प्राप्त करने के कारण हरित, शिथिल भुजलताओं के फैलाने एवं लुढ़कने से 
अस्त-व्यस्त कमलिनी के पत्तों की यह सेज (बिस्तर) कृशाङ्गी (विरह-व्यथिता 
सुन्दरी) का सन्ताप बता रही है।'' 

(यहाँ 'वदति' यह पद अचेतन के व्यक्तवाणी बोलने के असामर्थ्य के कारण 
बाधितमुख्यार्थ होकर स्फुटित करती है या सूचित करती है यह अर्थ लक्षित करता है, 
जिसका 'स्फुटीकरण ज्ञान' रूप व्यङ्गय कोई विशिष्ट रमणीय प्रयोजन नहीं। उस अर्थ 
को वाचक शब्द द्वारा कहने पर भी कोई अन्तर न आएगा। अत: यह “बदति' ध्वनि नहीं 
कहलाएगा। 

ia A सौ बार चूमा जाता है, हजार बार आलिङ्गित किया जाता है और 
रुककर पुनः रमण किया जाता है, फिर भी वह (प्रियजन) मुनरुकत नहीं होता।'' 
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(यहाँ “पुनरुक्त' पद में लक्षणा है-क्योंकि प्रियजन कोई वचनरूप तो है 
नहीं--अत: लक्ष्यार्थ होगा ' अनुपादेय'; जिसका कोई अभ्यर्हित प्रयोजन नहीं ।) 

उसी प्रकार 

“कुपित, प्रसन्न, रुआँसी, बिहँसती चाहे जिस भी रूप में पकड़ी गई मनचली 
औरतें मन हर लेती हैं ।'' 

(यहाँ “गृहीताः' से “उपयोग की गई' तथा 'हरन्ति' से “वश में कर लेती हैं' 
अर्थ लक्षित होते हैं। किन्तु लक्षणाओं का कोई विशिष्ट प्रयोजन व्यङ्ग नहीं है। यदि वे 
ही लक्ष्यार्थ शब्दान्तरों द्वारा वाच्यरूप में कहे जायँ तो कोई अचारुता न होगी) । 

उसी प्रकार 

“प्रिय ने भार्या के स्तन पर नवलता से प्रहार किया, जो कोमल होते हुए भी 
सौतों के हृदय में दुस्सह हो गया।'' 

(यहाँ "दत्तः ' का सफल किया गया' यह लक्षणा से लक्षित होता है। यहाँ कोई 
रमणीय प्रयोजन व्यङ्ग नहीं है ।) 

और उसी प्रकार 

“जो दूसरों के लिए पीड़ा का अनुभव करता है, टूट जाने पर भी मधुर बना 
रहता है, जिसका विकार भी सभी को अच्छा लगता है, वह ईख यदि ऊसर भूमि में 
पड्कर न बढ़ा तो क्या यह ईख का दोष है गुणहीन मरुभूमि का नहीं ?'' 

(यहाँ गन्ना पक्ष में यद्यपि “पीडामनुभवति' का पेरा जाता है, यह अर्थ लक्षित 
होता है, किन्तु इसका व्यङ्गथ कोई अभ्यर्हित नहीं-अतः यह ध्वनि नहीं है|) 

(यद्यपि ऐसे स्थलों में प्रयोजनवती ही लक्षणा का प्रयोग हुआ है, किन्तु वहाँ 
व्यङ्ग्यरूप प्रयोजन के उपेक्षणीय होने के कारण उस (प्रयोजन में चारुता नहीं है। अतः 
वहाँ ध्वनित्व नहीं है।) ऐसी लक्षणा के स्थल कभी ध्वनि के विषय नहीं होते।) 

( ध्व० )--यतः-- 

उक्त्यन्तरेणाशक्यं यत्तच्चारुत्वं प्रकाशयन्‌। 

शब्दो व्यञ्जकतां बिभ्नद्ध्वन्युक्तेर्विषयी भवेत्‌॥ १५॥ 

` अत्र चोदाहृते विषये नोक्त्यन्तराशक्यचारुत्वव्यक्तिहेतुः शब्दः। 
दी०शि०--तत्रहेतुमाह-यतो हि अन्या उक्तिः वचनम्‌ उव्त्यन्तरं शब्दान्तरं तेन 

प्रकाशयितुम्‌ अशक्यं यच्चारुत्वं चमत्कारः, तत्‌ प्रकाशयन्‌ शब्दो व्यञ्जकतां बिभ्रद्‌ 
व्यञ्जकः सन्‌ ध्वनिरित्युक्तेव्यपदेशस्य विषयीभवेद्‌ ध्वनिशब्दभाग्‌ भवति ध्वनिरित्युच्यत 
इत्यर्थ: | व्यञ्जकेन प्रतिपादिते ह्यर्थे यादूक्‌ चमत्कारः वाचकेन लाक्षणिकेन वा प्रतिपादिते 
तस्मिननेवार्थे न तादूक्‌ चमत्कार इत्यर्थः । 


अत्र चोदाहते विषये पूर्वोक्तेषूदाहरणेष्तित्यर्थः | शब्द: ते ते लाक्षणिकाः शब्दाः न 
तथाविधं चारत्वं व्यञ्जन्ति यथा उक्त्यन्तरैः शब्दान्तरैः प्रतिपादयितुमशक्यं स्यात्‌। १५। 

अनु० — क्योंकि 

जो रमणीयता शब्दान्तर द्वारा प्रकाशित न की जा सके उसे प्रकाशित करता हुआ 
व्यञ्जक शब्द ध्वनि-पद-वाच्य होता है। 
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प्रथम उद्योत: ४७ 


और इन पूर्वोक्त उदाहरणों में प्रयुक्त शब्द (वे लाक्षणिक शब्द) ऐसी रमणीयता 
को प्रकाशित करने के निमित्त नहीं बनते जो शब्दान्तर द्वारा न की जा सके। १५। 
(ध्व०)--किञ्च-- 
रूढा ये विषयेऽन्यत्र शब्दाः स्वविषयादपि। 
` लावण्याद्याः प्रयुक्तास्ते न भवन्ति पदं ध्वने: ॥ १६॥ 
तेषु चोपचरितशब्दवृत्तिरस्तीति। तथाविधे च विषये क्वचित्‌ सम्भवन्नपि 
ध्वनिव्यवहारः प्रकारान्तरेण प्रवर्तते । न तथाविधशब्दमुखेन। 
दी०शि०--एवं प्रयोजनवतीष्वपि लक्षणासु यदि व्यङ्ग्यं प्रयोजनं नादरास्पदं 
भवति तदा नास्ति ध्वनिः किं पुनः निरूढासु लक्षणासु यत्र हि व्यङ्ग्यार्थरूपस्य 
प्रयोजनस्य सत्तैव नास्तीत्याह-किञ्चेत्यादि- 
लावण्याद्याः आद्यग्रहणात्‌ अनुलोमप्रतिलोमकुशलत्रभृतीनामसंख्यानां ग्रहणम्‌, ये 
शब्दाः स्वविषयात्‌ स्वमुख्यार्थाद्‌ अन्यत्र अर्थे रूढाः प्रतिपादकत्वेन स्थिताः, रूढत्वादेव 
प्रयोजनसान्निध्यापेक्षणशुन्याः, ते काव्येषु प्रयुक्ता अपि ध्वनेः पदं न भवन्ति, न तेषु ध्वनि- 
व्यवहार: न च तत्र प्रयोजनं किञ्चिदुद्दिश्य लक्षणा प्रवृत्तेति न तद्विषयो ध्वनिव्यवहारः । 
तेषु लावण्यादिषु निरुढलाक्षणिकेषु शब्देषु च उपचरिता आरोपिता शब्दवृत्तिः 
लक्षणावृत्तिः अस्ति एव। यदि क्वचित्‌ तथाविधेषु निरूढलाक्षणिकशब्देषु प्रयुक्तेष्वपि 
ध्वनिव्यवहारः सम्भवति तदा स व्यवहारः प्रकारान्तरेण तत्र क्वचित्‌ विभावानुभावादि- 
रूपव्यजजकत्वस्य सम्भवादित्यर्थः न तूपचरितलावण्यादिशब्दप्रयोगाद्‌। १६। 
अनु०--जो ' लावण्य' आदि शब्द अपने और भी, (लवण रस से युक्तत्वरूप) 
विषय (मुख्य अर्थ) से अन्यत्र (हृद्यत्वादि रूप) अर्थ में रूढ़ हैं, वे भी (काव्य में) 
प्रयुक्त होने पर ध्वनि के विषय नहीं बनते। 
और उन (निरूढलाक्षणिक शब्दों) में आरोपित शब्द-वृत्ति लक्षणा तो है ही। यदि 
कहीं उस प्रकार के निरूढलाक्षणिक शब्दों के प्रयुक्त होने पर ध्वनि व्यवहार किया भी 
जाता है तो वह व्यवहार प्रकारान्तर से होता है- (अर्थात्‌ उसमें कहीं प्रयुक्त व्यञ्जक शब्द 
के कारण) न कि उस प्रकार के उपचरित (लाक्षणिक लावण्यादि) शब्दों के कारण। 
( ध्व०)--अपिच 1 
मुख्यां वृत्ति परित्यज्य गुणवृत्त्यार्थदर्शनम्‌। 
यदुद्दिश्य फलं तत्र शब्दो नैव स्खलदगतिः॥ १७॥ 
तत्र हि चारुत्वातिशयविशिष्टार्थप्रकाशनलक्षणे प्रयोजने कर्तव्ये यदि 
शब्दस्यामुख्यता तदा तस्य प्रयोगे दुष्टतैव स्यात्‌। न चैवम्‌। 
'दी०शि०--शब्दप्रयोग-प्रयोजनभूतश्च व्यङ्गोर्थो न लक्षणया प्रतिपाद्यत इति 
ध्वनिलक्षणयोवैभिन्न्ये हेत्वन्तरं निर्दिशति-अपिचेत्यादि- 
यद्‌ (व्यङ्गयार्थरूप) फलं शब्दप्रयोगप्रयोजनभूतमर्थम्‌ उद्दिश्य बोधयितुमभिप्रेत्य 
मुख्या वृत्तिम्‌ अभिधाव्यापारं परित्यज्य परिसमाप्य गुणवृत्त्या लक्षणया, अर्थस्य 
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४८ ध्वन्यालोके 


अमुख्यस्य दर्शनं बोधः, तत्र प्रयोजने बोधनीये स शब्द: स्खलद्गतिर्बोधनासमर्थो नैव 
भवतीतिशेषः। 
तत्र तच्छन्दप्रयोगस्य प्रयोजनं हि चारुत्वातिशयविशिष्टस्यार्थस्य प्रकाशनम्‌। 


` तस्मिन्‌ क्रियमाणेऽपि यदि तस्यशब्दस्यामुख्यता गौणता बाधितमुख्यार्थता स्यात्‌ तदा 


तादृशस्य शब्दस्य प्रयोग एव दुष्टता सदोषता स्यात्‌। न च तस्य प्रयोगे दुष्टता काचित्‌, 
यतः तस्मिन्‌ शब्द उच्चारितमात्रे प्रयोजनरूपः सोऽर्थः खलु झटिति निर्बाधं प्रतीयते। १७। 
अनु० --और भी- 

जिस (व्यङ्गार्थरूप) फल अर्थात्‌ शब्द-प्रयोग-प्रयोजनभूत-अर्थ का प्रतिपादन 

करने के लिए अभिधा का परित्याग करके शब्द से लक्षणा द्वारा अमुख्य अर्थ का बोध 
किया जाता है, उस फलरूप अर्थ को बताने में वह शब्द स्खलद्गति अथवा असमर्थ 
नहीं होता। 

वहाँ उस शब्द के प्रयोग का प्रयोजन है चारुत्वातिशयविशिष्ट अर्थ का प्रकाशन। 

अब उसमें भी यदि वह गौण या बाधितमुख्यार्थ हो जाय तब तो उस प्रकार के शब्द का 
प्रयोग ही सदोष माना जायगा। किन्तु ऐसा नहीं है (अर्थात्‌ उसके प्रयोग में कोई दोष 
नहीं, क्योंकि उस शब्द का उच्चारण होते ही प्रयोजन रूप वह अर्थ तुरत निर्बाध प्रतीत 
हो जाता है।) । १७। 

( ध्व० )--तस्मातू-- o ८ 
वाचकत्वाश्रयेणैव गुणवृत्तिर्व्यवस्थिता। 
व्यञ्जकत्वैकमूलस्य ध्वनेः स्याल्लक्षणं कथम्‌॥ १८॥ 

तस्मादन्योध्वनिरन्या च गुणवृत्तिः। 

दी०शि०--उपसंहरति तस्मादित्यादि 

यतो गुणवृत्तिर्लक्षणा वाचकत्वाश्रयणैव अमिधाव्यापारमाग्रित्यैव अभिधा- 

व्यापारानन्तरमेव अभिधापुच्छभूतत्वाद्‌ व्यवस्थिता, ततो हेतोः व्यञ्जकत्वं व्यञ्जनाव्यापार 
एव एकं केवलं मूलं यस्य तादृशस्य ध्वनेः व्यञ्जनाव्यापारमाश्रित्यैन व्यवस्थितस्य 
ध्वनिनामकाव्यप्रकारविशेषस्य कथं लक्षणं स्यात्‌ ? क्व व्यञ्जनाश्रितं काव्यं ध्वनिर्नाम क्व 
चामुख्यार्थप्रतिपादिका आरोपितव्यापारमात्रम्‌ अभिधापुच्छभूता वराकी लक्षणा? तस्माद्‌ 
भिन्नस्वरूपत्वाद्‌ ध्वनिर्भिन्नो गुणवृत्तिश्च भिन्नेत्यर्थ: | 

अनु०--अत:-- 

लक्षणाव्यापार, जो वाचकत्व अर्थात्‌ अभिधा व्यापार का आश्रय करके व्यवस्थित 

होता है, व्यज्जकत्वैकमूल अर्थात्‌ केवल व्यञ्जना का 'आश्रय लेने वाले ध्वनि (नामक 
काव्यविशेष) का लक्षण कैसे हो सकता है? इसलिए ध्वनि दूसरी (वस्तु) है और 
गुणवृत्ति (लक्षणा) दूसरी। 

( ध्व० )--अव्याप्तिरप्यस्य लक्षणस्य। नहि ध्वनिप्रभेदो विवक्षितान्यपर- 

'वाच्यलक्षण: अन्ये च बहव: प्रकारा भक्त्या व्याप्यन्ते । तस्माद्‌ ५ भक्तिरलक्षणम्‌। 
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प्रथम उद्योतः ४९ 


दी०शि०--अस्य गुणवृत्तिरूपस्य ध्वनिलक्षणस्य अव्याप्तिरपि दोषोऽस्ति-नहि 
यत्र यत्र ध्वनिस्तत्र सर्वत्र गुणवृत्तिरपीति-(अविवक्षितवाच्येध्वनौ तु यद्यपि गुणवृत्ति- 
रस्ति, तत्र लक्षणामूलाया एव व्यञ्जनावृत्तेः सत्त्वात्‌ किन्तु) विवक्षितान्यपरवाच्ये 
अभिधामूलव्यञ्जनासहिते ध्वनौ तद्भेदप्रभेदेषु च कथंकारं गुणवृत्तेः प्रवेश:--नहि ते 
ध्वनिप्रभेदा भक्त्या कथमपि व्याप्यन्ते स्पृश्यन्ते। तस्मादिति सामान्य उपसंहारः- 
अव्याप्त्यतिव्याप्तिदोषादित्यर्थः न भवितर्ध्वनेर्लक्षणमिति। 

अनु०--इस (गुणवृत्तिरूप ध्वनि के) लक्षण में अव्याप्ति दोष भी है। विवक्षि- 
तान्यपरवाच्य-अर्थात्‌ अभिधामूल व्यञ्जना व्यापार सहित--ध्वनि तथा उसके अन्य 
सभी प्रकार भक्ति (लक्षणा) से व्याप्त (स्पृष्ट) नहीं होते। अतः भक्ति ध्वनि का 
लक्षण नहीं है। 

( ध्व० )—कस्यचिदध्वनिभेदस्य सा तु स्यादुपलक्षणम्‌। 

सा पुनर्भक्तर्वक्ष्यमाणप्रभेदमध्यादन्यतमस्य भेदस्य यदि नामोप- 
लक्षणतया सम्भाव्येत; यदि च गुणवृत्त्यैव ध्वनिर्लक्ष्यत इत्युच्यते तदभिधा- 
व्यापारेण तदितरोऽलङ्कारवर्गः समग्र एव लक्ष्यत इति प्रत्येकमलङ्काराणां 
लक्षणकरण-वैयर्थ्यप्रसङ्गः। 

दी०शि०--इत्थं भक्तेर्ध्वनितादात्म्यलक्षणत्वे निरस्य इदानीं तदुपलक्षणत्वमेव 
कथमपि स्वीकरोति-सा गुणवृत्तिः कस्यचिद्‌ अविवक्षितवाच्यस्यत्यर्थः (न तु सर्वस्य) 
ध्वनिभेदस्य उपलक्षणं काक इव देवदत्तगृहस्य कादाचित्कबोधकारणं स्यात्‌ 
सम्भाव्येतेत्यर्थः। एतदेव वृत्तौ विवृणोति-सा पुनरित्यादिना-वक्ष्यमाणध्वमिप्रभेदेषु 
अन्यतमस्य अविवक्षितवाच्यनाम्नो भेदस्य केवलम्‌ उपलक्षणतया कादाचित्कतया न तु 
नित्यलक्षणरूपेण सम्भाव्येत। तथापि यदि (दुराग्रहवशात्‌) गुणवृत्तिः विवक्षितान्य- 
परवाच्यादिभेदोपभेदबुंहितस्य समग्रस्यापि ध्वनेर्लक्षण स्यादिति मन्येत, तदा सर्वेषु 
वाच्यालङ्कारेषु अभिधाव्यापारस्यैव प्राधान्यात्‌ अभिधायाश्च लक्षणे वैयाकरणमीमांस- 
कैर्मिरूपिते तदुपलक्षितः समस्त एव वाच्यालङ्कारसमुदायो लक्षणनिरूपित इति मन्यताम्‌, 
वाच्यालड्काराणां प्रत्येकं लक्षणकरणं व्यर्थ पिष्टपेषणमिति स्वीक्रियताम्‌। 

अनु०--'वह गुणवृत्ति ध्वनि के केवल किसी (अविवक्षितवाच्यनामक) भेद 
का उपलक्षण (कादाचित्कबोधकारण) मात्र हो सकती है।' 

वक्ष्यमाणध्वनित्रभेदों में अन्यतम (अर्थात्‌ अविवक्षितवाच्य नामक) भेद का 
उपलक्षणमात्र वह गुणवृत्ति हो सकती है (न कि नित्यलक्षण)। इतने पर भी यदि 
(दुराग्रहवश) कहेकि गुणवृत्त (लक्षणा) से ही ध्वनि का लक्षण होता है तो (सभी 
वाच्यालङ्कारों में अभिधाव्यापार की प्रधानता के कारण वैयाकरणों एवं मीमांसकों के 
द्वारा उस अभिधा के लक्षण के निरूपित कर देने पर उस) अभिधा से (उपलक्षित) 
समग्र वाच्यालङ्कारसमुदाय का लक्षण निरूपित कर दिया गया समझा जाना चाहिए 
और अलङ्कारो में प्रत्येक का लक्षण करना व्यर्थ हो जाता है। 
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५० ध्वन्यालोके 


( ध्व० )--किं च-- 
लक्षणेऽन्यैः कृते चास्य पक्षसंसिद्धिरेव न: ॥ १९॥ 

कृतेऽपि वा पूर्वमेवान्यैर्ध्वनिलक्षणे पक्षसंसिद्धिरेव नः; यस्माद्‌ ध्वनि- 
रस्तीति नः पक्षः। स च प्रागेव संसिद्ध इत्ययत्नसम्पन्नसमीहितार्थाः संवृत्ताः स्मः। 

दी०शि०--किं च यदि भकितर्ध्वनेरुपलक्षणभूता स्वीकृताऽपि स्यात्‌ तथापि को 
दोषः? नास्माभिरपूर्वोन्मीलनं कृतं पूर्वोन्मीलितमेव सम्यङ्‌ निरूपितमित्यभिप्रायेणाह- 
किंचेत्यादि-_अन्यर्ध्वनिवादीतरैर्भक्तर्वादिभिरित्यर्थः अस्य ध्वने्लक्षणे पूर्व कृते नः 
अस्माकं ध्वनिवादिनां पक्षस्य साध्यस्यैव ध्वनिसत्त्वस्यैवेत्यर्थः संसिद्धि: सम्यङ्‌ 
निष्पत्तिः स्यादितिशेषः | 

यदि चान्यैः प्रागेव ध्वनेर्लक्षण निरूपितं तदाप्यस्माकमिष्टस्य संसिद्धिरेव, यतो 
ध्वने: सत्त्वमेवास्माकं साध्यमिष्टं तच्च यदि पूर्वमेव साधितं तदा स्वप्रयत्नं विनैव वयं 
ध्वनिवादिनः सम्पन्नेष्टार्थाः संजाताः | 


अनु०--और यदि, 
“अन्य लोगों ने इस ध्वनि का लक्षण पहले ही कर दिया है तो हम ध्वनिवादियों 
के पक्ष (ध्वनिसत्तारूपसाध्य) की ही सिद्धि हो जाती हैं।' # 


3) 


अन्यों द्वारा पहले ही ध्वनिलक्षण निरूपित होने पर तो हमारै पक्ष (साध्य) की 
ही सिद्धि होती है, क्योंकि ध्वनि की सत्ता ही हमारा सिषाधयिषित है। यदि वह पहिले 
ही सिद्ध कर दिया गया तो हम बिना स्वप्रयल के सिद्धार्थ हो गए। 

( ध्व० ) येऽपि सहृदयसंवेद्यममनाख्येयमेव ध्वनेरात्मानमाम्नाषिषुस्तेऽपि 
न परीक्ष्यवादिनः। यत उक्तया नीत्या वक्ष्यमाणया च ध्वनेः सामान्यविशेष- 
लक्षणे प्रतिपादितेऽपि यद्यनाख्येयत्वं तत्सर्वेषामेववस्तूनां तत्प्रसक्तम्‌। यदि 
पनर्ध्वनेरतिशयोक्त्यानया काव्यान्तरातिशायि तैः स्वरूपमाख्यायते तत्तेऽपि 
युक्ताभिधायिन एव। 


इति श्रीराजानकानन्दवर्धनाचार्यवरिरच्िते ध्वन्यालोक 
प्रथम उद्योतः ॥ 


दी०शि०--ये चापि लक्षणकरणाप्रगल्भमतयो ध्वनेरात्मानं तत्त्वं स्वभावं 
वैशिष्ट्यमिति यावत्‌ केवलं सहदयहृदयेनैव संवेद्यं लक्षणनिरूपणादिप्रकारैराख्यातुमनर्हम्‌ 
अनिर्वचनीयमित्यर्थः आम्नासिषुः परम्परया अवोचन्‌, तेऽपि न परीक्ष्यवादिनः विचार्य- 
वादिनः यत उक्तया ''यत्रार्थः शब्दोवेत्यादिरूपया नीत्या ध्वनेः सामान्यलक्षणं, 
वक्ष्यमाणया अर्थान्तरे सङ्क्रमितमित्यादिरूपया द्वितीयोद्योते प्रतिपादयिष्यमाणया नीत्या 
च विशेषलक्षणे प्रतिपादितेऽपि यदि ध्वनेरनाख्येयत्वमनिर्वचनीयत्वमेव स्यात्‌ तदा 
स्वेषामेव प्रत्यक्षादिप्रमाणसिद्धानां लौकिकानां शास्त्रीयाणां च वस्तूनां तदनाख्येयत्वं 
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प्रथम उद्योत: ५१ 


यदि पुनस्तैरनया अनाख्येयतारूपयाऽतिशयोक्त्या ध्वनेः स्वरूपम्‌ अन्यानि 
काव्यानि संस्कृतप्राकृतादिभाषानिबद्धानि गुणीभूतव्यङ्गयचित्रादिरूपाणीति काव्यान्तराणि 
तानि अतिशेत इत्येवंशीलम्‌ आख्यायते तत्‌ तेऽनाख्येयतावादिनोऽपि युक्ताभिधायिनः 
यथार्थवादिन एव ॥ १९॥ 


इतिश्रीमदाचार्यचण्डिकाप्रसादविरचितायां दीपशिखायां ध्वनिविवृतौ 
प्रथम उद्योतः ॥ 


अनु०- और जिन (लक्षणनिरूपण करने में अप्रगल्भ बुद्धिवालों) ने ध्वनि की 
आत्मा (स्वभाव या वैशिष्ट्य) को केवल सहृदयहृदयसंवेद्य (लक्षणनिरूपणादिप्रकार से 
व्याख्या के लिए अनर्ह) परम्परा से कहा है, वे भी विचारपूर्वक कहनेवाले नहीं थे। 
क्योंकि उक्त नीति से सामान्य लक्षण तथा वक्ष्यमाण नीति से विशेष लक्षण के निरूपित 
कर देने पर भी यदि ध्वनि की अनिर्वचनीयता ही रह जाती है तो सभी प्रत्यक्षादि 
प्रमाणसिद्ध लौकिक एवं शास्त्रीय पदार्थों को भी वह (अनिवर्चनीयता) प्राप्त होती है। 
किन्तु यदि वे इस अनिर्वचनीयरूप अतिशयोक्ति द्वारा ध्वनि के स्वरूप को अन्य प्रकार 
के काव्यों से बढ़कर बताते हैं तो वे भी उचित ही कहते हैं। १९। 


इतिश्रीमदाचार्यचण्डिकाप्रसादविरचितेऽनुस्वानाख्ये हिन्दी-भाषानुवादे- 
प्रथम उद्योतः॥ 
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द्वितीय उद्योतः 


( ध्व०)--एवमविवक्षितवाच्यविवक्षितान्यपरवाच्यत्वेन ध्वनिर्दिप्रकारः 
प्रकाशितः । तत्राविवक्षितवाच्यस्य प्रभेदप्रतिपादनायेंदमुच्यते- 
अर्थान्तरे सङ्क्रमितमत्यन्तं वा तिरस्कृतम्‌। 
अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेर्वाच्यं द्विधामतम्‌॥ १॥ 
तथाविधाभ्यां च ताभ्यां व्यङ्ग्यस्यैव विशेष: | 


अथ दीपशिखायां द्वितीय उद्योतः 


'दी०शि०-- प्रथमोद्योते यो ध्वनिरविवक्षितवाच्योविवक्षितान्यपरवच्यश्चेति द्विविधः 
सामान्येन प्रतिपादित इति तमेवोल्लिखन्‌ द्वितीयमुद्योतमुपक्रमते ध्वनिकारः 
एवं प्रथमोद्योतनिरूपितप्रकारेण ध्वनिर्नाम व्यञ्जकरूपः काव्यविशेषः, अविवक्षितं 
बाधितत्वादनुपयुक्तं वाच्यं यत्र तादृशः, तथा विवक्षितम्‌ अन्यपरं व्यङ्गयप्रधानं वाच्यं यत्र 
तादृशश्चेति तयोर्भावस्तत्त्वेन सामान्येन परवर्तिप्रभेदव्यापकत्वेन प्रथमं द्विभेदः प्रकाशितः । 
तयोर्मध्ये अविवक्षितवाच्यस्य तावत्‌ प्रभेदप्रतिपादनाय अवान्तरभेदनिरूपणाय इदं 
` वक्ष्यमाणमुच्यते अर्थान्तर इत्यादि | 
अविवक्षितमनुपयुक्तमन्वयायोग्यं वा वाच्यं यस्मिन्‌ तस्यध्वनेस्तत्प्रकारकस्य 
ध्वनिकाव्यस्येत्यर्थः वाच्यं वस्तु-सामान्ये नपुंसकम्‌ -येन वाच्येनाविवक्षितेन 
सताऽविवक्षितवाच्यो ध्वनिर्व्यपदिश्यते स वाच्योऽर्थ इत्यर्थः, द्विधा द्विप्रकारः-तथाहि 
क्वचिद्‌ अर्थान्तरे वाच्यलक्ष्यसाधारणेऽर्थे सङ्क्रमितम्‌ अनुपयुज्यमानत्वाद्‌ यद्रूपेण वाच्यं 
तद्रूपेण प्रकृतान्वयेऽनभिप्रेतत्वाद्‌ अर्थान्तरे परिणतम्‌ इवेत्यर्थः--तादृशार्थस्य लक्षकमिति 
यावत्‌। यत्र वाच्योऽपि प्रकारान्तरेण लक्ष्य इति तु समुदितार्थः। यथा-काकेभ्यो दधि 
रक्ष्यताम्‌ इति। अत्र वाच्योऽपि काको दध्युपघातकरूपेण लक्ष्य एवः (तथा चाहुर्लोचने- 
“योऽर्थं उपपद्यमानोऽपि तावतैवानुपयोगाद्धर्मान्तरसंवलनयान्यतामिव गतो लक्ष्य- 
माणोऽनुगतधर्मी सूत्रन्यायेनास्ते स रूपान्तरपरिणत उक्त इति'') 
क्वचिद्‌ वा अत्यन्तं तिरस्कृतम्‌-क्वचिच्च वाच्यं वस्तु अर्थ इत्यर्थः 


१. ध्वनेरयं प्रकार उपादानलक्षणास्थल एव संभवतीति स्पष्टम्‌। यत्र हि शक्यार्थस्य स्वसिद्धये 
परस्य अशक्यार्थस्य आक्षेपो लक्षणमुपादानमितियावत्‌ क्रियते-यथा कुन्ताः प्रतिशन्ति', 
“यष्टयः प्रविशन्ति’ इत्यादौ कुन्तादिभिररथैरात्मनः प्रवेशकर्मसिद्धयर्थ स्वसंयोगिनः पुरुषा 
आक्षिप्र्यते॥ तत उबादानेनेफ लक्षणा$19195 Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय उद्योत: ५३ 


अनुपपद्यमानतयाऽत्यन्तं सर्वथा तिरस्कृतम्‌--(यथा55हुर्लोचने--' यस्त्वनुपपद्यमान 
उपायतामात्रेणार्थान्तरप्रतिपत्ति कृत्वा पलायत इव स तिरस्कृत इति") ।' 

ननु ध्वनिभेदनिरूपणप्रस्तावे तद्वाच्यभेदनिरूपणस्य का सङ्गतिरित्याशङ्कयाह-- 
तथाविधाभ्यामित्यादि--चेति यत इत्यर्थ । यतस्तथाविधाभ्यामर्थान्तरसंक्रमितात्यन्ततिर- 
स्कृताभ्यां ताभ्या वाच्याभ्यां व्यङ्ग्यस्यैव विशेषो वैशिष्ट्यं सिद्धयति-व्यञ्जकवैचित्र्याद्‌ 
व्यङ्घयवैचित्र्यस्य न्याय्यत्वात्‌--ततोहेतोर्व्यङ्घयभेदादपि पर्यन्ते व्यञ्जकस्य ध्वनेरेवायं भेद 
इत्यर्थः। तेन व्यङ्गयभेदनिरूपणोपयोगि वाच्यभेदनिरूपणमिहः परासङ्गिकमेव, नासङ्ग- 
तमिति भाव: | 

अनु०--इस प्रकार (प्रथम उद्योत मे) अविवक्षित वाच्य तथा विवक्षितान्यपर- 
वाच्य रूप से ध्वनि दो प्रकार का प्रकाशित किया गया है। उसमें अविवक्षितवाच्य के 
प्रभेदों (अवान्तर भेदों) को बताने के लिए यह कहते हैं-- 

अविवक्षितवाच्य ध्वनि का वाच्य (कहीं) अर्थान्तरसंक्रमित और (कहीं) 
अत्यन्त तिरस्कृत होने से दो प्रकार का माना गया है। 

उस प्रकार के उन दोनों (वाच्यों) से व्यङ्ग्यार्थ का ही वैशिष्ट्य (उत्कर्ष) होता है। 

( ध्व० )--तत्रार्थान्तरसडूक्रमितवाच्यो यथा-- 

स्निग्धश्यामलकान्तिलिप्तवियतो वेल्लद्बलाका घना 

वाताः शीकरिणः पयोदसुहृदामानन्दकेकाः कलाः। 
कामं सन्तु दृढं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सरव |सहे 
वैदेही तु कथं भविष्यति हहा हा देवि धीरा भव॥ 

इत्यत्र रामशब्दः। अनेन हि व्यङ्ग्यधर्मान्तरपरिणतः संज्ञी प्रत्याय्यते, न 
संज्ञिमात्रम्‌। १ 

यथा च ममैव विषमबाणलीलायाम्‌-- 

ताला जाअन्ति गुणा जाला दे सहिअएहिं घेप्पन्ति। 

रइकिरणानुग्गहिआइँ होन्ति कमलाई कमलाइँ॥ 

(तदा जायन्ते गुणा यदा ते सहदयैगह्यन्ते। 

रविकिरणानुगृहीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि॥ इतिच्छाया ) 
इत्यत्र द्वितीयः कमलशब्दः । 

'दी०शि०--तत्राविवक्षितवाच्येध्वनौ अर्थान्तरे संक्रमित वाच्यं यस्मिन्‌ स भेदो 
यथाअत्र नाम्नैव अन्वर्थत्वं, तेन लक्षणं पृथङ्‌ नोक्तम, केवलमुदाहरणमेवाह 
स्निग्धेत्यादिः-- 

१. ध्वनेरयं भेदश्च लक्षण-लक्षणास्थल एव संभवतीति स्पष्ट्म-यत्र हि शक्यार्थः परार्थम्‌ 
अशक्यार्थसिद्धये सर्वथा स्वस्य समर्पणं परित्यागं करोति--शक्यार्थः सर्वथा स्वरूपं विहाय 
अशक्यार्थमेव स्वार्थीकरोतीत्यर्थः-यथा गङ्गायां घोष इत्यादौ; अत्रहि तटस्य घोषा- 
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षड ध्वन्यालोके 


वर्षासु सीतावियोगिनो रामस्योक्तिरियम्‌-स्तिग्धया मसृणया जलभरितत्वेन 
सान्दरयेत्यर्थः, श्यामलया (द्रविडवनितोचितासितवर्णयेतिलोचनकाराः) कान्त्या प्रभया 
लिप्तमाच्छुरितं वियद्‌ नभोयैस्ते तथाभूताः । वेल्लन्त्य इतस्ततः सविलासं स्फुरन्त्यो बला- 
का बकपङ्क्तयो येषु तादृशा घना मेघा: सन्तीति शेषः। ` “एवं नभस्तावद्‌ दुरालोकं 
वर्तते !'' वाता अपि शीकराः सन्ति एषु इति जलबिन्दुभृतोवान्तीतिशेषः । ' एवं दिशोऽपि 
दुस्सहाः।'' “'तर्हि गुहासु ववचित््रविश्यास्यतामित्यत आह ''--पयोदानां सुहृदो 
मयूरास्तेषा कला अव्यक्तमधुरा आनन्देन जाता केका ध्वनयः --“ताश्व सर्व पयोदवृत्तान्तं 
दुस्सहं स्मारयन्ति स्वयं च दुस्सहा इति भाव: ।' '_कामं यथेच्छं सन्तु समुज्जृम्भन्ताम्‌- 
ततो न मे काचिद्‌ भीतिः क्षतिर्वेतिभावः । यतो दृढं सातिशयं कठोरहृदयो रामोऽस्मि। अत्र 
कठोरहृदयविशेषणेनैव पितृमरणसीतावियोगादिदुःखसहनैकशीलः प्रसिद्ध इति व्यज्यते 
तेन घन-वात-केकादिकृतं सर्वं कदनं सहे सोहुं क्षमे। किन्तु वैदेही सा कुसुमकोमला 
चिदेहाराजपुत्री तु कथं भविष्यति कथं सकुशलं स्थास्यति। अथ भावनया प्रत्यक्षी- 
क्रियमाणामिव तामाश्‍वासयति--हहेति दुःखे हा देवि, सीते, धीरा भव, धैर्य बधान। 
अत्र श्लोके रामशब्दः अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य इतिशेषः। अनेन रामशब्देन हि 
संज्ञी दाशरथिरूपो रामः व्यङ्गे प्रयोजनरूपेण व्यज्यमाने राज्यनिर्वासनाद्यसंख्येये 
अभिधाव्यापारेण प्रतिपादयितुमशक्ये धर्मान्तरे परिणत: प्रत्याय्यते व्यञ्जनया बोध्यते-अत्र 
रामशब्दस्य राज्यनिर्वासनादिदुःखसहनशीलरूपोऽर्थो व्यङ्ग्ः-तद्व्यङ्गथयुतो रामश्च 
लक्ष्य इति यावत्‌-न त्वत्र रामशब्देन संज्ञिमात्र केवलं दाशरथिरामरूपोऽ्थो बोध्यते, 
तस्यानुपयोगादितिशेषः। किन्तु संज्ञिमात्रमित्यत्र मात्रग्रहणेन दाशरथिरामरूपोऽर्थः नात्यन्तं 
तिरस्कृतः, प्रत्युत केवलमर्थान्तरे परिणतः स एव। 
उदाहरणान्तरं स्वकीयाद्‌ विषमबाणलीलाख्यात्‌ काव्यादुद्धरति-तालेत्यादि- 
गुणाः शौर्यादयस्तदाजायन्ते तदा वैशिष्ट्याधायका भवन्ति यदा ते सहृदयैर्गुणसैरगृहान्ते 
स्वीक्रियन्ते सम्मान्यन्ते। रवेः किरणैरनुगृहीतानि विकासितानि कमलानि पद्मानि 
'कमलानि सौरभ्यसौन्दर्यादिमन्ति भवन्ति। 
अत्र द्वितीयः कमलशब्दः सौन्दर्यसौरभ्यादिगुणान्वितकमलरूपमर्थ लक्ष्यति। 
अनु०--उसमें अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि का उदाहरण जैसे-- जिन्होंने 
अपनी सरस श्याम प्रभा से आकाश को व्याप्त कर रक्खा है, जिनमें बक-पंड्क्तियाँ 
सविलास इधर-उधर भ्रमण कर रही हैं ऐसे (ये) मेघ हैं। पवन भी जल-बूँदों से भरे 
' चल रहे हैं! मेघो के सुहृद्‌ मयूरों की सानन्द अव्यक्त मधुर केका! सभी यथेच्छ रहें। मैं 
तो कठोर-हृदयवाला राम जो ठहरा- (जिसने पितृ-मरण, सीतावियोग सब कुछ झेला 
है) | मैं सब कुछ सह लूँगा। किन्तु वह कुसुम-कोमल वैदेही कैसे सकुशल रह पावेगी। 
हा, देवि सीते, धैर्य रखना ।'' 
यहाँ “राम' शब्द अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य है। इस राम शब्द से संज्ञी दशरथपुत्र 
राम राज्यनिर्वासनादि असंख्य व्यङ्गय धर्मान्तरों से युक्त में परिणत व्यख्जित होते हैं, न 
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द्वितीय उद्योत: ५५ 


कि केवल दशरथपुत्र राम अर्थ प्रतिपादित हो रहा है--क्योंकि उतने मात्र का यहाँ कोई 
उपयोग नहीं है । (संज्ञमात्र में मात्र शब्द का प्रयोग यह बताने के लिए है कि यहाँ राम 


पद का दाशरथिरामरूप अर्थ अत्यन्त तिरस्कृत नहीं है, अपितु पूर्वोक्त अर्थान्तर में 
'परिणतमात्र होकर वहो है।) 


दूसरा उदाहरण अपने. 'विषमबाणलीला' नामक काव्य से. उद्धत करते हैं- 
““ (शौर्य-औदार्य-प्रभृति) गुण तभी (वैशिष्ट्याधायक) माने जाते हैं, जब वे सद्ददयो 
द्वारा स्वीकारे जाते हैं--सूर्य को किरणों से अनुगृहीत होकर ही कमल कमल होते हैं।'' 

यहाँ द्वितीय कमल शब्द (सौन्दर्य-सौरभ्यादि गुणों से युक्त कमलरूप अर्थ को 
को लक्षित करता है।) 

( ध्व० )--अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यो यथादिकवेर्वाल्मीके:-- 

रविसंक्रान्तसौभाग्यस्तुषारावृतमण्डल: । 

निःश्वासान्ध इवादर्शश्वन्द्रमा न प्रकाशते ॥ इति 
अत्रान्धशब्दः। 

गअणं च मत्तमेहं धारालुलिअज्जुणाइं अ वणाइं। 

णिरहङ्कारमिअङ्का हरन्ति नीलाओ वि णिसाओ॥ 

(गगनं च मत्तमेघं धारालुलितार्जुनानि च वनानि। 

निरहङ्कारमृगाङ्का हरन्ति नीला अपि निशाः॥ इतिच्छाया।) 

अत्र मत्तनिरहङ्कारशब्दौ॥ १॥ 

दी०शि०--अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यस्यध्वनेरुदाहरणम्‌ आदिकवेर्वाल्मीकेः 
रामायणाद्‌ उद्धरति-हेमन्तवर्णने पञ्चवट्यां रामस्योक्तिरियम्‌- 

“रवौ सूर्ये सङ््रान्तं सौभाग्यं यस्य सः। हेमन्ते सूर्यस्यैव आहादकत्वं न तु 
चन्द्रस्य। तथा तुषारैर्हिमैरावृतमाच्छादितं मण्डलं यस्य स एवंभूतश्चन्द्माः, निश्वासे- 
नान्धो मलिन आदशों दर्पण इव न प्रकाशते न भासत इत्यर्थः ।' 

अत्र अन्धशब्दः अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनिरित्यर्थः। तथाहि अन्ध इत्यस्य 
उपहतदृष्टिरिति शक्यार्थः। दर्पणे च दृष्टेरभावाद्‌ बाधितमुख्यार्थः सन्‌ जष्टदृष्टिरिव 
पदार्थस्फुटीकरणाशक्तः मलिनो वेत्यर्थं लक्षणया प्रतिपादयति-असाधारणविच्छायत्वा- 
नुपयोगित्वादिधर्मजातमसंख्यं प्रयोजनं च व्यनवित। ट 

पूर्वम्‌ अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यं ध्वन पदगतमुदाहृत्य साम्प्रतं वाक्यगतमपि 
तमुदाहरति-गअणमित्यादि- 

“पत्ता उद्धता उंद्‌भ्रमन्तो मेघा यस्मिस्तदेवंविधं गगनमाकाशम्‌। धाराभिवर्षा- 
सारैलुलिता इतस्ततश्चालिता आन्दोलिता इति यावत्‌, अर्जुनवृक्षा येषु तानि तादृशानि 
चनानि, तथा निर्गतोऽहङ्कारः शोभादपों यस्य तादृशः विच्छाय इति यावत्‌ मृगाङ्को यासु 
तास्तथाभूताः, अत एव नीला अपि (न तु केवलं चद्धोज्ज्वला एवेत्यर्थः) निशा 
हरन्ति-मनोवशीकुर्वन्तीत्यर्थः ।'' ई 
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पद ध्वन्यालोके 


अत्र मत्तनिरहङ्कारशब्दौ यथाक्रमं मेघमृगाङ्कयोर्विशेषणत्वेन प्रयुक्तौ बाधित- 
मुख्यार्थौ, उद्भ्रमणं विच्छायत्वं च लक्षयन्तौ तदतिशयं व्यड्क्त: । 

अनु०--अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य (ध्वनि का उदाहरण) जैसे--आदिकवि 
वाल्मीकि का (हेमन्तवर्णन के प्रसङ्ग में पञ्चवटी में राम की यह उक्ति है-''जिसकौ 
प्रियता सूर्य में चली गई है (क्योंकि हेमन्त में सूर्य ही आह्वादक होता है, चन्द्रमा नहीं) 
तथा जिसका मण्डल हिम से आच्छादित हो रहा है, ऐसा यह चन्द्रमा निःश्वासवायु से 
अन्धे (मलिन) दर्पण की भाँति चमक नहीं रहा है।'' 

यहाँ अन्ध शब्द ( अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि) है । (अन्ध शब्द का शक्य अर्थ है 
'दृष्टि-हीन' किन्तु अचेतन दर्पण के विषय में अन्ध शब्द मुख्यार्थ के बाधित हो जाने 
के कारण 'मलिन' अर्थ लक्षित करता है तथा असाधारण मालिन्य, अनुपयोगित्व आदि 
प्रयोजनरूप अर्थ व्यञ्जित करता है |) 

(अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि का पदगत उदाहरण देकर वाक्यगत उदाहरण भी 
देते हैं)--''जिसमें मेघ उद्भ्रान्त (मतवाले) हो रहे हैं ऐसा आकाश, जिनमें वर्षा के 
झोंकों से अर्जुनवृक्ष झूम रहे हैं ऐसे वन, तथा जिनमें शोभा-दर्प-रहित (मलिन) चन्द्रमा 
है ऐसी काली राते मन को बरबस विवश कर रही हैं।'' 

यहाँ मत्त तथा निरहङ्कार ये दो शब्द (क्रमशः मेघ एवं मृगाङ्क के लिए विशेषण- 
रूप में प्रयुक्त होकर मुख्यार्थ बाधित होने के कारण क्रमशः उद्भ्रान्त एवं मलिन अर्थ 
लक्षित करते हैं तथा तदतिशय व्यञ्जित करते हैं। अतः अत्यन्त-तिरस्कृतवाच्य-ध्वनि के 
वाक्यरूप उदाहरण हे |) 

( ध्व० )-- असंलक्ष्यक्रमोद्योतः क्रमेण द्योतितः परः। 

विवक्षिताभिधेयस्य ध्वनेरात्मा द्विधा मत: ॥ २॥ 
मुख्यतया प्रकाशमानो व्यङ्ग्योऽर्थो ध्वनेरात्मा। स च वाच्यार्थापेक्षया 
कश्चिदलक्ष्यक्रमतया प्रकाशते, कश्चित्क्रमेणेति द्विधा मतः॥ २॥ 

'दी०शि०--पूर्वमविवक्षितवाच्यं ध्वनि निरूप्याथ प्राप्तावसरं विक्षितान्यपरवाच्यं 
ध्वनिं विभागप्रदर्शनपूर्वकं निरूपयति 

विवक्षितोऽन्यपरत्वेन वक्तुमिष्टोऽभिधेयोवाच्येऽर्थो स्य तस्य ध्वनेः काव्यप्रकार- 
विशेषस्यात्मा सारभूतो व्यङ्ग्योऽर्थः, न संलक्ष्यः क्रमो यस्य सोऽसंलक्ष्यक्रमः, स 
तथाभूत उद्योतः प्रकाशो यस्य तादृश इत्येवंरूपः एकः। परो द्वितीयश्च क्रमेण संलक्ष्येण 
द्योतितः प्रकाशितः संलक्ष्यक्रमोद्योत इति द्विधा मत:--तेन स विवक्षिताभिधेयो ध्वनिरपि 
द्विधा भवतीति तात्पर्यार्थः । 

ूर्वकारिकायाम्‌ अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेर्वाच्यमुखेन द्वैविध्यं प्रतिपादितमत्र तु 
विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेर्व्य्गयमुखेनेति विशेषः। तदेव वृत्तौ विशदयति मुख्य- 
तयेत्यादिना--मुख्यतया प्राधान्येन प्रकाशमानो व्यङ्ग्योऽर्थ एव ध्वनेः काव्यस्य आत्मा 
सारभूतो जीवितभूतो वाऽर्थः। स च व्यङ्ग्योऽर्थः क्वचिद्‌ वाच्यार्थबोधानन्तरम्‌ उत्पल- 
दलशतभेदवज्झटिति असंलक्ष्यक्रम एव वाच्येन सहेव प्रकाशते व्यज्यते; क्वचिच्च 
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द्वितीय उद्योत: ५७ 


वाच्य-बोधानन्तरं संलद्ष्यक्रम: सन्निति विवक्षिताभिधेयस्य ध्वनेः काव्यस्य आत्मरूपेण 
व्यवस्थितस्य तस्य व्यक्गयस्यार्थस्य द्वैविध्यं मतमित्यर्थः । 

अनु०--विवक्षिताभिधेय (विवक्षितान्यपरवाच्य) ध्वनिकाव्य का आत्मभूत 
व्यङ्गय अर्थ (एक) असंलक्षित क्रम से तथा (दूसरा) संलक्षित क्रम से प्रकाशित (होने 
से) दो प्रकार का माना गया है। 

प्रधानरूप से प्रकाशित होनेवाला व्यङ्गय अर्थ ध्वनि की आत्मा (जीवित रूप) 
है। और वह, कोई तो वाच्यार्थ की अपेक्षा से अलक्षितक्रमरूप से और कोई (लक्षित-) 
क्रम से, इस तरह दो प्रकार का माना गया है॥ २॥' 

( ध्व० )--तत्र, 

रसभावतदाभासतत्प्रशान्त्यादिरक्रमः । 
ध्वनेरात्माङ्गिभावेन भासमानो व्यवस्थित: ॥ ३॥ 

रसादिरर्थो हि सहेव वाच्येनावभासते। स चाङ्गित्वेनाभासमानो 
ध्वनेरात्मा॥ ३॥ 

दी०शि०--तत्र संलक्ष्यासलक्ष्यक्रमयोर्मध्ये अङ्गिभावेन प्राधान्येन भासमानः, 
प्रकाशमानः रसाश्च भावाश्च तदाभासाश्च तेषां रसानां भावानाम्‌ आभासाश्च (त एव 
अनैचित्यप्रवर्तिताश्रेत्यर्थ:) तत्प्रशान्तिश्च तेषां भावानां प्रशान्तिश्चेति रसभावतदाभास- 
तत्प्रशान्तयः, ता आदिर्यस्य स रसादिरूपोऽर्थ इत्यर्थः, (आदिग्रहणेनात्र भावोदयभाव- 
सन्धिभावशबलता अपि गृहीता इत्यभिनवगुप्तमम्मरादिमतम्‌) ध्वनेः ध्वनिकाव्यस्य 
अक्रमः असंलक्ष्यक्रमः आत्मा साररूपो व्यवस्थितः असंलक्ष्यक्रमरूपेण व्यज्यमानो 
रसादिरूपोऽर्थो ध्वनिकाव्यस्यात्मभूत इत्यर्थः । 

तदेव वृत्तौ विवृणोति-रसादीत्यादिना-रसादिरूपोऽर्थो वाच्येन वाच्यतया प्रति- 
पादितेन विभावानुभावरूपेणार्थेन सहेव न तु सहैव-'“इवशब्देन क्रमस्यविद्यमानत्वेऽपि 
असंलक्ष्यता व्याख्याता'' न तु सर्वथा क्रमस्याभाव एवेत्यर्थः-स च रसादि- 
रूपोऽर्थोऽङ्गित्वेन प्राधान्येनावभासमानः प्रकाशमानः ध्वने असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गथाख्यस्य 
ध्वनिकाव्यस्यात्मा सारभूतोऽ्थो भवति। 

अनु०--उनमें- 

रस, भाव, तदाभास (अर्थात्‌ रसाभास एवं भावाभास) और भावप्रशान्ति आदि 
(आदि कहने से भावोदय, भावसन्धि तथा भावशबलता का भी ग्रहण होता है) अक्रम 
(असंलक्ष्यक्रमरूप) अङ्गीभाव (प्राधान्येन) व्यञ्जित होता हुआ ध्वनिकाव्य की आत्मा 
अर्थात्‌ सारभूत अर्थरूप से व्यवस्थित होता है। 

रसादिरूप अर्थ (विभावादिरूप) वाच्य के साथ ही-सा प्रतीत होता है। और वह 
प्रधान रूप से प्रतीत होता हुआ ध्वनिकाव्य की आत्मा (साररूप) है ॥ ३॥१ 


१. द्रष्टव्य भूमिका, पृ० ००८४, अनु० ६ 
२. द्रष्टव्य भूमिका, पृ० १०८४, अनु० ७ 
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५८ ध्वन्यालोके 


( ध्व० )-<इदानीं रसवदलङ्कारादलक्ष्यक्रमद्योतनात्मनो ध्वनेविभक्तो 
विषय इति प्रदर्श्यते-- 
वाच्यवाचकचारुत्वहेतूनां विविधात्मानाम्‌। 
रसादिपरता यत्र स ध्वनेर्विषयो मतः॥ ४॥ 
रसभावतदाभासतत्प्रशमलक्षणं मुख्यमर्थमनुवर्तमाना यत्र शब्दार्था- 
लङ्कारा गुणाश्च परस्परं ध्वन्यपेक्षया विभिन्नरूपा व्यवस्थितास्तत्र काव्ये 
ध्वनिरितिव्यपदेशः। 
दी०शि०--साम्प्रतमस्यासंलक्ष्यक्रमद्योतनस्वभावस्य ध्वनेर्विषयः क्षेत्रं रसवद- 
लङ्काराद्विभक्तः पृथगिति प्रदर्श्यते- 
यत्र काव्ये विविधात्मनां विविधस्वरूपाणां वाच्यश्च वाचकश्चेति वाच्यवाचकौ 
तयोशचारत्वहेतूनाम्‌ अलङ्काराणां गुणानां चेत्यर्थः रसादिपरता रसादिरूपार्थानुयायिता 
भवति-(आदिग्रहणेन भावतदाभासतत्प्रशमा अपि गृह्यन्ते)-ध्वनेरसंलक्ष्यक्रम- 
व्यङ्गनाम्नः स विषयः क्षेत्रं मत:--तत्काव्यम्‌ असंलक्ष्यक्रमध्वनिरित्यर्थः । 
तदेव वृत्तौ विवृणोति रसभावेत्यादिना-यत्र काव्ये रस-भाव-रसाभास- 
भावाभास-भावप्रशमरूपं मुख्यं प्राधान्येन भासमानमर्थम्‌ अनुवर्तमाना उपकुर्वन्त एव 
शब्दार्थालङ्कारा गुणाश्च परस्परं तत्तद्गुणालङ्कारत्वादिवैशिष्टयसमन्विता अत एव 
विभिन्नरूपाः, ध्वन्यपेक्षया च विभिन्नरूपाः स्वस्वरूपेण च पृथक्‌ पृथग्‌ ध्वनिमुपकुर्वाणा 
व्यवस्थिता निबद्धाः तत्र काव्ये तस्य काव्यस्य ध्वनिरिति व्यपदेशः अभिधानं 
भवतीत्यर्थः । 
अनु०--अब रसवद्‌ अलङ्कार से असंलक्ष्क्रमव्यङ्गथ-रूप ध्वनि का विषय 
भिन्न है यह दिखाते हैं-'“जहाँ नाना प्रकार के अर्थ एवं शब्द की चारुता के हेतु-- 
(अर्थात्‌ गुणालङ्कारादि) रसादिपरक (रसादि के उपकारक अङ्ग) होते हैं वह ध्वनि का 
विषय है''। 
जहाँ रस, भाव, तदाभास एवं तत्प्रशम रूप मुख्य अर्थ के अनुगामी 
शब्दार्थालङ्कार तथा गुण परस्पर ध्वनि की अपेक्षा विभिन्न-स्वरूप से व्यवस्थित होते हैं 
उस काव्य के प्रति ध्वनि यह संज्ञा होती है। ४। 
( ध्व० )--प्रधानेऽन्यत्रवाक्यार्थे यत्राङ्गं तु रसादयः। 
काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मति: ॥ ५॥ 
यद्यपि रसवदलङ्कारस्यान्यैर्दशितोविषयस्तथापि यस्मिन्‌ काव्ये प्रधानतया- 
न्यो$र्थो वाक्यार्थीभूतस्तस्य चाङ्गभूता ये रसादयस्ते रसादेरलङ्कारस्य विषया 
इति मामकीनः पक्ष: | तद्यथा चाटुषु प्रेयोलङ्कारस्य वाक्यार्थत्वेऽपि रसादयोऽ- 
ङ्गभूता दृश्यन्ते। 
दी०शि०--तु पुनर्यत्रकाव्ये अन्यात्रान्यस्मिन्‌ स्वभिन्ने व्यङ्गथरूपे वाच्यरूपे वा 
वाक्यार्थे प्रधाने सति रसादयोऽङ्गम्‌ अङ्गभूताः, तस्मिन्‌ काव्ये रसादिः तेऽङ्गभूतारसादय 
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इत्यर्थः अलङ्कारः अलङ्कारपदवाच्याः। स एव रसादिरलङ्कारशब्दवाच्यो भवति 
योऽङ्गभूतो न त्वन्य इति तात्पर्यम्‌ । इति मदीयं मतम्‌। 
तथैवाहवृत्तौ--यद्यपीत्यादिना--यद्यप्यन्यै्भामहोदभटादिभी रसवदलङ्कारस्य 
विषयो दर्शितस्तथापि (यतः स परदर्शितो विषयो नोपपन्न इति हेतोरिति भावः) अयं 
वक्ष्यमाणो मामकीनः पक्षः सिद्धान्त इत्यर्थः-यस्मिन्‌ काव्ये अन्योऽर्थः अङ्गभूताद्‌ 
रसादेरतिरिक्तो वाच्यरूपो व्यङ्गयरूपो वा कश्चिदर्थो वाक्यार्थीभूतः प्रधानीभूतो वाक्यार्थो 
भवति तस्य वाक्यार्थी भूतस्यार्थस्याङ्गभूता उपकारकाश्च ये तत्र रसादयस्ते रसादेरलङ्कारस्य 
विषया इति-रसादीनाम्‌ अप्रधानतायामेवालङ्कारत्वमित्यर्थः। यथा हि चाट्वचनेषु 
राजादिप्रशंसारूपेषु प्रेयोऽलङ्कारस्य वाक्यार्थत्वेऽपि पर्यवसाये प्राधान्येऽपि रसादयोऽङ्गभूता 
अप्रधानाः, अत एव चालङ्काररूपा एव दृश्यन्ते। एवंविधेषु स्थलेष्वलङ्कारोऽप्रधानः 
रसस्त्वप्रधान एवेत्यर्थः । 
अनु०--जहाँ अन्य (अङ्गभूतरसादि से पृथक्‌) कोई अर्थ प्रधान वाक्यार्थ हो 
और रसादि अङ्ग (अप्रधान) हों, उस काव्य में (वे) रसादि (रसवदादि) अलङ्कार होते 
हैं यह मेरी सम्मति है। 
यद्यपि रसवदलङ्कार का विषय अन्य (भामह-उद्भट प्रभृति आचार्यो) ने 
प्रदर्शित किया है, फिर भी जिस काव्य में प्रधानतया कोई अन्य अर्थ वाक्यार्थ हो वहाँ 
उस वाक्यार्थ के अङ्गभूत जो रसादि होते हैं वे रसादि अलङ्कार के विषय बनते हैं, यह 
मेरा पक्ष है। जैसे चाटु (वचनों) में प्रयोलङ्कार के (मुख्य रूप से) वाक्यार्थ होने पर भी 
रसादि अङ्गभूत (अप्रधान) ही दिखाई पड़ते हैं--वहाँ रसादि अलङ्कार ही होगा। 
( ध्व० )—स च रसादिरलङ्कारः शुद्धः सड्डीणों वा। तत्राद्यो यथा 
किं हास्येन न मे प्रयास्यसि पुनः प्राप्तश्चिरादुर्शनं 
केयं निष्करुण प्रवासरुचिता केनासि दूरीकृतः। 
स्वप्नान्तेष्विति ते वदन्‌ प्रियतमव्यासक्तकण्ठग्रहो 
बुद्धवा रोदिति रिक्तबाहुवलयस्तारं रिपुस्त्रीजनः॥ 
इत्यत्र करुणरसस्य शुद्धस्याङ्गभावात्स्पष्टमेव रसवदलङ्कारत्वम्‌। 
एवमेबंविधे विषये रसान्तराणां स्पष्ट एवाङ्गभावः। 
दी०शि०--स चालङ्काररूपो रसादिन्येनाङ्गभूतेन रसादिनाऽमिश्रत्वे शुद्धः 
सम्मिश्रत्वे च सङ्कीर्ण इति द्विधा भवति तत्र शुद्धमुदाहरति-किं हास्येनेत्यादि--राजानं 
प्रति चाटुवचनमिदम्‌--स्वणान्तेषु स्वपावसानेषु बुद्ध्वा तव रिपुस्त्रीजनः इत्येवं 
वदँस्तार मुवतकण्ठं रोदिति-इति किम्‌-''अलं हास्येन। चिराद्‌ बहुकालानन्तर मे 
दृष्टिपथमागतो न पुनः प्रयातुं शक्नोषि। हे निर्दय, हे कठोर, प्रवासविषये ते कोदृशीयं 
रुचिः? केन ममाहितकारिणा त्वं मत्तो दूरीकृतोऽसीति।” कथं बुद्धवा? प्रियतमे 
विशेषेणासक्तः कण्ठग्रहो येन तादृशः, किन्तु प्रियतमस्याभावात्कृतशूत्यवलयाकार- 
बाहुपाशः सन्‌। 
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अत्र करुणरसो रसान्तरेणामिश्र एव (शुद्ध एव) राजप्रभावमलङ्करोतीतिस्पष्टमेव 
रसवदलङ्कारः अत्र शोकस्य (करुणस्य) न प्राधान्यमतः न करुणो रसः, अपितु 
रसवदलङ्कार एवेति। यथाहि लोचने विवृतम --“ अत्र शोकस्थायिभावेन स्वप्न- 
दर्शनोद्दीपितेन करुणरसेन चर्व्यमाणेन सुन्दरोभूतो नरपतिप्रभावो भातीति करुणः शुद्धः 
एवालङ्कारः । न हि त्वया रिपवो हता इति यादूगनलङ्कृतोऽयं वाक्यार्थस्तादृगयम्‌, अपितु 
सुन्दरतरी भूतोऽत्रवाक्यार्थः, सौन्दर्यं च करुणरसकृततमेवेति। चन्द्रादिना वस्तुना यथा 
वस्त्वन्तरं वदनाद्यलङ्क्रियते तदुपमितत्वेन चारुतयावभासात्‌। तथा रसेनापि वस्तु वा 
रसान्तरं वोपस्कृतं सुन्दरं भाति इति रसस्यापि वस्तुन इवालङ्कारत्वे को विरोधः ? ननु रसेन 
किं कुर्वता प्रकृतार्थोऽलङ्क्रियते ! तर्हि उपमयापि किं कुर्वत्यालङ्क्रियेत ! ननु तयोपमीयते 
प्रस्तुतोऽर्थः । रसेनापि तर्हि सरसीक्रियते सोऽर्थ इति स्वसंवेद्यमेतत्‌ |” 
एवंविधे राजप्रभावादिवर्णनसदृशे विषये यथाऽत्र करुणस्य तथैवान्येषामपि रसानां 
स्मष्टमेवाङ्गभावः अलङ्कारत्वमित्यर्थः | 
अनु०--और वह अलङ्काररूप रसादि अन्य अङ्गभूत रसादि के साथ मिश्रित न 
होने पर शुद्ध तथा सम्मिश्रित होने पर सङ्कीर्ण इस प्रकार से द्विविध होता है। उस शुद्ध 
का उदाहरण 
यह राजा के प्रति चाटु (प्रशंसा) वचन है। ““स्वप्न में कण्ठ से लगी किन्तु 
स्वप्नावसान में जगने पर रिक्त बाहुपाशवाली तुम्हारी शत्रु स्त्रयाँ इस प्रकार कहती हुई 
मुक्त-कण्ठ रोती हैं--हँसी करने से क्या लाभ! बहुत समय बाद दिखाई पड़े हो। अब 
नहीं जा सकते। हे निष्ठुर, प्रवास के प्रति तुम्हारी यह कैसी रुचि है। मेरे किस वैरी ने 
तुम्हें मुझसे दूर कर रक्खा है ?'' 
यहाँ करुणरस (अङ्गभूत) किसी अन्य (अङ्गभूत) रसादि से अमिश्रित (शुद्ध) 
हो राजप्रभाव को अलङ्कृत करता है-अतः यह स्पष्ट रसवदलड्कार है। यहाँ शोक 
(करुणरस) की प्रधानता नहीं है, अतः वह रसरूप नहीं है, अपितु रसवदलङ्काररूप है। 
इस प्रकार के राजप्रभाववर्णनसदृश विषयों में जैसे करुणरस की वैसे ही अन्य 
रसों की भी अङ्गता अथवा अलङ्कारता होती है। 
( ध्व० )-सङ्कीर्णो रसादिरङ्गभूतो यथा-- 
क्षिप्तो हस्तावलग्नः प्रसभमभिहतोऽप्याददानोंऽशुकान्तं 
गृह्णन्‌ केशेष्वपास्तश्चरणनिपतितो नेक्षितः सम्भ्रमेण 
आलिङ्गन्‌योऽवधूतस्त्रपुरयुवतिभिः साश्रुनेत्रोत्पलाभिः 
कामीवार्द्रापराधः स दहतु दुरितं शाम्भवो वः शरारिनः॥ 
इत्यत्र त्रिपुररिपुप्रभावातिशयस्य वाक्यार्थत्वे ईर्ष्याविप्रलम्भस्य एलेष- 
सहित-स्याङ्गभाव इति, एवंविध एव रसवदाद्यलङ्कारस्य न्याय्यो विषय: । अत 
एव चेर्ष्यविप्रलम्भकरुणयोरङ्गत्वेन व्यवस्थानात्‌ समावेशो न दोषः। यत्र हि 
रसस्य वाक्यार्थीभावस्तत्र कथमलङ्कारत्वम्‌ ? अलङ्कारो हि चारुत्वहेतुः प्रसिद्धः, 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय उद्योतः 


न त्वसावात्मैवात्मनश्चारुत्वहेतुः । तथा चायमत्र संक्षेप: -- 


६१ 


दी०शि०-सम्मशरसयङ्गभूतस्यालङ्काररूपस्य रसादेरुदाहरणं यथा अमरुककवेः 
क्षिप्त इत्यादि-कामीव आदः प्रत्यग्रः अपराधः परकीयासंसर्गादिरूपो यस्य स तथाभूतः 
शम्भोरयं शाम्भवः शराग्निर्बाणवहिर्वो युष्माकं दुरितं पापं दहतु भस्मीकरोतु। कथं 
शराग्निः ? साश्रूणि सबाष्पाणि नेत्रोत्पलानि नयनकमलानि यासां ताभिस्त्रिपुरयुवतिभि- 
दह्ममानाभिस्त्रिपुरदैत्यसुन्दरीभिरित्यर्थ, हस्ते अवलग्नः हस्तस्पर्शी सन्‌ क्षिप्तः दूरं धुतः, 
अंशुकान्तम्‌ उत्तरीयाञ्चलम्‌ आददानो गृहृन्नपि प्रसभं बलाद्‌ अभिहतस्ताडितः केशेषु 
केशनिमित्तेन गृह्नन्‌ अपास्तः प्रक्षिप्तः चरणयोर्निपतितः सन्नपि सम्भ्रमेण भयेन संवेगेन च 
नेक्षितः नावलोकितः तथा चान्ते आलिङ्गन्‌ सर्वाङ्गं संशिलष्यन्नवधूतः अपास्त इति। 

अत्र त्रिपुरारिमहिमोत्कर्षं एव प्रधानो वाक्यार्थः श्लिष्टोपमानुगृहीत ईर्ष्या 
विप्रलम्भशृङ्गारस्तु तस्य प्रधानवाक्यार्थस्याङ्गभावम्‌ उपकारितां गत इति, ईदृश एव 
रसवदाद्यलङ्कारस्य न्याय्यः समुचितो विषयः। 

(अत्र यद्यपि करुणोऽपि रसो विप्रलम्भशृङ्गारेण परिपोष्यमाणोऽङ्गदशामाग्रित्य 
तिष्ठति किन्तु तस्य विभावानुभावयोरनिबन्धनात्‌ करुणो विप्रकृष्टः सन्‌ न चारुत्व 
्रतीत्यै व्याप्रियते |) अत एव यतोऽत्र विप्रलम्भस्य (करुणस्य चापि) अलङ्कारत्वं न तु 
वाक्यार्थता, अतो हेतोरित्यर्थः। इर्ष्याविप्रलम्भस्य करुणस्य चाङ्गत्वेन अप्रधानतया 
व्यवस्थानाद्‌ व्यवस्थितेस्तयोः परस्परं विरुद्धयोरपि इहैकत्र समावेशः सन्निवेशो न दोष:- 
यतोऽत्रोभौ परस्परं विरुद्धावपि अन्यस्य प्रधानरूपस्य वाक्यार्थस्याङ्गभूतौ अतस्त- 
योरेकाश्रये समावेशेऽपि न विरोधिता-यथा च वक्ष्यते तृतीयोद्योते 

अविरोधी विरोधी वा रसोऽङ्गिनि रसान्तरे। 
परिपोषं न नेतव्यस्तथा स्यादविरोधिता॥ इति॥ 

वस्तुतो यत्र रसस्य वाक्यार्थीभावः प्राधान्यम्‌ अङ्गिता तत्र कथं तस्यालङ्कारत्वं 
स्यादेव, यतोऽलङ्कारस्येदमेवालङ्कारत्वं यच्चारत्वहेतुत्वं नाम। अङ्गी प्रधानरूपो रसस्तु 
काव्यस्यात्मरूपः, अतो नायं चारुत्वहेतुः अपितु अस्य कश्चिदन्यश्चारुत्वहेतुर्भवति, 
अयंचालङ्कार्य एव--नहि आत्मैवात्मनश्चारुत्वहेतुर्भवति। 

तदयं संक्षेपो निष्कर्षः-रसभावादिरूपं तात्पर्यप्रधानमर्थम्‌ आश्रित्य अभिलक्ष्य 
सर्वासाम्‌ अलङ्कृतीनाम्‌ अलङ्काराणां विनिवेशनं व्यवस्थितिस्तेषामलङ्कारत्वस्य साधनं 
भूवति तेषामलङ्कारत्वं यथार्थयतीत्यर्थः | 

अनु०--सम्मिश्रित अङ्गभूत अर्थात्‌ अलङ्काररूप रसादि का उदाहरण जैसे 
(अमरुक कवि का)-शङ्कर का वह बाणाग्नि आपके पाप को भस्म कर दे, जो 
साश्रुनयनकमलोंवाली त्रिपुरदैत्यसुन्दरियों द्वारा नूतनापराधी प्रेमी की भाँति हाथ पकड़ने 
पर झटक दिया गया, आँचल पकड़ने पर तेजी से पीट दिया गया, बालों को पकड़ने पर 
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धक्का दे दिया गया, पैरों पर गिरने पर सम्भ्रम में देखा ही न गया और अन्त में सर्वाङ्ग 
आलिङ्गन करने पर झोंक दिया गया। 

यहाँ त्रिपुरारिं का महिमोत्कर्ष ही प्रधान वाक्यार्थ है । शलेषसहित (श्लिष्टोपमा- 
सहित) ईर्ष्याविप्रलम्भ शृङ्गार तो उस प्रधान वाक्यार्थ का अङ्गभाव या उपकारक हुआ 
है। रसवदादि अलङ्कार का ऐसा ही न्यायोचित विषय है। 

(यहाँ यद्यपि विप्रलम्भ भृङ्गार से परिपोष्यमाण करुण रस भी अङ्गभूत है 
किन्तु उसके विभावों तथा अनुभावों का निबन्धन न होने के कारण वह दूर पड़ जाता है, 
अतः उतनी चारुता की प्रतीति नहीं करा पाता) चूँकि यहाँ विप्रलम्भ की (तथा करुण 
की भी) अलङ्कारता ही है, प्रधान वाक्यार्थता नहीं, अतएव ईर्ष्याविप्रलम्भ का तथा 
करुण का (अङ्गरूप में व्यवस्थित होने के कारण)--यद्यपि वे दोनों परस्पर विरुद्ध है 
फिर भी-यहाँ एकत्र समावेश दूषित न हुआ। और फिर, जहाँ रस का वाक्यार्थीभाव 
अर्थात्‌ प्राधान्य होता है वहाँ उसका अलङ्कारत्व कैसे हो सकता है, क्योंकि अलङ्कार तो 
चारुत्व हेतु रूप से प्रसिद्ध है। प्रंधानरूप से स्थित रस तो काव्य का आत्मरूप होता है। 
अतः वह स्वयं अपना चारुत्वहेतु कैसे होगा 2 उसका चारुत्वहेतु उससे अन्य ही कोई 
होगा। वहाँ रस तो अलङ्कार्य होगा। 

इस प्रकार पूर्वोक्त सम्पूर्ण विवेचन का यह सारांश है-- 

““रसभावादि रूप प्रधान अर्थ को लक्ष्य करके सभी अलङ्कारो की योजना ही 
उनकी अलङ्कारता को सार्थक करती है।'' सक्दै 

( ध्व० )--तस्मादयत्र रसादयो वाक्यार्थीभूताः स र्वो न रसादेर- 
लङ्कारस्य विषयः, स ध्वनेः प्रभेदः, तस्योपमादयोऽलङ्काराः। यत्र तु प्राधान्ये- 
नार्थान्तरस्यवाक्यार्थीभावे रसादिभिश्चारुत्वनिष्पत्तिः क्रियते, स रसादेर- 
लङ्कारताया विषयः। 

'दी०शि०--तस्मात्‌ पूर्वोक्त विवेचनाद्धेतोः यत्र काव्य रसादयः प्रधानार्थी भूता- 
स्तत्र सर्वत्र ते रसादयो न रसवदाद्यलङ्काररूपाः अपि तु तत्‌ काव्यमेव ध्वनिरूपम्‌-ते 
रसादयश्च तत्र प्रधानव्यङ्गयार्थरूपा एव। उपमादयस्तु तेषां प्रधानीभूतानां रसादीनां 
प्रसाधकत्वाद्‌ अलङ्कारा भवन्ति। किन्तु यत्र अर्थान्तरं प्रधानं वाक्यार्थरूपं रसादयश्च 
तस्य चारुतां निष्पादयन्ति तद्‌ अलङ्कुर्वन्ति-तत्र ते रसादयः अलङ्काररूपाः रसवद- 
'लङ्काररूपा एवेत्यर्थः । 

अनु०--अतः जिस काव्य में रसादिक अर्थरूप हैं वहाँ ये रसादि रसवदादि 
अलङ्काररूप नहीं हैं-अपितु वह काव्य ही ध्वनिरूप होता है। और वे रसादि उसके 
प्रधान व्यङ्ग अर्थरूप होते हैं। उपमादि उन प्रधानभूत रसादि के प्रसाधक होने के 
कारण अलङ्कार होते हैं। किन्तु जहाँ कोई दूसरा अर्थ प्रधान वाक्यार्थरूप होता है और 
रसादि उसकी चारुता निष्पन्न करते हैं वहाँ वे रसादि रसवदादि अलङ्काररूप ही होते हैं। 

( ध्व० )--एवं ध्वनेरुपमादीनां रसवदलङ्कारस्य च विभक्तविषयता 
भवति। यदि तु चेतनानां वाक्यार्थीभावो रसाद्यलङ्कारस्य विषय इत्युच्यते 
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तर्ह्मूपमादीनां प्रविरलविषयता निर्विषयता वाभिहिता स्यात्‌। यस्मादचेतन- 
वस्तुवृत्ते वाक्यार्थीभूते पुनश्चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजनया यथाकथञ्चिद्‌- 
भवितव्यम्‌। अथ सत्यामपि तस्यां यत्राचेतनानां वाक्यार्थीभावो नासौ रसवद- 
लङ्कारस्य विषय इत्युच्यते। तत्‌ महतः काव्यप्रबन्धस्य रसनिधानभूतस्य 
नीरसत्वमभिहितं स्यात्‌। 

दी०्शि०--एवं पूर्वोक्तनयेन ध्वनेः, उपमादीनामलङ्काराणां, रसवदाद्यल- 
ड्वाराणां च विषयाः परस्परं स्पष्टं विभक्ता भवन्ति। अत्र पूर्वपक्षरूपेण मतान्तरमुल्लिख्य 
दूषयति--यदित्वित्यादिना--ननु रसा भावाश्च चेतनचित्तवृत्तिविशेषरूपा एव, अचेतने च 
वस्तुनि चित्तवृत्तेरभावात्‌। अचेतनवस्तुवर्णनप्रधाने काव्ये न रसवदाद्यलङ्काराः 
सम्भवन्ति।` यतो यत्र चेतनवस्तुवर्णनमेव प्रधानोवाक्यार्थस्तत्रैव रसवदादीनां सद्भावः 
स्वीकरणीय इति चेत्‌-तर्हि रसवदादिभिः उपमादिंष्वपि अलङ्कारेण व्याप्तत्वाद्‌ 
उपमादीनां विषय एव प्रविरल: सर्वथा शून्यो वा प्रतिपादितः स्यात्‌। 

कथंचोपमादयोऽलङ्कारा रसवदादिभि्व्याप्यन्ते इति विशदयति-यतो यत्राचेतन- 
वस्तुवृत्तान्तः प्राधान्येन वर्ण्यते तत्रापि चेतनवस्तुव्यापारोपारोपो येन केनापिरूपेण 
विभावादिरूपतया क्रियत एव। तेन च तदचेतनमपि वस्तु चेतनायत इति भवति स 
रसवदाद्यलङ्कारस्यैव विषय: | 

तत्र पुनः शङ्कते-अथ सत्यामित्यादि--यदि तस्यामचेतने चेतनवस्तु- 
वृत्तान्तयोजनायां सत्यामपि यत्र वस्तुतोऽचेतनानामेववाक्यार्थीभावः प्रधानता, न तत्र 
रसवदाद्यलङ्कारः (रसादिरित्यर्थः) अपि तु उपमाद्यलङ्कार एवेत्युच्यते चेतू- 
तत्परत्याक्षिपन्‌समादधातितदित्यादि-तदा महतो भूयसो रसनिधानभूतस्य रसाश्रयरूपेण 
प्रसिद्धस्य काव्यप्रबन्धस्य काव्यरचनासमूहस्य नीरसत्वं रसाभाववत्त्वम्‌ अभिहितं 
प्रतिपादितं स्यात्‌। अयंभावः- प्रातःसन्ध्यारजनीनगनदीलतोष्याननगरादीनाम्‌ अचेतानामपि 
वर्णनं महाकविभिः स्वकाव्यप्रबन्धेषु क्रियते, सरसता च तत्र सहृदयैरभूयिष्ठमनुभूयते, 
यतस्तेषु आलम्बनोद्दीपनादिविभावरूपेषु अचेतनेषु चेतनत्वमारोप्यत एव। किन्तु यदि 
भवन्मतेन चेतनानामेव वर्णने सरसताऽस्ति तर्हि पूर्वोक्तरूपेषु अचेतनवर्णनेषु नीरसत्वमेव 
स्यात्‌। रसे सत्येव रसवदलंकार इति भवन्मतेन न तत्र रसवदलङ्कार इति॥ 

(व्याख्यातं च लोचनेऽपि तथैव-- “यत्रहि रसस्तत्रावश्यं रसवदलङ्कार इति 
परमतम्‌ । ततो न रसवदलङ्कारश्चेूनं तत्र रसो नास्तीति 'परमताभिप्रायान्नीरसत्वमुक्तम्‌। न 
त्वस्माकं रसवदलंकाराभावे नीरसत्वम्‌ आपितु ध्वन्यात्मभूतरसाभावे, तादृक्‌ च 
रसोऽत्रास्त्येव ।'' 

अनु० वव ध्वनि, उपमादि अलङ्कार तथा रसवदादि अलङ्कारो के 
विषय परस्पर विभिन्न होते हैं। यहाँ पूर्वपक्ष के रूप से मतान्तर का उल्लेख कर उसे 


१. एतन्मतेन रसादयो रसवदाद्यलङ्काररूपा एवेति न विस्मर्तव्यम्‌। 
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दूषित करते हैं--रसभाव तो चित्तवृत्ति विशेष रूप हैं और अचेतन वस्तु में चित्तवृत्ति न 
होने के कारण अचेतन-वस्तु-वर्णन-प्रधान काव्य में रसवदादि अलङ्कार सम्भव नहीं 
हैं। (स्मरण रहे कि ये पूर्वपक्षी रस को रसवदादिअलङ्काररूप ही मानते हैं।) अतः जहाँ 
चेतनवस्तु का वर्णन ही प्रधान वाक्यार्थ है, वहीं रसवदादिकों की सत्ता मानी जानी 
चाहिए। 

(समाधान करते हैं )--ऐसा मानने पर तो रसवदादि अलङ्कारो द्वारा उपमादिकों 
का भी क्षेत्र व्याप्त हो जायगा, जिससे की उपमादिकों का क्षेत्र ही या तो प्रविरल हो 
जायगा, या रहेगा ही नहीं, क्योंकि जहाँ अचेतन वस्तु वृत्तान्त प्रधान रूप से वर्णित होता 
है वहाँ भी चेतन वस्तु-व्यापार का आरोप जिस किसी रूप से, अथवा विभावादि रूप से 
करते ही हैं, जिससे कि वह अचेतन भी वस्तु चेतन-सी हो जाती है और रसवदादि 
अलङ्कारो का विषय बन जाती है। 

अब यदि कहें कि उस अचेतन में चेतनवस्तु वृत्तान्त की योजना में जहाँ वस्तुत: 
अचेतन ही प्रधानरूप से वाक्यार्थ है वहाँ रसादि अलङ्कार नहीं हो सकता, अपितु 
उपमादि अलङ्कार ही होगा। तब तो विशाल सरस काव्य रचनासमूह को ही नीरस कह 
दिया जायगा। 

(कहने का तात्पर्य यह है कि प्रातः-सन्ध्या-रजनी-नग-नदी-लतोद्यान आदि 
अचेतनों का भी वर्णन महाकवि अपने प्रबन्ध में करते हैं और उनमें सहृदयों को सरसता 
की अनुभूति होती है, क्योंकि आलम्बन, उद्दीपन आदि विभावरूप उन अचेतनों में भी 
चेतनता का आरोप किया जाता है। किन्तु यदि आपके मत से केवल चेतनों के वर्णन में 
सरसता रहती है तो पूर्वोवत अचेतन वर्णनों में नीरसता ही रहेगी-क्योंकि आपके मत में 
रस रहने पर ही रसवदलङ्कार होता है।) 

( ध्व० )--यथा-- 

तरङ्गभूभङ्गा क्षुभितविहगश्रेणिरशना 
विकर्षन्ती फेनं वसनमिव संरम्भशिथिलम्‌। 
यथाविद्धं याति स्खलितमभिसन्धायबहुशो 
नदीरूपेणेयं ध्रुवमसहना सा परिणता॥ 
दी०शि०--उदाहरतिः- 

भ्रुवोर्भज्ञा: क्षेपाः भ्रृभङ्गाः, तरङ्गा ऊर्मय एव भ्रूभङ्गा यस्याः सा तथोक्ता, क्षुभिता 
तरङ्गान्दोलिता कलं नदन्ती विहगश्रेणि: खगपङ्क्तिरेव रसना काञ्जी यस्याः सा, संरम्भेण 
वेगेन रोषेण वा शिथिलं श्लथबन्धं वसनमिव फेनं ` विकर्षन्ती "विलम्बमानं 

बलादाक्षिपन्ती' “बहुशो यत्‌ स्खलितं ये ममापराधास्तानभिसन्धायं हृदयेनैकीकृत्या- 
सहना मानिनीत्यर्थः '। यथा यतः आविद्धं कुटिलं याति ततः सेयं, धुवमित्युत्परेक्षाया, 
नदीरूपेण परिणता नदीभावं गतेत्यर्थः। 


उर्वशीविरहोन्मत्तस्य पुरूरवसो नदीं इष्ट्वा उक्तिरियम्‌ अत्राचेतनस्य नदीरूपस्य 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय उद्योत: 


११५ 


वस्तुनो वर्णनेऽपि चेतनस्य मानवतीरूपस्य वस्तुन आरोपेण विभावरपत्वेत सरसन्डै 
जातेऽपि भवन्नयेन नीरसत्वमेव मन्तव्यं स्यात्‌। विकट 
अनु०--उदाहरण जैसे-''लहरें हो जिसको भौंहों को भाङ्कमा हैं 
तरङ्गान्दोलित अव्यक्तमधुर शब्द करती हुई विहगपड्क हो जिसको काळे है, वेग के 
कारण ढीले पड़ गए चसन की भाँति फेन (राशि) को घसोटता हई मेरे अपराधों 
(स्खलित) को हृदय में इकट्ठा करके रूठी हुई जो यह कुटिलवेग से जा रहो है-- 
अतः निश्चित ही वह (मेरी प्रिया) नदी रूप में परिणत हो गई है।'” 
यह उर्वशी के विरहोन्माद से आक्रान्त पुरूरवा की नदी को देखकर उक्ति है। 
यहाँ अचेतन नदीरूप वस्तु के वर्णन में भी चेतन मानवती रूप वस्तु के आरोप से 
विभावरूपता लाने पर सरसता हो ज्ञाने पर भी आपके सिद्धान्त से नीरसता ही मानी 
जानी चाहिए। २ 
( ध्व० )--यथावा-- 
तन्वी मेघजलार्द्रपल्लवतया धौताधरेवाश्रुभिः 
शून्येवाभरणैः स्वकालविरहाद्रिश्रन्तपुष्पोद्गमा। 
चिन्तामौनमिवाश्रिता मधुकृतां शब्दैर्विना लक्ष्यते, 
चण्डीमामवधूय पादपतितं जातानुतापेव सा॥ 
दी०शि०--उदाहरणान्तरं निर्दिशति:--तथव विरहोन्मत्तस्य पुररवस एवाधुना 
लतां प्रति उक्तिरियम्‌ 
तन्वी कृशाङ्गी सुन्दरी मेघजलेन आर्द्राः क्लित्नाःपल्लवा यस्यास्तस्या भावम्तया 
क्लिन्नकिसलयत्तवेनाश्रुभिर्धौतः क्षालितः अधरो यस्याः सा तथोक्ता स्वकालम्य 
पुष्पोद्गमसमस्य विरहाद्व्यतिगमाद्‌ विश्रान्त उपरतः पुष्पोद्गमो यस्याः सा तथोक्ता, 
आभरणैः भूषणैः शून्येव रहितेव, मधुलिहां भ्रमराणाम्‌ शब्द गुँडितीडिना चिन्तया मीनम्‌ 
आश्रितेव तथा पादपतितं पादानतं माम्‌ अवधूय तिरस्कृत्य चण्डी कोपना सेयं में 
प्राणप्रिया जातानुतापेवपश्चात्तापपीडितेव लक्ष्यते। १ 
अत्राप्यचेतनस्य कलहान्तरितारूपस्य वस्तुन आरोपेणविभावरूपत्वेन सरसत्वे- 
जातेऽपि भवन्नयेन नीरसत्वमेव मन्तव्यं स्यात्‌। 
अनु०--अन्य उदाहरण जैसे- 
यह भी उर्वशी विरहोन्मत्त पुरूरवाकी लता के प्रति उक्ति है-वह तन्वङ्गी 
मेघजल से भीगे किसलयों वाली होने के कारण मानो आँसू से धोये अधरों वालो कुसुम 
समय के व्यतीत हो जाने के कारण मानों आभरणों से रहित, मधुकरों के गुञ्चार के बिना 
मानों चिन्ता से मौन धारण किए हुए कोपना (मेरो प्रिया उर्वशी) पादावनत मरा 


तिरस्कार करके मानों पश्चात्ताप से पीडित दिखाई पड़ती है। 
यहाँ भी अचेतन लतारूप वस्तु के वर्णन में भी चेतन कलहान्तरिता-रूप वस्तु 


का विभावरूप से आरोप होने के कारण सरसता होने पर आपके सिद्धान्त से नोरसता हो 
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( ध्व० )—यथावा— 
तेषां गोपवधूविलाससुहृदां राधारहःसाक्षिणां 
क्षेमं भद्र कालिन्दशैलतनयातीरे लतावेश्मनाम्‌ 
विच्छिन्ने स्मरतल्पकल्पनमृदुच्छेदोपयोगेऽधुना 
ते जाने जरठीभवन्ति विगलन्नीलत्विषः पल्लवाः॥ 

'दी०शि०--तृतीयमपि उदाहरति 

हे भद्र, हे सौम्य, तेषां मम परिचितानां गोपवधूनां गोपस्त्रीणाम्‌ विलाससुदृदां 
क्रीडासहायानां राधाया रहो रहस्यस्य एकान्तक्रीडनस्य साक्षिणां साक्षात्कारिणां 
कालिन्द्यास्तटे स्थितानां लतावेश्मनां लतानिकुञ्जाना क्षेमं कुशलं कच्चिदिति शेष: | अधुना 
मयि विप्रोषिते स्मरतल्पस्य कल्पनाय सुरतशययाया निर्माणाय मृदूनां कोमलानामेव 
यश्छेदस्तेन य उपयोगस्तस्मिन्‌ विच्छिन्ने विरतेसति ते पल्लवा लताकिसलया विगलन्त्यो 
विनश्यन्त्यो नीलास्त्विषो येषां तादृशाः सन्तः जरठीभवन्ति जीर्णाः कठोरस्पर्शाश्च 
भवन्तीतिजाने मन्ये । 

श्रीकृष्णस्य ब्रजात्‌ प्रत्यागतमुद्धवं प्रत्युक्तिरियम्‌। इहापि अचेतनस्य लतावेश्म- 
रूपस्य वस्तुनो वर्णने चेतननर्मसचिववृत्तान्तस्यारोपेण सरसत्वेऽपि पूर्ववद्‌ नीरसत्वं 
मन्तव्यं स्यात्‌। 

अनु०--और भी जैसे- 

“हे सौम्य, वे मेरे परिचित गोपियों के क्रीडासहायक राधा की एकान्तरहस्य- 
क्रीडा के साक्षी यमुनातट पर स्थित लता-निकुञ्ज कुशल से तो हैं मैं समझता हूँ कि 
मेरे अब विप्रोषित होने से मदन-सेज के निर्माण के लिए उन कोमल किसलयों को 
तोड़कर उपयोग न किए जाने के कारण वे अपनी हरीतिमा को छोड्कर (पीतवर्ण हो) 
जीर्ण तथा कठोर-स्पर्श हो गए होंगे ।'' 

ब्रज से वापस आने पर उद्धव के प्रति यह श्रीकृष्ण की उक्ति है। यहाँ भी 
अचेतन लताकुञ्जरूप वस्तु के वर्णन पर चेतन नर्मसचिववृत्तान्तका आरोप होने के कारण 
सरसता रहने पर भी पूर्वोक्त उदाहरणों की भाँति नीरसता मानी जानी चाहिए। 

( ध्व० )¬इत्येवमादौ विषयेऽचेतनानां वाक्यार्थीभावेऽपि चेतनवस्तु- 
वृत्तान्तयोजनाऽस्त्येव। अथ यत्र चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजनास्ति तत्र रसादिर- 
लङ्कारः । तदेवं सत्युपमादयो निर्विषयाः प्रविरलविषया वा स्युः । यस्मान्नास्त्ये- 
वासावचेतनवस्तुवृत्तान्तो यत्र चेतनवस्तुवृत्तान्तयोजना नास्त्यन्तो विभावत्वेन! 
तस्मादङ्गत्वेन च रसादीनामलङ्कारता। यः पुनरङ्गी रसो भावो वा सर्वाकार- 
मलड्कार्यः स ध्वनेरात्मेति। 

'दी०शि०--एवं पूर्वोद्धृतसदृशेषु काव्येषु अचेतनवस्तुवर्णनस्य प्राधान्येऽपि तत्र 
चेतनवस्तुवृत्तान्तसमारोपोऽस्त्येव भवन्मतेन च यत्रापि चेतनवस्तुवृत्तान्तसमारोपोऽस्ति 
तत्रापि रसवदलङ्कारइति रव्यातो रसादिरस्त्येव। तदेवं सति सर्वत्रैव चेतनाचेतनवर्णनमये 
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द्वितीय उद्योत: त 


काव्ये रसादिरूपस्यालङ्कारविशेषस्य विद्यमानत्वान्न किमपि काव्यं नीरसं स्यात्‌ येन च 
तद्‌ उपमादीनां विषयो भवेत्‌। अतः उपमादयोऽलङ्काराः प्रविरलविषयाः सर्वथा 
निर्विषया वा स्युः, यतः सर्वत्रैव अचेतनवस्तुवृत्तान्तवर्णने चेतनवस्तुवृत्ान्तारोपोऽस्त्येव 
भावविशेषस्य विभावरूपत्वात्‌ तस्य अचेतनवृत्तान्तस्यापि। अतःकाव्यरसवत्ताविषये 
वर्णनीयवस्तुचेतनत्वविचारणा अपार्थैवेति स्वसिद्धान्तभूतमुपन्यस्यति-वस्तुतस्तु यत्र 
रसादयोऽङ्गभूता अप्रधानास्तत्रैवतेऽलङ्काररूपा रसवदादिव्यपदेशभाजो भवन्ति, यत्र तु 
रसोभावो वाऽङ्गी सर्वथाऽलङ्करणीयस्तत्काव्यं तु ध्वनिरूपं रसो भावश्च तस्यात्मरूपो 
जीवितरूप एव नत्वलङ्काररूप इति। ु 

अनु०--इसप्रकार पूर्वोद्धतसदृश काव्यो में अचेतनवस्तु--वर्णन की प्रधानता 
रहने पर भी चेतनवस्तुवृत्तान्त का समारोप होता है वहीं रसवदलङ्कार (रसादि) रहता 
है। तो ऐसा होने पर तो सर्वत्र चेतनाचेतनवर्णनमय काव्य में रसादिरूप अलङ्कार-विशेष 
के विद्यमान होने के कारण कोई भी काव्य नीरस नहीं हो सकता कि वह उपमादिकों 
का विषय बने | अतः उपमादि अलङ्कार प्रविरलविषयवाले अथवा एकदम निर्विषय हो 
सकते हैं--क्योंकि सभी जगह अचेतनवस्तु-वृत्तान्त के वर्णन में चेतनवस्तु वृत्तान्त का 
आरोप रहता ही है-क्योंकि वह विशिष्ट वस्तु किसी भाव का विभावरूप ही होती है। 
अत: काव्य की रसवत्ता के प्रति वर्णनीय वस्तुसम्बन्धी चेतना-चेतन-विचारणा व्यर्थ ही 
है--यह अपना सिद्धान्त प्रस्तुत करते हैं। वास्तव में तो जहाँ रसादिक अङ्ग अथवा 
अप्रधान होते हैं, वहाँ वे अलङ्काररूप होते हैं और रसवदादि नाम प्राप्त करते हैं। और 
जहाँ रस या भाव अङ्गी अथवा प्रधान होता है, वहाँ तो वह काव्य ही ध्वनिरूप हो जाता 
है, और वह रस या भाव उसका जीवित रूप रहता है, अलङ्कार रूप नहीं। 

(ध्व०)--किञ्च-- 

तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः। 
अङ्ाश्रितास्त्वलङ्कारा मन्तव्याः कटकादिवत्‌॥ ६॥ 

ये तमर्थं रसादिलक्षणमङ्गिनं सन्तमवलम्बन्ते ते गुणाः शौर्यादिवत्‌। 
वाच्यवाचकलक्षणान्यङ्कानि ये पुनस्तदाश्रितास्तेऽलञ्करा मन्तव्याः कटकादिवत्‌। 

दी०शि०--ये काव्यस्याङ्गिनं मुख्यं जीवितभूतं तं रसादिरूपम्‌' अर्थमवलम्बन्ते 
आश्रित्य तिष्ठन्ति ते गुणाः स्मृताः गुणा इति मताः, ये तु काव्यस्याङ्गम्‌ अवयवभूतं 
वाचकं शब्दं वाच्यमर्थं चाश्रितास्ते शरीरस्यावयवमाश्रिताः कटकादिवद्‌ वलयादिवत्‌ 
(काव्यस्य) अलङ्कारा मन्तव्याः । ; 

तदेव वृत्तो विशदयति-ये तमित्यादिना-ये काव्ये अङ्गिं सत्तं जीवितरूपेण 
विद्यमानं तं रसादिलक्षणं रसादिरूपमर्थम्‌ अवलम्बन्ते ते, यथा देहेऽङ्गिनमात्मानम्‌ 
आश्रयन्तः शौर्यादयोगुणा भवन्ति; तथैव काव्यस्य गुणा उच्यन्ते। ये Me 
वाच्यवाचकरूपाण्यङ्गाति आश्रितास्ते देहस्य कटकादिवत्‌ काव्यस्यालङ्कारा : 

अनु०--जों काव्य के अङ्ग अर्थात्‌ मुख्य जीवितभूत रसादिरूप अर्थ के आश्रित 


रहते हैं, वे गुण कहे गए हें, और जो काव्य के अङ्गभूत वाचकशब्द एवं वाच्य अर्थ का 
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६८ ध्वन्यालोके 


आश्रय लेते हँ, वे शरीर के अवयवो के आश्रित वलय आदि को भाँति (काव्य के) 
अलङ्कार माने जाने चाहिए। 
इसी को वृत्ति में विशद करते हैं--जो काव्य में अङ्गीरूप से विद्यमान रसादिरूप 
अर्थ का अवलम्बन करते है, वे देह में आत्मा के आश्रित शौर्यादिगुणों की भाँति काव्य 
के गुण होते हैं। और जो काव्य के वाच्यवाचकरूप अङ्ग का आश्रय लेते हैं, वे देह के 
कटकादिकों की भाँति काव्य के अलङ्कार माने जाने चाहिए। ६। 
( ध्व० )--तथाच-- 
शृङ्गार एव मधुरः परः प्रह्मादनो रसः। 
तन्मयं काव्यमाश्रित्य माधुर्य प्रतितिष्ठति ७॥ 
भृङ्गा एव रसान्तरापेक्षया मधुरः प्रह्वादहेतुत्वात्‌। तत्प्रकाशन- 
परशब्दार्थतया काव्यस्य स माधुर्यलक्षणो गुणः। श्रव्यत्वं पुनरोजसोऽपि 
साधारणमिति। 
दी०शि०--पर:ः सर्वाधिकः प्रह्मदन: प्रमोदनः (काव्यस्यात्मभूतः) शृङ्गारो रस 
एव मधुरो भवति (न तु अङ्गभूतौ शब्दार्थाविति एवकारः शब्दार्थौ व्यवच्छिनत्ति) तन्मयं 
शृङ्गारप्रधानं काव्यं शब्दार्थरूपम्‌ आश्रित्य माधुर्यं नाम गुणः प्रतितिष्ठति प्रतिष्ठां गच्छति। 
अयं भावः-माधुर्यं गुणः साक्षात्तु शृङ्गाररस एव तिष्ठति, किन्तु श्रृ्गारोऽपि 
स्वव्यञ्जके शब्दार्थरूपे काव्य एव विद्यते, अतः माधुर्यमपि परम्परया शब्दार्थयोरपि 
प्रतिष्ठितं मन्यते-यथोक्तं काव्यप्रकाशेऽपि-““गुणवृत््या पुनस्तेषां वृत्तिः 
शब्दार्थयोर्मता- '' इति। तदेव वृत्तौ विशदयति- शृङ्गार इत्यादिना-परः रसान्तरापेक्षया 
उत्कृष्टः। प्रह्वादहेतुत्वाच्छुङ्गार एव (नतु शब्दार्थौ-यथाचाहुर्लोचनकाराः--'' नानेन 
रसान्तरं व्यवच्छिद्यते, अपि त्वात्मभूतस्य रसस्यैव परमार्थतो गुणा माधुर्यादयः, उपचारेण 
तु शब्दार्थयोरित्येवकारेण द्योत्यते।'') अन्यरौद्रबीभत्सादिरसापेक्षया मधुरो भवति। तस्य 
शृंगारस्य प्रकाशनपरौ अभिव्यञ्जनपरौ शब्दार्थौ यस्य तस्यभावस्तत्तया शृङ्गार 
व्यञ्जकत्वेनैवेत्यर्थः काव्यस्यापिमाधुर्यं नाम गुण उपचारादुच्यते-तथाच व्याख्यातं 
लोचनेऽपि ““वस्तुतो माधुर्यं नाम शृङ्गारादे रसस्यैव गुणः। तन्मधुररसाभिव्यञ्जकयोः 
शब्दार्थयोरूपचरितं मधुरशृङ्गाररसाभिव्यक्तिसमर्थता शब्दार्थयोर्माधुर्यमिति हि लक्षणम्‌।'' 
भामहेन तु यन्माधुर्यस्य--' श्रव्यंनातिसमस्तार्थशब्दं मधुरमिष्यते।'' इति लक्षण- 
मुक्तं तन्न समीचीनम्‌ अतिव्याप्तिदोषदुष्टत्वात्‌- श्रव्यत्वं हि ओजस्यपि समानरूपेण 
विद्यमानमस्ति-यथोक्तं काव्यप्रकाशेऽपि--“' श्रव्यत्वं पुनरोजःप्रसादयोरपि'' इति। 
अनु०-अत्यधिक प्रमोददायी (काव्य का आत्मभूत) शृङ्गार रस ही मधुर होता 
है (न कि अङ्गभूत शब्दार्थ मधुर होते है--इस प्रकार “एव' यहाँ शब्दार्थ का व्यवच्छेद 
करता है।) उस शृङ्गार से युक्त काव्य (शब्दार्थ रूप) का आश्रय लेकर माधुर्य गुण 
प्रतिष्ठित होता है। 
आशय यह है कि-माधुर्यगुण साक्षात्‌ तो भृङ्गार रस में ही रहता है-और चूँकि 
शृङ्गार भी अपने व्यञ्जक शब्दार्थरूप काव्य में ही रहता है, अतः माधुर्यगुण भी परम्परा 
से शब्दार्थ में भी प्रतिष्ठित माना जाता है 
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द्वितीय उद्योतः ६९ 


(वृत्ति में कारिका के “परः' पद का व्याख्यान किया है-)--अन्य रसों की 
अपेक्षा उत्कृष्ट मनःप्रह्मदहेतु होने के कारण भृङ्गार रस ही (न कि शब्द और अर्थ) 
अन्य रौद्र-बीभत्सादि रसों की अपेक्षा अधिक मधुर होता है। उस शृङ्गार के 
अभिव्यञ्जक जिस (काव्य) के शब्द एवं अर्थ हैं ऐसे काव्य में भी माधुर्य गुण 
(उपचार या लक्षणा से) कहा जाता है। भामह ने जो माधुर्य का-- श्रव्यं 
नातिसमस्तार्थशब्दं मधुरमिष्यते' यह लक्षण किया है वह (अतिव्याप्तिदोष के कारण) 
समीचीन नहीं, क्योंकि श्रव्यता तो ओजस्‌ में भी समान रूप से होती है। ७। 

( घ्व० )-- शृङ्गारे विप्रलम्भाख्ये करुणे च प्रकर्षवत्‌। 

माधुर्यमा्रतां याति यतस्तत्राधिकं मनः॥ ८॥ 
विप्रलम्भशृङ्गारकरुणयोस्तु माधुर्यमेव प्रकर्षवत्‌। सहृदयहृदयावर्जना- 
तिशयनिमित्तत्वादिति। 

दी०शि०--विप्रलम्भनाम-भृङ्गारभेदे माधुर्य (संयोगशृङ्गारापेक्षया) अधिकं 
प्रकर्षयुक्तं तिष्ठति, ततोऽप्यधिकं च करुणे इति (सम्भोगो मधुरः, विप्रलम्भो मधुरतरः 
करुणश्च मधुरतम इति) उत्तरोत्तरम्‌ उत्कर्षयुक्तमेव माधुर्यं तत्र प्रतितिष्ठतीत्यर्थः। 
तत्रहेतुमाह-यतस्तत्र तेषु मनः क्रमशः अधिकाधिकम्‌ आर्द्रतां तरलत्वं याति। 
(“' स्वाभाविकमनाविष्टत्वात्मकं काठिन्यं क्रोधादिदीप्तरूपत्वं, विस्मयहासादिरागित्वं च 
त्यजतीत्यर्थः '' लोचनम्‌) 

तदेव वृत्तौ विवृणोति-विप्रलम्भेत्यादिना- 

विप्रलम्भशृङ्गारे करुणे च माधुर्य प्रकर्ष॑युक्तं तिष्ठति यतस्तयोः सहृदयहृदयस्य 
क्रमशः अधिकाधिकम्‌ आकर्षणहेतुत्वं विद्यते। 

(ध्वनिकारेण केवलं द्वयोविप्रलम्भकरुणयोरेव माधुर्यस्य प्रकर्षः प्रतिपादितः। 
तन्मतेन सम्भोगेतु माधुर्यस्य स्वभाविकी सामान्या स्थितिरस्ति। काव्यप्रकाशकारेण पुनः 
करुणाद्‌ विप्रलम्भेऽधिकः शान्ते तु सर्वातिशायी प्रकर्षः प्रतिपादितः-'“करुणे विप्रलम्भे 
तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌'' इति) 

अनु०--विप्रलम्भनामक शृङ्गाररस में माधुर्यगुण (सम्भोगशृङ्गार की अपेक्षा) 
अधिक प्रकर्षयुक्त होता है, और करुण में तो उससे भी अधिक प्रकर्षशाली होता है-- 
(सम्भोग मधुर; विप्रलम्भ मधुतर तथा करुण मधुरतम होता है)। क्योंकि उनमें मन 
क्रमशः अधिकाधिक तरल होता है। 

विप्रलम्भ शृङ्गार तथा करुण में तो सहृदयों के हदयों को आकृष्ट करने का 
निमित्तातिशय के कारण माधुर्य ही प्रकर्षयुक्त होता है।८। 

( ध्व० )--रौद्रादयो रसा दीप्त्या लक्ष्यन्ते काव्यवर्तिनः । 

तद्व्यक्तिहेतू शब्दार्था वाश्रित्यौजो व्यवस्थितम्‌॥ ९॥ 
रौद्रादयो हि रसाःपरां दीप्तिमुज्जबलतां जनयन्तीति लक्षणया त एव 
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दी०शि०--काव्यवर्तिन: काव्यनिविष्टा रौद्रादयः, आदिशब्देन तत्प्रकारयो- 
वीरादभुतयोरपि ग्रहणम्‌, रसा दीप्त्या चित्तस्य विकास-विस्तार-प्रज्जूवलनरूपया 
आस्वादात्मिकया वृत्तया क्रियया लक्ष्यन्ते रसान्तरात्‌ पृथकतया प्रतीयन्ते। तस्या दोप्तेर्या 
व्यक्ति: प्रकाशनं तद्धेतुभूतौ दीप्तिव्यज्जकावित्यर्थ: यौ शब्दार्थौ तावाश्रित्य ओजो 
व्यवस्थितम्‌ ओजोनामा गुणो व्यवस्थित इत्यर्थः । 

तदेव वृत्तौ विवृणोति-रौद्रादय इत्यादिना-हि यतो रौद्रादयः रौद्रसदृशा 
रौद्रप्रकाराः (आदिशब्दः प्रकारे-इति लोचनम्‌) परां दीप्तिम्‌ उज्ज्वलताम्‌ उद्दीप्ततां 
चित्तविस्तृतिमिति यावत्‌ जनयन्तीति हेतोः कारणे कार्योपचाररूपया साध्यवसानात्मिकया 
लक्षणया ते रौद्रादयो रसा एव दीप्तिनाम्नोच्यन्ते ।--(' अत्र दीप्तिपदमोजःपदोपलक्षकम्‌' 
इति बालप्रिया) दीप्तिरोज इत्यनर्थान्तरम्‌। तेन कारणे कार्योपचाराद्‌ रौद्रादिरेवौजः- 
पदवाच्यः। 

अनु०-काव्य-निविष्ट रौद्रादि (आदि शब्द से वीराद्भुत का भी ग्रहण होता 
है)-रस दीप्ति अर्थात्‌ चित्त की विकास-विस्तार-प्रज्चलन-रूप आस्वादात्मिका क्रिया 
द्वारा रसान्तर से पृथक्‌ प्रतीत होते हैं। उस दीप्ति के व्यञ्जक जो शब्द एवं अर्थ, उनके 
आश्रय से ओजो-गुण व्यवस्थित होता है। 

(इसी को वृत्ति में विशद करते हैं--) रौद्रसदूश रस परम चित्त-उद्दीप्तता या 
चित्तविस्तृति उत्पन्न करते हैँ-इसलिए कारण में कार्योपचार रूप साध्यवसानात्मिका 
लक्षणा से वे रस ही दीप्ति कहे जाते हैं | दीप्ति और ओजस्‌ एक ही अर्थ वाले हैं। 

( ध्व० )—तत्प्रकाशनपरः शब्दो दीर्घसमासरचनालङ्कृतं वाक्यम्‌ यथा-- 

चञ्चद्भुजभ्रमितचण्डगदाभिघात-- 
सञ्चूर्णितोरुयुगलस्य सुयोधनस्य। 
स्त्यानावबद्धघनशोणितशोणपाणि- 
रुत्तंसयिष्यति कचांस्तव देवि भीम: ॥ 
दी०शि०--तत्प्रकाशनपरः ररंद्रादिप्रकाशनपरः (दीप्तिप्रकाशनपर ओजः- 
प्रकाशनपरोवा) शब्दो दीर्घसमासया रचनयाऽङ्लकृतंवाक्यं भवतीत्यर्थः-यथा 
चञ्चदित्यादि-वेणीसंहारे क्रुद्धस्य भीमसेनस्य द्रौपदीं प्रति उक्तिरियम्‌-' चञ्चद्भ्यां 
वेगादावर्तमानाभ्यां भुजाभ्यां भ्रमिता येयं चण्डा दारुणा गदा तया योऽभितः सर्वत 
ऊवोर्घातस्तेन सम्यक्‌ चूर्णितं पुनरनुत्थानोपहतं कृतमूरुयुगलं युगपदेवोरुद्वयं यस्य तस्य, 
तं सुयोधनमनादृत्यैवेति “षष्ठी चानादरे’ इति षष्ठी। स्त्यानं स्निग्धम्‌ अवबद्धं संलग्नं 
घनं यच्छोणितं रुधिरं तेन शोणौ पाणी यस्य स भीमःकातरत्रासदायी अयं भीमः 
(अहमिति शेषः) हे देवि, तव कचान्‌ केशान्‌ उत्तंसयिष्यति उत्तंसवतः करिष्यति, 
वेणीत्वमपहरन्‌ करविच्युतशोणितशकलैलोहितकुसुमापीडेनेव योजयिष्यतीत्युत्रेक्षा 
देवीत्यनेन कुलकलत्ररिवलीकारस्मरणकारिणा सम्बोधनपदेन क्रोधस्यैवोद्दीपनविभावत्वं 
कृतमिति नात्र शृङ्गारशङ्काकर्तव्या।'' सुयोधनस्येत्यनादरषष्ठ्या रणाङ्गणे भग्नोरुतया 
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विवशं प्रत्यक्षं पश्यन्तं सुयोधनमनादृत्येति व्यज्यते । अत्रदीर्घसमासविशिष्ट वाक्यं रौद्रस्य 
व्यञ्जकम्‌। 
अनु०--उस रौद्रादि का व्यञ्जक शब्द दीर्घसमासयुक्त रचना से अलङ्कत वाक्य 
होता है। उदाहरणार्थ वेणीसंहार में क्रुद्ध भीमसेन की द्रौपदी के प्रति यह उक्ति- “हे 
देवि, वेग से घूमती (मेरी) भुजाओं द्वारा घुमा कर इस विकराल गदा के प्रहार से 
जिसको दोनों रानें चूर-चूर कर दी गई है, ऐसे दुर्योधन को नीचा दिखाकर गीले लगे 
हुए गाढे खून से रंगे हाथों वाला (यह) भीम तुम्हारे केशों को अलङ्कत करेगा।”” 
यहाँ देवी (रानी) यह सम्बोधन-पद कुलवधू का अपमान स्मरण कराता हुआ 
क्रोध के उद्दीपनविभाव का काम करता है । इससे शृङ्गाररस को शङ्का न करनी चाहिए। 
“सुयोधनस्य' में अनादरषष्ठी है (सम्बन्ध-षष्ठी नहीं) । इसका तात्पर्य है कि 'रणाङ्गण 
में भग्नोरु विवश पड़े दुर्योधन के देखते हुए'। यहाँ दीर्घसमास युक्त वाक्य रौद्ररस का 
व्यञ्जक है। 
( ध्व० )—तत्प्रकाशनपरश्जार्थोऽनपेक्षितदीर्घसमासरचनः प्रसन्नवाचका- 
भिधेयः। यथा— 
योः यः शस्त्रं बिभर्ति स्वभुजगुरुमदः पाण्डवीनां चमूनां 
यो यः पाञ्चालगोत्रे शिशुरधिकवया गर्भशय्यांगतोवा। 
योयस्तत्कर्मसाक्षी चरति मयि रणे यश्च यश्च प्रतीपः 
क्रोधान्धस्तस्यतस्यस्वयमिह जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम्‌॥ 
इत्यादौ द्वयोरोजस्त्वम्‌। 
दी०शि०--तस्य॒ रौद्रादिरसस्य प्रकाशनपरः व्यञ्जकोऽर्थः वाच्यार्थस्तु 
दीर्घसमासरचनां विनापि प्रसन्नस्य प्रसादगुणयुक्तस्य वाचकस्य शब्दस्य अभिधेयरूपः 
सन्नपि भवति। यथा यो य इत्यादि 
वेणीसंहारे क्रुद्धस्याशवत्थाम्न उक्तिरियम्‌-““पाण्डवीनां पाण्डवसम्बन्धिनीनां 
चमूनां सेनानां मध्ये स्वभुजयोर्गुरर्मदो यस्य तादृशो यो योऽजुनप्रभृतिः शस्त्रं बिभर्ति 
धारयति। पाञ्चालगोत्रे द्रुपदवंशे यो यः शिशुर्वालः, अधिकवयाः स्थविरः, गर्भशय्यांगतो 
गर्भस्थोवाऽस्ति- (पाञ्चालराजपुत्रेणधृष्ट्युम्नेन द्रोणस्यव्यापादनात्तत्कुलं प्रत्यधिकः 
क्रोधावेशोऽश्वत्थाम्नः) यो यस्तस्य तद्वधरूपस्य तच्छिरसिचरणाभिमर्शरूपस्य च 
कुत्सितस्य कर्मणः साक्षी द्रष्टा कर्णप्रभृतिरित्यर्थः, मयि रणे चरति प्रचरति सति 
यश्चयश्च प्रतीपः मत्प्रतिकूलः अस्ति, क्रोधान्धोहं तस्य तस्यैवंविधस्य स्वयं जगतामन्त- 
कस्यापि अन्तको मृत्युरूपो भवामि--किमुतान्यस्य वराकस्य मनुष्यस्य देवस्यवा।"' 
अत्र दीर्घसमासाभावेऽपि उद्धतो वाच्यार्थः परां दीप्ति प्रकाशयतीति रौद्रो रसः 
सुष्ठु व्यज्यते--यथा निरूपितं लोचने$पि-'' अत्र पृथगभूतैरैव क्रमाद्‌ विमृरवमानैरथैः 
पदात्‌ पदं क्रोधः परां धारामाश्रित इत्यसमस्ततैव दीप्तितिवन्धतम्‌। ' 
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तदेवोपसंहरति वृत्तौ-इत्यादावित्यादि-पूर्वस्मिंश्चञ्चदित्यादौ श्लोके दीर्घसमा- 
सत्वाच्छब्दस्य, अस्मिन्‌ यो य इत्यादौ चोद्धतत्वाद्वाच्यार्थस्येति शब्दार्थयो-ईयोरोजो- 
व्यञ्जकत्वमित्यर्थः । 
अनु०--और उस रौद्रादिरस का व्यज्जकवाच्यार्थ तो दीर्घसमासरचना के बिना 
भी प्रसादगुणयुक्त शब्द का अभिधेय अर्थ होकर भी होता है।-उदाहरणार्थ वेणीसंहार 
में क्रुद्ध अश्वत्थामा की यह उक्ति--''पाण्डव-सम्बन्धी सेनाओं में अपनी भुजाओं पर 
बड़े गर्व वाला जो-जो शस्त्र धारण करता है, पाझालवंश में जो-जो बालक, प्रौढ़ किंवा 
गर्भशय्या पर लेटा है, जो-जो उस कुत्सित कर्म का द्रष्टा रहा है, और मेरे रण में उतरने 
पर जो-जो मेरे प्रतिकूल हैं, क्रोधान्ध मैं जगत्‌ के काल का भी काल उन सबका काल 
हँ-मृत्युरूप हूँ।'' 
यहाँ दीर्घ समास के अभाव में भी उद्धत वाच्यार्थ उत्कृष्ट दीप्ति प्रकाशति कर 
रहा है, अत: रौद्र रस की अच्छी व्यज्जना हो रही है--जैसा कि वृत्ति में उपसंहार करते 
हैं-दोनों में ओजो-व्यञ्जकता है--अर्थात्‌ 'चञ्जद्‌' इत्यादि श्लोक में दीर्घ समास होने 
के कारण शब्द की और “यो यः' इत्यादि में उद्धत होने के कारण वाच्यार्थ को। ९। 
( ध्व०)--समर्पकत्वं काव्यस्य यत्तु सर्वरसान्‌ प्रति। 
स प्रसादो गुणो ज्ञेयः सर्वसाधारणक्रियः ॥ १०॥ 
प्रसादस्तु स्वच्छता शब्दार्थयोः । स च सर्वरससाधारणो गुणः सर्वरचना- 
साधारणाश्च व्यङ्ग्यार्थापेक्षयैव मुख्यतया व्यवस्थितो मन्तव्यः। 
दी०शि०--काव्यस्य सर्वरसान्‌ प्रति यत्‌ समर्पकत्वं सम्यक्‌ सर्वरसव्यंजकत्वं 
तदेव सर्वेषु रसेषु सर्वासु रचनासु च साधारणी क्रिया वृत्तिर्यस्य एवंभूतः (काव्यस्य) 
प्रसादो गुणो ज्ञेयः। 
(लोचनेऽप्येवं विशदीकृतम्‌--''सर्म्मकत्वं सम्यगर्पकत्वं हृदयसंवादेन प्रतिपत्तृन्‌ 
' प्रति स्वात्मावेशेन व्यापारकत्वं झटिति शुष्ककाष्ठाग्निदृष्टान्तेन अकलुषोदकदुष्टान्तेन च 
तदकालुष्यं प्रसन्नत्वं नाम सर्वरसानां गुण: | उपचारात्तु तथाविधे व्यङ्ग्येऽर्थे यच्छन्दार्थयोः 
समर्पकत्वं तदपि प्रसादः 1) '' 
तदेव वृत्तौ व्याचष्टे प्रसाद इत्यादिना-काव्यशब्दस्य तदर्थस्य च या स्वच्छता 
झटिति व्यडूयार्थोपस्थापकता सैव प्रसादो नाम गुणः। स च सर्वेषां रसानां साधारणः 
समानरूपेण व्यञ्जको गुणः, तथा सर्वासु रचनासु शब्दगतासु अर्थगतासु समस्तासु 
असमस्तासु चेत्यर्थः साधारणः सामान्यरूपेण व्यञ्जकत्वेन विद्यमानः मुख्यतया 
प्राधान्येन रसादिरूपं व्यङ्घयमर्थमपेक्ष्यैव व्यवस्थितो निबद्धो मन्तव्यः । 
अयं निष्कर्षः-इमे माधुर्यादयो गुणा वस्तुतस्तु प्रतिपत्तुः (चित्तस्य द्रुति-दीप्ति- 
विकासलक्षणाः) आस्वादरूपाः ततः मुख्यतया आस्वाद्ये रसे उपचरिताः ततस्तद्रस- 
व्यञ्जकयोः शब्दार्थयोः तद्रूपे काव्ये चापि उपचरिता इति। 
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अनु०--काव्य की सब रसों के प्रति जो सम्यक्‌ व्यञ्जकता है वही सब (रस 
एवं रचना) में समानरूप व्यापार वाला प्रसाद गुण समझा जाता है। काव्य में शब्द की 
और अर्थ को जो स्वच्छता-अर्थात्‌ झटिति व्यङ्गयार्थोपस्थापकता होती है उसी को प्रसाद 
गुण कहते हैं। और वह सभी रसों का समान रूप से (व्यञ्जक) गुण है। उसी प्रकार 
सर्वविध रचनाओं में शब्दगत अथवा अर्थगत में, समस्त अथवा असमस्त में-समान 
रूप से (व्यञ्जक होकर) विद्यमान प्रधान रूप से (रसादि रूप) व्यङ्ग्य अर्थ की 
अपेक्षा से ही व्यवस्थित माना जाना चाहिए। 

आशय यह है कि--ये माधुर्यादिगुण वास्तव में प्रतिपत्ता के चित्त के प्रति द्रुति, 
दीप्ति तथा विकास स्वरूपवाले आस्वाद व्यापार हैं। अत: ये मुख्य रूप से आस्वाद्य रस 
में लक्षणया प्रयुक्त होते हैं। फिर उस रस के व्यञ्जक शब्द एवं अर्थ में तथा शब्दार्थरूप 
काव्य में भी उपचारात्‌ प्रयुक्त होते हैं। १०। 

( ध्व० )-- श्रुतिदुष्टादयोदोषा अनित्या ये च दर्शिताः । 

ध्वन्यात्मन्येव शृङ्गारे ते हेया इत्युदाहृताः ११॥ 

अनित्या दोषाश्च ये श्रुतिदुष्टादयः सूचितास्तेऽपि न वाच्ये अर्थमात्रे न च 
व्यङ्गे शृ्गारव्यतिरेकिणि शृङ्गारे वा ध्वनेरनात्मभूते। कि तर्हि? ध्वन्यात्मन्येव 
शृङ्गारेऽङ्गितया व्यङ्गथे ते हेया इत्युदाहृताः अन्यथा हि तेषामनित्यदोषतैव न 
स्यात्‌। एवमसंलक्ष्यक्रमद्योतो ध्वनेरात्मा प्रदर्शितः सामान्येन। 

दी०शि०--अधुना दोषाणां नित्यानित्यविभागोऽपि रसदुष्ट्यैव क्रियत इति 
दर्शयति--ये च श्रुतिदुष्टादयोऽनित्या दोषा दर्शिता भामहादिभिरित्यर्थ; ते ध्वनेः काव्यस्य 
आत्मनि जीवितरूपेण प्रधाने शृङ्गारे शृङ्गाररसे व्यङ्गे सत्येव हेयास्त्याज्या इति उदाहृता 
उदाहरणेन अभियुक्तैः स्पष्टीकृताः। अत्र भृङ्गार इत्युचितरसोपलक्षणार्थम्‌। तदेव 
विवृणोति-अनित्या इत्यादिना-ये च श्रुतिदुष्टादयः अनित्याः (क्वचिद्दोषरूपाः 
क्वचिन्न दोषा इति) सूचिताः (असाधुत्वादीनां नित्यानां च सर्वत्र समानरूपेण दोषत्वात्‌) 
ते अनित्यदोषा अपि न अर्थमात्रे वाच्ये, वाच्यस्य सर्वेषु रसेषु एकरूपत्वात्‌ न च 
शृङ्गारव्यतिरिक्ते रसे व्यङ्गये सति-तेषु प्रत्युत श्रुतिदुष्टत्वादीनामनुकूलत्वात्‌, न वा 
शृङ्गारेऽपि ध्वनेः काव्यस्य अनात्मभूते प्राधान्येन अप्रतिष्ठिते। क्व तर्हि ते दोषास्त्याज्या 
भवन्ति? ध्वनिकाव्यस्य आत्मरूपे श्रृज्ञारे अङ्गत्वेन प्रधानत्वेन व्यङ्कये सत्येव, शृङ्गारे 
ध्वनिकाव्यजीवितभूते सत्येवेत्यर्थः ते हेया वर्ज्या इति भामहादिभिरुदाहृताः अन्यथा यदि 
श्रुतिदुष्टत्वादीनां तथात्वं न स्यात्‌ तदा तेषामनित्यदोषरूपतैव न सिद्धयति 

उपसंहरति--एवमुक्तप्रकारेण ध्वनेः काव्यस्य कक रसादिरुप 
आत्मा अङ्गो जीवितसर्वस्वभूतो$र्थ इति यावत्‌ सामान्येन न तु प्रतिरसं तत्स्वरूपं 
विशेषेण विविच्य इत्यर्थः प्रदर्शितो निरूपितः। `: 

अनु०--अब दोषों का नित्यानित्य विभाग भी रसदृष्टि से ही किया जाता हे यह 
दिखाते है--'*और जो श्रुतिदुष्टादि अनित्य दोष भामहादि द्वारा दिखाए गए हैं वे ध्वनि 
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इ ध्वन्यालोके 


काव्य में भृङ्गार रस के आत्मरूप अथवा प्रधानरूप से रहने पर ही त्याज्य होते है--यह 
उदाहरणों द्वारा स्पष्ट किया गया है-यहाँ शृङ्गार का उल्लेख अन्य उचित रसों का 
उपलक्षण है। उसी का विवरण करते हैं--और जो श्रुतिदुष्टादि अनित्य दोष सूचित किए 
गए हैं वे भी वाच्य अर्थ मात्र के ग्रहण में दोष नहीं हैं । क्योंकि वाच्य अर्थ तो सभी रसों 
में एक रूप ही होता है, और शृङ्गार से इतर रस के व्यङ्गथ रहने पर, अथवा भृङ्गार के 
ही ध्वनि काव्य के अनात्म रूप से अर्थात्‌ अप्रधान रूप से रहने पर भी वे दोष नहों होते 
हैं। तब वे दोष कहाँ त्याज्य होते हैं? ध्वनि काव्य में शृङ्गार के आत्मरूप से अर्थात्‌ 
अङ्गी अथवा प्रधान रूप से--प्रतिष्ठित रहने पर ही वे त्याज्य कहे गए हैं। अन्यथा तो 
श्रुतिदुष्टत्वादिक की अनित्यदोषरूपता ही नहीं बन सकती है।'' 

इस प्रकार ध्वनि काव्य का असंलक्ष्यक्रमद्योत रसादिरूप आत्मा अथवा अङ्गी 
अर्थात्‌ जीवितसर्वस्वभूत अर्थ सामान्यरूप से (न कि प्रतिरस उसके स्वरूप का विशिष्ट 
रूप से विवेचन करके) निरूपित किया गया॥ ११॥ 

( ध्व० )—तस्याङ्गानां प्रभेदा ये प्रभेदाः स्वगताश्च ये। 

तेषामानन्त्यमन्योन्यसम्बन्धपरिकल्पने ॥ १२॥ 

अङ्गितया व्यङ्गयो रसादिर्विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरेक आत्मा य 
उक्तस्तस्याङ्कानां वाच्यवाचकानुपातिनामलङ्काराणां ये प्रभेदा निरवधयो ये च 
स्वगतास्तस्याङ्गिनोऽर्थस्य रसभावतदाभासतत्प्रशमलक्षणा विभावानुभाव- 
व्यभिचारिप्रतिपादनसहिता अनन्ताः स्वाश्रयापेक्षया निःसीमानो विशेषास्तेषा- 
मन्योन्यसम्बन्धपरिकल्पने क्रियमाणे कस्यचिदन्यतमस्यापि रसस्य प्रकाराः 
परिसङ्खयातुं न शक्यन्ते किमुत सर्वेषाम्‌। तथाहि शृङ्गारस्याङ्गिनस्तावदाद्यौ द्वौ 
भैदौ--सम्भोगो विप्रलम्भश्च। सम्भोगस्य च परस्परप्रेमदर्शनसुरतविहरणादि- 
लक्षणाः प्रकाराः। विप्रलम्भस्याप्यभिलाषे्ष्याविरहप्रवासविप्रलम्भादयः। तेषां 
च देशकालाद्याश्रयावस्थाभेद इति स्वगतभेदापेक्षयैकस्य तस्यापरिमेयत्वम्‌ किं 
पुनरङ्गप्रभेदकल्पनायाम्‌ तेङ्गप्रभेदाः प्रत्येकमङ्भिप्रभेदसम्बन्धपरिकल्पने 
क्रियमाणे सत्यानत्यमेवोपयान्ति। 

'दी०शि०--तस्य अङ्गिरूपस्य रसादेरङ्गानामुपकारकाणाम्‌ अलङ्कारादीनां ये 
प्रभेदा उपमानुष्रासादिरूपाः, ये च तस्य रसादेः स्वगताः प्रतिरसादि आत्मगताः प्रभेदाः 
तेषाम्‌ अन्योन्यसम्बन्धपरिकल्पने मिथः संकरसंसृष्टिरूपसम्बन्थे कृते आनन्त्यम- 
सङ्कूयेयत्वमेव भवतति शेषः । 

तदेव वृत्तीविशदयति-अङ्गितयेत्यादिना-विवक्षितान्यपरवाच्यस्य अभिधामूल- 
व्यञ्जनाश्रितस्य ध्वनेः काव्यस्य अङ्गितया प्रधानरूपेण व्यङ्गयः (अत एव) आत्मा 
आत्मरूपो यो रसादिः एकः (रसादिरित्येकनामा असंलक्ष्यक्रम इत्येकरूपोचा) उक्तः 
तस्याङ्गानाम्‌, वाच्यवाचकावनुपतन्तीति तथाविधानां तेषाम्‌ अर्थाश्रितानां शब्दाश्रितानाम- 
लङ्काराणाम्‌ उपमानुप्रासादीनां (अलङ्काराणां रसाद्यङ्घत्वमेवमुपपादितं काव्यप्रदीपोद्योते- 
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द्वितीय उद्योतः ७५ 


““रमणीया अप्यर्थस्तुच्छशब्देनाभिधीयमाना न तथा चमत्काराय इत्यनुप्रासादयः शब्द- 
द्वारेण रसाद्युपकारकाः उपमादयश्च रसाद्यभिव्यञ्जकविभावाद्यर्थोत्कर्षाधानद्वरेण रसाद्यु- 
पस्कारका अलङ्कारैराहिताशयाश्चास्वादातिशयं जनयन्ति। अनुभूयते हि निरलङ्कारात्‌ 
सालङ्कारे कश्चनातिशयः । अलंकारा हि विभावाद्युत्कर्षयन्तो बहुधोददीपनाः क्वचिदनुभावा 
अपि यथा नायकादिकृतनायिकादिवर्णन इत्याहुः ।' बालप्रिया) ये निरवधयः असंख्याः 
प्रभेदाः, ये च तस्याङ्गिनोऽर्थस्य रसस्य विभावानुभाव-व्यभिचारिविशेषप्रतिपादनसहिताः 
रसभावतदाभासतत्प्रशमरूपाः (तदुदयादयोऽप्युपलक्षिताः) स्वगताः आत्मगता इत्यर्थः 
अनन्ता भेदाः स्वाश्रयापेक्षया, स्वाश्रयः स्त्रीपुंसप्रकृत्यौचित्यादिः तमपेक्ष्य आत्मीयगता 
इत्यर्थः ये निस्सीमानः असंख्य विशेषाः भेदाः, तेपाम्‌ आत्मगतानामात्मीयगतानां च 
भेदानामित्यर्थः अन्योन्यसम्बन्धपरिंगणनायां कस्यचिदन्यतमस्यापि एकतमस्यापिरसस्य 
सर्वे भेदाः परिगणयितुमशक्याः किं पुनः सर्वेषाम्‌। उदाहरणार्थं तावत्‌-अङ्गिनः प्राधान्येन 
व्यङ्गयस्य एकस्यैव शृङ्गारस्य स्वगतभेदापेक्षया आत्मगतत्वेन भेदगणनायाम्‌ असंख्ये- 
यत्वम्‌, कि पुनः अङ्गप्रभेद-कल्पनायाम्‌- आत्मीयगतभेदगणनायाम्‌। ते हि अङ्गप्रभेदाः 
आत्मीयगता: शब्दार्थालङ्कारादिरूपा ये प्रभेदा इत्यर्थः, प्रत्येकम्‌ एकैकम्‌ अङ्गिनोरसस्य ये 
आत्मगताः संयोगविप्रलम्भादिरूपाः प्रभेदाः तैः सह सम्बन्धयोजनायाम्‌ असंखेया एव 
भवन्ति। इत्येवं रसादिरूपासंलक्ष्यक्रमव्यङ्गच्यार्थदृष्ट्या ध्वनिकाव्यस्य प्रतिपादयितुमशक्या 
विपुलता निर्दिष्टा। 

अनु०--उस अङ्गीरूप रसादि के अङ्गरूप अर्थात्‌ उपकारक अलंकारादिकों के 
जो उपमानुप्रासादिरूप प्रभेद हैं, और जो प्रतिरसादि स्वगत प्रभेद हैं, उनका परस्पर संकर 
संसृष्टिरूप सम्बन्ध करने पर अनन्त संख्या होती है। 

इसी को वृत्ति में विशद करते हैं-विवक्षितान्यपरवाच्य अर्थात्‌ अभिधामू- 
लव्यञ्जनाश्रित ध्वनि काव्य के अङ्गी अर्थात्‌ प्रधान व्यङ्गय अतएव आत्मरूप जो रसादि 
एक (अर्थात्‌ असंलक्ष्यक्रम इस एकरूपता वाला) कहा गया है, उसके अङ्ग अर्थात्‌ 
वाच्यवाचकाश्रित उपमानुप्रासादि अलंकारों के जो असीम भेद हैं, और उस अङ्गी अर्थ 
अर्थात्‌ रस के विभावानुभावव्यभिचारिविशेषप्रतिपादनसहित रसभावतदाभासतत्प्रशमरूप 
आत्मगत अनन्तभेद हैं, एवं उनके अपने आश्रयभूत अर्थात्‌ स्त्री-पुरुष-प्रकृत्यौचित्यरूप 
की अपेक्षा जो अपरिमित भेद हैं, उन आत्मगत एवं आत्मीयगत भेदों का एक दूसरे के 
साथ सम्बन्ध (संकर तथा संसृष्टि रूप से) परिकल्पित करने पर किसी एक भी रस के 
सभी भेद नहीं गिने जा सकते फिर सबकी तो बात ही क्या है। जैसे कि-अङ्गी अर्थात्‌ 
प्रधान व्यङ्ग्य रूप शृङ्गार के सर्वप्रथम दो भेद होते हैं-सम्भोग तथा विप्रलम्भ। फिर 
सम्भोग के परस्पर प्रेम-दर्शन-सुरत-विहारादि रूप अनेक प्रकार! विप्रलम्भ के भी 
अभिलाष, ईर्ष्या, विरह, प्रवास विप्रलम्भादि अनेक प्रकार। उनमें प्रत्येक भेद के विभाव, 
अनुभाव और व्यभिचारी के भेद से प्रभेद हैं। और उन विभावादिकों के भी देश, काल, 
आश्रय, अवस्था आदि से भेद हैं। इस प्रकार आत्मगत भेद की अपेक्षा उस एक 
(भृङ्गार) की असंख्येयता होती है-फिर उसके अङ्गं के भेदोपभेद की कल्पना की तो 
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बात ही क्या है। क्योंकि वे अङ्गप्रभेद अर्थात्‌ आत्मीयगत शब्दार्थालङ्कारादिरूप जो प्रभेद 
अङ्गीरस के आत्मगत (सम्भोगविप्रलम्भादि) भेदों के साथ सम्बन्धयोजना में अनन्त हो 
जाते हैं। इस प्रकार रसादिरूप असंलक्ष्यक्रम व्यङ्गय अर्थ की दृष्टि से ध्वनि काव्य की 
अपरिमित विपुलता का वर्णन किया गया। १२। 
( ध्व० )--दिडूमात्रं तूच्यते येन व्युत्पन्नानां सचेतसाम्‌। 
बुद्धिरासादितालोका सर्वत्रैव भविष्यति १३॥ 
दिङ्‌ मात्रकथनेनहि व्युत्पन्नानां सहृदयानामेकत्रापि रसभेदे सहालङ्कारै- 
रङ्गाङ्गिभावपरिज्ञानादासादितालोका बुद्धि: सर्वत्रैव भविष्यति। 
दी०शि०--एवं यतः साकल्येन निरूपणमशक्यम्‌ अतः साम्प्रतं दिङ्मात्रम्‌ 
अतिसंक्षिप्तमित्यर्थः उच्यते रसादिविषये यत्किमपि निरूप्यते येन दिङ्मात्रोक्तेन 
व्युत्पन्नानां विदग्धानां सचेतसां सहृदयानां (महाकवित्वं सहृदयत्वं च प्रेप्सूनामितिभाव: 
इतिलोचनम्‌) बुद्धिः सर्वत्र सर्वेषु रसादिष्वासादित आलोकोऽवगमः सम्यग्‌ व्युत्पत्तिर्यया 
सा प्राप्तबोधा इति यावत्‌ भविष्यति। 
तदेव विवृणोति दिङ्मात्रेत्यादिना-दिङ्मात्रकथनेन अतिसंक्षेपरूपेण दिग्दर्शन- 
मात्रकृतेन विदग्धानां सहृदयानां बुद्धिरेकत्रापि एकस्मिन्नपि रसभेदे अलङ्कारैः सह 
यथार्थतया अङ्गाङ्गिभावबोधात्‌ गृहीतबोधा सती सर्वत्रैव अन्येषु सर्वेष्वपि रसेषु 
आसादितालोका सम्यग्‌ व्युत्पन्ना भविष्यति। 
अनु०- (यद्यपि सम्पूर्ण का निरूपण अशक्य है) तथापि संक्षिप्त रूप से कुछ 
कहते हैं, जिससे व्युत्पन्न सहदयों की बुद्धि सभी रसों में प्राप्तबोध हो जायगी। (यही 
वृत्ति में कहते हैं)-अतिसंक्षेप रूप में कहने से विदग्ध सहृदय की बुद्धि किसी एक भी 
रस के भेद में अलड्कारों के साथ यथार्थ रूप से अङ्गाङ्गीभाव का बोध कर अन्यत्र 
(सभी) रसों में सम्यक व्युत्पन्न हो जायगी ॥ १३॥ 
( ध्व० )--तत्र-- 
शृङ्गारस्याङ्गिनो यलादेकरूपानुबन्धवान्‌। 
सर्वेष्वेव प्रभेदेषु नानुप्रासः प्रकाशकः॥ १४॥ 
अङ्गिनो हि शृङ्गारस्य ये उक्ताः प्रभेदास्तेषु सर्वेष्वेकप्रकारानुबन्धितया 
प्रबन्धन प्रवृत्तोऽनुप्रासो न व्यञ्जकः। अङ्गिन इत्यनेनाङ्गभूतस्य भृङ्गारस्यैक- 
रूपानुबन्ध्यनुप्रासनिबन्धने कामचारमाह। 
दी०शि०--तत्र तस्मिन्‌ दिङ्मात्रे वक्तव्ये सति अङ्गिनो जीवितरूपस्य 
प्रधानत्वेन व्यङ्ग्यस्य शृङ्गाररसस्य साधारणरूपेण सर्वेष्वपि प्रभेदेषु यत्नाद्‌ यततः 
संयोजितः एकरूपानुबन्धयुतः अनुप्रासोऽलङ्कारो न प्रकाशकः न व्यञ्जको भवति। 
तदेव वृत्तौ विशदयति अङ्गिन इत्यादिना-अङ्गिनो हि शृङ्गारस्य सर्वेषु 
पूर्वनिर्दिष्टेषु प्रकारेषु प्रबन्धेन प्रपञ्चेन प्रवृत्तः समानवर्णेषु निबद्धः अनुप्रासोऽलङ्कारो न 
व्यञ्जको भवति। 
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अयंभाव:--अनुप्रासे हि समानवर्णानां निबन्धः सयले क्रियते-अतः 
कविर्मुख्य: संरम्भः अनुप्रासयोजन एव भवति न रसनिष्पत्तौ। फलतः रसनिष्पत्तिरेव तत्र 
सम्यग्‌ न भवति। 2 

कारिकायाम्‌ अङ्गिन इति विशेषणस्यायमभिप्राय: यद्‌ अङ्गिनः सत एव 
शृङ्गारस्य अनुप्रासो न व्यञ्जकः, अङ्गरूपे गुणीभूते तु सति शृङ्गारे समानवर्णनिबन्ध- 
रूपस्यास्यानुप्रासस्य योजने स्वाच्छन्द्यं भवति। 

अनु०--उसमें अङ्गी अर्थात्‌-जीवितरूप अथवा प्रधानरूप से व्यङ्गय होने 
वाले शृङ्गार रस के साधारण रूप से सभी प्रभेदों में यलपूर्वक संयोजित एकरूप वाले 
वर्णो की रचना वाला अनुप्रास अभिव्यञ्जक नहीं होता। 

इसे ही वृत्ति में स्पष्ट करते हैं-अङ्गी शृङ्गाररस के पूर्वोक्त सभी प्रभेदों में 
प्रबन्ध से प्रवृत्त अर्थात्‌ सप्रपञ्च प्रवृत्त समान वणो में निबद्ध अनुप्रास अलंकार व्यञ्जक 
नहीं होता। 

अभिप्राय यह है कि अनुप्रास में समान वर्णों का निबन्धन यलपूर्वक किया जाता 
है, अतः कवि का मुख्य सरम्भ्भ अनुप्रास-योजना में ही रहता है, रसनिष्पत्ति में नहीं, 
जिससे वहाँ रसनिष्पत्ति ही सम्यक्‌ नहीं हो पाती। 

कारिका में (भृङ्गार का) अङ्गी यह विशेषण देने का यह अभिप्राय है कि 
अङ्गौरूप से रहने वाले ही भृङ्गार का ऐसा अनुप्रास व्यञ्जक नहीं होता, भृङ्गार के 
अङ्गभूत अथवा गुणीभूतरूप में रहने पर तो समान वर्णों के निबन्धनरूप अनुप्रास की 
योजना में स्वाच्छन्दूय रहता है। १४। . 

( ध्व० )— ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे यमकादिनिबन्धनम्‌। 

शक्तावपि प्रमादित्वं विप्रलम्भे विशेषतः॥ १५॥ 

ध्वनेरात्मभूतः शृङ्गारस्तात्पर्येण वाच्यवाचकाभ्यां प्रकाश्यमानस्तस्मिन्‌ 
यमकादीनां यमक प्रकाराणां निबन्धनं दुष्करशब्दभङ्गश्लेषादीनां शक्तावपि 
प्रमादित्वम्‌। प्रमादित्वमित्यनेनैतददश्यते-काकतालीयेन कदाचित्‌ कस्य- 
चिदेकस्य यमकादेर्निष्पत्तावपि भूम्नालङ्कारान्तरवद्रसाङ्गत्वेन निबन्धो न 
कर्तव्य इति। विप्रलम्भे विशेषतः इत्यनेन विप्रलम्भे सौकुमार्यातिशयः ख्याप्यते। 
तस्मिन्‌ द्योत्ये यमकादेरङ्गस्य निबन्धो नियमान्न कर्तव्य इति। 

'दी०शि०--ध्वनिकाव्यस्यात्मभूते जीवितरूपेण शृङ्गारे रसे प्रतिष्ठिते सति 
यमकादीनां यमकप्रकाराणां (यमकादीत्यादिशब्दः प्रकारवाची) अलङ्काराणां निबन्धनं 
योजनं शक्तावपि कवेः प्रतिभासामर्थ्ये सत्यपि प्रमादित्वमनवधानत्वमेव सूचयति 
विप्रलम्भे शृङ्गारे आत्मभूते सति तु तद्योजनं विशेषतोऽनवधानत्वं ख्यापयति। 

तदेव विवृणोति--ध्वनेः काव्यस्यात्मभूतः शृङ्गाररसः तात्पर्येण मुख्यतया 
वाच्यवाचकाभ्याम्‌ एव (व्यञ्जकव्यपदेशभ्भारभ्यां विभावानुभावरूपाभ्याम्‌) प्रकाश्यमानः 
अभिव्यज्यमानो भवति। तस्मिन्‌ शङ्गारे प्रकाश्यमाने सति यमकादीनां यमकप्रकाराणां 
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'यमकसदृशानां दुष्कराणां शब्दभङ्गशलेष-खङ्गचक्रमुरजबन्धादीना योजनं शक्तौ 
कविप्रतिभासामर्थ्ये सत्यपि प्रमादित्वमनवधानतामेव प्रकटयति। प्रमादित्वमिति पदस्याय- 
मभिप्रायः काकतालीयन्यायेन कदाचिद्‌ यदृच्छया अनायासेनेत्यर्थः कस्यचिदेकस्य 
दुष्करस्य यमक-भङ्गर्लेषादेरलङ्कारस्य निष्पत्तावपि निबन्धे निर्दोषत्वेडपि भूम्नाबाहुल्येन 
अलङ्कारान्तरवद्‌ रूपकाद्यलङ्कारान्तरवद्‌ रसाङ्गत्वेन तस्य निबन्धो निवेशः न कर्तव्यः । 
विप्रलम्भे विशेषत इति--विप्रलम्भः सुकुमारतरः । अतस्तस्मिन्‌ रसे द्योत्ये व्यज्यमाने सति 
तु अङ्गस्य अलङ्कारत्वादवयवरूपस्य यमकादेः (दुष्करस्य) निबन्धस्तु नियमान्न कर्तव्यः 
सिद्धान्तरूपेण परिवर्जनीय एवेत्यर्थः । 
अनु०- ध्वनि काव्य के जीवितरूप से प्रतिष्ठित रहने पर भृङ्गार रस में 
यमकप्रकारक अलङ्कारों की योजना कवि की शक्ति अर्थात्‌ प्रतिभा सामर्थ्यं के रहने पर 
भी उसका प्रमाद अथवाअनवधान ही सूचित करता है, और विप्रलम्भ भृङ्गार के 
आत्मरूप रहने पर तो वह योजना और अधिक प्रमाद ख्यापित करती है। 
इसी को वृत्ति में विशद करते हैं-ध्वनि काव्य का आत्मभूत भृङ्गार रस मुख्य 
रूप से वाच्यवाचक द्वारा ही (जो कि व्यञ्जक कहलाते हैं) अभिव्यज्यमान होता है। 
उस भृङ्गार के अभिव्यञ्जित होने में यमकसदूश दुष्कर भङ्गश्लेष (खङ्ग-चक्र- 
मुरजादिबन्थों) की योजना कविप्रतिभासामर्थ्य के रहने पर भी अनवधानता को ही प्रकट 
करती हैं। ` 
“प्रमादित्व' कहने का यह अभिप्राय है कि काकतालीयन्याय से (अर्थात्‌ 
संयोगवश) कभी किसी एक यमकादि दुष्कर अलङ्कार की योर यदि निर्दोष निष्पन्न 
भी हो गई तो भी उसकी बहुलता के साथ अन्य अलङ्कारो की तरह रस के अङ्ग अथवा 
उपकारक के रूप में योजना नहीं करनी चाहिए। 
विप्रलम्भे विशेषतः, का यह अभिप्राय है कि विप्रलम्भ सुकुमारतर है। अत: उस 
रस के अभिव्यज्यमान होने पर अङ्गरूप से यमकादि (दुष्कर अलङ्कारो) की योजना 
नियमतः न करनी चाहिए॥ १५॥ 
(ध्व०)- अत्र युक्तिरभिधीयते- 
रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्यक्रियोभवेत्‌। 
अपृथग्यत्ननिर्वर्त्यः सोऽलङ्कारोध्वनौ मतः॥ १६॥ 
निष्पत्तावाश्चर्यभूतोऽपि यस्यालङ्कारस्य रसाक्षिप्ततयैव बन्धः शक्यक्रियो 
भवेत्‌ सोऽस्मिन्‌ अलक्ष्यक्रमव्यङ्गये ध्वनावलङ्कारो मतः । तस्यैव रसाङ्गत्वं मुख्य- 
मित्यर्थः | यथा-- 
कपोले पत्राली करतलनिरोधेन मृदिता, 
निपीतो निःश्वासैरयममृतहृद्योऽधररसः। 
मुहुः कण्ठे लग्नस्तरलयति बाष्पःस्तनतटीं 
प्रियो मन्युर्जातस्तव निरनुरोधे न तु वयम्‌॥ 
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रसाङ्गत्वे च तस्य लक्षणमपृथग्यलनिर्वर्त्यत्वमिति। यो रसं बन्धुमध्य- 
वसितस्य कवेरलङ्कारस्तां वासनामत्यूह्य यलान्तरमास्थितस्य निष्पद्यते स न 
रसाङ्गमिति। यमके च प्रबन्धेन बुद्धिपूर्वकं क्रियमाणे नियमेनैव यलान्तर- 
परिग्रह आपतति शब्दविशेषान्वेषणरूपः। 

दी०शि०--रसादिव्यड्ये ध्वनौ युक्तिः अलङ्कारयोजनोपाय उच्यते 

ध्वनौ रसादिप्रधाने अलक्ष्यक्रमव्यङ्ये ध्वनिकाव्ये यस्य अलङ्कारस्य बन्धः 
सन्निवेशः रसाक्षिप्ततया रसेनैव आक्षिप्तः नान्तरीयकतया स्वतो नियोजित: तस्य भावः 
तत्तया, रसनिष्पादनसमकालमेव स्वतोनिष्पन्नरूपेणेत्यर्थः पृथग्‌ यत्नं विनैव निर्वर्त्य: 
निष्पाद्यः रसबन्धानुकूलप्रयासेनेव शक्यक्रियः कर्तु शक्योभवेत्‌ स एव अलङ्कारो मतः 
ग्राह्यः स्मृत इत्यर्थः । 

(लोचनेऽपि तथैव व्याख्यातम्‌-'' रससमवधानेन विभावादिघटनामेव 
कुर्व्तन्नान्तरीयकतया यमासादयति सं एवात्रालङ्कारो रसमार्गे नान्यः। तेन वीराद्भुत- 
रसेष्वपि यमकादि कवेः प्रतिपत्तुश्च रसविध्नकारि एव सर्वत्र। गडुरिकाप्रवाहोपहत- 
सहृदयधुराधिरोहणविहीनलोकाभिप्रायेण तु मया भ्रृंगारे विप्रलम्भे च विशेषत 
इत्युक्तमितिभावः । तथा च ' रसेऽङ्गत्वं तस्मादेषां न विद्यते ।' इति सामान्येन वक्ष्यति।) 

तदेव वृत्तौ विशदयति-निष्पत्तावित्यादिना-यस्य अलङ्कारस्य बन्धः निष्पत्तौ 
सत्यामाश्चर्यभूतोऽपि कथमेषनिबद्ध इत्यद्भुतस्थानमपि, रसाक्षिप्ततयैव शक्यक्रियो 
भवेत्‌, रसनिष्पादनानुकूलप्रयासेनैव स्वतः निष्पन्नो भवेत्‌ स एवालङ्कारः अस्मिन्नलक्ष्य- 
क्रव्यङ्ग्ये ध्वनौ मतः स्मृतः। तस्यैव तादृशस्यैव अलङ्कारस्य मुख्यं यथार्थ रसाङ्गत्वं 
रसोपकारकत्वमित्यर्थः । 

यथेति उदाहरति-मानिनीमनुनयन्नायको ब्रवीति-हे निरनुरोधे, हे निष्ठुरे, 
दुराग्रहशीले तव कपोले पत्राली पत्ररचना वामकरतलपरामर्शान्‌ मृदिता प्रोज्छिता अयं ते 
अमृतमिव हृद्यो मनोरमः अधररसः निश्श्वासैः उष्णोच्छ्वासमारुतै निपीतः शोषितः, 
कण्ठे लग्न: कण्ठमधिष्ठितो बाष्पः अश्रु मुहुःभूयोभूयः स्तनतटं तरलयति आन्दोलयतिं। 
एवं तव मन्युः क्रोधः प्रियोजातः-वयं तु न प्रिया जाता इति शेष: | अत्र शलेषरूपक- 
व्यतिरेकाद्या अलङ्कारा अयलनिष्पन्ना रसच र्वणामुपकुर्वन्तीति तेषां वस्तुतः रसाञ्गत्वम्‌ 
इति। 

एवं तस्य अलङ्कारस्य रसाङ्गताया लक्षणम्‌ अपृथग्यलनिर्वरत्यत्वमिति भवति यो 
ह्लङ्कारः रसेन सह पृथकप्रयासमन्तरेणैव निष्पाद्यते स एव तस्य रसस्य अङ्गमुच्यत 
इत्यर्थ:। तेन रसं बन्धुं रसनिबन्धाय अध्यवसितस्य कृताध्यवसायस्य कवेः तां 
रससम्बन्धिनी वासनां संस्कारशृङ्खलां भावनावितानमित्यर्थः, अत्यूह्य अतिक्रम्य यलान्तरं 
समानशब्दान्वेषणरूपं रसानुपयोगिनं व्यापारम्‌ आस्थितस्य कुर्वाणस्य योऽलङ्कारो 
निष्पाद्यते स न तस्य रसस्य अङ्गम्‌ उपकारकः रसातिरिक्तव्यापारनिष्पन्नत्वात्‌। प्रकृष्टो 
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बन्धःप्रबन्धः तेन सह, अतिरिक्तरचनाकौशलेन सहेत्यर्थः, अतएव बुद्धिपूर्वकमिति यमके 
क्रियमाणे च समानाकारकशब्दविशेषान्वेषणरूपम्‌ अतिरिक्तप्रयासकरणं नियमेन अवश्यम्‌ 
आपतत्येव। तस्मान्न यमकं रसाङ्ग मित्यर्थः । 

अनु०--इस विषय में (रसादिव्यङ्गयवाले ध्वनि काव्य में) अलङ्कारयोजना का 
उपाय बताते हैं-(रसप्रधान असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गथ) ध्वनिकाव्य में जिस अलङ्कार का 
सन्निवेश रस से ही आक्षिप्त अर्थात्‌ रसनिष्पादन-बेला में स्वतः निष्पन्न होता है वही 

अलग से किसी प्रयत्न के बिना निष्पाद्य अलङ्कार ग्राह्य होता है। 

इसे ही वृत्ति में विशद करते हैं-जिस अलङ्कार की योजना निष्पन्न होने पर 

आश्चर्य रूप ही लगे, किन्तु वह रसनिष्पादनानुकूल- प्रयास से ही स्वतः निष्पन्न हो गई 
हो, वही अलङ्कार इस अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य में यथार्थतः अलङ्कार अथवा रसोपकारक है। 
उदाहरणार्थ 

मानिनी नायिका का अनुनय करता हुआ नायक कह रहा है--दुराग्रहशीले, 

तुम्हारे कपोल पर बनी यह पत्र-रचना (वाम-) करतल के स्पर्श से पुंछ गई है । अमृत- 
सा मनोरम यह तुम्हारा अधररस. तुम्हारी उष्ण उच्छ्वासों द्वारा सुखा दिया गया है। 
तुम्हारे कण्ठ में अवरुद्ध वाष्प बार-बार स्तनप्रान्त को आन्दोलित कर रहा है-इस 
प्रकार यह क्रोध तो तुम्हें प्रिय हो गया किन्तु हम न हुए। 

यहाँ श्लेष-रूपक-व्यतिरिकादि अलङ्कार अयत्ननिष्पन्न होकर रसचर्वणा में 

उपकारक हो रहे हैं-अतः वे वस्तुतः रसाङ्ग हँ । 

इस प्रकार अपृथग्यलनिर्वर्त्यत्व ही उस अलङ्कार की रसाङ्गता का; लक्षण है-- 

अर्थात्‌ जो अलङ्कार रस के साथ पृथक्‌ प्रयास के बिना ही निष्पन्न किया जाता है वही 
उस रस का अङ्ग कहा जाता है। 

तो रस-निबन्धन में कृताध्यवसाय (तत्पर) कवि के, उसको उस रस- 

सम्बन्धिनी वासना अर्थात्‌ संस्कार-शृङ्खला या भावना-वितान का अतिक्रमण कर, दूसरा 
(पृथक्‌) प्रयत्न करने पर, जो अलङ्कार निष्पन्न होता है, वह उस रस का अङ्ग या 
उपकारक नहीं हैं, क्योंकि वह रसातिरिंक्त व्यापार द्वारा निष्पन्न हुआ है और प्रकृष्ट बन्ध 
के साथ अर्थात्‌ अतिरिक्त रचना-कौशल के साथ, अतएव बुद्धिपूर्वक किए जाने के 
कारण, यमक में समानाकारकशब्दविशेषान्वेषणरूप अतिरिक्त प्रयत्न-क्रिया अवश्य ही 
आ पड़ती है। इसलिए यमक रसाङ्ग नहीं हो सकता। 

( ध्व० )--अलङ्कारान्तरेष्वपि तत्तुल्यमिति चेत्नैवम्‌; अलङ्कारान्तराणि 
हि निरूप्यमाणदुर्घटनान्यपि रससमाहितचेतसः प्रतिभावतः कवेरहम्पूवर्किया 
परापतन्ति। यथा कादम्बर्या कादम्बरी दर्शनावसरे। यथा च मायारामशिरोदर्शनेन 
विह्वलायां सीतादेव्यां सेतौ। युक्तं चैतत्‌ यतो रसा वाच्यविशेषैरेवाक्षेप्तव्याः। 
तत्प्रतिपादकैश्च शब्दैस्तत्प्रकाशिनो वाच्यविशेषा एव रूपकादयोऽलङ्काराः। 
तस्मान्न तेषां बहिरङ्गत्वं रसाभिव्यक्तौ। यमकदुष्करमार्गेषु तु तत्स्थितमेव। यत्तु 
रसवन्ति कानिचिद्‌ यमकादीनि दृश्यन्ते, तत्र रसादीनामङ्गता यमकादीनां 
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त्वङ्गितैव। रसाभासे चाङ्गत्वमप्यविरुद्धम्‌। अङ्गितयातु व्यङ्गयो रसे नाङ्गत्वं 
'पृथक-प्रयत्ननिर्वर्त्यत्वाद्यमकादे: । dere ५० 


अस्यैवार्थस्य सङ्गहश्लोकाः-- 
रसवन्ति हि वस्तूनि सालङ्काराणि कानिचित्‌। 
एकेनैव प्रयलेन निर्वत्यन्ते महाकवेः॥ 
यमकादिनिबन्धे तु पृथग्यलोऽस्यजायते। 
शक्तस्यापि रसेऽङ्गत्वं तस्मादेषां न विद्यते॥ 
रसाभासाङ्गभावस्तु यमकादेर्न वार्यते। 
ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे त्वङ्गता नोपपद्यते॥ 
दी०शि०--ननु अलङ्करान्तरेष्वपि अन्येष्वप्यलङ्कारेषु निबद्ध्यमानेषु तद्‌ 
यत्नान्तरं तुल्यं समानमितितेऽपि न रसाङ्गं भवेयुरिति चेन्न, अन्ये अलङ्कारा हि 
दुष्करनिबन्धना अपि रससमाहितचेतसः रसैकाग्रमनसः प्रतिभावतः कवेः अहंपूर्विकया 
युगपदतित्वरया परापतन्ति उपतिष्ठन्ते। सप्रतिभस्य कवे रसानुकूलप्रयासेनैव दुष्कर- 
निबन्धना अपि अलङ्कारा स्वतः निबध्यन्ते इति न ते यमकतुल्या इत्यर्थः | यथा कादम्बरी- 
नाम-बाणभट्टविरचित-गद्य-कथाकाव्ये कुमारचन्द्रापीडकृतकादम्बरी-वर्णनप्रसङ्गे, यथा 
वा प्रवरसेनविरचितप्राकृतमयसेतुबन्धमहाकाव्ये मेघनादकृतमाया-रामच्छिन्नशिरोदर्शन- 
विहृलसीताविलापवर्णने रसानुकूलेनैव प्रयासेन उपकारिणोऽलङ्काराः स्वतो निबध्यन्त 
इत्यर्थः । 
समुचितमपि चैतत्‌ तेषामलङ्काराणाम्‌ अहंपूर्विकया परापतनं नाम, यतो रसाः 
खलु वाच्यविशेषैः तत्प्रतिपादकैः शब्दैः शब्दविशेषैश्च आक्षेप्तव्या व्यञ्जनीया भवन्तीति 
शेषः। तत्प्रकाशिनः तान्रसान्‌ प्रकाशयन्तीति रसाभिव्यञ्जका इत्यर्थः रूपकादयश्चार्था- 
लङ्काराः वस्तुतः वाच्यविशेषरूपा एव (यथोक्तंप्रथमोद्योतेऽपि--तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः 
प्रकारैरुपमादिभिः)। तस्माद्‌ रसाभिव्यञ्जनक्रियायां तेषामलङ्कारणां न बहिरङ्गत्वं न 
प्रयलान्तरसाध्यत्वमित्यर्थ:—यमकदुष्करमार्गे यमकादिदुष्करनिबन्धेषु अलङ्कारेषु तु 
तद्बहिरङ्गत्वम्‌ अतिरिक्तप्रयतसाध्यत्वम्‌ इत्यर्थः इति स्थितमेव सिद्धमेव। 
यत्तुकानिचिद्‌ यमकादीनि दुष्कराण्यलङ्रणानि रसवन्ति सरसानि दृश्यन्ते-यथा 
रघौ नवमसर्गे कालिदासकृतानि-तत्र वस्तुतः रसादीनाम्‌ अङ्गरूपता यमकादीनामेव च 
अङ्गिता प्राधान्यमित्यर्थः। रसाभासे शृङ्गारादिरसाभासे पुनः तादृशसौकुमार्याभावाद्‌ 
यमकादीनामङ्गता रसोपकारकता अविरुद्धा सम्मता एव। किन्तु अङ्गितया प्राधान्येन 
व्यङ्गयेरसे सति अतिरिक्तप्रयाससाध्यत्वाद्‌ यमकादेः अङ्गत्वं रसोपकारकत्वं कथमपि न 
स्वीक्रियते। 
पूर्वोक्तमेवार्थम्‌ एवं श्लोकैः संगृह्यति-महाकवेः सालङ्कराणि रसवन्ति कानिचिद्‌ 
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किन्तु शक्तस्यापि अस्य यमकादीनां निबन्धे (यतः) पृथग्यत्नो जायते तस्मादेषां 
यमकादीनां रसेऽङ्गत्वं न विद्यते। 

तथापि यमकादेर्दुष्करमार्गस्य रसाभासस्य अङ्गभावो न वार्यते। शृङ्गारे पुनः 
ध्वनिकाव्यस्य आत्मभूते प्रधाने व्यङ्गयेसति तु यमकादेः अङ्गता नैव उपपद्यते नैव संघटते। 

(अनु०)--यहाँ पर यह शङ्का कि-अन्य अलङ्कारों के निबन्धन में भी 
प्रयत्नान्तर तो इसी तरह होता है, अतः वे भी रसाङ्ग नहीं हो सकते-ठीक नहीं- 
क्योंकि अन्य अलङ्कार-रचना में, वे चाहे जितने दुष्कर हों, रसैकाग्रमन वाले प्रतिभावान्‌ 
कवि को वे एकसाथ अतित्वरया उपस्थित होते हैं अर्थात्‌ प्रतिभावान्‌ कवि द्वारा रस के 
प्रति किए गए प्रयास से ही दुष्कर-निबन्धन भी अलङ्कार स्वतः निबद्ध होते चलते हैं, 

अतः वे यमकतुल्य नहीं होते। जैसे कादम्बरी में (कुमार चन्द्रापीड द्वारा) कादम्बरी- 
दर्शन के अवसर पर, अथवा जैसे सेतुबन्ध में (मेघनाद द्वारा) माया (-निर्मित) राम के 
(कटे) शिर को देखकर विहल सीता के विलाप-वर्णन में (रसानुकूल प्रयास से ही 
तदुपकारी अलङ्कार भी स्वतः निबद्ध होते जाते हैं।) 

और यह उचित भी है, क्योंकि रस तो कुछ विशिष्ट वाच्यार्थो द्वारा तथा उन 
अर्थो के प्रतिपादक विशिष्ट शब्दों द्वारा ही व्यञ्जनीय होता है और उन रसों के प्रकाशक 
या अभिव्यञ्जक रूपकादि अङ्कार तो वास्तव में विशिष्ट वाच्यार्थ रूप ही हैं। अतः रस 
की अभिव्यक्तिक्रिया में उन (रूपकादि) अर्थालङ्कारों को. बहिरङ्गता अथवा 
प्रयलान्तरसाध्यता नहीं होती । किन्तु यमकादि दुष्कर अलङ्कारों के निबन्धन में तो उनकी 
बहिरङ्गता अथवा प्रयलान्तरसाध्यता बनी ही रहती है और जो कुछ यमकादिदुष्कर मार्ग 
वाले अलङ्कार सरस दिखाई पड़ते हैं (जैसे रघुवंश के नवम सर्ग में) वहाँ रसादिकों का 
तो वास्तव में अङ्गभाव अथवा गौण-भाव ही रहता है, और अङ्गिता अथवा प्रधानता 
यमकादि दुष्कर मार्ग वाले अलड्कारों की ही रहती है। रसाभास में तो (उस प्रकार की 
सुकुमारता न रहने के कारण) यमकादि दुष्कर मार्ग वाले अलङ्कारों की अङ्गता ठीक ही 
रहती है। किन्तु प्रधानता के साथ रस के व्यड्भत्य रहने पर अतिरिक्त प्रयास से साध्य 
होने के कारण इन यमकादिकों की रसाङ्गता अथवा रसोपकारकता किसी तरह नहीं 
रहती। 

इसी पूर्वोक्त अर्थ के प्रतिपादक ये संग्रह-श्लोक हैं-- 

““महाकवि की कुछ सरस एवं सालङ्कार बातें (वस्तु या अर्थ) एक ही प्रयत्न से 
सम्पन्न हो जाती हैं। किन्तु शकत होने पर भी महाकवि को, चूँकि इस यमकादि के 
निबन्धन में पृथक्‌ यत्न करना पड़ता है, अतः इन यमकादिको की रस के प्रति अङ्गता 
अथवा उपकारिता नहीं होती।'' 

फिर भी यमकादि दुष्कर मार्ग को रसाभास में अङ्गता नहीं निषिद्ध की जाती। 
किन्तु जब शृङ्गार (आदि) रस ध्वनिकाव्य का आत्मभूत अर्थात्‌ प्रधान व्यङ्ग्यरूप रहता 
है तो यमकादि दुष्कर मार्ग वाले अलङ्कारों की अङ्गता नहीं बन सकती॥ १६॥ 

(ध्व०)- दानी ध्वन्यात्मभूतस्यश्रुड्भारस्यव्यज्ञको 5लड्डारवर्ग 
आख्यायते-- 
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ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे समीक्ष्य विनिवेशित: । 

रूपकादिरलङ्कारवर्ग एति यथार्थताम्‌॥ १७॥ 
अलङ्कारो हि बाहरयालङ्कारसाम्यादङ्गिनश्चारुत्वहेतुरुच्यते। वाच्या- 
लङ्कारवर्गश्च रूपकादिर्यावानुक्तो वक्ष्यते च कैश्चिद्‌ अलङ्काराणामनन्तत्वात्‌-- 
स सर्वोऽपि यदि समीक्ष्य विनिवेश्यते तदलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्य ध्वनेरङ्गिनः 
सर्वस्यैव चारुत्वहेतुर्निष्पद्यते। 

(दी०शि०)-पूर्वं शृङ्गारे हेयालङ्कारवर्गउक्तः सम्प्रति तत्र उपादेयवर्ग 
उच्यते-इदानीमित्यादि-ध्वनिकाव्यजीवितभूतस्य शृङ्गाररसस्य यश्च यथा च व्यञ्जकः 
अलङ्कारवर्गः स आख्यायते 

शृङ्गारे रसे ध्वनेरात्मरूपेण निबद्धे सति समीक्ष्य वक्ष्यमाणप्रकारेण विविच्य 
विनिवेशितः निबद्धः रूपकादिरर्थालङ्कारवर्गः यथार्थतामन्वर्थतां चस्तुतोऽलङ्कारताम्‌ एति 
प्राप्नोति। 

काव्यालड्कारोऽपि देहालङ्कारवद्‌ अङ्गिनः शरीरिणः आत्मन इत्यर्थः चारुत्वहेतुः 
सौन्दर्याधायक उच्यते । रूपकादिः यावान्‌ यावत्परिमाणोऽपि रूपकादिः वाच्यालङ्कारवर्गः 
अर्थालङ्कारसमूहः पूर्वाचा्येरुक्तः अलङ्काराणां सौन्दर्यांधायकानाम्‌ अनन्तत्वाद्‌ 
इयत्तारहितत्वाद्‌ वक्ष्यते च प्रतिभाधनिकेरन्यैरपि भाविभिः कैश्चिदित्यर्थः स सर्वोषपि यदि 
सम्यग्‌ विविच्य विनिवेश्यते निबध्यते तदा अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यस्यध्वनेः रसप्रधानस्य- 
काव्यस्य अङ्गिनः अवयविनः सर्वस्येव सर्वप्रकारस्यैच चारुत्वहेतुः सौन्दर्याधायकः 
निष्पद्यते । 

( अनु० )--पहले शृङ्गार में त्याज्य अलड्कारवर्ग कहा गया है, अब उसमें ग्राह्य 
अथवा उपादेय वर्ग कहा जा रहा है--अब ध्वनि काव्य के जीवितभूत शृङ्गाररस का जो 
अलङ्कारवर्ग जैसे व्यञ्जक होता है वह निरूपित किया जा रहा है-ध्वनिकाव्य में 
आत्मरूप से शृङ्गार के निबद्ध होने पर वक्ष्यमाणप्रकार से विवेचना के साथ निबद्ध 
क्रिया गया रूपकादि अर्थालङ्कारवर्ग वस्तुतः अलङ्कारता प्राप्त करता है । 

काव्यालङ्कार भी देहालङ्कार को भाँति अङ्गी अर्थात्‌ शरीरी या आत्मा का 
सौन्दर्याधायक कहा जाता है। रूपकादि जितने भी अर्थालङ्कारसमृह पृदांचायों द्वारा कहे 
गए हैं, तथा अलङ्कारो की कोई सीमा न होने के कारण, जो आगे प्रतिभा क धनो 
आचार्यो द्वार कहे जायँगे, वे सब, यदि भली प्रकार से विचार के साथ निबद्ध किए 
जायें, तो अलक्ष्यक्रमव्यड्गब के अर्थात्‌ रसप्रधान श्वनिकाव्य के चार्व हेतु होर ; १७ । 

( ध्व० )--एषा चास्व्र विनिवेशने समीक्ष 

विवक्षा तत्परत्वेन नाङ्गित्वेन काचन 
काले च अहणात्यागी नास्िनिबंहणीषिता ॥ १८॥ 
निर्व्यूदाबप्ि चाङ्गत्ये यत्तेन प्रत्यवेक्षणय ! 
रूपक्रादिरल ङ्कारलवगंस्याङ्त्वसाथनम्‌। ३ १९॥ 
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(दी०शि०)--अस्य रूपकाद्यलङ्कारवर्गस्य विनिवेशने निबन्धे चैषासमीक्षा 
अयं विवेकःरूपकादेरलङ्कारवर्गस्य विवक्षा संयुयुक्षा तत्परत्वेन रसपरत्वेन स्यात्‌ 
कदाचनापि अङ्गित्वेन प्रधानत्वेन न स्यात्‌, अवसरे च तस्यालङ्कारवर्गस्य ग्रहणम्‌ अवसरे 
च त्यागः स्यात्‌, तस्य अतिनिर्वहणैषिता आदितः अवसानं यावद्‌ निवहिच्छा न 
स्यादित्यर्थः, अन्तत: अनायासेन निर्वाहेऽपि यत्नतः तस्य अङ्गरूपेणैव प्रत्यवेक्षणं स्याद्‌ 
इत्येवमुपनिबध्यमानस्यैव रूपकादेरलङ्कारवर्गस्य रसाङ्गता सिद्धयति। 

( अनु० )--और इस रूपकादि अलंकारवर्ग के निबन्धन का यह विवेक है- 
रूपकादि अलङड्कावर्ग की संयुयुक्षा रसपरक (रस को प्रधान रखकर) हो, और कभी भी 
स्वयं अङ्गो अथवा प्रधानरूप से न हो। उचित अवसर पर उसका ग्रहण तथा उचित 
अवसर पर त्याग किया जाय। और उस अलङ्कार की आदि से अन्त तक (अत्यन्त) 
निवहिच्छा न रहे। यदि कहीं आद्यन्त निर्वाह हो भी जाय तो यलपूर्वक निगरानी रक्खी 
जाय कि वह अङ्गरूप में ही रहे (प्रधान न बने) इस प्रकार से ही उपनिबद्ध-किए गए 
अलङ्कारवर्ग की रसाङ्गता सिद्ध होती है। 

( ध्व० )—रसबन्धेष्वत्यादृतमनाः कविर्यमलङ्कारं तदङ्गतया विवक्षति 
यथा— 

चलापाङ्गां दृष्टि स्पृशसि बहुशो वेपथुमतीं 
रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचरः। 
करौ व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिसर्वस्वमधरं 
वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकर हतास्त्वं खलु कृती॥ 
अत्रहि भ्रमरस्वभावोक्तिरलङ्कारो रसानुगुणः। 

(दी०शि० )-पूर्वोक्तान्‌ समीक्षाप्रकारान्‌ क्रमशः उदाहरणेन विशदयति-तत्र 
रसबन्धेषु रसं बन्द्धुम्‌ अत्यादृतमनाः अध्यवसितः कविर्यमलङ्कारंरसाङ्गतया विवक्षति स 
'यथा-चलापाङ्गामित्यादि। शकुन्तलाभिलाषिणो दुष्यन्तस्य भ्रमरं प्रतीयमुक्तिः हे 
मधुकर, वयं तत्त्वस्य अन्वेषात्‌ क्षत्रपरिग्रहक्षमेयं न वेत्यादिवस्तुवृत्तजिज्ञासया हताः 
आयासमात्रपात्रीभूताः जाताः त्वं खलु कृती कुशलः सफल इत्यर्थः तत्कथमित्याह 
चलापाङ्गां लोलकटाक्षां वेपथुमतीं सकम्पां दृष्टि नीलोत्पलधिया बहुशः असकृत्‌ 
स्पृशसि, रहस्यमाख्यातुंशीलंयस्य स इव कर्णान्तिकचरः श्रवणसमीपगः मृदु स्वनसि 
ध्वनसि, करौ व्याधुन्वत्याः सहजसौकुमार्यात्‌ त्वद्भीत्या विक्षिपन्त्याः कातरायाश्च रति- 
सर्वस्वं रतिनिधानभूतं (कामिनामधरास्वादः सुरतादतिरिच्यत इतिवचनात्‌) विकसितार- 
विन्दकुवलयामोदमधुरबन्धूकबन्धुरमधरं पिबसि। एतत्‌ सर्वमस्माकं तु मनोराज्य- 
मात्रमधिशेते त्वंपुनः सर्वस्यास्य ज्ञातास्वाद इति त्वमेव धन्यः न त्वहमिति शेष: | 

अत्र नेत्रकर्णमुखभागेषु सचङ्क्रमगुञ्जरितं भ्रमरस्य स्वभावः तदुक्तिश्चत्र 
(स्वभावोक्तिः) अलङ्कारः शृङ्गारं बन्द्धुम्‌ अध्यवसितेन कविना साधु रसानुगुणत्वेन 
अपृथग्यलतया निबद्धः । 
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(अनु०)-पूर्वोक्त समीक्षाप्रकारों को क्रमशः उदाहरणों द्वारा विशद करते है-- 
इसकी योजना में अध्यवसित कवि जिस अलङ्कार को रस के अङ्गरूप से कहना चाहता 
है। (उसका उदाहरण)--जैसे-शकुन्तलाभिलाषी दुष्यन्त को भ्रमर के प्रति यह उक्ति 
है-हे भ्रमर हम तो तत्त्व (वास्तविकता) की खोज में मारे गए, तुम्ही कृतकृत्य हुए 
हो--क्योंकि तुम चञ्चल कटाक्षों वाली भयपरिकम्पित दृष्टि को अनेकशः छू रहे हो, 
रहस्य कहने वाले को भाँति कानो के पास जाकर मधुर-मधुर गुनगुनाते हो, हाथों की 
झटकती सुन्दरी के रतिसर्वस्व अधर का पान कर रहे हो। 

यहाँ आँख-कान-मुख के पास मँडराना तथा गुज्जार करना भ्रमर के स्वभाव कौ 
उक्ति (स्वभावोक्ति) अलङ्कार को शृङ्गाररस की योजना में तत्पर कवि ने बिना पृथक्‌ 
से कोई यत्न किए निबद्ध कर दिया है। 

(ध्व०)-नाङ्भित्वेनेति न प्राधान्येन। कदाचिद्रसादितात्पर्येण 
विवक्षिंतोऽपिह्मलङ्कारः कश्चिदङ्गित्वेन विवक्षितो दृश्यते। यथा 

चक्राभिघातप्रसभाज्चयैव चकार यो राहुवधूजनस्य। 

आलिङ्गनोद्दामविलासवन्ध्यं रतोत्सवं ुम्बनमात्रशेषम्‌॥ 
अत्रहि पर्यायोक्तस्याङ्गित्वेनविवक्षा रसादितात्पर्येण सत्यपीति। 

( दी०शि० )_पूर्वोक्तसमीक्षाकारिकासु नाङ्गित्वेनेति पदस्यायमभिप्रायः-न 
प्राधान्येन अलङ्कारस्य विवक्षा स्याद्‌ इति। दृश्यते हि कदाचित्‌ कश्चिदलंकारः क्वचिद्‌ 
रसाङ्गत्वेन निबद्धोऽपि अङ्गितामाप्नोति तदा तस्यालंकारस्यैव प्राधान्यं भवति रसस्यच 
गौणताऽऽयाति-यथा-'“यो भगवान्‌ वासुदेवश्चक्रेण सुदर्शनाख्येन य आघातः स एव 
प्रसभाज्ञा अलङ्नीयो नियोगः, तया राहोर्वधूजनस्य दयितानां रतोत्सवं निधुवनविलसितम्‌ 
आलिङ्गनमुद्दामं प्रधानं येषु ते च ते विलासास्तैर्वन्ध्यं शून्यम्‌ अतएव चुम्बनमात्रशेषं 
चकार राहोरिशरश्चिच्छेदेत्यर्थः ।'' 

अत्र यद्यपि रसादितात्पर्यं वासुदेवविषयरतिभावरूपमस्ति किन्तुपर्यायोक्तस्य 
योजना प्राधान्येन विवक्षामधिकरोतीति पर्यायोक्तस्यैवाङ्गिता। 

( अनु०)—पूर्वोक्त समीक्षा-कारिकाओ में नाङ्गित्वेन इस पद का अभिप्राय है 
कि ऐसा भी देखा जाता है कि कभी कोई अलंकार कहीं रस के अङ्ग के रूप में निबद्ध 
होकर भी अङ्गी बन जाता है-तब वह अलंकार ही प्रधान बन जाता है और रस गौण 
हो जाता है। उदाहरणार्थ 

“जिन भगवान्‌ वासुदेव ने अपने सुदर्शन चक्र द्वारा प्रहाररूपी अलङ्घनीय आज्ञा 
से राहु की दयिताओ की सुरतक्रीडा को आलिङ्गनप्रधानविलासों से रहित अर्थात्‌ 
चुम्बन-मात्र-शेष कर दिया ।'' 

यहाँ यद्यपि वासुदेवविषयक रतिभावरूप रसादि तात्पर्य है, किन्तु पर्यायोक्त 
अलंकार की योजना प्रधानरूप से विवक्षा-विषय बनी है। अतः पर्यायोक्त की ही 
प्रधानता है। 
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( ध्व०)--अङ्गत्वेन विवक्षितमपि यमवसरे गृह्णाति नानवसरे। अवसरे 
गृहीतिर्यथा-- 

उद्दामोत्कलिकां विपाण्डुररुचं प्रारब्धजुम्भां क्षणा- 

दायासं श्वसनोद्गमैरविरलैरातन्वतीमात्मनः। 
अद्योद्यानलतामिमां समदनां नारीमिवान्यां धुवं 
पश्यन्‌ कोपविपाटलद्युत्िमुखं देव्याः करिष्याम्यहम्‌॥ 

इत्यत्र उपमाश्लेषस्य। 

(दी०शि० )यमलङ्कारम्‌ अङ्गत्वेन विवक्षितमपि अवसरे रसाद्युपयोगोचित- 
समये गृह्णाति उपादत्ते, अनवसरे रसाद्यननुकूले समये च नोपादत्ते। तत्र रसोचितकाले 
ग्रहणमुदाहरति-उद्दामेत्यादि-रत्नावल्यामुदयनस्योक्तिरियम्‌- उद्दामोत्कलिकाम्‌ 
उत्कोद्गतकोरकाम्‌ पक्षे-समधिकोत्कण्ठाम्‌, विशेषेण पाण्डुररुचम्‌ पीतवर्णाम्‌ 

क्षणात्तस्मिन्नेवावसरे प्रारब्धा जृम्भा विकासः, पक्षे-मन्मथकृतोऽङ्गमर्दः यया ताम्‌, 
अविरलै र्घनैःश्वसनोद्गमै र्वसन्तमारुतोल्लासैरात्मनः आयासमान्दोलनयत्नम्‌ आतन्वतीं, 
पक्षे निःश्वासपरम्पराभिः आत्मनः आयासं हृदयस्थितं सन्तापम्‌ आतन्वतीं प्रकटीकुर्वाणां 
मदनेन तदाख्यवृक्षेण सहितां, पक्षे-मदनेन कामेन सहिताम्‌ अन्यां नारीमिव इमाम्‌ 
उद्यानलताम्‌ अद्य पश्यन्नहम्‌ देव्या धरिण्या मुखं कोपेन विपाटलद्युति रक्तकान्ति ध्रुवं 
करिष्यामि। 

अत्र उपमाश्लेषस्य श्लिष्टोपमाया इत्यर्थः भाविन ई्ष्याविप्रलम्भूस्याङ्गत्वेनो- 
पकारकत्वेन अवसरे रसस्य प्रमुखीभावदशायां पुरःसरायमाणायाः ग्रहणम्‌ उचितं 
कृतमित्यर्थः । 

(अनु०)--अङ्गरूप से विवक्षित भी जिस अलङ्कार को रसादि के उपयोग के 
उचित अवसर पर ग्रहण करता है तथा रसादि के अनुकूल अवसर न रहने पर नहीं ग्रहण 
करता। उसमें रसोचित अवसर पर ग्रहण करने का उदाहरण देते हैं--यह रत्नावली में 
उद्यन की उचित है-आज मैं समधिकउत्कण्ठा वाली, पीतवर्ण, जँभाई लेती, निश्वासों 
द्वारा अपने हृदयताप को प्रकट करती हुई समदना नारी की भाँति उत्कटकलियों वाली, 
विशेष रूप से पाण्डुरवर्णवाली, इसी क्षण विकसित होने वाली, वसन्त-पवन के सघन 
झोंकों से झूमती हुई मदनवृक्ष से युक्त इस उद्यानलता को निहारता हुआ रानी धरणी का 

मुख-मण्डल निश्चित ही कोप से तमतमाया गुलाबी रंग का कर दूँगा । 

यहाँ भावी ईर्ष्याविप्रलम्भ के अङ्ग अर्थात्‌ उपकारकरूप से श्लिष्टोपमा का रस 
के प्रमुख होते समय उचित ग्रहण किया गया है। 

( ध्व० )--गृहीतमपि च यमवसरे त्यजति तद्रसानुगुणतयालङ्कारान्तरा- 
पेक्षया। यथा-- 

रक्तस्त्वंनवपल्लवैरहमपि श्लाघ्यैः प्रियाया गुणै- 
स्त्वामायान्ति शिलीमुखाः स्मरथनुर्मुक्तास्तथा मामपि। 
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कान्तापादतलाहतिस्तव मुदे तद्ठन्ममाप्यावयोः। 
सर्व तुल्यमशोक केवलमहं धात्रा सशोकः कृतः। 

अत्र हि प्रबन्ध-प्रवृत्तोऽपि श्लेषो व्यतिरेकविवक्षया त्यज्यमानो 
रसविशेषं पुष्णाति। 

(दी०शि० )--समीक्षान्तरं निर्दिशति-अन्यस्यालङ्कारस्य रसानुगुणत्वेन 
पूर्वपिक्षयाऽधिकामुपयोगितां दृष्ट्वा गृहीतमुपात्तमपि यमलङ्कारं त्यजति-यथा-"'हे 
अशोक त्वंनवपल्लवै नूंतनकिसलयै रक्तो लोहितोऽसि अहमपि श्लाध्यैः प्रियाया गुणै 
रक्तः प्रबुद्धानुरागोऽस्मि, स्मरधनुषो मदनचापात्‌ पुष्परूपात्‌ मुक्ताः शिलीमुखा भ्रमराः 
(पक्षे)-बाणा स्त्वां त्वदुपरि आयान्ति पतन्ति (तथैव) मामपि मदुपरि अपि। यथा 
कान्तायाः पादतलेन आहतिस्ताडनं तव मुदे मोदजननाय पुष्पविकासहेतुत्वात्‌ तद्वत्‌ सा 
ममापि मुदे भवतीति आवयोः सर्व तुल्यम्‌, केवलं धात्रा दु्देवेनाहं सशोकः कृतोऽस्मि 
त्वं चाशोकोऽसि।'' 

अत्र पद्ये प्रबन्धप्रवृत्तः प्रथमपादत्रये निर्व्यूढोऽपि श्लेषः चतुर्थचरणे व्यति- 
रेकस्यानुरोधेन त्यज्यमानो रसविशेषं विप्रलम्भं पुष्णाति। अत्र सशोकशब्देन व्यति- 
रेकमानयता शोकसहभूतानां नि्वेदचिन्तादीनां व्यभिचारिणां विप्रलम्भपोषकाणाम्‌ 
अवकाशोदत्तः। 

( अनु० )--अन्य समीक्षा प्रस्तुत करते हँ--रस की अनुकूलता की दृष्टि से 
किसी अलंकार की अधिक उपयोगिता को देखकर पूर्व से गृहीत भी (कम उपयोगी) 
अलंकारों को त्याग देता है--जैसे--“हे अशोक तुम नूतन किसलयों से रक्त (लालवर्ण) 
हो, मैं भी अपनी प्रिया के श्लाध्यगुणों से रक्त (अनुरक्त) हूँ। मदन के पुष्परूप धनुष से 
मुक्त शिलीमुख (भ्रमर) तुम्हारे ऊपर आते हैं, और वे (शिलीमुख अर्थात्‌ बाण) मेरे 
ऊपर भी आते हैं। जैसे कान्ता के चरणतलका प्रहार तुम्हारी प्रसन्नता (पुष्पविकास) का 
हेतु होता है, वैसे ही वह मेरी प्रसन्नता का हेतु होता है। इस प्रकार हम दोनों का सब कुछ 
समान ही है, केवल विधाता ने मुझे सशोक बनाया और तुम्हें अशोक।'' 

इस पद्य के प्रथम तीन चरणों में निरन्तर प्रवृत्त भी श्लेष चौथे चरण में व्यतिरेक 
को रखने के विचार से छोड़ा जाकर रसविशेष (विप्रलम्भ) को पुष्ट करता है। (“यहाँ 
सशोक शब्द व्यतिरिक अलंकार की स्थापना कर शोक के सहायक विप्रलम्भ के 
परिपोषक निर्वेद, चिन्ता आदिं व्यभिचारी भावों की अभिव्यक्ति करता है '--लोचन) । 

( ध्व० )—नात्रालङ्कारद्वयसन्निपातः, किं तर्हि ? अलङ्कारान्तरमेव श्लेष- 
व्यतिरेकलक्षणं नरसिंहवदिति चेत्‌-न, तस्य प्रकारान्तरेण व्यवस्थापनात्‌ | यत्र 
हि श्लेषविषय एव शब्दे प्रकारान्तरेण व्यतिरेकप्रतीति जायते स तस्य विषय: । 
यथा--'स हरिर्नाम्ना देवः स हरिर्वरतुगनिवहेन' इत्यादौ। अत्र ह्यन्य एव शब्दः 
श्लेषस्य विषयोऽन्यश्चव्यतिरेकस्य। यदिचैवंविधे विषयेऽलङ्कारान्तरकल्पना 
क्रियते तत्संसृष्टेविषयापहार एव स्यात्‌। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८८ ध्वन्यालोके 


(दीर्णश०)--उक्तश्लोके श्लेषव्यतिरेकयोः सङ्करं शङ्कते-अत्र पद्ये 
अलङ्कारद्वयस्य श्लेषव्यतिरेकाख्यस्य सन्निपातः समावेशःः निरपेक्षसंसर्गः संसृष्टिरिति 
यावत्‌ न अपितु एकोऽन्य एवायमलङ्कारः श्लेषव्यतिरेकरूपः सङ्करः यथा नर-सिंहयोः 
संयोगेन नरसिंह इति एक एव कश्चित्‌ प्राणी भवतीति। 

समाधत्ते-नायं श्लेषव्यतिरेकयोः सङ्करः यतः स सङ्करस्तु अन्येनैव प्रकारेण 
व्यवस्थाप्यते यथा--यत्र श्लेषाश्रय एव शब्दे प्रकारान्तरेण व्यतिरेकप्रतीति र्जायते स 
श्लेषव्यतिरेकसंकरस्य विषयः। एकत्र हि विषयेऽलङ्कारद्वयप्रतिभोल्लासः सङ्करः। 
यथा-स देव इन्द्रो नाम्ना केवलं नाम्नैव हरिः, देवो भवान्‌ पुनर्वरेण श्रेष्ठेन 
तुरगनिवहेनाश्वसमूहेन सह सहरिः अन्वर्थत इत्यर्थः । 

अत्र सहरिंपदे श्लेषः । सच इन्द्रापेक्षया राज्ञो वास्तविकहरिसम्बन्ध-वर्णनेनाधि- 
क्यात्‌ स्फुटं व्यतिरेकमुपस्करोतीत्येकस्मिन्‌ सहरिपदे शलेषव्यतिरेकायोः सङ्करः। अत्र 
पूर्वोक्ते रक्तस्त्वमित्यादौ श्लोके तु अन्यः रक्तः शिलीमुखः इत्येवमादिरेव श्लेषस्य 
विषयः, अन्यः अशोकसशोकादिश्च व्यतिरेकस्य विषय इति विषयभेदान्न सङ्करः । 

नन्वेकं वाक्यात्मकं विषयमाश्रित्यैकविषयत्वादस्तु सङ्कर इत्याशङ्क्याह 
यदीत्यादि-यदि चैवंविधे विषये पदरूपविषयभेदेऽपि एकवाक्यरूपविषयैक्येऽपीत्यर्थ 
अलङ्कारान्तरत्वस्य अलङ्कारसाङ्कर्यस्य कल्पना क्रियते तर्हि संसृष्टेरेकवाक्यस्थमिथो- 
निरपेक्षानेकालङ्कारसमवायलक्षणाया विषयापहार एव स्यात्‌--सर्वत्रर्सङ्करेमैत व्याप्तत्वात्‌ 
कश्चित्तादृशसंसृष्टे विषय एव नस्यादित्यर्थः । 

अनु०--पूर्वोक्त श्लोक में श्लेष और व्यतिरेंक के सङ्कर की शङ्का करते हैं 
इस पद्य में श्लेष और व्यतिरेक इन दो अलङ्कारों का सन्निपात अर्थात्‌ निरपेक्षसंसर्ग या 
संसृष्टि नहीं है-अपितु “यह एक अन्य ही श्लेषव्यतिरेकसंकररूप अलङ्कार है, जैसे 
नर और सिंह के संयोग से नरसिंह रूप बनां''। 

समाधान करते हैँ-यह श्लेष-व्यतिरेक का संकर नहीं है, क्योंकि वह संकर तो 
दूसरे प्रकार से ही व्यवस्थित किया जाता है-जैसे-जहाँ श्लेष के आश्रयभूतशब्द में 
अन्य प्रकार से व्यतिरेक की प्रतीति होती हो वह श्लेष-व्यतिरेक संकर का विषय होगा 
(क्योंकि एक ही आश्रय में दो अलङ्कारो की प्रतिभा का स्फुरण सङ्कर कहलाता है |) 
जैसे- वे देव (इन्द्र) तो केवल नाम से हरि हैं, (किन्तु) देव (महाराज आप) तो 
श्रेष्ठ अश्वसमूह से युक्त होने के कारण सहरि है ।'' यहाँ 'सहरि' पद में श्लेष है और 
वह इन्द्र की अपेक्षा राजा का वास्तविक हरि (अश्व) से सम्बन्ध वर्णन के कारण, 
अधिक होने से व्यतिरेक को स्पष्टतः पोषित करता है-अतः एक ही “सहरि' पद से 
श्लेष-व्यतिरेक का संकर होता है। 

किन्तु इस पूर्वोक्त 'रक्तस्त्वम्‌' इत्यादि श्लोक में श्लेष के विषय रक्‍त शिलीमुख 
आदि दूसरे पद हैं, और व्यतिरेक के विषय 'अशोक' तथा 'सशोक' दूसरे। अतः विषय 
(आश्रय)-भेद होने के कारण यहाँ संकर नहीं है। 
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अब यदि कहें कि एक ही वाक्य में श्लेषव्यतिरेक दोनों होने के कारण, एक 
वाक्य का आश्रय लेने से विषयैक्य तो है ही--तो इसका उत्तर है कि--यदि ऐसे स्थलों 
पर भी अलंकारसंकर की कल्पना की जायगी तो संसृष्टि का (जिसमें एक वाक्य में 
परस्पर निरपेक्ष अलङ्कारो की स्थिति होती है) कोई विषय ही नहीं रह जायगा-क्योंकि 
सर्वत्र संकर ही व्याप्त हो जायगा। 

( ध्व० )--श्लेषमुखेनैवात्र व्यतिरेकस्यात्मलाभ इति नायं संसृष्टेविषय 
इति चेत्‌ न, व्यतिरेकस्य प्रकारान्तरेणापि दर्शनात्‌। यथा 

नोकल्पापायवायोरदयरयदलत्क्ष्माधरस्यापिशम्या ` 
गाढोद्गीर्णोज्ज्वलश्रीरहनि न रहिता नो तमःकज्जलेन। 
प्राप्तोत्पत्तिः पतङ्गान्न पुनरुपगता मोषमुष्णत्विषोवो 
वर्तिः सैवान्यरूपा सुखयतु निखिलद्वीपदीपस्य दीप्तिः॥ 
अत्रहि साम्यप्रपञ्चप्रत्तिपादनं विनैव व्यतिरेको दर्शित: । 
दी०शि०--नन्वत्र माभूद्‌ एकवाक्यरूपविषयैक्यम्‌ अङ्गाङ्गिभावसङ्गस्तु- 
स्यादेव-तथाहि व्यतिरेको नाम उपमागर्भः अलङ्कारः, उपमाचात्र श्लेषमुखेनैवायातेति 
श्लेषो (श्लेषोपमा) व्यतिरेकस्योपकारक इति अनुग्राह्मनुग्राहकरूपः सङ्कर एवात्र 
नैवसंसृष्टिरितिचेत्‌- 

परिहरति-नेत्यादिना-व्यतिरेकस्य प्रकारान्तरेणापि उपमागर्भत्वम्‌ उपमासम्पर्क 
साम्याभिधानं वा विनापि दर्शनातू--यथा-- 

“' अदयो निर्दयो यो रयो वेगः तस्माद्‌ दलन्तो विशीर्यमाणाः क्ष्माधराः पर्वता 
यस्मात्‌ तस्य, कल्पापाये कल्पावसाने यो वायुः तस्यापि प्रलयमारुतस्यापीत्यर्थः नो शम्या 
नैव निर्वापणीया अहनि दिवा गाढम्‌ उद्गीर्ण उज्ज्वला भास्वरा श्रीः प्रकाशो यया 
सा,तम एव कज्जलं तेन न रहितेति नो रहितैवेत्यर्थः पतङ्घात्‌ सूर्यात्‌ प्राप्ता उत्पत्तिर्यया 
सा पुनर्मोषं निर्वाणं न प्राप्ता तथा निखिलानां दीपानां सप्तद्वीपाया वसुमत्या दीपस्य 
दीपरूपस्य उष्णत्विषः सूर्यस्य अन्यरूपा विलक्षणा वपि दीप्तिः प्रभा वो युष्मान्‌ 
सुखयतु ।'' 

अत्र सूर्यदीप्तिवत्ति: सामान्यदीपवर््तेविलक्षणा वर्णिता तथाहि दीपवतिर्वायुमात्रेण 
शमयितुं शक्या, अहनि अश्रीका, कज्जलमयी, पतङ्गाच्छलभात्‌ प्राप्तध्वंसा 
भूयोभूयोनिर्वाणं गतेति नेयं तथेति व्यतिरेकोऽलङ्कारः प्रदर्शित: । 

अत्र च साम्यस्योपमायाः प्रपञ्चेन प्रबन्धेन यत्प्रतिपादनं तेन विनापि यतः 
व्यतिरेको दर्शितस्तस्मान्नात्र उपमाव्यतिरेकयोः सङ्कर इत्यर्थः। नात्र उपमा अभिधया 
प्रतिपादिता, प्रतीयमाना तु सा कामं व्यतिरेकमुपकरोतु नाम, न तेन उपमाव्यतिरेकयोः 
सङ्करः सिं्यतीत्यर्थः-यथोक्तं लोचने--““एतदुक्तंभवति प्रतीयमानैवोपमा व्यति- 
रेकस्यानुग्राहिणी भवन्ती नाभिधानं कण्टेनापेक्ष्यते। तस्मान्नश्लेषोपमा व्यतिरेकस्यानु- 
ग्राहित्वेनोपात्ता।'' इति। 
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अनु०--अब पुनः शङ्का करते हैं कि यहाँ एकाश्रयानुप्रवेशरूप सङ्कर न सही, 
फिर भी अङ्गाङ्गीभावरूप सङ्कर तो हैं ही, क्योंकि व्यतिरेक तो एक उपमागर्भ अलङ्कार 
होता है और उपमा यहाँ श्लेष द्वारा ही आयी है । अतः श्लेष (या श्लेषोपमा) व्यतिरेक 
का उपकारक अलङ्कार है--इस प्रकार यहाँ अनुग्राह्य-अनुग्राहक-भावरूप सङ्कर माना 
जायगा, संसृष्टि नहीं? इसका समाधान करते हैं--ऐसा नहीं है, क्योंकि व्यतिरेक 
प्रकारान्तर से (उपमासम्पर्क या साम्याभिधान के बिना) भी सम्भव है-जैसे- 
“निर्दय वेग से पर्वतों को भी विशीर्ण करने वाले प्रलयपवन द्वारा भी जो बुझाई 
न जा सके, दिन में भी जो भास्वर प्रकाश उद्गीर्ण करती है, जो तमरूपी कज्जल से 
रहित है, पतङ्ग (सूर्य या शलभ) से जिसकी उत्पत्ति हुई है, जो पुनः नहीं बुझती वह 
सभी ट्वीपों के अर्थात्‌ सप्तद्वीपों वाली वसुमती के दीप रूप उष्णांशु (सूर्य) की 
दीप्तिरूप विलक्षण बत्ती आप लोगों को सुखी करे।'' 
यहाँ सूर्य को दीप्तिरूपी बत्ती साधारण दीप की बत्ती से विलक्षण कही गई है 
क्योंकि दीप की बत्ती हवा के हल्के झोंके से भी बुझ जाती है, दिन में श्रीहीन होती है, 
कज्जलमयी होती है, शलभों से ध्वस्त हो जाती है और बार-बार बुझती रहती है। यह 
बत्ती वैसी नहीं है। इस प्रकार यहाँ व्यतिरेक अलङ्कार प्रदर्शित किया गया है। 
और यहाँ साम्य अर्थात्‌ उपमा के प्रपञ्च के बिना ही व्यतिरिक दिखाया गया है। 
अतः यह उपमा-व्यतिरेक का सङ्कर नहीं है। (और फिर यहाँ उपमा अभिधा द्वारा नहीं 
कही गई है--व्यङ्गधरूप से भले ही व्यतिरेक का पोषण करे। किन्तु व्यङ्गथोपमा के 
साथ उपमाव्यतिरेक सङ्कर नहीं सिद्ध होता ।) , । कै 
( ध्व० ) —नात्रश्लेषमात्राच्चारुत्वप्रतीतिरस्तीतिश्लेषस्य ` व्यति- 
रेकाङ्गत्वेनैव विवक्षितत्वात्‌ न स्वतोऽलङ्कारतेत्यपि न वाच्यम्‌। यत एवंविधे 
विषये साम्यमात्रादपि सुप्रतिपादिताच्यारुत्वं दृश्यत एंव। यथा— 
आक्रन्दाः स्तनितैर्विलोचनजलान्यश्रान्तधाराम्बुभि- 
स्तद्विच्छेदभुवश्च शोकशिखिनस्तुल्यास्तडिदविभ्रमैः। 
अन्तर्मे दयितामुखं तव शशी वृत्तिः समैवायवो- 
स्तत्कि मामनिशं सखे जलधर त्वं दग्धुमेवोद्यतः॥ 
इत्यादौ । 
दी०शि०--अत्र रक्तस्त्वमित्यादिपद्ये श्लेषमात्रात्‌ केवलात्‌ श्लेषस्य 
स्वातन्त्रयेणत्यर्थः चारुत्वप्रतीतिः चारुत्वजनकता नास्तीतिहेतोरत्र श्लेषस्य व्यतिरेकानु- 
ग्राहित्वेनैव विवक्षितत्वात्‌ सङ्कर एव मन्तव्यः न तु संसृष्टिरित्यपिन वक्तव्यम्‌ यत एवंविधे 
व्यतिरेकविषये सुप्रतिपादितात्‌ साम्यमात्रादपि शलेषरहिताद्‌ उपमामात्रादपीति यावत्‌ 
चारुत्वं दृश्यत एव। यथावियोगिनोजनस्य मेषं प्रति उक्तिरियम्‌-हे सखे यतो मे मम 
आक्रन्दाः क्रन्दनानि तव स्तनितैर्गर्जनै स्तुल्या मम विलोचनजलानि अश्रान्तधाराम्बुभिस्तव 
धारासम्पातजलैस्तुल्यानि, मम तद्विच्छेदभवः प्रियावियोगोत्पन्नाः शोकशिखिनः 
शोकाग्निज्चालाः तव तडिद्‌विभ्रमैविद्युदूविलासैस्तुल्या मम अन्तः मनोनभसि दयिताया 
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मुखं तव च अन्तर्गर्भे शशीति आवयोर्वृत्तिर्व्यापारः समैव तुल्यैव । तत्‌ तथापि हे जलधर कि 
मामनिशं निरन्तरं दग्धुमेव विरहाग्निना सुतरां तापयितुमेवेत्यर्थः उद्यतोऽसीति शेषः। 

यतोऽत्र श्लेषं विनापि साम्येनैव व्यतिरेकः, “नोकल्पापायवायोरित्यादौ' च साम्यं 
विनापि श्लेषेणैव व्यतिरेक इति तेन न सर्वदा व्यतिरेकस्य श्लेषोपमानुग्राह्यत्वेमेवेति। तेन 
रक्तस्त्वमित्यादौ चरणत्रये यत्‌ श्लेषव्यतिरेकयोः संसृष्टावपि चतुर्थचरणे श्लेषस्य 
त्यागस्तत्‌ ' कालेचत्यागः' इति समीक्षायाः सामञ्जस्यमेवेत्यर्थः । 

अनु०- और इस 'रक्तस्त्वमित्यादि पद्य में केवलश्लेष से चारुता की प्रतीति 
नहीं होती। अतः श्लेष व्यतिरेक के अनुग्राहक के रूप में विवक्षित है, जिससे यहाँ 
अनुग्राह्म-अनुग्राहकरूप सङ्कर ही समझा जाना चाहिए संसृष्टि नहीं यह भी नहीं कहना 
चाहिये, क्योंकि इस प्रकार के व्यतिरेक के स्थल में सुष्ठुप्रतिपादित साम्य-मात्र से 
(अर्थात्‌ श्लेषरहित उपमामात्र से) चारुता दिखाई ही पड़ जाती है-जैसे वियोगी 
व्यक्ति को मेघ के प्रति यह उक्ति--“हे मित्र मेरे क्रन्दन तुम्हारे गर्जनों के समान हैं। 
मेरे आँसू तुम्हारी धारा-वृष्टि के जल के तुल्य हैं। मेरे प्रिया-वियोग-जनित अग्नि 
तुम्हारे विद्युद्विलसों के तुल्य हैं। मेरे अन्तस्‌ में प्रियामुख और तुममें चन्द्रमा है-इस 
प्रकार हम दोनों क्री वृत्ति समान है। फिर भी हे मेघ, क्यों सदा मुझे जलाने के लिए ही 
तैयार रहते हो।' 

यहाँ चूँकि श्लेष के बिना भी साम्यमात्र से व्यतिरेक है और “नो कल्पापायवायोः ' 
इत्यादि में साम्य के बिना ही श्लेषमात्र से व्यतिरेक हो जाता है, अतः यह सिद्ध हुआ कि 
व्यतिरेक का गर्वदा श्लेष एवं उपमा द्वारा अनुग्राह्मत्व ही नहीं होता-और अतएव 
''रक्तस्त्वम्‌, झ्यादिपद्य में प्रथम तीन चरणों में श्लेष व्यतिरेक की संसृष्टि रहने पर भी 
चतुर्थ चरण मे जो श्लेष का त्याग किया गया है वह “काले च त्यागः' इस समीक्षा की 
समीचीनता गिद्ध करता है।'' 

(४७ )—रसनिर्वहणैकतानहृदयो यं च नात्यन्तं निर्वोढुमिच्छति। यथा-- 

कोणत्‌ कोमललोलबाहुलतिकापाशेन बद्ध्वा दृढं 

नीत्वा वासनिकेतनं दयितया सायं सखीनां पुर: । 
भुगोनैवमिति स्खलत्कलगिरा संसूच्य दुश्चेष्टितं 
धन्यो हन्यत एव निह्रुतिपरः प्रेयान्‌ रुदत्या हसन्‌॥ 

उत्र हि रूपकमाक्षिप्तमनिर्व्यूढं च परं रसपुष्टये। 

ऐ०शि०--चकार: समीक्षाप्रकारान्तरसमुच्चयार्थः। रसनिर्बहणे रसनिष्पत्तौ 
एकतानम्‌ एकाग्रं हृदयं यस्य स कविः यं प्रबन्धप्रवृत्तमपि अलङ्कारम्‌ अत्यन्तं 
समापिपर्यन्तं निर्वोढुं प्रापयितुं निशशेषेण परिसमापयितुमित्यर्थः नेच्छति--यथा-- 

“सायं कोमला च लोला च बाहुलतिका एव पाशः तेन दृढं बद्ध्वा वासनिकेतनं 
वासाहंनीत्वा सखीनां पुरः समक्षमेव स्खलन्ती कला मधुरा गीर्यस्याः तया रुदत्या 
दयिया भूयः पुनर्नैवं करिष्यसीति दुश्चेष्टितं दुर्व्यवहार संसूच्य निह्रुतिपरः नाहं तत्र गत 
इतिंगोपायन्‌ हसन्नेव धन्यः प्रेयान्‌ हन्यते ।'' 
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अत्र कविर्वक्ता ईर्ष्यामानात्मकविप्रलम्भारम्भ: सम्भोगशृद्ठारपर्यवसितो रस: 


"` अधीरा प्रगल्भा नायिका । 


अत्र हि बाहुलतिकापाशेनेति रूपकमाक्षिप्तं प्रारब्धमपि अनिर्व्यूढं न तु समाप्ति 
यावन्नीतम्‌। तच्च केवलं रसपोषणाय। तेन रसपोषो भवतीत्यर्थः। अन्यथा यदि 
बाहुलतिकाया बन्धनीय पाशत्वेन रूपणं समाप्तिपर्यन्तं निर्वाहयेत्‌ तद्‌ “दयिता व्याधवधूः, 
वासगृहं कारागारपञ्जरादीति परमनौचित्यं स्यात्‌'' इति लोचनम्‌ 

अनु०--एक अन्य प्रकार की समीक्षा देते हैं-रसनिष्पत्त में एकाग्रहदय कवि 
प्रबन्ध में प्रवृत्त भी जिस अलङ्कार का अन्त तक निर्वाह नहीं करना चाहता, जैसे- 
“सन्ध्या के समय चञ्चल बाहुलतारूपी पाश में कसकर बाँधकर शयनगृह में ले जाकर 
सखियों के सामने ही अपनी लड़खड़ाती मधुरवाणी में फिर ऐसा गे नहीं करोगे।'' इस 
प्रकार अपने दुर्व्यवहार के सूचित किए जाने पर उसे छिपाता हुआ इँसता हुआ वह प्रिय 
धन्य ही है, जो रोती प्रिया द्वारा ठोंका जाता है । 

(यहाँ कवि वक्ता है। ईर्ष्यामानरूप विप्रलम्भ से प्रारम्भ किया जाता है तथा 
सम्भोग शृङ्गार में पर्यवसान होता है। नायिका अधीरा प्रगल्भा है ।) 

यहाँ 'बाहुलतिकापाश' में रूपक का प्रारम्भ तो किया गया किन्तुं उसका समाप्ति 
तक निर्वाह नहीं किया गया और वह केवल इसलिए कि जिससे रसपोप्र उचित ढंग से 
हो। (अन्यथा यदि बाहुलतिका का बन्धनीय पाशरूप में किया गया रूपक्र समाप्ति तक 
जाता तो “'दयिताव्याधवधूशयनगृह-कारागारपञ्जर'' आदि अत्यन्त अनुचित रूपक 
परम्परा बनती |) SVEN 

( ध्व० )—निर्वोढुमिष्टमपि यं यलादङ्गत्वेन प्रत्यवेक्षते य्था 

श्यामास्वङ्गं चकितहरिणीप्रेक्षणे दृष्टिपातं 
गण्डच्छायां शशिनि श्खिनां बर्हभारेऽ केशान्‌। 
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीवीचिषु भ्रूविलासान्‌ 
हन्तैकस्थं क्वचिदपि न ते भीरु सादृश्य्मस्ति॥ 

इत्यादौ। 

दी०शि०--यमलङ्कारं च निर्वोढुं निश्शेषेण परिसमापयितुमिष्ट्मा सन्तम्‌ 
अङ्गत्वेन यत्नात्‌ प्रत्यवेक्षते पर्यालोचयतीत्यर्थः-यथा विरही रामगिर्याश्रमसो यक्षो 
मेघदूतमुखेन जायां सन्दिशति 

“श्यामासु प्रियङ्गुलतासु ते अङ्गं शरीरमुत्पश्यामि-सौकुमार्यादिसाम्यात्ते अङ्गम्‌ 
इति तर्कयामि-एवं चकितहरिणीनां प्रेक्षणे ते दृष्टिपातं शशिनि चन्द्रे ते वक्क्र्छायां 
मुखकान्ति शिखिनां मयूराणां बर्हभारेषु पिच्छभारेषु ते केशान्‌ कुन्तलान्‌ तथा `दीनां 
वीचिषु लहरीषु च ते भ्रूविलासान्‌ भ्रूविभ्रमान्‌ उत्पश्यामि किन्तु हन्त कष्टम्‌ हे गीरु, 
(यो हि कातरहृदयोभवतिनासौ सर्वस्वमेकस्थं धारयतीत्यर्थः--इति लोचनम्‌। “चडि, 
इति तु मल्लिनाथसम्मतः पाठः-हे चण्डि, हे कोपने, उपमानकथनमात्रेण न 
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कोपितव्यमित्यर्थ: इति तद्व्याख्यानम्‌) क्वचिदपि कस्मिन्नप्येकस्मिन्‌ वस्तुनि ते तव 
सादृश्यं नास्ति, अतो न निर्वृणोमीत्यर्थः | अनेनास्या: सौन्दर्यमनुपममिति व्यज्यते।'' 

इत्यादौ काव्ये पुनरुत्प्रेक्षाया अनुप्राणकं सादृश्यं यथा प्रारब्धं तथैव 
परिसमापितमपि विप्रलम्भभृङ्गाररस-पोषकमेव जातम्‌ इति सादृश्यं रसाङ्गत्वेनैव 
्रत्यवेक्षितमित्यर्थः । 

अनु०--तथा जिस अलङ्कार को सम्पूर्ण रूप से परिसमाप्ति तक पहुँचाना .इष्ट 
हो उसे भी यलपूर्वक अङ्ग (गौण-) रूप से ही रखता है-जैसे--रामगिरि आश्रम पर 
स्थित विरही यक्ष मेघदूत द्वारा प्रिया को सन्देश भेजता है 

“प्रियङ्गलताओ में तेरे शरीर की, चकितहरिणियों के चितवन में तेरे नयन- 
व्यापार की, चन्द्रमा में तेरे कपोल-कान्ति की, मयूरों के पिच्छभार में तेरे केशपाश की 
तथा नदियों की (लघु) लहरियों में तेरे भ्रूविलासं की उत्रेक्षा (सम्भावना) करता हूँ। 
किन्तु हे भीरु, किसी एक वस्तु में भी तुम्हारा सादृश्य नहीं मिलता (अतः) मुझे कही 
सुख नहीं मिलता- (इससे नायिका का अनुपम सौन्दर्य व्यञ्जित होता है।)'' 

इस (प्रकार के) काव्य में उत्प्रेक्षा का अनुप्राणक सादृश्य जिस प्रकार प्रारम्भ 
किया गया उसी प्रकार समाप्ति तक पहुँचाया गया, तथापि विप्रलम्भशृङ्गारका पोषकरूप 
ही हुआ- अर्थात्‌ यहाँ सादृश्य को रस के अङ्गरूप से रक्खा गया है। 

( ध्व०)--स एवमुपनिबध्यमानोऽलङ्कारो रसाभिव्यक्तिहेतुः 
कवेर्भवति। उक्तप्रकारातिक्रमे तु नियमेनैव रसभङ्गहेतुः सम्पद्यते। लक्ष्यं च 
तथाविधं महाकविप्रबन्थेष्वपि दृश्यते बहुशः। तत्तु सूक्तिसहस्रद्योतितात्मनां 
महात्मनां दोषोद्घोषणमात्मन एव दूषणं भवतीति न विभज्य दर्शितम्‌। 

दी०शि०--स रूपकादिरलङ्कार एवं पूर्वोक्तषड्विधसमीक्षापूर्वकमित्यर्थः 
उपनिबध्यमानः संयोज्यमानः कवे रसस्य अभिव्यक्तेः अभिव्यङ्गच्यताया हेतू रसोपकारक 
इत्यर्थः संपद्यते। उक्तप्रकारातिक्रम उक्तसमीक्षोपेक्षया योजने तु नियमेनैव 
अवश्यमेवरसभङ्गहेतुः संजायते। तथाविधं च लक्ष्यम्‌ असमीक्ष्य अलङ्कारयोजनस्यो- 
दाहरणमित्यर्थः महाकवीनामपि प्रबन्धेषु रचनासु अपि बहुशः दृश्यते। किन्तु 
सुभाषितसहस्रप्रख्यापितस्वमहाकवित्वप्रतिभानां तेषां महामहिमशालिनां महाकवीनां 
दोषप्रख्यापनम्‌ आत्मनः उद्घोषकस्यैवेत्यर्थः दूषणं दोषप्रख्यापनं भवतीति हेतोः न 
विभज्य पृथगविविच्य प्रदर्शितम्‌ । 

अनु०--वह रूपकादि अलङ्कार पूर्वोक्त छः प्रकार को समीक्षा को ध्यान में 
रखकर उपनिबद्ध किया जाने पर कवि-रसाभिव्यक्ति का कारण बनता है और 
पूर्वकथित समीक्षा की उपेक्षा करके योजना करने पर तो अवश्य ही रसभङ्ग का कारण 
बनता है और इस प्रकार के (असमीक्ष्य अलङ्कार योजना के) उदाहरण महाकवियों की 
भी रचनाओं में बहुश: दिखाई पड़ते हैं। किन्तु सहस्नों सुभाषितों को रचना से जिनके 
महाकवित्व की प्रतिभा लोकविश्रुत हो चुकी है उन महामहिमशाली महाकवियों का 
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दोषप्रख्यापन करना (दोषप्रख्यापक का) अपना ही दोषप्रख्यापन होगा, अतः, उनका 
अलग-अलग निर्देश करते हुए नहीं दिखाया गया। 

( ध्व० )—किन्तु रूपकादेरलङ्कारवर्गस्य येयं व्यञ्जकत्वे रसादिविषये 
लक्षणदिग्‌ दर्शिता तामनुसरन्‌ स्वयं चान्यल्लक्षणमुत््रेक्षमाणो यद्यलक्ष्यक्रम- 
प्रतिममनन्तरोक्तमेनं ध्वनेरात्मानमुपनिबध्नाति सुकविः समाहितचेतास्तदा 
तस्यात्मलाभो भवति महीयानिति॥ १९॥ 

'दी०शि०--तथापि रूपकादेरलङ्कारवर्गस्य रसादिविषयकव्यजनकारित्वे इयम्‌ 
अनन्तरमेव या दिक्‌ समीक्षापद्धतिः दर्शिता प्रतिपादिता ताम्‌ अनुसरन्‌अनुशीलयन्‌ स्वयं 
चैवमनुक्तमपि अन्यल्लणं समीक्षाप्रकारम्‌ उत्रेक्षमाणः कल्पमानः समाहितचेताः 
सावधानः सुकविः यद्यलक्ष्यक्रमसदृशमनन्तरोक्तं प्रत्यग्रप्रतिपादितम्‌ एनं ध्वनि- 
काव्यस्यात्मरूपं व्यङ्गचयमर्थमुपनिबध्नाति तदातस्य महीयान्‌ आत्मलाभः महाकवित्वलाभ 
इत्यर्थः भवति। अत्र अन्ते इतिशब्दप्रयोगोऽसंलक्ष्यक्रमध्वनिनिरूपणप्रकरणसमाप्ति 
सूचयति। 

अनु०--किन्तु रूपकादि अलङ्कारवर्ग की रसादिविषयक व्यञ्जनकारिता के प्रति 
अभी जो समोक्षापद्धति दिखाई गई है उसका अनुसरण करता हुआ और स्वयं भी इसी 
प्रकार किसी अन्य समीक्षा-प्रकार की कल्पना कर सावधान सुकवि यदि अभी कहे गए 
ध्वनि काव्य के आत्मरूप व्यङ्गय अर्थ का उपनिबन्धन करता है तो उसे बहुत बड़ा 
कवित्वलाभ होता है। यहाँ इति शब्द का प्रयोग असंलक्ष्यक्रमध्वनिनिरूपण प्रकरण को 
समाप्ति सूचित करता है॥ १९॥ छ 

( ध्व०)-- क्रमेण प्रतिभात्यात्मा योऽस्यानुस्वानसन्निभः। 

शब्दार्थशकितिमूलत्वात्‌ सोऽपि द्वेधा व्यवस्थित: ॥ २०॥ 
अस्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेः संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्त्वादनुरणन- 
प्रख्यो य आत्मा सोऽपि शब्दशक्तिमूलोऽर्थशक्तिमूलश्चेति द्विप्रकारः। 

'दी०शि०--अस्य विवक्षितान्यपरवाच्यनाम्नो ध्वनिकाव्यस्य अनुस्वानसन्निभः 
अनुरणनसदृशः य आत्मा व्यङ्ग्योऽर्थ क्रमेण संलक्ष्यक्रमः सन्नित्यर्थः प्रतिभाति स 
संलक्ष्यक्रमो व्यङ्गयोऽपि शब्दशक्तिमूलोऽर्थशक्तिमूलश्चेति द्वेधा द्विप्रकारको 
व्यवस्थित: | न केवलं विवक्षिताभिधेयस्य ध्वनेरेव व्यङ्गयोऽर्थः असंलक्ष्यक्रमः 
संलक्ष्यक्रम इति द्विविधः यावत्‌ संलक्ष्यक्रमोऽपि व्यङ्ग्यः शब्दव्यञ्जनया व्यज्यमानः 
अर्थव्यञ्जनया व्यज्यमानश्चेति द्विप्रकार एव भवती त्यपिशब्दार्थः | 

अनु०--इस (विवक्षितान्यपरवाच्यनामक) ध्वनि काव्य का अनुरणन के समान 

जो आत्मा अर्थात्‌ व्यङ्गय अर्थ क्रम से अर्थात्‌ संलक्ष्यक्रम रूप से प्रतीत होता है वह 
आ आत्मा) भी शब्दशक्तिमूलक तथा अर्थशक्तिमूलक दो प्रकार व्यवस्थित 
ता है। 

(यहाँ पर “सोऽपि” में “अपि” का तात्पर्य यह है कि न केवल विवक्षिताभिधेय- 

ध्वनि का ही व्यङ्गय अर्थ असंलक्ष्यक्रम तथा संलक्ष्यक्रमरूप से दो प्रकार का होता है, 
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अपितु संलक्ष्यक्रमव्यङ्गथ भी शाब्दी व्यञ्जना से एवं आर्थी व्यञ्जना से व्यज्यमान होकर 
दो प्रकार का ही होता है। ) 


कारिका के इसी आशय को वृत्ति भाग में स्पष्ट किया है कि विवक्षितान्य- 
परवाच्यध्वनि के संलक्ष्यक्रमव्यङ्घय वाला होने के कारण उसका अनुस्वान सदृश जो 


आत्मा अर्थात्‌ व्यङ्ग्य अर्थ वह भी शब्दशक्तिमूलक तथा अर्थशक्तिमूलक रूप से दो 
प्रकार का होता है॥ २०॥ 


( ध्व० )--ननु शब्दशक्त्या यत्रार्थान्तरं प्रकाशते स यदि ध्वने: प्रकार 
उच्यते तदिदानीं श्लेषस्य विषय एवापहुतः स्यात्‌, नापहत इत्याह-- 
आक्षिप्त एवालङ्कारः शब्दशक्त्या प्रकाशते। 
यस्मिन्ननुक्तः शब्देन शब्दशक्त्युदभवो हि सः॥ २१॥ 
यस्मादलङ्कारो न वस्तुमात्रं यस्मिन्‌ काव्ये शब्दशक्त्या प्रकाशते स शब्द 
शक्त्युद्‌भवो ध्वनिरित्यस्माकं विवक्षितम्‌। वस्तुद्वये च शब्दशक्त्या प्रकाशमाने 
श्लेषः। यथा-- 
येन ध्वस्तमनोभवेन बलिजित्कायः पुरास्त्रीकृतो 
यश्चोद्वृत्तभुजङ्गहारवलयो गङ्गां च योऽधारयत्‌। 
यस्याहुः शशिमच्छिरोहर इतिस्तुत्यं च नामामराः 
पायात्स स्वयमन्धकक्षयकरस्त्वां सर्वदोमाधवः॥ 
दी०शि०--तत्र आशङ्कते शब्दशक्त्या अभिधया यत्र अर्थान्तरं प्रकाशते 
द्वितीयार्थस्य बोधोभवत्ति तत्काव्यमपि यदि ध्वनेः प्रकारः भेदविशेषः उच्यते तद्‌ अधुना 
श्लेषाख्यस्य शब्दालङ्कारस्य अवकाश एव न क्वचित्‌ स्यात्‌ सर्वत्रैवंविधेषु स्थलेषु 
ध्वने्विद्यमानत्वाद्‌ इति समादधाति-नापहृतः स्यादिति-श्लेषों न निरवकाशो 
भविष्यतीत्यर्थः—तत्सर्वं कारिकया व्याख्याति-आशक्षिप्त इति-अत्र एवकारो भिन्नक्रमः 
अलङ्कारानन्तरं योज्यः | हि यस्माद्‌ यस्मिन्‌ काव्ये शब्देन अनुक्तः शन्दानभिहितः अपितु 
आक्षिप्तः व्यक्तः अलङ्कार एव नतु वस्त्वपि शब्दशक्त्या (-अभिधालक्षणाव्यञ्जना 
इति तिख्रोऽपि शक्तयः शब्दशक्तिपदेन उच्यन्ते ध्वनिकारेण) शब्दस्य व्यञ्जनाशक्त्या 
प्रकाशते (बोधविषयो भवतीति तात्पर्यार्थः) स एव शब्दशक्त्युद्भवो ध्वनिः। 
वृत्तौ च तथैव कारिकां विवृणोति-यस्मादित्यादिना-यस्माद्‌ यतो हेतो र्यस्मिन्‌ 
काव्ये अलङ्कार एव न तु वस्तु केवलं शब्दशक्त्या व्यञ्जनया प्रकाशते स तु 
शब्दशक्त्युद्भवो ध्वनिर्भवत्येवेति। अस्माकं विविक्षित मित्यनेन भट्टोद्भटात्‌ पृथक्‌ 
स्वमतं द्रढयति। वस्तुद्वये वस्त्वात्मके वाच्यरूपे व्यङ्गयरूपे चार्थद्वयेऽपि शब्दशक्त्या 
शब्दस्याभिधया शक्त्या व्यञ्जनया शक्त्या च करणभूतया प्रकाशमाने बोधविषयतां गते 
सति (अथवा द्वयेऽपि वस्तुरूपेऽर्थे शब्दस्याभिधयैव शक्त्या प्रकाशमाने बोधविषयतां गते 
सतीत्यर्थः) श्लेष एव न तु ध्वनि: | उदाहरति येनेत्यादि 
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(विष्णुपक्षे)-येन बालक्रोडायाम्‌ अनः शकटं ध्वस्तम्‌। नास्ति भवो जन्म यस्य 
तेन अभवेन अजेन येन, बलिनो दानवान्‌ जयतीति बलिजित्‌ कायः स्वदेहः पुरा 
अमृतहरणकाले स्त्रीकृतः स्त्रीत्वं प्रापितः। यश्च उद्वृत्तं समदं भुजङ्गं कालियाख्यं 
हतवान्‌ इति। यः रवलयः रवे अकाररूपे ओङ्काररूपे वा शब्दे लयो यस्य स:--' अकारो 
वासुदेवः स्यादिति’ ' तस्यवाचकः प्रणव' इति चोक्तेः | यः अगं गोवर्धनपर्वतं गां भूमि च 
'पातालगताम्‌ अधारयत्‌। यस्य च शशिनं मथ्नातीति शशिमद्‌ राहुः तस्य 
शिरोहरःमूर्धापहारक इति स्तुत्यं नाम अमरा देवा आहुः कथयन्ति। यः स्वयम्‌ 
अन्धकनाम्नां जनानां क्षयः निवासः तस्य करः कर्ता द्वारकायामितिशेषः, (अथवा 
अन्धकानांक्षयो विनाशोवा) स सर्वदः माया लक्ष्म्या धवः पतिर्विष्णुस्त्वां पायात्‌। 

(शिवपक्षे)येन ध्वस्तमनोभवेन दग्धकामेन सता बलिजितो विष्णोः सम्बन्धी 
कायः पुरा त्रिपुरनिर्दहनावसरेऽस्त्रीकृतः शरत्वं नीतः, उद्वृत्ता भुजङ्गा एव हारा 
वलयाश्च यस्य, गङ्गां च योऽधारयत्‌, यस्य अमरा देवाः शशिमत्‌ चन्द्रयुक्त शिर आहुः, 
हर इति च स्तुत्यं नाम आहुः स भगवान्‌ स्वयमन्धकासुरस्य क्षयकरः विनाशकारी 
उमाया ध्व: पतिस्त्वां सर्वदा पायात्‌। 

अत्र द्वितीयोऽर्थः वस्तुमात्रं नालङ्कार इत्ययं श्लेषस्यैवपिषयः न तु ध्वने: | 

अनु०--यहाँ शङ्का करते हैं कि यदि जहाँ शब्दशक्ति (अमिधा) से दूसरे अर्थ 
का बोध होता है, उस काव्य को ध्वनि काव्य का एक प्रकारविशेष कहा जायगा तो इस 
समय श्लेषनामक शब्दालङ्कार के लिए कहीं अवकाश ही नहीं रह जायगा, क्योंकि इस 
प्रकार के सभी स्थलों में ध्वनि विद्यमान रहेगा ? 

इसका समाधान करते हैं-श्लेष का क्षेत्र नष्ट नहीं होगा। (कारिका में इसको 
विशद करते हैं)--क्योंकि जिस काव्य में शब्द द्वारा उक्त न होकर अपितु आक्षिप्त 

अर्थात्‌ व्यक्त होकर केवल अलङ्कार न कि वस्तु भी शब्द की व्यञ्जना शक्ति से बोध 
का विषय बनता है वही शब्दशक्त्युद्भवध्वनि कहलाता है (अतः श्लेष का विषय 
इससे पृथक्‌ बना रहेगा) । 

वृत्ति में इसी प्रकार कारिका का व्याख्यान करते हैँ जो सुस्पष्ट है। “अस्माकं 
विवक्षितम्‌? कह कर भट्टोद्भट से पृथक्‌ अपनामत दृढ़ करते हैं। 

वस्तुरूप (वाच्य या व्यङ्ग्य दोनों प्रकार का) अर्थ शब्द को शक्ति (अमिंधा 
तथा व्यञ्जना) द्वारा प्रकाशित होने पर (अथवा दोनों ही वस्तुरूप अर्थ जब शब्द को 
अमिधा शक्ति द्वारा ही प्रकाशित अथवा बोधविषय होते हैं) तो श्लेष ही होता है ध्वनि 
नहीं-जैसे- 

(प्रथम अर्थ-विष्णु पक्ष में)-जिसने बालक्रोडा में शकट (असुर) को ध्वस्त 
किया, जिस अज ने बलशाली दैत्यों को जीतने वाले अपने शरीर को पुराकाल में 
(अर्थात्‌ अमृतहरण के समय) स्त्रीरूप दिया, जिसने कालिय नामक उद्वृत्त भुजङ्ग का 
वध किया, जिसका अकाररूप अथवा ओङ्काररूप शब्द में लय रहता है, जिसने अग 
अर्थात्‌ गोवर्धन गिरि तथा भूमि को धारण किया, देवता जिसका नाम राहुशिरोहर्ता कहते 
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हैं तथा जो अन्धकनामक अपनी जाति के लोगों के निवास (अथवा विनाश) का करने 
वाला है, वह सर्वप्रदाता लक्ष्मीपति तुम्हारी रक्षा करें | न 

(द्वितीय अर्थ--शिवपक्ष में)--'“कामदहन करने वाले जिसने पुरा त्रिपुरदाह के 
समय विष्णु के शरीर को अस्त्र अर्थात्‌ शर बनाया था, उद्वृत्त भुजङ्ग जिसके वलय हैं, 
जिन्होंने गङ्गा को धारण किया, देव-गण जिसके शिरको चन्द्र-युक्त कहते हैं, 
अन्धकासुर के स्वयं संहर्ता वे भगवान्‌ उमापति तुम्हारी सर्वदा रक्षा करें।'' 

यहाँ दूसरा अर्थ वस्तुमात्र है, अलङ्कार रूप नहीँ है, अतः यह श्लेष का विषय 
है, ध्वनि का नहीँ । 

( ध्व० )—नन्वलङ्कारान्तरप्रतिभायामपि श्लेषव्यपदेशो भवतीति दशितं 
भद्टोद्भटेन, तत्पुनरपि शब्दशक्तिमूलो ध्वनिर्निरवकाशः इत्याशङ्गधेदमुक्तं 
' आक्षिप्तः ' इति। तदयमर्थः यत्र शब्दशक्त्या साक्षादलङ्कारान्तरं वाच्यं सत्प्रति- 
भासते स सर्वः श्लेषविषयः । यत्र तु शब्दशक्त्या सामर्थ्या्षिप्तं वाच्यव्यतिरिक्तं 
व्यङ्गयमेवालङ्कारान्तरं प्रकाशते स ध्वनेर्विषयः । 

दी०शि०--शङ्कते--भट्टोद्भटेन यद्‌ दर्शितं यत्रान्योप्यलङ्काररूपोऽर्थः प्रति- 
भाति तत्रापि श्लेषालङ्कार एव मन्तव्य इति-तेन तु सर्वत्र शब्दशक्तिमूल ध्वनिस्थले 
श्लेषस्यैव तन्मतेन विद्यामानत्वात्‌ स शब्दशक्तिमूलो ध्वनिर्निरवकाशो भवेदिति तत एव 
` पूर्वकारिकायां व्यङ्गयवाचकम्‌ ' आक्षिप्त' इति पदं निक्षिप्तम्‌। तस्यायमर्थः-यत्र साक्षात्‌ 
शब्दशक्त्याऽमिधयाऽलङ्कारान्तरम्‌ अव्यवहितवाच्यरूपेण प्रतिभासते प्रकाशते बोधविषयो 
भवतीत्यर्थः तत्र सर्वत्र श्लेषः। तत्र तु शब्दस्य शक्त्या व्यञ्जनाख्या सामर्थ्यभूतया 
आक्षिप्तम्‌ अभिव्यक्तं वाच्यरूपाद्‌ भिन्नरूपं व्यङ्ग्ात्मकं सत्‌ अलङ्कारान्तरं प्रकाशते तत्र 
ध्वनिरेव । 

अनु०--(यहाँ शङ्का होती है कि)-भट्टोद्भट ने जो अलड्काररूप दूसरे अर्थ 
के प्रतीत होने पर भी श्लेष अलङ्कार ही दिखाया है, उससे तो फिर शब्दशक्तिमूल ध्वनि 
का विषय ही रह जायगा ?-- 

(समाधान) अतएव इस कारिका में ' आक्षिप्त' पद रक्खा है-जिसका अर्थ है 
कि जहाँ साक्षात्‌ शब्दशक्ति अर्थात्‌ अमिधा से कोई अलङ्कार वाच्यरूप से प्रकाशित 
होता है, उन सब स्थलों में श्लेष रहता है, किन्तु जहाँ शब्द की सामर्थ्य भूत शक्ति 
अर्थात्‌ व्यञ्जना द्वारा वह आक्षिप्त या अभिव्यक्त होकर अर्थात्‌ वाच्यरूप न होकर 
व्यङ्ग्यरूप से प्रकाशित होता है, वहाँ ध्वनि ही होता है। 

( ध्व० )—शब्दशक्त्यासाक्षादलङ्कारान्तरप्रतिभा यथा-- 

तस्या विनापि हारेण निसर्गादेव हारिणौ। 
जनयामासतुः कस्य विस्मयं न पयोधरौ॥ 

अत्र शृङ्गारव्यभिचारी विस्मयाख्यो भावः साक्षाद्‌ विरोधालङ्कारश्च 
प्रतिभासत इति विरोधच्छायानुग्राहिणः श्लेषस्यायं विषयः, न त्वनुस्वानोपम- 


व्यङ्गयस्य ध्वनेः 
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९८ ध्वन्यालोके 


दीणशि०--शब्दशक्त्या अभिधया साक्षाद्‌ अव्यवहितवाच्यरूपस्य अलङ्कारान्त- 
रस्य प्रतिभां बोधविषयताम्‌ उदाहरति--तस्या-इति- 

"हारो मुक्तादाम तेन विनापि (“अपिशब्दोऽयं विरोधमाचक्षाणोऽ ्थद्वयेऽ- 
प्यभिधाशक्तिं नियच्छति''--लोचनम्‌) निसर्गादेव स्वभावादेव हारिणौ हारवन्ताविति- 
विरोधः, हृदयमवश्यं हरत इति मनोहरावितिपरिहारः। तस्याः पयोधरौ कुचौ कस्य 
विस्मयमाश्चर्यं न जनयामासतुः अपितुसर्वस्येत्यर्थः ।'' 

अत्र भृङ्गारसम्बन्धी विस्मयाख्यो व्यभिचारी भावः (स्वशब्दवाच्योऽपि विभाव- 
बलाद्‌ व्यज्यमानः) साक्षाद्‌ अभिधीयमानो विरोधालङ्कारश्च प्रतिभासेते इति सम्बन्धः । 
साक्षाद्‌ वाच्यरूपस्य विरोधाभासालङ्कारस्य च्छायानुग्राहिण उपकारकस्य श्लेषस्यायं 
विषयो न त्वनुस्वानोपमव्यङ्गयस्य संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयस्य शब्दशक्तिमूलस्य ध्वनेरयं 
विषय: । 

अनु०--शब्दशक्ति द्वारा साक्षात्‌ अर्थात्‌ अव्यवहितवाच्यरूप अलङ्कारान्तर की 
प्रकाशता का उदाहरण देते हैं-- 

“हार के बिना भी स्वभाव से हारशील (विरोध--हारवाले, परिहार--मनोहर) 
उस सुन्दरी के पयोधर किसको आश्चर्य में नहीं डाल देते ?'' 

यहाँ शृङ्गारसम्बन्धी विस्मयनामक व्यभिचारीभाव (स्वशब्दवाच्य होकर भी 
विभावबल से अभिव्यक्त होता हुआ) तथा साक्षात्‌ अर्थात्‌ अभिधीयमान या वाच्यरूप 
विरोधालड्डार प्रतिभासित हो रहे हैं। यह वाच्यरूप विरोध अलड्कार के उपकारक श्लेष 
का विषय है न कि संलक्ष्यक्रम (शब्दशक्तिमूलक) ध्वनि का। 

(ध्व०)--अलक्ष्यक्रमव्यङ्गयस्यतु ध्वने वाच्येन श्लेषेण विरोधेन वा 
व्यञ्जितस्य विषय एव। 

यथा ममैव 

श्लाघ्याशेषतनुं सुदर्शनकरः सर्वाङ्गलीलाजित- 

त्रैलोक्यां चरणारविन्दललितेनाक्रान्तलोको हरिः। 
बिभ्राणां मुखमिन्दुरूपमखिलं चन्द्रात्मचक्षुर्दध- 

त्स्थाने यां स्वतनोरपश्यदधिकां सा रुक्मिणी वोऽवतात्‌॥ 
अत्र वाच्यतयैव व्यतिरेकच्छायानुग्राही श्लेषः प्रतीयते। 

'दी०शि०--किन्तु अयं सर्वथा ध्वनेरविषय एवेत्यपि न मन्तव्यमिति दर्शयति-- 
अलक्ष्यक्रमव्यङ्गच्यस्य भृङ्गाररसव्यङ्गस्येत्यर्थः तु ध्वनेः काव्यस्यायं विषय एव। 
कथंभूतस्यालक्ष्यक्रमव्यङ्गयस्येति-वाच्येन साक्षाच्छब्दोपात्तत श्लेषेण विरोधेन 
विरोधाभासेन वा (वाग्रहणेन श्लेषविरोधसंकरालङ्कारोऽयमिति दर्शयति-इति लोचनम्‌) 
तेन संकरेण व्यञ्जितस्य व्यञ्जनावृत्त्या प्रकाशितस्येत्यर्थः। उदाहरति स्वरचितमेव 
ध्वनिकारः-श्लाध्येत्यादि- 
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*'शलाघ्या प्रशंसनीया अशेषा तनुर्यस्यास्ताम्‌, तथा सर्वेषामङ्गानां लीलाभिक्चष्टा- 
भिजितं ज्यैलोक्यं यया ताम्‌, तथा इन्दुरूपमखिलं मुखं बिभ्राणां दधतीं यां रुक्मिणीं 
सुदर्शनः सुरूपः कर एव यस्य स, करमात्रेण सुन्दर इत्यर्थः, वस्तुतः सुदर्शनं करे 
यस्यसः, एवं चरणारविन्दस्य ललितेन मधुरचेष्टया आक्रान्तो जितो लोको भुवनं येन 
सः, चरणलालित्यमात्रेण लोकविजयी, वस्तुतो वामनावतारे चरणेनैव समस्तलोका- 
क्रमणकारी तथा चन्द्रात्म चन्द्ररूपं चक्षुर्दधत्‌ चक्षुमात्रिण चन्द्रवान्‌ वस्तुतः चन्द्रनेत्र: हरिः 
कृष्णः स्वतनोः स्वशरीरादधिकामुत्कृष्टां स्थाने युक्तमपश्यत्‌, सा रुक्मिणी वो युष्मान्‌ 
अवताद्‌ रक्षतात्‌।'' 

अत्र वाच्यरूपस्यैव व्यतिरेकस्यच्छायानुग्राही वाच्यः श्लेषालङ्कारः प्रतिभाति। 

अनु०--किन्तु वाच्यरूप श्लेष अथवा विरोध (जिनका यहाँ अङ्गाङ्गीभाव संकर 
है) द्वारा अभिव्यक्त अर्थात्‌ व्यञ्जना वृत्ति से प्रकाशित असंलक्ष्यक्रम व्यङ्ग वाले ध्वनि 
का विषय तो है ही। ध्वनिकार स्वरचित उदाहरण प्रस्तुत करते हैं-- 

“जिसकी समस्त देह श्लाघ्य है, अङ्गों की लीला से जिसने त्रैलोक्य को जीत 
रक्खा है तथा जिसने चन्द्ररूप सम्पूर्ण मुखमण्डल धारण कर रक्खा है, ऐसी जिस 
रुक्मिणी को जिनका कर (हाथ) मात्र सुदर्शन है (अथवा जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र 
है), जो चरणकमल के लालित्य (मधुर चेष्टा) से लोकविजयी है (अथवा वामनावतार 
में चरण से ही लोकाक्रमणकारी है) (चन्द्रमा जिनका चक्षु है, अतः) चक्षुरूप-- 
चन्द्रवान्‌ हैं, ऐसे श्रीकृष्ण ने अपनी देह से उचित ही उत्कृष्ट देखा, वह रुक्मिणी तुम 
लोगों की रक्षा करे।'' 

यहाँ (वाच्यरूप) व्यतिरेक का उपकारक वाच्यरूप श्लेष अलङ्कार प्रतीत हो 
रहा है। 

( ध्व० )--यथा च— 

भ्रमिमरतिमलसहृदयतां प्रलयं मूर्च्छां तमः शरीरसादम्‌ 
मरणं च जलदभुजगजं प्रसह्मकुरुते विषं वियोगिनीनाम्‌॥ 
दी०शि०--उदाहरणान्तरं प्रस्तौति—'"जलदो मेघ एव भुजगः सर्पः, तस्माज्जातं 
विषं जलमेव विषं गरलं वियोगिनीनां स्त्रीणां भ्रमिं चेतोभ्रमणम्‌, अरतिं विषयानभिलाषम्‌' 
अरुचिं, वा, अलसहृदयतां मानसौदास्यं प्रलयं नष्टचेष्टतां, मूर्च्छां बाह्याभ्यन्तरेन्द्रिय- 
चेष्यविरहं तमः तमोगुणोद्रकेणान्ध्यम्‌ शरीरस्य सादं काश्यपीडां वा, मरणं 
जीवस्योद्गमनारम्भं च प्रसह्य बलात्‌ कुरुते। '' 

(अत्रापि रूपकच्छायानुग्राही श्लेषः न तु शब्दशक्तिमूलोध्वनिः ) 

अनु०--अन्य उदाहरण देते हैं-'“मेघरूपी सर्प से उत्पन्न जलरूपी विष 
वियोगिनियों को चित्तभ्रमण (चक्कर), विषय में अरुचि, मानस औदास्य, नष्ट चेष्टता, 
मूर्च्छा, तमऽआन्धक्य, शरीरकाइर्य, अथवा शरीरपीडा तथा मरण बलात्‌ उत्पन्न करता 


है | | ॥ | 
(यहाँ रूपकच्छायानुग्राही श्लेष है न कि शब्दशक्तिमूल ध्वनि) 
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( ध्व० )--यथा वा-- 
'चमहि अमाणसकञ्चणपङ्क अणिम्महि अपरिमलाजस्स। 
अखण्डि अदाणपसारा बाहुप्पलिहा विअगइन्दा॥ 
( खण्डितमानसकाञ्जनपङ्कजनिमंथितपरिमला यस्य। 
अखिणिडितदानप्रसरा बाहुपरिघा इव गजेन्द्राः इतिच्छाया ॥ ) 
अत्र रूपकच्छायानुग्राही श्लेषो वाच्यतयैवावभासते । 
दी०शि०--पुनरपि उदाहरणान्तरं ददाति-चमहीत्यादि-करिचिद्‌ राजानं 
स्तौति--''खण्डितानां मानसस्य तदाख्यसरसः काञ्चनपङ्कजानां निर्मथितः परिमलो 
िमर्दोत्थातिमनोहरो गन्धो येषु ते, (पक्षे) खण्डितानि निराशीकृतानि शत्रूणां 
मानसान्येव काञ्चनपङ्कजानि तैर्निर्मथित: प्ररूढः परिमलः प्रतापप्रकर्षो येषां ते, न 
खण्डितो न विच्छिन्नो दानस्य मदजलस्य (पक्षे) विश्राणनस्य प्रसरः प्रवाहः (पक्षे) 
प्रवृत्तिर्येषु ते यस्य राज्ञो बाहवः परिघा इव त एव गजेन्द्राः गजेन्द्ररूपा भवन्तीति शेषः |” 
अत्र अनन्तरोक्तयोरुभयोरपि श्लोकयो रूपकच्छायानुग्राही रूपकच्छायोपस्कारकः 
श्लेषो वाच्यालङ्काररूपेणैव शोभते। 

अनु०--पुनः अन्य उदाहरण देते हँ--इस गाथा द्वारा कोई व्यक्ति राजा की प्रशंसा 
करता है-जिस राजा की, जिनमें मानसरोवर के खण्डित किए गए कमलों का 
विमर्दोत्थित मनोहर गन्ध है (पक्षान्तर में-) खण्डित शत्रुओं के मानसरूपी स्वर्णकमलों 
से जिनका प्रताप प्रकर्ष प्ररूढ हुआ है तथा जिनकी दान की अर्थात्‌ मदजल अथवा 
वितरण की प्रवृत्ति विच्छिन्न नहीं हुई है, ऐसी परिघ-सदृश बाहु ही गजेनद्ररूप हैं। 

यहाँ पूर्वोक्त दोनों श्लोकों में रूपक की शोभा का पोषक श्लेष वाच्यालङ्कार रूप 
से ही शोभित होता है। 

( ध्व०)--स चाक्षिप्तोऽलङ्कारो यत्र पुनः शब्दान्तरेणाभिहितस्वरूप 
स्तत्र न शब्दशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्गयध्वनिव्यवहारः। तत्र वक्रोक्त्यादि- 
वाच्यालङ्कारव्यवहारः। यथा-- 

दृष्ट्या केशव गोपरागहृतया किञ्चिन्न दृष्टं मया 

तेनैव स्खलितास्मिनाथ पतितां किं नाम नालम्बसे। 
एकस्त्वं विषमेषुखिन्नमनसां सर्वाबलानां गति 
गोप्यैवं गदितः सलेशमवताद्‌ गोष्ठेहरिर्वश्चिरम्‌॥ 
एवंजातीयकः सर्व एव भवतु कामं वाच्यश्लेषस्य विषयः। 

दी०शि०-चशब्दः अपिशब्दार्थे भिन्नक्रमः। स आक्षिप्तोऽपिव्यङ्गत्यत्वेन झटिति 
सम्भावयितुमारब्धोपीत्यर्थः, अलङ्कारो यत्र पुनः शब्दान्तरेण अन्येन शब्देन अभिहित- 
स्वरूपः अभिधेयतां नीतः स न शब्दशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्गत्यध्वनिविषयः स तु 
इलेषमूलवक्रोकत्याद्यर्थालङ्कारविषय एव | तमुदाहरति 
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“हे केशव, गवां परागैः खुरोद्धतधूलिभिईतया आच्छन्नया दृष्ट्या मया किञ्चिन्न 
दृष्टम्‌ तेनैव हेतुना स्खलिता मागें पतितास्मि। हे नाथ, तां मार्गपतितां मां किं नाम क: 
खलु हेतुर्यत्रालम्बसे हस्तेन न गृहणासि-यतः विषमेषु निम्नोन्नतस्थलेषु खिन्नमनसां 
गन्तुमशक्नुवतां सर्वेषामबलानां बलहीनानां जनानाम्‌ एकः केवलस्त्वमेव 
गतिरालाम्बनाभ्युपाय इत्येवं गोप्या सलेशं सावशेषं ससूचनं ससंकेतमित्यर्थः गोष्ठे 
गदितो हरि वोयुष्मांश्चिरमवताद्‌ रक्षतात्‌।'' 

एवंविधे एकस्मिन्न्थेऽभिधया प्रतिपादितेऽपि ते ते शब्दाः सलेशमित्यनेन पुनरपि 
द्वितीयमर्थम्‌ अभिधयैव प्रतिपादयितुं प्रवृत्ता:। अत्र सलेशमिति ससूचनमित्यर्थः, 
अल्पीभावार्थकलिश्धातोर्घजिलेश इति (अल्पीभवनं हि सूचनमैवेति-लोचनम्‌) तेन हे 
केशव, हे गोप, रागः प्रेमा तेन हृतया आयत्तीकृतया दृष्ट्या केशवगेन उपरागेण हृतया 
दृष्ट्येति वा सम्बन्धः । स्खलितास्मिसच्चारित्र्याद्‌ भ्रष्टास्मि। हे नाथ, हे स्वामिन्‌ मां प्रति 
पत्युर्भावः पतिता पतित्वं तां कि नालम्बसे, एकः असाधारणसौभाग्यशाली त्वमेव यतः 
विषमेषुः पञ्चवाणः ततः खिन्नमनसां क्लान्तचित्तानां सर्वासामबलानामङ्गनानां गतिः 
जीवितरक्षोपायः। इत्येवं गोप्या सलेशं ससूचनं सावशेषमितियावत्‌ गोष्ठे गदितो हरिवो 
युष्मांश्चिरमवताद्‌ रक्षतात्‌। 

एवंजातीयकः एवंप्रकारः (प्रकारवचने जातीयर्‌) सर्व एव वाच्यरूपो यः 
श्लेषालङ्कार स्तस्य विषयः कामं भवतु। एवंरूपः श्लेषालङ्कारस्यैव विषयो भवतीति 
तात्पर्यम्‌। 

अनु०-यहाँ 'च' शब्द का ' भी' अर्थ है, तथा उसकी योजना ' आक्षिप्त' के बाद 
है—अर्थात्‌ वह व्यङ्गयरूप भी अलङ्कार जहाँ किसी अन्य द्वारा वाच्यरूप से संकेतित हो 
जाता है वह शब्दशक्त्युद्भवसंलक्ष्यक्रमध्वनि का विषय नहीं होता-अपितु वह 
श्लेषमूलक वक्रोक्त्यादि अलङ्कार का ही विषय होता है-जैसे- 

“हे केशव, गायों के खुर से उठी धूल से आच्छन्नदृष्टि होने के कारण मुझे कुछ 
दिखाई न पड़ा। इसी कारण मैं मार्ग में गिर गई। हे नाथ, क्या कारण है कि आप मुझे 
सम्भाल नहीं रहे हैं-क्योंकि विषम स्थानों में चल सकने में असमर्थ सभी निर्बलों के 
एक तुम्हीं सहारा हो-गोशाला में गोपी द्वारा इस प्रकार सावशेष कहे गए कृष्ण आपकी 
चिरकाल तक रक्षा करें।'' 

इस प्रकार एक अर्थ के अमिधा प्रतिपादित किए जाने पर भी 'सलेश' शब्द के 
प्रयोग के कारण उन-उन शब्दों से अभिधा ही द्वारा पुनः दूसरा अर्थ भी प्रतिपादित होने 
लगता है। अत:-- 

“हे केशव, हे गोप, राग अर्थात्‌ प्रेम से पूर्ण दृष्टि के कारण मैं सच्चारित्र्य से 
भ्रष्ट हो गई हूँ। हे नाथ, मेरे प्रति पतिभाव क्यों नहीं रखते। तुम्ही एक ऐसे असाधारण 
सौभाग्यशाली हो, क्योंकि मदन से क्लान्तचित्त सुन्दरियों के तुम्हीं जीवनरक्षोपाय हो-- 

इत्यादि | ?? 
इस प्रकार का सभी (अर्थ) वाच्यरूप श्लेषालङ्कार का विषय होता है। 
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(ध्व०)--यत्र तु सामर्थ्याक्षिप्तं सदलङ्कारान्तरं शब्दशक्त्या प्रकाशते 
ससर्व एव ध्वने विषयः। यथा-- 

' अत्रान्तरे कुसुमसमययुगमुपसंहरन्नजृम्भत ग्रीष्माभिधानः फुल्ल- 
मल्लिकाधवलाइहासो महाकालः ।'' 

यथा च-- 

उन्नतः प्रोल्लसद्धारः कालागुरुमलीमसः। 
पयोधरभरस्तन्व्याः क॑ न चक्रेऽभिलाषिणम्‌ 

यथा वा-- 

दत्तानन्दाः प्रजानां समुचितसमयाकृष्टसृष्टैः पयोभिः 
पूर्वाह्ने विप्रकीर्णा दिशि दिशि विरमत्यह्नि संहारभाजः। 
दीप्तांशोदीर्घदुःखप्रभवभयभयोदन्वदुत्तारनावो 
गावो वः पावनानां परमपरमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु॥ 
दी०शि०--किन्तु यत्र शब्दशक्त्या अमिधया सामर्थ्यं व्यञ्जनारूपं तेन 
आश्षिप्तम्‌ अभिव्यक्तं सद्‌, अमिधामूलया व्यञ्जनयाऽऽक्षिप्तं सदित्यर्थः प्रकाशते स सर्वो 
ध्वनेर्विषयः ध्वनिरेवेत्यर्थः । उदाहरति-अत्रेत्यादि- 

'' अत्रान्तरे अस्मिन्नेवकालान्तरे कुसुमसमययुगं कुसुमकालचैत्रवैशाखात्मक 
मासद्दयंम्‌ उपसंहरन्‌ समाप्तिनयन्‌ धवलानि अट्टानि हर्म्यपृष्ठानि, गृहान्तराणि वा येन स 
ध्वलाट्रः, फुल्लमल्लिकानां धवलाट्टः हासो विकासो यत्र सः,'ग्रीममाभि्षानः ग्रीष्मनामा 
महान्‌ द्राघीयांश्चासौ कालश्चेति, ग्रीष्मर्तुरित्यर्थ,, अजृम्भत उदलसत्‌। ''- ` 

पक्षान्तरे-'“कुसुमसमयसदृशं युगं सत्यादियुगमु उपसंहरन्‌ नाशयन्‌ फुल्ल- 
मल्लिकावद्धवलोऽट्येऽत्यथों हासो यस्य तादृशः ग्रीष्मेण उपलक्षितम्‌ अभिधानं यस्य 
स महाकालः शिवः अजुम्भत।'' 

अत्र शिवपक्षीयार्थस्य शिवग्रीष्मयोरुपमानोपमेयभावस्य च प्रतीति रभिधामूल 
व्यञ्जनयैवेति ध्वनेर्विषयोऽयम्‌। 

उदाहरणान्तरं प्रस्तौति—उन्नत इत्यादि 

उन्नतः गगनोच्छितः प्रोल्लसन्ती प्र्रवन्ती धारा जलधारा यस्मात्‌ सः, 
कालागुरुरिव मलीमसः श्यामः पयोधरभरः मेघनिवहः कं तन्व्या अभिलाषिणं न चक्रे ? 

(पक्षान्तरे)-' “उन्नतः यौवनोच्छितः प्रोल्लसन्‌ हारः मुक्तादाम यत्र तादृशः 
कालागुरुणा तेनोपलिप्तेनेत्यर्थ, मलीमसः श्यामः पयोधरभरः स्तनाभोगः कं तन्व्या 
अभिलाषिणं न चक्रे ।'' 

अत्र वर्षावर्णनप्रकरणे मेघपक्षीयोऽर्थो वाच्यः स्तनपक्षीयस्तु व्यङ्गय एव 
मेघस्तनयोरौपम्यं चापि व्यङ्गयमेवेति ध्वनेर्विषयोऽयम्‌। 

पुनरुदाहरणान्तरं ददादि--दत्तेत्यादि मयूरकवेः सूर्यस्तोत्रपरं पद्यमिदम्‌ 
"समुचिते वर्षादौ समये आकृष्टैरक्लेशं सृष्टैः मुक्तैः पयोभिः जलैः प्रजानां जनानां 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


द्वितीय उद्योतः १०३ 


दत्तानन्दाः कल्पितप्रमोदाः, तथा पूर्वाह्ने दिशि दिशि प्रतिदिशं प्रकाशं कर्तु विप्रकीर्णाः 
प्रसृताः, पुनः अह्नि दिवसे विरमति अवसानं गच्छति सति संहारभाजः समाक्षिप्ताः 
ध्वस्ताः, तथा दीर्घस्य दुस्सहत्वादायतस्य विविधदुःखस्य प्रभव उत्पादको यो भवः 
संसारस्तस्माद्‌ यद्‌ भयम्‌ तद्एव उदन्वान्‌ समुद्रः, तस्य उत्तारे पारगमने नावः नौरूपाः . 
दीप्तांशोः सूर्यस्य (किरणाः) पावनानां पवित्राणां परं सर्वोत्कृष्टः गावः वो युष्माकम- 
परिमितामपरिच्छिन्नं प्रीतिमानन्दमुत्पादयन्तु जनयन्त्वित्यर्थ: |!” 

(पक्षान्तरे-) समुचिते प्रातरादिसमये अक्लिष्टसृष्टैः पयोभिः दुग्धैः प्रजानां 
सन्ततीनां दत्तानन्दाः पूर्वाह्ने दिशि इतस्ततः सर्वतः शष्पचरणार्थं विप्रकीर्णाः पुनः अहि 
विरमति संहारभाजः एकत्र स्थापिताः भवभयसागरपारकरणे नौरूपाः गावो धेनवः 
वोऽपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु। 

अत्र सूर्यस्तवनप्रकरणे किरणपक्षीयोऽरथो वाच्यः, धेनुपक्षीयस्तु व्यङ्गय एव 
किरणधेन्वोरौपम्यं चापि व्यङ्गयमेवेति ध्वनेर्विषयोऽयम्‌। 

अनु०--किन्तु जहाँ सामर्थ्यं अर्थात्‌ व्यञ्जना व्यापार से आक्षिप्त अर्थात्‌ 
अभिव्यक्त होने वाला अलड्कारान्तर शब्दशक्ति (अर्थात्‌ अमिधामूलाव्यञ्जना) द्वारा 
अभिव्यक्त या प्रकाशित होता है वह सब ध्वनि का ही विषय होता है। जैसे- 

“इसी बीच (चैत्र-वैशाख रूप) कुसुममासद्दय का अवसान कर विकसित 
मल्लिकाओं की अट्टालिकाओं को धवलित करने वाले हास (विकास) से युक्त ग्रीष्म 
नामक दीर्घकाल उल्लसित हुआ।'' 

(पक्षान्तर में-) ““ कुसुमसदृश कृतत्रेतादि युगों का विनाश करते हुए विकसित 
मल्लिकासदृश धवल अट्टहास वाले ग्रीष्म अर्थात्‌ ऊष्मा या उग्रता से उपलक्षित 
नामवाले महाकाल शिव उल्लसित हुए।'' 

यहाँ शिवपक्षीय अर्थ की तथा शिवग्रीष्म के उपमानोपमेय भाव की प्रतीति 
अभिधामूल व्यञ्जना से ही होती है, अत: यह ध्वनि का विषय है। 

और जैसे-''गगन में ऊँचा उठा हुआ, जिससे जलधारा बह रही है ऐसे 
कालागुरु के समान श्याम मेघसमूह ने किसे सुन्दरी के विषय में साभिलाष नहीं 
बनाया ?'' 

(पक्षान्तर में-) '“यौवन के कारण ऊँचा उठा हुआ मुक्ताहार से सुशोभित 
कालागुरु के लेप से श्याम स्तनाभोग ने किसे सुन्दरी के प्रति अभिलाषी न किया।'' 

यहाँ वर्षा-वर्णन के प्रकरण में मेघपक्षीय अर्थ वाच्य है, किन्तु स्तन-पक्षीय अर्थ 
तथा मेघ और स्तन का औपम्य सम्बन्ध व्यङ्ग्य ही है। अत: यह ध्वनि का विषय है। 

अथवा जैसे-(मयूर कवि के सूर्यस्तोत्र से यह पद्य उद्धत है) --समुचित 
(वर्षाआदि ऋतु) समय पर बिना क्लेश के बरसाये गए जल से लोगों को आनन्द देने वाले 
पूर्वाह में ही प्रत्येक दिशा में प्रकाश करने के लिए बिखरी हुई, फिर दिनावसान के समय 
संहृत हो जाने वाली तथा विस्तृत विविध दुःखजनक भवभयरूपी सागर को पार करने के 
लिए नौकारूप, पावनों में सर्वश्रेष्ठ सूर्य-किरणें आप लोगों को असीम आनन्द दें। ' 
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(पक्षान्तर में-) समुचित (प्रात: आदि दोहन) समय में बिना क्लेश के मुक्त 
दुग्ध से सन्तानों को आनन्द देने वाली पूर्वाह्न में सभी दिशाओं में घास चरने के लिए 
बिखरी हुई पुनः दिवसावसान-वेला में एकत्र स्थित की गई भवसागर पार करने को 
नौकारूप, पावनों में सर्वश्रेष्ठ गाये आपको अपरिमित आनन्द दें। 

यहाँ सूर्य-स्तुति के प्रकरण में किरणपक्षीय अर्थ वाच्य है तथा धेनुपक्षीय अर्थ 
एवं किरण धेनु का औपम्य-भाव भी व्यङ्गय ही है-यह ध्वनि का विषय है। 

( ध्व० )--एषूदाहरणेषु शब्दशक्त्या प्रकाशमाने सत्यप्राकरणि- 
केऽर्थान्तरे वाक्यस्यासम्बद्धार्थाभिधायित्वं मा प्रसाङ्क्षीदित्यप्राकरणिक 
प्राकरणिकार्थयोरुपमानोपमेयभावः कल्पयितव्यः। सामर्थ्यादित्यर्थाक्षिप्तोऽयं 

श्लेषो न शब्दोपारूढ इति विभिन्न एव श्लेषादनुस्वानोपमव्यङ्गयस्य ध्वनेर्विषयः । 

दी०शि०--एषु पूर्वोल्लिखितेषूदाहरणेषु शब्दशक्त्या (शब्दस्य अमिधामूल- 
व्यञ्जनयाशक्त्या) करणभूतया हेतुभूतया वा अप्राकरणिके अप्रस्तुतेऽर्थान्तरे द्वितीयेऽर्थे 
प्रकाशमाने बोधविषयतां गते सति तस्यैव वाक्यस्य असम्बद्धार्थबोधविषयकतादोषः न 
आपतेदिति प्राकरणिकाप्राकरणिकयोः प्रस्तुताप्रस्तुतयोर्वाच्यव्यङ्गयरूपयोरर्थयोरुप- 
मानोपमेयसम्बन्धः कल्पयितव्यः योजनीयः (““ तेनोपमारूपेण व्यतिरेचनानिह्ृवादयो 
व्यापारमात्ररूपा एवात्रास्वादप्रतीतेः प्रधानं विश्रान्तिस्थानं न तूपमेयादिति सर्वत्रालङ्कार- 
ध्वनौ मन्तव्यम्‌-''इत्ि लोचनम्‌) इत्यतः (सामर्थ्याद्‌ वाच्यस्य व्यञ्जनाव्यापारात्‌) अयं 
श्लेषः द्वितीयोऽर्थः उपमानरूप आक्षिप्तः व्यङ्ग्यरूप एव न तु शब्दोपारूढ अभिधया 
वाच्यरूपेण प्रतिपादित इति वाच्यरूपाच्छ्लेषाद्‌ अनुस्वानोपमो व्यङ्गयो यस्य तस्य 
संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयस्य ध्वनेः विभिन्नः पृथगेव विषय: | 

अनु०--इन पूर्वोल्लिखित उदाहरणों में शब्दशक्ति से अप्राकरणिक दूसरे अर्थ 
के प्रकाशित होने पर उस वाक्य में असंबद्धार्थोधकता दोष न आ जाय अतः 
प्राकरणिक तथा अप्राकरणिक अर्थो में उपमानोपमेय सम्बन्ध की कल्पना करनी 
चाहिए। सामर्थ्य अर्थात्‌ वाच्यार्थं के सामर्थ्य अर्थात्‌ व्यञ्जना व्यापार से यह श्लेष 
अर्थात्‌ द्वितीय अर्थ आक्षिप्त या व्यङ्गय होता है न कि शब्दनिष्ठरूप अर्थात्‌ शब्द के 
अभिधा व्यापार में वाच्यरूप से। इस प्रकार वाच्यरूप श्लेष से अनुस्वानसदुश अथवा 
संलक्ष्यक्रमव्यङ्गथ ध्वनि का विषय पृथक्‌ ही होता है। 

( ध्व० )_अन्येऽपि चालङ्काराः शब्दशक्तिमूलानुस्वानरूपव्यङ्गे ध्वनौ 
सम्भ्वन्त्येव। तथा हि विरोधोऽपि शब्दशक्तिमूलानुस्वानरूपो दृश्यते। यथा 
स्थाण्वीश्वराख्यजनपदवर्णने भइबाणस्य- 

“यत्र च मातङ्गगामिन्यः शीलवत्यश्च गौयो विभवरताश्च श्यामा पदा 
रागिण्यश्च धवलद्विजशुचिवदना मदिरामोदिश्वसनाश्च प्रमदाः ।'' 

अत्र हि वाच्यो विरोध्चस्तच्छायानुग्राही वा श्लेषोऽयमिति न शक्यं 
वक्तुम्‌। साक्षाच्छब्देन विरोधालङ्कारस्याप्रकाशितत्वात्‌। 
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द्वितीय उद्योतः १०५ 


दी०शि०--पूर्वोदाहरणेषु यथा उपमानोपमेयभावो व्यज्यते तथैव अन्येऽपि 
चालङ्काराः अभिधामूलशाब्दव्यञ्जनाभिव्यज्यमानसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गये ध्वनौ सम्भवन्त्येव। 
तथा च विरोधाभासोऽपि शाब्दव्यञ्जनाभिव्यज्यमानः संलक्ष्यक्रमव्यङ्गथरूपो दृश्यते 
यथा हर्षचरिते स्थाण्वीशवराख्यजनपदवर्णने बाणभट्टस्य 

“यत्र स्थाण्वीशवरजनपदे च प्रमदाः प्रकृष्टो मदः कामवेगो यासां ता: कामिन्यः 
मातङ्गान्‌ शबरान्‌ गन्तुं शीलं यासां ताः शीलं सदाचारः तद्वत्यश्वेति विरोधः, मातङ्गवद्‌ 
गजवद्‌ गच्छन्तीति परिहारः गौर्यः पार्वत्यः विभिन्नो भवः शिवो यस्मात्‌ स, विभवः 
शिवभिन्नः तस्मिन्‌ रता इति विरोधः-गौरवर्णाः विभवे धने रता इति परिहारः। श्यामाः 
कृष्णवर्णा: पद्मस्येव रागोऽस्ति यासां चेति विरोधः-यौवनमध्यस्थाः पद्मरागमणि- 
युक्ताश्चेति परिहारः, धवलद्ठिजानां शुद्धब्राह्मणानामिव शुचि पवित्रं वदनं मुखं यासां ताः, 
मदिरया आमोदि श्वसनं मुखमारुतो यासां ता इति विरोधः, धवले: शवेतैद्विजैर्दन्तैः शुचि 
स्वच्छं वदनं मुखं यासां ता इति परिहारः ।'' 

नात्र वाच्यरूप: अमिधयाप्रतिपाद्यमानः विरोधाभासोऽलङ्कारः नापिच तत्पोषकः 
श्लेषोऽलङ्कारो वा। यतोऽत्र साक्षाच्छब्देन अपिविरोधादिविरोधवाचकशब्दैः साक्षात्‌ 
शब्दतः विरोधाभासस्य प्रकाशितत्वं नास्ति तस्माद्‌ विरोधोऽत्र व्यङ्गय एवेति ध्वनेरेवायं 
विषयः। 

अनु०-पूर्वोदाहरणों में जैसे उपमानोपमेयभाव व्यङ्ग्य होता है उसी प्रकार अन्य 
अलङ्कार भी संलक्ष्यक्रम-व्यङ्गय ध्वनि में सम्भव है-जैसे कि विरोध अर्थात्‌ 
विरोधाभास भी शाब्दी व्यञ्जना से अभिव्यज्यमान संलक्ष्यक्रम व्यङ्गयरूप दिखाई पड़ता 
है—जैसे हर्षचरित में स्थाण्वीश्वरनामक जनपद के वर्णन में बाणभट्ट का-- 

“ और जहाँ की कामिनियाँ मातङ्गों (शबरो) को गमन करने वाली तथा सदाचार 
वाली (विरोध)-मातङ्ग (गज) के समान गमन करने वाली- (परिहार), गौरी 
(पार्वती--) रूप तथा विभव (शिव से भिन्न) में रत--(विरोध--) गौरी (गौर वर्ण वाली) 
तथा वैभवरत (परिहार); श्याम (कृष्ण वर्ण वाली) तथा पद्य (कमल के समान रंग 
वाली (विरोध), श्यामा (यौवनवती) तथा पद्मरागमणियों से युक्त (परिहार), धवल 
द्विज (पवित्र ब्राह्मण) के समान पवित्र मुखवाली तथा मुखश्वास में मदिरा की गन्धवाली 
(विरोध), धवल द्विजों (दाँतों) से शुचि (स्वच्छ) मुखवाली (परिहार) हैं।'” 

न तो यहाँ अभिधाद्वारा प्रतिपादित विरोधाभास अलङ्कार है, और न ही उसका 
पोषक श्लेष है, क्योंकि यहाँ विरोधवाचक शब्दों द्वारा विरोधाभास प्रकाशित नहीं होता-- 
अतः यहाँ विरोधाभास व्यङ्गय ही है, और इस प्रकार यह ध्वनि का ही विषय होगा। 

( ध्व० )--यत्रहि. साक्षाच्छब्दावेदितो विरोधालङ्कारस्तत्रहि श्लिष्टोक्तौ 
वाच्यालङ्कारस्य विरोधस्य श्लेषस्य वा विषयत्वम्‌। यथा तत्रैव 

“समवाय इव विरोधिनां पदार्थानाम्‌ तथाहि-सन्निहितबालान्धकारापि 
भास्वन्मूर्तिः '' इत्यादौ। 
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` १०६ ध्वन्यालोके 


दी०शि०-यत्र श्लिष्टेक्तौश्लेषतति काव्ये शब्देन अपि-आदि-विरोध- 
वाचकशब्देन साक्षात्‌ शब्दतः आवेदितः प्रतिपादितो विरोधाभासोऽलङ्कारः तत्रैव काव्ये 
वाच्यरूपस्य विरोधाभासस्य श्लेषस्य वा विषयता स्यात्‌-यथा तत्रैव हर्षचरिते 
(गायत्रीरूपवर्णने) -- 

“'विरोधिनां मिथो विरुद्धानां पदार्थानां वस्तूनां समवायः संघात इव-तथाहि-- 
सन्निहितः समीपस्थो बालो नवीनोऽन्धकारस्तमो यस्याः साऽपि भास्वतः मूर्तिरिव 
मूत्तिर्यस्य इति विरोधः, सन्निहिताः बालाः कचा एव अन्धकारा यस्याः, तथा भास्वती 
मूर्तिर्यस्याः सेति परिहारः ।'' 

अत्र अपिशब्दः साक्षाद्‌ विरोधवाचकः, तेन विरोधाभासस्य तदनुग्राहकस्य 
श्लेषस्य च विषयत्वम्‌। 

अनु०--जिस श्लिष्ट उक्ति अर्थात्‌ श्लिष्ट काव्य में 'अपि' आदि विरोध 
वाचक शब्दों द्वारा विरोधाभास अलङ्कार प्रतिपादित होता है उसी काव्य में वाच्यरूप 
विरोधाभास अथवा श्लेष की विषयता होती है-जैसे वहीं-- (हर्षचरित में गायत्रीरूप- 
वर्णन के प्रसङ्ग में) 

“परस्पर विरोधी पदार्थों का संघात-सी जैसे-समीप के बालान्धकार वाली भी 
भास्वान्‌ की-सी मूर्ति वाली (विरोध), सन्निहित बाल अर्थात्‌ केशरूपी अन्धकार वाली 
तथा भास्वर रूपवाली (परिहार) ।'' 

यहाँ 'अपि' शब्द साक्षात्‌ विरोधवाचक है, अतः यह विरोधाभास का तथा 
तदनुग्राहक श्लेष का विषय है। 

( ध्व० )--यथा वा ममैव— 

सर्वैकशरणमक्षयमधीशमीशं धियां हरिं कृष्णम्‌। 
चतुरात्मानं निष्क्रियमरिमथनं नमत चक्रधरम्‌॥ 

अत्र हि शब्दशक्तिमूलानुस्वानरूपो विरोधः स्फुटमेव प्रतीयते। 

दी०शि०-एवं प्रसङ्गतः पूर्वोदाहरणे विरोधस्य वाच्यतां प्रदशर्य पुनः स्वरचितं 
विरोधव्यङ्ग्यसमन्वितं काव्यमुदाहरति-(ननु मातङ्गेत्यादावपि धर्मद्वये यश्चकारः स 

विरोधद्योतक एव-अन्यथा प्रतिधर्मं सर्वधर्मान्ते वा न क्वचिद्‌ वा चकारः स्याद्‌ यदि 
समुच्चयार्थः स्यादित्युदाहरणान्तरमाह। इति लोचनम्‌) सर्वेषाम्‌ एकं शरणं गृहम्‌ तथा न 
क्षयो गृहम्‌ इति अक्षयः, तम्‌ अगृहम्‌ इति विरोधः-सर्वेषाम्‌ एकं प्रधानं शरणं रक्षकम्‌ 
अक्षयमविनाशिनं चेति परिहारः। न धियां बुद्धीनाम्‌ ईशः इति अ-धी-शः तम्‌, 
धियामीशमिति विरोधः । अधीशमधिपतिमिति परिहारः । हरिं हरितवर्णं कृष्णं श्याममिति 
विरोधः, कृष्णं विष्णुमिति परिहार: | चतुरः क्रियाकुशल आत्मा यस्य तम्‌, निष्क्रियं 
क्रियाशून्यमिति विरोधः-चत्वारः कृष्णबलराम-प्र्युम्नानिरुद्धरूपाः आत्मानो मूर्ति- 
व्यूहरूपाः यस्य तम्‌ इति परिहारः। अराणि रथाङ्गावयवा सन्त्यस्मिन्निति अरि चक्रम्‌, 
तस्य मथनं नाशकम्‌, चक्रस्य धरं धारकमिति विरोधः--अरीणां शत्रूणां मथनमिति 
परिहारः-नमत नमस्कुरुत।'' 
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द्वितीय उद्योत: १०७ 


अत्र पूर्वोक्तोदाहरणे हि शाब्दव्यञ्जनामूलसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयरूपो विरोधालङ्कारः 
स्फुटमेव प्रतीयतेऽभिव्यज्यते। 

अनु०--इस प्रकार पूर्वोक्त उदाहरण में विरोधाभास की वाच्यरूपता का 
उदाहरण देकर अब स्वरचित विरोधव्यङ्गयसमन्वित काव्य प्रस्तुत करते हैं-- 

“सबके अकेले शरण (गृह) तथा अक्षय (अगृह)-(विरोध)-, एक 
(प्रधान) शरण अर्थात्‌ रक्षक तथा अक्षय अर्थात्‌ अविनाशी (परिहार), अधीश अर्थात्‌ 
धी के ईश नहीं, तथा धियों (बुद्धियों) के ईश- (विरोध), अधीश अर्थात्‌ अधिपति 
(परिहार); हरि अर्थात्‌ हरितवर्णं तथा कृष्ण अर्थात्‌ श्यामवर्णं (विरोध), हरि अर्थात्‌ 
विष्णु कृष्ण नामवाले (परिहार); चतुर (क्रियाकुशल) आत्मा (स्वरूप)--वाले तथा 
निष्क्रिय (क्रियाशून्य)-विरोध, चतुर अर्थात्‌ चार (कृष्ण-बलराम-प्रयुम्न-अनिरुद्ध- 
रूप) व्यूह वाले (परिहार); अर अर्थात्‌ तीलियाँ हों जिसमें वह अरिं अर्थात्‌ चक्र या 
पहिया उसक मथन (तोड़ने वाले) तथा चक्र (पहिया) के धर (धारण करने वाले)-- 
(विरोध), अरियों अर्थात्‌ शत्रुओं का मंथन करने वाले (परिहार) को नमस्कार करो।'' 

यहाँ शाब्दीव्यञ्जनामूलसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्रूप विरोधालङ्कार स्पष्टतः अभिव्यक्त 
हो रहा है। 

( ध्व० )--एवंविधो व्यतिरेकोऽपि दृश्यते। यथा ममैव 

खं येऽत्युज्ज्वलयन्तिलूनतमसो ये वानखोद्भासिनो 

ये पुष्णन्ति सरोरुहश्रियमपि क्षिप्ताब्जभासश्च ये। 
ये मूर्धस्ववभासिनः क्षितिभृतां ये चामरणां शिरां 
स्याक्रामन्त्युभयेऽपि ते दिनपतेः पादाः श्रिये सन्तु वः॥ 
एवमन्येऽपि शब्दशक्तिमूलानुस्वानरूपव्यङ्गयध्वनिप्रकाराः सन्ति ते 
सहृदयैः स्वयमनुसर्तव्याः । इह तु विस्तरभयान्न तत्प्रपञ्चः कृत: | 
दी०शि०--एवंविध: पूर्वोक्तविरोधाभास इव शब्दशक्तिमूलसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गय- 
रूप इत्यर्थः व्यतिरेकालङ्कारोऽपि दृश्यते-स्वीयमेव पद्यमुदाहरति-स्वमित्यादि- 

“ये लूनतमसो विच्छिन्नान्धकाराः पादाः किरणाः खम्‌ आकाशम्‌ अत्युज्ज्वलयन्ति 
अतशयितमुद्भासयन्ति, येवा येच नखैः नखरैः उद्भासिनः न खस्य आकाशस्य 
उद्भासिनश्च। ये पादाः (किरणाः) सरोरुहाणां कमलानां श्रियं शोभामपि पुष्णन्ति 
वर्धयन्ति, ये पादा: (चरणाश्च) क्षिप्ता आहता निन्दिता वाऽब्जानां कमलानां भासः श्रियो 
यैस्तादृशाः। ये पादाः (किरणाः) क्षितिभृतां पर्वतानां राज्ञां वा मूर्धसु अवभासिनः 
दीपनशीलाः सन्ति, ये पादाः (चरणाः) पुनः अमराणां देवानां वा शिरांसि आक्रामन्ति 
अधितिष्ठन्ति । त उभयेपि द्विविधा अपि दिनपतेः सूर्यस्य पादाः (किरणाश्च चरणाश्च) वो 
युष्माकं श्रियै सम्पत्तिजननाय सन्तु प्रभवन्त्वित्यर्थ: ।'' 

अत्र किरणरूपपादानां चरणरूपपादेभ्य आधिक्यं व्यज्यत इति शब्दशक्तिमूल- 
व्यतिरेकव्यङ्गत्यध्वनिः। 
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२०८ ध्वन्यालोके 


एवमन्येञप्यलङ्कारव्यङ्गयाः शब्दशक्तिमूलसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनिभेदाः भवन्ति 
ते सहृदयैः स्वयमूह्मा: । अन्यत्‌ स्पष्टम्‌। २१। 
अनु०--इसी प्रकार शब्दशक्तिमूल संलक्ष्यक्रम-व्यङ्भत्य-रूप व्यतिरेकालङ्कार 
भी दिखाई पड़ता है-जैसे मेरा ही (पद्य)-जो अन्धकार को विच्छिन्न करने वाली 
किरणें आकाश को उद्भासित करने वाली हैं तथा जो नखों द्वारा तथा आकाश को 
उद्भासित नहीं कर रही हैं, जो पाद (किरणें) कमलो की श्री को पुष्ट कर रहे हैं तथा 
जों /पाद (चरण) कमलो की कान्ति को निन्दित कर रहे हैं, जो पाद (किरणें अथवा 
चरण) भूभृतों (पर्वतों तथा राजाओं) के शिरों पर दीप्तिमान्‌ होते हैं; और जो पाद 
(चरण या किरण) अमरो (देवो) के शिरों पर अधिष्ठित होते हैं, वे सूर्यदेव के दोनों 
प्रकार (किरण तथा चरण रूप) के पाद तुम्हारी श्रीवृद्धि के लिए हो। 
(यहाँ किरणरूप पादों का चरणरूपपादों से आधिक्य व्यक्त होता है, अतः यह 
शब्द-शक्ति-मूलक-व्यतिरेक-अलङ्कार-व्यङ्गच्यध्वनि है) 
इसी प्रकार अलङ्कार-व्यङ्गय वाले शब्द-शक्तिमूलक संलक्ष्यक्रम-व्यङ्गथ ध्वनि 
के अन्य भेद भी होते हैं। उनको सहृदय स्वयं खोज सकते हैं। यहाँ ग्रन्थ-विस्तार के 
भय से उस विषय का विस्तार नहीं कर रहे हैं ॥ २१॥ 
( ध्व० )-_अर्थशक्त्युदूभवस्त्वन्यो यत्रार्थः स प्रकाशते। 
यस्तात्पर्येण वस्त्वन्यद्व्यनक्त्युकित विना स्वतः॥ २२॥ 
यत्रार्थः स्वसामर्थ्यादर्थान्तरमभिव्यनक्ति शब्द-व्यापारं विनैव सोऽर्थ 
शक्त्युदूभवो नामानुस्वानोपमव्यङ्गथो ध्वनिः। यथा 
एवंवादिनि देवर्षौ पार्श्वे पितुरधोमुखी। 
लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती॥ 
अत्र हि 'लीलाकमलपत्रगणनमुपसर्जनीकृतस्वरूपं शब्दव्यापारं विनै- 
वार्थान्तरं व्यभिचारिभावलक्षणं प्रकाशयति। न चायमलक्ष्यक्रमव्यङ्गस्यैव 
धवनेर्विषयः। यतो यत्र साक्षाच्छब्दनिवेदितेभ्यो विभावानुभावव्यभिचारिभ्यो 
रसादीनां प्रतीतिः स तस्य केवलस्य मार्गः। यथा कुमारसम्भवे मधुप्रसङ्गे 
वसन्तपुष्पाभरणं वहन्त्या देव्या आगमनादिवर्णनमनोभवशरसन्धानपर्यन्तं 
शम्भोश्च परिवृत्तधैर्यस्य चेष्टाविशेषवर्णनादि साक्षाच्छब्दनिवेदितम्‌। इह तु 
सामर्थ्याक्षिप्तव्यभिचारिमुखेन रसप्रतीतिः । तस्मादयमन्यो ध्वनेः प्रकारः । 
दी०शि०--यत्र यस्मिन्‌ काव्ये सः अर्थः वाच्यरूपः प्रकाशते अभिधया 
बोधविषयोभवति यः स्वतः स्व-वकतृबोद्धव्यादि वैरिष्ट्यरूपेण सामर्थ्येन व्यज्जकत्व- 
शक्त्येति यावत्‌ उक्ति शब्दव्यापारम्‌ अभिधाख्यं विनैव तात्पर्येण प्रधानरूपेण न तु 
तात्पर्यशक्त्येत्यर्थ,, अन्यद्‌ वाच्याद्‌ भिन्नं वस्तु अर्थं व्यनवित व्यञ्जनया प्रकाशयति 
बोधयति सः अन्यः शब्दशक्तिमूलाद्‌ ध्वनेरन्य इत्यर्थः अर्थशक्त्युद्भवो ध्वनिः 
काव्यविशेषो भवति। २२। 
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द्वितीय उद्योतः १०९ 


उक्तार्थमेव वृत्तौ विवृणोति--यत्रार्थ इत्यादिना-कारिकागतस्वत:पदस्य 
व्याख्यानपरमेव स्वसामर्थ्यादिति पदम्‌ अर्थस्यात्र सामर्थ्य वक्तृबौद्धव्यादिवैशिष्ट्य- 
मूलकव्यञ्जनाव्यापाररूपमेव। अनुस्वानोपमो व्यङ्ग्ोऽथो यस्मिन्‌ स तादृशो ध्वनि- 
भ॑वति । उदाहरति-एवमित्यादि-कुमारसम्भवस्य षष्ठसर्गस्थमिदं पद्यम्‌। 

“'देवर्षावङ्गिरसि एवंवादिनि सति पितुर्हिमालयस्य पार्श्वे पार्वती अधोमुखी सती 
स्वविवाहवूृत्तान्तश्रवणाल्लज्जया नम्रवदना लीलाकमलस्य स्वपाणिस्थस्य पत्राणि दलानि 
गणयामास संचख्यौ।'' 

(अत्र नतवदनायाः पार्वत्या लीलाकमलदलसङ्कघानरूपोऽथोऽवहित्थाख्यं 
लज्जाख्यं वा व्यभिचारिभावं व्यनक्तीत्यर्थशक्त्युद्भवो ध्वनिः। यथाह अत्रहीत्यादि--) 
इहलीलाकमलपत्रगणनरूपोऽर्थः आत्मानम्‌ उपसर्जनीकृत्य शब्दव्यापारम्‌ अभिधाख्यं 
विनैव लज्जाख्यम्‌ (भावगोपनरूपम्‌-) अवहित्थाख्यं वा व्यभिचारिभावरूपम्‌ 
अर्थान्तरं प्रकाशयति व्यनक्ति। 

किन्त्वत्र अलक्ष्यक्रमव्यङ्गयस्य ध्वनेर्विषयता न शङ्कनीया यतो यत्र साक्षाच्छब्दैः 
बोधितेभ्यो विभावानुभाव्यभिचारिभ्यः (स्थायिगतेभ्यो व्यभिचारिगतेभ्यो विभावानु- 
भावेभ्यः पूर्णेभ्य इत्यर्थः) रसादीनां प्रतीतिझटिति जायते स एव केवलस्य तस्य 
अलक्ष्यक्रमव्यङ्गस्य ध्वनेविषय: । अत्र यद्‌ व्यभिचारिणोऽपि साक्षाच्छब्दनिवेदितत्वमुक्तं 
तत्‌ न तस्य अभिधेयत्वप्रतिपादनपरम्‌ अपितु वाच्यार्थप्रतीत्यव्यवहितप्रतीतिविषयत्व- 
प्रतिपादनपरमेव। 

अयं भाव:--“ यद्यपि रसभावादिरर्थो व्यज्यमान एव भवति न वाच्यः 
कदाचिदपि, तथापि न सर्वोऽलक्ष्यक्रमस्य विषयः यत्र हि विभावानुभावेभ्यः स्थायि- 
गतेभ्यो व्यभिचारिंगतेभ्यश्च पूर्णेभ्यो झटित्येव रसव्यविति्तत्रसत्वलक्ष्यक्रमः ।'' यथा 
कुमारसम्भवे वसन्तवर्णनप्रसङ्गे निर्वाणभूयिष्ठमित्यादिभिः वसन्तपुष्पाभरणं वहन्त्या 
देव्याः पार्वत्या आगमनप्रवेशपुष्पविकरणप्रणामादिरूपालम्बनोद्दीपनविभाववर्णनम्‌। पुनः 

“प्रतिग्रहीतुं प्रणयिप्रियत्वात्‌ 
त्रिलोचनस्तामुपचक्रमे च। 
सम्मोहनं नाम च पुष्पधन्वा 
धनुष्यमोघं समधत्त बाणम्‌॥'' 
इति मनोभवशरसन्धानपर्यन्तं विभावतोपयोगवर्णनम्‌। शम्भोश्च परिवृत्तधैर्यस्य 
“हरस्तु किञ्जित्‌ परिवृतथैर्य- 
श्रन्द्रोदयारम्भ इवाम्बुराशि:। 
उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे 
व्यापारयामास विलोचनानि।'' 
इत्यादिचेष्यविशेषरूपानुभाववर्णणम्‌ इति सर्वमपि विभावानुभाववर्णनं 
साक्षाच्छब्दैरभिधयैव कृतं तेन च झटित्येवरसाभिव्यक्तिरित्यलक्ष्यक्रमता तत्र समीचीना 
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११० ध्वन्यालोके 


तिष्ठति--''इह तु पद्मदलगणनमधोमुखत्वं चान्यथापि कुमारीणां सम्भाव्यत इति झटिति 
न लज्जायां विश्रमयति हृदयम्‌ अपितु प्रागवृत्ततपश्चर्यादि वृत्तान्तानुस्मरणेन लज्जारूप- 
व्यभिचारिणि प्रतिपत्ति करोतीति क्रमव्यङ्गयतैव। तेन वाच्यार्थप्रतीत्यनन्तरं लज्जारूप- 
व्यभिचारिभावाभिव्यक्तौ तावत्‌ महान्‌ विलम्ब इति लक्ष्यक्रमत्वमेव। तेनायं भावादि- 
व्यञ्जने संलक्ष्यक्रमध्वनिप्रकार एव। लज्जाभावरूपे च व्यभिचारिस्वरूपे पर्यालोच्यमाने 
रसाभिव्यक्तिस्तु तदपेक्षया अलक्ष्यक्रमरूपैव।'' 
अनु०--जिस काव्य में वह अर्थ अभिधेय होता है जो स्वयं बिना किसी उक्ति 
अर्थात्‌ शब्द व्यापार के तात्पर्यरूप से अर्थात्‌ प्रधान रूप से अपने भिन्न वस्तु अर्थात्‌ अर्थ 
को व्यञ्जित करता है, वह अन्य अर्थात्‌ शब्दशक्त्युद्भव से भिन्न अर्थशक्त्युदूभवनामक 
ध्वनि काव्य है॥ २२॥ 
जहाँ वाच्यार्थ अपने सामर्थ्य अर्थात्‌ (वक्तृबोद्धव्यादि के वैशिष्ट्य से प्रवृत्त होने 
वाली व्यञ्जना) शक्ति से शब्द-व्यापार अर्थात्‌ अभिधा व्यापार के बिना ही दूसरा अर्थ 
अभिव्यक्त करता है, वह अर्थशक्त्युद्भवनामक संलक्ष्यक्रमव्यङ्गय ध्वनि कहलाता है। 
जैसे- 
''देवर्षि अङ्गिरा के इस प्रकार कहते समय पिता हिमालय की बगल में पार्वती 
सिर झुकाये अपने हाथ में लिए लीला-कमल को पंखुड़ियाँ गिनती रहीं ।'' 
यहाँ लीला-कमल की पंखुड़ियों का गिनना रूप अर्थ अपने को गौण बनाकर 
अभिधानामक शब्द-व्यापार के बिना ही व्यभिचारीभाव (लज्जारूप अथवा 
अवहिंत्थारूप) दूसरे अर्थ को अभिव्यक्त कर रहा है | 
किन्तु यह असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि का विषय नहीं है-क्योंकि जहाँ (स्थायी 
अथवा व्यभिचारी भाव से सम्बन्धित) साक्षात्‌ शब्दों द्वारा निवेदित अथवा वर्णित 
विभावों, अनुभावों एवं व्यभिचारियों से रसादिकों की प्रतीति होती है केवल वही 
असंलक्ष्यक्रमध्वनि का विषय होता है। (यहाँ जो व्यभिचारी भाव को भी साक्षात्‌ शब्द 
अर्थात्‌ वाचक शब्द द्वारा कहा जाना कहा गया है उसका तात्पर्य व्यभिचारी का अभिधेय 
रूप में कहा जाना नहीं है, अपितु उसे वाच्यार्थप्रतीति के अनन्तर अव्यवहित समकाल- 
सी प्रतीति का विषय बताना है) | जैसे कुमारसम्भव (तृतीय सर्ग) में वसन्त-वर्णन के 
प्रसङ्ग में (““निर्वाणभूयिष्ठमथास्यवीर्य संधुक्षयन्तीव वपुर्गुणेन '' इत्यादि द्वारा) वसन्त- 
पुष्पाभरण धारण किए हुए पार्वती देवी का आगमन (प्रवेश) पुष्पविकरण प्रणामादिरूप 
आलम्बनोद्दीपन विभाव का वर्णन, पुनः ““प्रतीग्रहीतुं प्रणयिप्रियत्वाद्‌'', इत्यादि कामदेव 
का शरसन्धानपर्यन्त वर्णन (जो विभाव के उपयोग का ही वर्णन है) और फिर चलित- 
धैर्य शङ्कर के “ हरस्तु किञ्चित्‌ परिवृत्तधैर्यः '' इत्यादि द्वारा चेष्य-विशेष रूप अनुभाव 
का (तथा औत्सुक्य, हर्ष, आवेग, चापल्यप्रभृति व्यभिचारियों का) वर्णन साक्षात्‌ शब्दों 
द्वारा अर्थात्‌ अभिधारूप से ही किया गया है, जिससे कि रस की अभिव्यक्ति तुरत होती 
है, अतः वहाँ अलक्ष्यक्रमता समीचीन रूप से विद्यमान है। किन्तु यहाँ (*एवंवादिनि' 
इत्यादि में) कमल पंखुड़ियों का गिनना तथा अधोमुख होना कुमारियों के लिए अन्य 
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कारणों से भी हो सकता है, अत: तुरत लज्जाभाव पर मन नहीं टिकता (अर्थात्‌ लज्जा 
के ही कारण पार्वती यह चेष्य कर रही हैं यह अभिव्यक्ति शीघ्र नहीं होती) अपितु 
उनके भूतपूर्व तपश्चर्यादि वृत्तान्त का अनुस्मरण करने पर तब लज्जारूप व्यभिचारीभाव 
की प्रतिपत्ति होती है। इस प्रकार यहाँ क्रम-व्यड्ध्यता ही है। यहाँ से वाच्यप्रतीति के 
पश्चात्‌ लज्जारूप व्यभिचारीभाव की अभिव्यक्ति होने तक में महान्‌ विलम्ब हो जाता 
है। अतः इसमें संलक्ष्यक्रमता ही है (इसलिए भावाभिव्यञ्जन होने पर भी यह ध्वनि 
काव्य का दूसरा ही अर्थात्‌ संलक्ष्यक्रम प्रकार है।) (“किन्तु लज्जाभाव की पर्यालोचना 
होते ही जो रसाभिव्यक्ति होती है वह अलक्ष्यक्रमरूप हो मानी जायगी ''--लोचन )। 

( ध्व० )--यत्र च शब्दव्यापारसहायोऽर्थोऽर्थान्तरस्य व्यञ्जकत्वेनो- 
पादीयते स नास्य ध्वनेर्विषयः। 

यथा— 

सङ्केतकालमनसं विटं ज्ञात्वा विदग्धया। 
हसत्नत्रार्पिताकूतं लीलापदाँ निमीलितम्‌॥ 

अत्र लीलाकमलनिमीलनस्य व्यञ्जकत्वमुक्त्यैव निवेदितम्‌॥ 

दी०शि०--अत्र चशब्दस्तुशब्दस्यार्थे । यत्र काव्ये तु अर्थो वाच्यार्थः व्यङ्गय- 
रूपस्यार्थान्तरस्य व्यञ्जको भवन्नपि स्वव्यञ्जकतायां शब्दान्तरस्य अभिधया साहाय्यं 
गृह्वाति स काव्यविशेषः अस्य अर्थशक्त्युद्भवसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयस्य ध्वनेर्न विषय 
आस्पदं भवति-यथा-—-संकेतकाल इत्यादि 

“विदग्धया चतुरया पुंश्चल्या संकेतकाले मनो यस्य तादृशं विटं ज्ञात्वेङ्गितैरनुमाय 
हसद्भ्यामीषद्विकसद्भ्यां नेत्राभ्यामर्पितं दत्तमाकूतमभिप्रायसूचकमिङ्गितं यथा भवति 
तथा लीलापद्मं निमीलितं सङ्कोचितमित्यर्थः।'' अत्र कमलनिमीलनरूपवाच्यार्थेन यद्यपि 
सायं सन्ध्यालक्षणः संकेतकालो व्यज्यत इति ध्वनेः सम्भावनाऽस्ति, किन्त्वाकूतादि- 
शब्दैः सोऽर्थोऽभिहित एवेति न ध्वनिः, अपितु गुणीभूतव्यङ्गध एव। तदेवाह 
अत्रेत्यादि-लीलाकमलनिमीलनस्य व्यञ्जकत्वं प्रदोषसमयं प्रतीति शेषः उक्त्यैव 
निवेदितम्‌। '' आद्यपादत्रयेणेत्यर्थः ।'' यद्यपि चात्र शब्दान्तरसन्निधानेऽपि प्रदोषार्थं प्रति न 
कस्यचित्‌ पदस्याभिधाशक्तिः तथापि पद्मनिमीलनस्य प्रदोषसमयव्यञ्जकत्वमाद्य- 
पादत्रयात्मकशब्देनैव प्रदर्शितमित्यर्थः । तेनात्रव्यङ्घयस्य अगूढत्वाद्‌ वाच्यसिद्धयङ्गत्वाद्वा 
गुणीभूतव्यङ्गयतैव। 

अनु०--किन्तु जहाँ वाच्यार्थ व्यङ्गयरूप अर्थान्तर के व्यञ्जक होने में किसी 
अन्य शब्द के अभिधा-व्यापार की सहायता प्राप्त करता है, वह काव्य इस संलक्यक्रम- 


ध्वनि का विषय नहीं होता-जैसे- 
"विदग्धा (चतुर नायिका) ने विट को संकेत वेला को जानने का इच्छुक 


देखकर हँसती आँखों से इशारा करते हुए अपने लीलाकमल (की पंखुड़ियों) को बन्द 
कर दिया।'' 
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(यहाँ कमल--निमीलनरूप वाच्यार्थ से यद्यपि सायंकालरूप संकेतवेला व्यक्त 
होती है, अत: ध्वनि की संभावना लगती है, किन्तु ' आकूत' (इशारा--अभिप्राय) आदि 
शब्दों द्वारा वह व्यज्ञय अर्थ अभिधेय-सा हो जाता है, अतः यह ध्वनि नहीं, अपितु 
अगूढरूप या वाच्यसिद्धयङ्गरूप गुणी भूतव्यङ्गय हो जायगा।) 

यहाँ लीलाकमलनिमीलन की (सायंकाल के प्रति) व्यञ्जकता (आद्यपाद- 
त्रयरूप) उक्ति (वाचक शब्द) द्वारा ही कह दी गई है। २२। 

( ध्व० )--तथा च-- 

शब्दार्थशक्त्याक्षिप्तोऽपि व्यङ्गयोऽर्थः कविना पुन: । 
यत्राविष्क्रियते स्वोक्त्या सान्यैवालङ्कतिर्ध्वनेः॥ २३॥ 
शब्दशक्त्यार्थशक्त्या शब्दार्थशक्त्या वाक्षिप्तोऽपि व्यङ्ग्योऽर्थः कविना 
पुनर्यत्र स्वोक्त्या प्रकाशीक्रियते सोऽस्मादनुस्वानोपमव्यङ्गधाद्‌ ध्वनेरन्य एवा- 
लङ्कारः। अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्स्य वा ध्वनेः सति सम्भवे स तादृगन्योऽलङ्कारः। 

'दी०शि०-—उक्तमेव विवेचनं सिद्धान्तरूपेण प्रतिपादयति शब्दार्थशक्त्येत्यादि- 
शब्दश्च अर्थश्च शब्दार्थे तयोः शक्तिः शब्दस्य अर्थस्य उभयोर्वा व्यङ्गूयार्थबोधनसामर्थ्य 
व्यञ्जनारूपं शब्दव्यञ्जनया अर्थव्यञ्जनया शब्दार्थव्यञ्जनया वा आक्षिप्तः प्रकाशितो 
व्यङ्गूयोऽर्थो यत्र कविना पुनः स्वोक्त्या तद्वाक्यान्तर्गतपदान्तरेण आविष्क्रियते सा ध्वनेः 
अस्मात्‌ संलक्ष्यक्रमव्यङ्गूयाद्‌ ध्वनिकाव्याद्‌ अन्यैव भिन्नैव अलंकृतिलङ्कारः। 

अयमाशयः--यत्रवाक्ये विद्यमानोऽपि-व्यङ्गयोऽर्थः तद्वाक्यस्थपदेनेव अभिधया 
सूच्यते तत्र अगूढस्य व्यङ्ग्यार्थस्य अनावृतकामिनीकुचकलशवच्चमत्कारकत्वविरहात्‌ न 
संलक्ष्यक्रमो नाप्यसंलक्ष्यक्रमो वा ध्वनिः अपितु गुणीभूतव्यङ्घयान्तर्गतः कश्चिद्‌ अलङ्कार 
एवेति। 

तदेववृत्तौ विवृणोति-शब्दशक्त्येत्यादि-अलक्ष्यक्रमव्यङ्गयस्येति-अथवा 
अलक्ष्यक्रमव्यङ्गयस्य ध्वनेरङ्गिनः सम्भवे सति तत्र स तादुग्व्यङ्गयोऽर्थोऽन्यो 
वाच्यमात्रालङ्कारापेक्षया द्वितीयो लोकोत्तरश्चालङ्कार इत्यर्थः । 

अनु०--और उस प्रकार- 

जहाँ शब्द की, अर्थ की अथवा दोनों की (व्यञ्जना) शवित द्वारा आक्षिप्त व्यङ्गय 
अर्थ कवि द्वारा अपनी उक्ति अर्थात्‌ उस काव्य वाक्य के अन्तर्वर्ती अन्य पद द्वारा अभिधा 
से प्रकट कर दिया जाता है, वह काव्य ध्वनि से पृथक्‌ अलङ्काररूप होता है। 

अथवा, अलक्ष्यक्रमव्यङ्गय ध्वनिकाव्य के सम्भव होने पर वह उस प्रकार का 
व्यङ्गय अर्थ अन्य प्रकार का (अर्थात्‌ वाच्यालङ्कार की अपेक्षा दूसरा ही) लोकोत्तर 
अलङ्कार होता है। 

( ध्व० )--तत्र शब्दशक्त्या यथा-- 

वत्से मा गा विषाद्‌ श्वसनमुरुजवं सन्त्यजोर्ध्वप्रवृत्तं 
कम्पः को वा गुरुस्ते भवतु बलभिदा जृम्भितेनात्र याहि। 
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प्रत्याख्यानं सुराणामिति भयशमनच्छदाना कारयित्वा 
यस्मैलक्ष्मीमदाद्दः स दहतु दुरितं मन्थमूढां पयोधिः॥ 
दी०शि०--तत्र शब्दशक्त्या व्यङ्ग्यस्य पदान्तरेण प्रकाशनात्‌ संलक्ष्यक्रमध्वनेर- 
भावमुदाहरति--'' हे वत्से, पुत्रि, विषादं खेदं, (पक्षान्तरे) विषमत्तीति विषादस्तं शिवं 
मा गा न प्राप्नुहि, (पक्षा०) न वृणु। ऊर्ध्वप्रवृत्तम्‌ उच्चैर्जातम्‌ उरुजवं विपुलवेगं श्वसनं 
श्वासं सम्यक्‌ त्यज (पक्षा०)--उरुजवं श्वसनं वायुम्‌ ऊर्ध्वप्रवृत्तम्‌ ऊर्ध्वगतिम्‌ अग्नि 
सन्त्यज। गुरुर्महान्‌ कम्पो वेपथुर्वा ते कः, कुतो भवति? (पक्षा०)--कं जलं पातीति 
कम्पो वरुणः को ब्रह्मा वा ते गुरुः ते पूज्यः, तेन तावपि न वृणु इत्यर्थः । बलं भिनत्तीति 
बलभित्‌ तेन बलभिदा बलक्षयकारिणा जृम्भितेन जुम्भया गात्रसम्मर्दनेन च भवतु अलम्‌ 
इत्यर्थः । (पक्षा०)-जृम्भितेन ऐश्वर्य-मदमत्तेन बलभिदा बलारिणा शक्रेण इह किम्‌। 
अत्र इतः निर्भयस्थाने (पक्षा०)-विष्णौ याहि इत्येवं भयस्य शमनस्यच्छद्मना 
निवारणव्याजेन सुराणां शिवव्रभृतिदेवानां प्रत्याख्यानं निराकरणं कारयित्वा मन्थमूढां 
-मन्दरान्दोलितजलधितरङ्गभङ्गपर्याकुलीकृतां लक्ष्मी पयोधिः समुद्रो यस्मै तामददात्‌ स 
विष्णुरवाँयुष्माकं दुरितं पापं दहतु ।'' 
अत्र शब्दशक्तिमूलया व्यञ्जनयाविषादादिशब्दै्व्यज्यमानोऽपि शिवादिरूपोऽ- 
परार्थश्छद्मशब्दं प्रयुञ्जानेन कविना आविष्कृत इति न ध्वनिः 
अनु०--उसमें भी शब्द की व्यञ्जनाशक्ति द्वारा अभिव्यक्त व्यङ्य अर्थ के 
वाचक पदान्तर द्वारा प्रकट कर दिए जाने पर संलक्ष्यक्रमध्वनि के अभाव होने का 
उदाहरण देते हैं--''हे पुत्री, खेद न करो। आहें भरना छोड़ो। तुम्हें भारी कम्पन कैसा! 
बल नष्ट करनेवाली जृम्भा अब बस! इधर जाओ। इस प्रकार भय दूर करने के बहाने 
(अन्य) देवताओं का निराकरण करवा के समुद्रमंथन के कारण पर्याकुल लक्ष्मी को 
सागर ने जिसे दिया वह (अर्थात्‌ विष्णु) आपके पाप को विनष्ट करें। (पक्षान्तर में) -- 
हे पुत्री, विष खाने वाले के पास मत जाओ, वेगशालीश्वसन अर्थात्‌ वायु एवं ऊर्ध्वगति 
अग्नि को छोड़ो। जलपति वरुण एवं ब्रह्मा तुम्हारे गुरु अर्थात्‌ पूज्य है । बलारि इन्द्र से 
कोई मतलब नहीं । यहाँ अर्थात्‌ विष्णु के पास जाओ |” इत्यादि। 
यहाँ शब्दशक्तिमूल व्यञ्जना से विषादादि शब्दों द्वारा व्यञ्जित होता हुआ भी 
शिवादिरूप अन्य (व्यङ्गय) अर्थ 'छद्य' शब्द का प्रयोग करते हुए कवि द्वारा प्रकट कर 
दिया गया है, अत: यह ध्वनि नहीं है। 
( ध्व०)- अर्थशक्त्या यथा-- 
अम्बा शेतेउत्र वृद्धा परिणतवयसामग्रणीरत्र तातो 
निःशेषागारकर्मश्रमशिथिलतनुः कुम्भदासी तथात्र। 
अस्मिन्‌ पापाहमेका कतिपयदिवसप्रोषितप्राणनाथा 
पान्थायेत्थं तरुण्या कथितमवसरव्याहतिव्याजपूर्वम्‌॥ 
दी०शि०--अर्थश्त्या व्यङ्गयस्य गुणीभावमुदाहरति अम्बेत्यादि- 
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“अत्र अस्मिन्‌ स्थाने वृद्धा अम्बा श्वश्रू : शेते । अत्र च परिणतवयसां वृद्धानाम्‌ 
अग्रणीरतिवृद्धः तातः श्वसुरः शेते इतिशेषः। तथा चात्र निशशेषैरखिलैरागारकर्मभिर्गृह- 
कार्यैरिन्धनाहरणादिभिर्यः श्रम आयासस्तेन शिथिला तनुर्यस्याः सा कुम्भदासी कंहारिणी 
चेटी शेते। अस्मिन्‌ स्थाने च कतिपयैर्दिवसैः प्रोषितः परदेशं गतः प्राणनाथः प्रिय- 
पतिर्यस्याः सा अतएव पापाऽपुण्यशीलाऽहमेका एकाकिनी शय इत्यर्थः। इत्थम्‌ 
अवसरस्य तत्स्थले मात्रादिशयनादिरूपस्य प्रस्तावस्य व्याहतिः कथनं तस्य व्याजः स 
पूर्वो यत्र तत्तथा पान्थाय तरुण्या स्वैरिण्या युवत्या कथितम्‌।'' 

अत्रावाभ्यां यथाकामं रन्तुं शक्यं कोऽपि च न जानीयाद्‌ इति त्वद्दर्शनेन कामार्ता 
मां रमणेन प्रीणयेति वक्त्री बोधयतीति वक्तृवैशिष्ट्यादिज्ञानवतां सहृदयानां व्यज्यते। 
किन्तु व्यङ्गयोऽर्थोऽयमवसरव्याहृतिव्याजपूर्वमिति व्याजशब्देनकविनाऽऽविष्कृतः इति 
नात्र अर्थशक्त्युद्भवव्यङ्कूयो ध्वनि: । 

अनु०--अर्थ की व्यञ्जनाशकिति द्वारा (व्यञ्जित) व्यङ्गय अर्थ के वाचक 
पदान्तर द्वारा प्रकट कर दिए जाने पर संलक्ष्यक्रम ध्वनि के अभाव होने का उदाहरण 
जैसे- 

“यहाँ मेरी बूढ़ी माँ (सास) सोती है, यहाँ मेरे अतिवृद्ध पिता (श्वसुर) और 
यहाँ घर के तमाम कामों से थकी कहारिन सोती है। इस स्थान में में अभागिन, जिसका 
प्रिय थोडे ही दिन पहले परदेश गया है, अकेली सोती हूँ। इस प्रकार अवसर 
(प्रस्ताव)-कथन के बहाने तरुणी ने पथिक को बता दिया।*/ |” ८८. 

(यहाँ का व्यङ्गय अर्थ “व्याजपूर्वम्‌' में इस व्याज शब्द से कवि द्वारा प्रकट कर 
दिया जाता है, अतः यह अर्थशक्त्युद्भव-व्यङ्गय ध्वनि नहीं है।) 

( ध्व० )— उभयशक्त्या यथा--'' दृष्ट्या केशवगोपरागहूतया '' इत्यादौ । 

'दी०शि०-उभयशक्त्या व्यङ्गयस्य गुणीभावमुदाहरति--दृष्ट्येत्यादि- 
श्लोकोऽयं पूर्व व्याख्यातः । अत्र परिवर्तनाक्षमैः गोपरागादिपदैः शब्दशक्या परिवर्तनसहैः 
स्खलिताऽस्मीत्यादिपदैः वक्तृप्रकरणादिवशाद्‌ वा अर्थशक्त्येति चोभयशक्त्या व्यङ्गयोऽर्थ 
आश्षिप्तोऽपि सलेशशब्देन स्वोक्तेन कविना आविष्कृत इति नोभयशक्तिमूलो ध्वनिः। 

अनु०--शब्द अर्थ दोनों की व्यञ्जनाशक्ति द्वारा व्यङ्गय अर्थ के गुणीभाव का 
उदाहरण देते हैं-' दृष्ट्या' इत्यादि । इस श्लोक का व्याख्यान पहले किया जा चुका है- 

यहाँ गोपरागादिपदों की शब्द-शक्ति द्वारा तथा स्खलितादिपदों की प्रकरणादिवश 
अर्थ-शकित द्वारा आक्षिप्त होकर भी व्यङ्गय अर्थ 'सलेश' पद कह कर कवि द्वारा प्रकट 
कर दिया जाता है, अतः यहाँ उभयशक्तिमूलध्वनि न मानी जायगी । २३। 

( ध्व० )-- प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरः सम्भवी स्वतः। 

अर्थोपि द्विविधो ज्ञेयो वस्तुनोऽन्यस्य दीपकः॥ २४॥ 

अर्थशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्गथे ध्वनौ यो व्यञ्जकोऽर्थ उक्तस्तस्यापि द्वौ 
प्रकारौ कवेः कविनिबद्धस्य वा वक्तुः प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीर एकः, 
स्वतस्सम्भवी च द्वितीयः। 
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दी०शि०--एवमर्थशक्त्युद्भवस्य सामान्यलक्षणं कृतम्‌ शलेषाद्यलङ्करेभयश्चास्य 
विभक्तो विषय उक्तः। अधुनास्य व्यञ्जकदृष्ट्या प्रभेदनिरूपणं करोतिप्रौढोक्ती- 
त्यादिना- 
अन्यस्य वाच्यादितरस्य व्यङ्गस्य वस्तुनोऽर्थस्य दीपको व्यञ्जकोऽथोँ 
वाच्योऽर्थोऽपि प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीर: स्वतःसम्भवी चेति द्विविधो द्विप्रकारको ज्ञेयः। 
तदेव वृत्तौ विशदयति-अर्थेत्यादिना अर्थशक्त्युद्भवसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गये ध्वनौ 
योऽर्थः वाच्य इत्यर्थः व्यञ्जकरूपेण कथितः सोऽपि द्विप्रकारको दृश्यते-एकः कवेः 
कविकल्पितस्य वक्तुर्वा प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीर: काल्पनिकभणित्यैव न तु वस्तु- 
स्थित्याउपि सम्पन्नाकार इत्यर्थ: । द्वितीयश्च स्वतःसम्भवी योग्यतया लोकेऽपि सम्भावना- 
विषय इत्यर्थ: । 
अनु०--इस प्रकार अर्थशक्त्युद्व का सामान्य लक्षण किया गया तथा श्लेषादि 
अलङ्कारों से पृथक्‌ इसका विषय बताया गया। अब व्यञ्जक की दृष्टि से इसके प्रभेद 
का निरूपण करते हैं-- 
अन्य अर्थात्‌ वाच्य से इतर वस्तु अर्थात्‌ व्यङ्गय अर्थ का दीपक (व्यञ्जक) अर्थ 
(व्यञ्जक वाच्य अर्थ) भी प्रौढोक्तिमात्रनिष्पत्र शरीर तथा स्वतःसम्भवी रूप से दो 
प्रकार का समझा जाना चाहिए। 
उसी को वृत्ति में विशद करते हैं-अर्थशक्त्युद्भव संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनि में 
जो व्यज्जक वाच्यार्थ कहा गया है, उसके भी दो प्रकार हैं-एक कवि की अथवा 
कविनिबद्ध वक्ता की प्रौढोक्तिमात्र से निष्पन्न शरीरवाला (काल्पनिक मात्र) और दूसरा 
स्वत:सम्भवी (लोकप्रसिद्ध) । 
( ध्व० )--कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरों यथा-- 
सज्जेहि सुरहिमासो ण दाव अप्पेई जुअइजणलक्खमुहे। 
अहिणवसहआरमुहे णवपल्लवपत्तले अणङ्गस्स शरे॥ 
दी०शि०--केवलकविप्रौढोक्तिसिद्धशरीरो व्यञ्जकरूपो वाच्यार्थो यथा-- 
सज्जयति सुरभिमासो न तावदर्पयति युवतिजनलक्ष्यमुखान्‌। 
अभिनवसहकारमुखान्‌ नवपल्लवपत्रलान्‌ अनङ्गस्य शरान्‌॥ (इतिच्छाया) 
सुरभिमासशचैत्रमासः युवतिजनैर्लक्ष्यं रमणीयतया दर्शनीयं मुखमग्रभागो येषां तान्‌ 
नवपल्लवाः किसलया एव पत्राणि पक्षास्तानि लान्ति गृह्णन्ति ये तान्‌ तथा अभिनवो 
नवमुकुलितः सहकारोऽतिसौरभो रसालो मुखमादिर्येषां तान्‌ अनङ्गस्य कामस्य शरान्‌ 
बाणान्‌ सज्जयति निर्माति प्रसाधयति न तावत्‌ प्रहारार्थम्‌ अर्पयति ददातीत्यर्थः | 
अत्र अचेतनो वसन्तः शरिर्माता अनङ्गो धानुष्कः आम्नमञ्जर्यः शरा 
इत्यादिरूपोऽर्थः केवलं कविप्रौढोक्त्या सिद्धशरीरः अर्थः मन्मथोन्माथस्यारम्भं क्रमेण 
गाढगाढीभविष्यन्तं व्यनक्तीति संलक्ष्यक्रमार्थशक्त्युदूभवकविप्रौढोक्तिसिद्धवस्तुव्यङ्गय- 
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वस्तुध्वनि: । अत्र कविप्रौढोक्त्या प्रतिपादितत्वादेव अर्थस्य व्यञ्जकता, अन्यथा वसन्ते 
सपल्लवसहकारोद्गम इति वस्तुमात्रं न व्यञ्जकं स्यात्‌। 
अनु०--केवल कविप्रोढोक्ति में सिद्धस्वरूप व्यञ्जक वाच्यार्थ जैसे- 
“चैत्रमास युवतियों को जिनका अग्रभाग दर्शनीय है, नूतन किसलय ही जिनके 
पक्षपत्र हँ, तथा अभिनव मुकुलित रसाल जिनमें प्रधान हैं ऐसे मदन के बाणों को तैयार 
तो करता है किन्तु उसे अभी प्रहारार्थ अर्पित नहीं करता है ।'' 
यहाँ अचेतन वसन्त शरनिर्माता है, अनङ्ग धनुर्धर योद्धा है, आम्रमञ्जरियाँ बाण 
हैं इत्यादि सभी केवल कविप्रौढोक्ति सिद्ध अर्थ हैं-क्योंकि लोक में न ऐसा कोई 
शरनिर्माता है, न ऐसा कोई योद्धा, न ऐसे बाण। इस कवि-प्रौढोक्तिमात्र-सिद्धवस्तु से 
मदनोन्मथन का प्रारम्भ तथा उसका क्रमशः बढ़ना व्यक्त हो रहा है। इस प्रकार यह 
संलक्ष्यक्रम अर्थशक्त्युद्भव कविप्रौढोक्ति-सिद्ध वस्तु से वस्तु व्यङ्गय वाला ध्वनि है। 
यहाँ कविप्रौढोक्ति से प्रतिपादित अर्थ में ही व्यञ्जकता है, अन्यथा सीधा सादा यह अर्थ 
कि वसन्त में सपल्लव रसाल मुकुलित होता है किसी प्रकार व्यञ्जक नहीं बनता। 
( ध्व० )-कविनिबद्धवक्तृप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरो यथोदाहतमेव-- 
“शिखरिणि' इत्यादि। यथा वा-- 
साअरविइण्णजोव्वणहत्थालम्बं समुणणमन्तेहिम्‌। 
अब्भुट्ठाणं मम्महस्स दिण्णं तुह थशोहिम्‌॥ 
'दी०शि०--पूर्वमेव व्याख्यातोऽयं श्लोकः । अत्र कविनिबद्धस्थ साभिलाषस्य 
तरुणस्य ववतुरित्थं प्रौढोवत्या प्रतिपादितोऽर्थो व्यञ्जकः । अन्यथा शुकशावकः लोहितं 
बिम्बफलं दशतीति कथने का व्यञ्जकता स्यात्‌। 
तस्यैव भेदस्य उदाहरणान्तरं ददाति-साअरेत्यादि- 
''सादरवितीर्णयौवनहस्तालम्बं समुन्नमद्भ्याम्‌। 
अभ्युत्थानमिव मन्मथस्य दत्तं तव स्तनाभ्याम्‌॥ 
युवत्यास्तारुण्यं प्रशंसति कश्चिद्‌ रसिकः। 
“सादरं वितीर्णः यौवनेन हस्तालम्ब: यस्मिन्‌ कर्मणि तद्‌ यथा तथा समुन्नमदभ्यां 
समुत्तिष्ठद्भ्यां तव स्तनाभ्यां मन्मथस्य अभ्युत्थानमिव दत्तम्‌। '' 
यौवनलक्षणानुचरहस्तावलम्बनं विधाय तव स्तनाभ्यां प्रधानतमाय कामाय 
अभ्युत्थानमिव दत्तमित्येवंविधेनोक्तिवैचित्र्येण त्वदीयस्तनाववलोक्य को वा प्रवृद्ध- 
मन्मथो न भवतीति भङ्गदा स्वाभिप्रायव्यञ्जनं कृतम्‌। 
इह तारुण्येन तव स्तनावुन्नताविति वचने न कापि व्यञ्जकता अपितु 
पूर्वोक्तकविनिबद्धरसिकप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरस्य अर्थस्यैव सा। 
अनु०--कवि द्वारा निबद्ध वक्ता की प्रौढोक्तिमात्र से सिद्ध अर्थ की व्यञ्जकता 
का उदाहरण पहले ही कहा गया श्लोक "शिखरिणि क्वनुनाम' इत्यादि है। इस श्लोक 
को व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। यहाँ वक्ता कवि-निबद्ध साभिलाष तरुण है। 
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उसकी प्रौढोक्ति से प्रतिपादित ही अर्थ व्यञ्जक है। सीधा-सादा शुक-शावक लाल 
बिम्बाफल काट रहा है। इस कथन में क्या व्यञ्जकता हो सकती है ? 


उसी (कविनिबद्ध-वक्तृ-प्रौढोक्ति-सिद्ध) भेद का दूसरा उदाहरण देते 
रसिक युवती के यौवन को प्रशंसा करता है-- क» क 


र “सादर यौवन का सहारा लेकर उठते हुए तुम्हारे स्तन मदन का स्वागत कर रहे 
| १1 र 


यहाँ यौवन-रूपी सेवक से हाथो का सहारा लेकर तुम्हारे दोनों स्तनों ने 
प्रधानतम (मुख्य अतिथि) मदन के लिए अभ्युत्थान-सा ( अगवानी) दिया है। इस 
प्रकार के उक्ति-वैचित्र्य द्वारा (वचो-भङ्गिमा से) तुम्हारे दोनों स्तनों को देखकर कौन 
मदनातुर नहीं होता यह स्वाभिप्राय-व्यञ्जन किया गया है। 

यहाँ यदि कहा जाय कि तरुणाई के कारण तुम्हारे दोनों स्तन उभड़े हैं, तो इसमें 
कोई व्यज्जकता नहीं। 

( ध्व० )--स्वतःसम्भवी य अचित्येन बहिरपि सम्भाव्यमानसदभावो न 
केवलं भणितिवशेनैवाभिनिष्पन्नशरीरः यथोदाहतम्‌ एवंवादिनि इत्यादि। 

यथा वा-- 

सिहिपिच्छकण्णपूरा जाआ वाहस्स गव्विरी भमइ। 
मुत्ताफलरइअपसाहणाणं मज्झे सवत्तीणम्‌॥ 

दी०शि०--योऽर्थ उवक्तिवैचित्र्यनिष्पन्नारीरोऽपि लोकेऽपि औचित्येन 
सम्भवत्सद्भावः, स स्वतःसम्भवी। यथा-पूर्वादाहृते एवंवादिनिदेवर्षावित्यादि पद्ये | 
मुखनमन-लीलापत्रगणनादि-वस्तुना लज्जादि चस्तु व्यज्यते। 

उदाहरणान्तरं यथा-- 

““शिखिपिच्छकर्णपूरा जाया व्याधस्य गर्विणी भ्रमति। 
मुक्ताफलरचितप्रसाधनानां मध्ये सपलीनाम्‌।'' (इतिच्छाया) 

“शिखिपिच्छमेव कर्णपूरः यस्याः सा व्याधस्य जाया वधूः मुक्ताफलैमौक्तिकै रचितानि 
विन्यस्तानि प्रसाधनानि अलङ्करणानि यासां तासां सपलीनां मध्ये गर्विणी भ्रमति।” 

अन्यासु आसक्तः सन्‌ हस्तिनोऽप्यमारयत्‌ मयि त्वत्यन्तासक्तो निरन्तरस्मर- 
समरपरायणतयाऽलब्धभूयोऽवकाशो गृहपर्यन्तचरान्‌ मयूरानेव मारयितुं समर्थं इति 
स्वसौभाग्यप्रकर्षं वस्तु व्यनक्तीति स्वतःसम्भविवस्तुव्यङ्गयवस्तुलक्षणोऽर्थशक्त्युद्भव- 
ध्वनिप्रकारः। 

अनु०--स्वतःसम्भवी वह अर्थ है जो काव्योक्ति के वैचित्र्य (भङ्गिमा) से 
कल्पित-स्वरूप होता हुआ भी बाह्य लोक में भी औचित्य के साथ सम्भव है-जैसे- 
पूर्वादाहृत ' एवंवादिनि ' इत्यादि पद्य में मुखनमनलीलापत्रगणनादिवस्तु से लज्जारूप वस्तु 
व्यक्त होती है। उदाहरणान्तर जैसे 

''मोरपंख का कर्णपूर पहिने हुए व्याध की नववधू मोती के गहनों से सजी सौतों 
के बीच अभिमान से फूली हुई घूमती है।' 
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(प्रिय) जब अन्य (नायिकाओं) में आसक्त था तब तो हाथियों का भी शिकार 
कर लेता था, किन्तु मुझमें अत्यन्त आसक्त निरन्तर रतिपरायण होने के कारण अब 
अवकाश न पाकर घर के ही आस-पास घूमने वाले मोरों को ही मार लेता है। उसकी 
यह स्वसौभाग्याधिक्यरूप वस्तु व्यक्त हो रही है। इस प्रकार यह स्वतःसम्भवि वस्तु से 
वस्तु व्यङ्ग्य वाला अर्थशक्त्युद्भव ध्वनि भेद हुआ। २४। 

( ध्व० )-_अर्थशक्तेरलङ्कारो यत्राप्यन्यः प्रतीयते। 

अनुस्वानोपमव्यङ्गयः स प्रकारोऽपरोध्वनेः॥ २५॥ ` 
वाच्यालङ्कार व्यतिरिक्तो यत्रान्योऽलङ्कारोऽर्थसामर्थ्यात्‌ प्रतीयमानोऽवभासते 
सोऽर्थशक्त्युद्भवो नामानुस्वानरूपव्यङ्गथोऽन्यो ध्वनि: । 

दी० शि०--यत्रकाव्ये अन्यो वाच्यरूपाद्‌ भिन्नो व्यङ्गथरूप इत्यर्थः 
अलङ्कारोऽपि, न केवलं वस्तुरूप एवेत्यपिशब्दार्थः, अर्थशक्तेरर्थनिष्ठव्यञ्जना- 
व्यापारबलात्‌ प्रकाशते प्रतीतिविषयो भवति सोऽनुस्वानोपमव्यङ्गथः संलक्ष्यक्रमव्यङ्गथ- 
प्रकारा्तर्गतोऽपरः वस्तुव्यङ्गयादितरोऽलङ्कारव्यङ्कयो नाम प्रकारो भेदो भवतीत्यर्थः । 

तदेव विवृणोति—वाच्येत्यादि । स्पष्टं तत्‌ । 

अनु०--जिस काव्य में वाच्य से भिन्न अर्थात्‌ व्यङ्गयरूप अलंकार भी (न कि 
केवल वस्तुरूप ही) अर्थ की (व्यञ्जना) शक्ति के द्वारा प्रकाशित होता है वह 
संलक्ष्यक्रमव्यङ्गथ प्रकार के अन्तर्गत वस्तुव्यङ्गय से पृथक्‌ अलङ्कार-व्यङ्गयनामक 
ध्वनिभेद होता है। 

वृत्ति सुस्पष्ट है। २५। ६ 

( ध्व० )-- तस्य प्रविरलविषयत्वमाशङ्गयेदमुच्यते-- 

रूपकादिरलड्डारवर्गों यो वाच्यतां श्रितः। 

स सर्वो गम्यमानत्वं बिभ्रदभूम्ना प्रदर्शित: ॥ २६॥ 
अन्यत्र वाच्यत्वेन प्रसिद्धो यो रूपकादिरलङ्कारः सोऽन्यत्र प्रतीयमानतया अन्यत्र 
बाहुल्येन प्रदर्शितस्तत्र भवद्धिर्भड्रोदभटादिभि: । तथा च ससन्देहादिषूपमारूप- 
'कातिशयोक्तीनां प्रकाशमानत्वं प्रदर्शितमित्यलङ्कारान्तरस्यालङ्कारान्तरे व्यङ्गत्वं 
न यलप्रतिपाद्यम्‌। 

दी० शि-तस्य अर्थशव्तिमूलसंलक्ष्यक्रमालङ्कारव्यङ्गूयध्वनेरित्यर्थः प्रविरल- 
विषयत्वं शब्दशक्त्या ्लेषालङ्कारो भासत इति संभाव्यमेतत्‌, अर्थशक्त्यातु कोऽलङ्कारो 
भातीत्याशङ्काबीजमित्यर्थः | 

समादधाति-यो रूपकादिरलङ्कारवर्गो वाच्यतां श्रितो वाच्यरूपेण प्रतिपाद्यमानो 
भवतीति शेषः, स सर्वोऽपि निखिलोऽपिं सोऽलङ्कारवर्गो गम्यमानत्वं बिभ्रद्‌. व्यङ्ग्यत्वं 
दधानो व्यङ्गयरूपेणेतियावत्‌ भूम्ना बाहुल्येन प्रदर्शित: भट्टोदूभटादिभिः पुरातना- 
लङ्कारिकैरितिशेषः। 

तदेव विवृणोति अन्यत्रेत्यादिना- अन्यत्र उदाहरणेषु वाच्यत्वेन वाच्यरूपेण 
प्रसिद्धो यो रूपकादिरलङ्कार-समूहः सोऽन्यत्र अन्यस्थलेषु प्रतीयमानरूपेण तत्रभवद्धिः 
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पूज्यैर्भट्टोद्भरादिभिः बाहुल्येन विस्तरेण भूयसा वा प्रदर्शित: । तथा हि तैः 
सन्देहादिष्वलङ्कारेषु उपमारूपकातिशयोक्तीनां व्यङ्गूयत्वं प्रदर्शितम्‌। तेन अन्यत्र 
अलङ्कारस्य ववचिदन्यस्मिन्नलङ्कारे व्यङ्गयरूपत्वं न यल्लप्रतिपाद्यम्‌ न कृच्छु- 
साध्यमित्यर्थः । '' अयमर्थः--वाच्यालङ्कारविशेषविषये व्यङ्गयालङ्कारविशेषो भातीत्युद्‌- 
भटादिभिरुक्तमेवेत्यर्थशक्त्यालङ्कारो व्यज्यत इति तैरुपगतमेव। केवलं तेऽलङ्कार- 
लक्षणकारत्वाद्‌ वाच्यालङ्कारविशेषविषयत्वेनाहुरितिभावः ।'' 

अनु०--किन्तु उसका (अर्थात्‌ अर्थशक्तिमूलसंलक्ष्यक्रमालङ्कारव्यङ्गय ध्वनि 
का) क्षेत्र तो अत्यन्त विरल है यह शङ्का करते हैं (अर्थात्‌ शब्दशक्ति से श्लेषादि 
अलङ्कार तो भले व्यक्त हों किन्तु अर्थशक्ति से कौन अलङ्कार व्यक्त होता है 2) अत: 
समाधान करते हैं-- 

“जो रूपकादि अलङ्कारवर्ग प्रतिपाद्यमान होता है, उस सबको गम्यमानता धारण 
किए हुए, अर्थात्‌ व्यङ्गयरूप से, बहुशः दिखाया गया है।'' 

वृत्ति में उसी का विवरण देते हैं-अन्यत्र उदाहरणों में वाच्यरूप से प्रसिद्ध जो 
रूपकादि अलङ्कार-समूह है उसे दूसरे काव्य-स्थलों में प्रतीयमानरूप में पूज्य 
भट्टोदूभटादि आचार्यो द्वारा बहुशः प्रदर्शित किया गया है। उसी प्रकार ससन्देहादि 
अलङ्कारों में उपमारूपक-अतिशयोक्ति-आदि अलङ्कारों की व्यङ्गयरूपता प्रदर्शित की 
गई है। अत: अलङ्कार में दूसरे अलङ्कार की व्यङ्ग्यता कृच्छूसाध्य नहीं है। 

वाच्यालङ्कारविशेष के विषय में व्यङ्गयरूप अलङ्कारविशेष शोभित होता है--यह 
माननीय उद्भटादि आचायों ने कहा है- (अर्थात्‌ अर्थशक्ति से अलङ्कार व्यञ्जित होता 
है यह उन लोगों ने स्वीकार ही किया है) किन्तु अलड्कारवादी होने के कारण वे उसे 
वाच्यालङ्कारविशेष के विषय रूप में ही कहते हैं। २६। 

( घ्व० )—इयत्‌ पुनरुच्यते 

अलङ्कारान्तरस्यापि प्रतीतौ यत्र भासते। 
तत्परत्वं न वाच्यस्य नासौ मार्गो ध्वनेर्मतः २७॥ 

अलङ्कारान्तरेषु त्वनुरणनरूपालङ्कारप्रतीतौ सत्यामपि यत्र वाच्यस्य 
व्यङ्गप्रतिपादनौन्मुख्येन चारुत्वं न प्रकाशते नासौ ध्नेमार्गः। यथा च 
दीपकादावलङ्कारे उपमाया गम्यमानत्वेऽपि तत्परत्वेन चारुत्वस्याव्यवस्थानान्न 
ध्वनिव्यपदेशः । 

दी०शि०--यद्यपि पूर्वैरेतद्विषये किंञ्चदुक्तमेव तथापि अस्माभिस्तद्तिषये 
विशिष्टमुच्यत इत्यर्थः। “यत्र काव्ये अलङ्कारान्तरस्य कस्यचिदलङ्कारस्य प्रतीतौ 
व्यङ्ग्यत्वेऽपि वाच्यस्य व्यञ्जकरूपस्य अलङ्कारस्य तत्परत्वम्‌ आत्मानं गुणीकृत्य 
व्यङ्गयालङ्कारपरायणत्वं न भासते असौ ध्वनेर्मागो न तत्काव्यं -्वनिकाव्यं नेत्यर्थः ।'' 

तदेव विवृणोति-अलङ्कारततरेष्वित्यादिना-यत्र तु अलङ्कारान्तरेषु दीपकाद्यन्या- 
लङ्कारेषु संलक्षक्रमवयङ्गयरूपस्योपमाद्यलङ्कारस्य व्यज्यमानत्वेऽपि वाच्यस्याभिधीय- 
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मानस्य दीपकाद्यलङ्कारस्य व्यद्धयप्रतिपादनौन्मुख्येन व्यङ्गयालङ्कारपरायणत्वेनैव चारुत्वं 
न प्रकाशते असौ न ध्वनेमार्गः। 
तदुपपादयति-तथा च दीपकादावलङ्कारे आदिपदेनरूपकापहुतितुल्ययोगितादीनां 
ग्रहणम्‌--तत्र हि उपमा यद्यपि व्यज्यते तथापि चारुत्वं न तदाश्रितं व्यवतिष्ठते अपितु 
वाच्यरूपदीपकाद्याश्रिमेव--तेन तस्य दीपकादेरलङ्कारस्य न ध्वनिसंज्ञा। 
अनु०--किन्तु इतना कहना है कि-'“जिस काव्य में किसी अन्य अलङ्कार के 
व्यङ्य रहने पर भी यदि वाच्य (व्यञ्जक) रूप अलङ्कार की (अपने को गौण करके) 
उस व्यङ्गय अलङ्कार के प्रति परायणता नहीं प्रकाशित होती तो वह ध्वनि का मार्ग नहीं 
है—अर्थात्‌ वह ध्वनि काव्य नहीं है।'' 
वृत्ति में इसी का विवरण देते हैं-जहाँ (दीपकादि) अन्य अलङ्कारों में 
संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयरूप (उपमादि अन्य) अलङ्कार की व्यङ्ग्यता रहने पर भी वाच्य : 
(दीपकादि अलङ्कार) की व्यङ्य अलङ्कार की प्रतिपादनपरायण (अर्थात्‌ अपने को 
गौण करते हुए) चारुता नहीं प्रकाशित होती वह ध्वनिविधा नहीं कही जाती और इस 
प्रकार दीपकादि (आदि पद से रूपक-अपहुतितुल्ययोगिता आदि का ग्रहण होता है) 
अलङ्कार में उपमा की व्यज्यमानता रहने पर भी वहाँ की चारुता (व्यङ्गय) उपमा 
परायणरूप से व्यवस्थित नहीं होती (अपितु वाच्य दीपकादि आश्रित रूप से ही) । अतः 
उस (दीपकादि अलङ्कार) का नाम ध्वनि नहीं हो सकता। 
(ध्व०)--यथा-- छ 
चन्दमउएहि णिसा णलिनी कमलेहि कुसुमगुच्छेहि लआ। 
हंसेहि सरअसोहा कव्वकहा सज्जनेहि करइ गरुई॥ 
( चन्द्रमयूखैर्निशा नलिनी कमले: कुसुमगुच्छेर्लता । 
हंसैश्शारदशोभा काव्यकथा सज्जनैः क्रियते गुर्वी ॥ इतिच्छाया ) 
इत्यादिषूपमागर्भत्वेऽपि सति वाच्यालङ्कारमुखेनैव चारुत्वं व्यवतिष्ठते न 
व्यङ्गथालङ्कारतात्पर्येण। तस्मात्तत्रवाच्यालङ्कारमुखेनैव काव्यव्यपदेशो न्याय्य: । 
दी०शि०--उदाहरति-'चन्द्रमउएहि' इत्यादि-अत्र अप्रस्तुतानां चन्द्र- 
मयूखादीनां प्रस्तुतानां सज्जनानां च गुरूकरणैकधर्माभिसम्बन्धाद्दीपकालङ्कारेसति यथा 
चन््रमयूखादिभिर्निशादिस्तथा सज्जनैः काव्यकथा गुर्वी क्रियत इत्युपमानोपमेयभावः 
उपमालङ्कारो वा व्यज्यते, किन्तु उपमागर्भत्वे सत्यपि चारुत्वं तावदत्र वाच्यरूप- 
दीपकालङ्कार एव न तु व्यङ्ग्यरूपोपमालङ्कारे कथमपि। अतएव प्राधान्येन व्यपदेशा 
भवन्तीति न्यायात्‌ प्रधानीभूतवाच्यालङ्कारनाम्नैव अस्य व्यपदेशो दीपकालङ्कार इति। 
अनु०-जैसे--“ चन्द्रकिरणों से रात्रि, कमलपुष्पों से कमलिनी (कमलपादप), 
फूलों के गुच्छों से लता, हंसों से शरत्कालिक सुषमा तथा सज्जनों से काव्य-चर्चा 
गौरवमयी होती है।'” 
यहाँ अप्रस्तुत चन्द्रमयूखादिकों का तथा प्रस्तुत सज्जनों का गौरवमयी कीजानेरूप 
एक धर्म (क्रिया) से सम्बन्ध के कारण दीपक अलङ्कार के रहने पर--“जैसे चन्द्र- 
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मयूखादिको के द्वारा निशादि, वैसे हो सज्जनो के द्वारा काव्यचर्चा गौरवपूर्ण की जाती 
है यह उपमानोपमेयभाव अथवा उपमालङ्कार व्यङ्ग्य होता है । 

किन्तु उपमा के व्यङ्गयरूप रहने पर भी यहाँ चारुता वाच्यरूप दीपकादि 
अलङ्वारों में ही है, न कि व्यङ्गधरूप उपमादि अलङ्कारों में। अत: (प्राधान्येन व्यपदेशा 
भवन्ति इस न्याय से) वहाँ प्रधानभूत वाच्यालंकार के नाम से ही काव्य का भी नाम 
होगा दीपकालङ्कार। 

( ध्व० )--यत्र तु व्यङ्गथपरत्वेनैव वाच्यस्य व्यवस्थानं तत्र व्यङ्गध- 
मुखेनैव व्यपदेशो युक्तः । यथा-- 

प्राप्तश्रीरेष कस्मात्‌ पुनरपि मयि तं मन्थखेदं विदध्या- 

न्निद्रामप्यस्य पूर्वामनलसमनसो नैव सम्भावयामि । 
सेतुं बध्नाति भूयः किमिति च सकलद्वीपनाथानुयात- 
स्त्वय्यायाते वितर्कानिति दधत इवाभाति कम्पः पयोधेः ॥ 

दी०शि०--यत्र काव्ये पुनः व्यङ्गत्यपरत्वेन व्यङ्गयालङ्कारपरायणत्वेनैव वाच्यस्य 
अलङ्कारस्य व्यवस्था तत्र व्यङ्गयालङ्कारनाम्नैव तस्य काव्यस्य अङ्कारध्वनिरिति संज्ञा 
दीयते। 

उदाहरति-्रप्तश्रीरित्यादि-कश्चन चाटूक्त्या राजानं प्रशंसति-'“हे राजन्‌, 
त्वयि आयाते समीपतीरमागते सति इति एवं वितर्कान्‌ विकल्पान्‌ सन्देहान्‌ वा दधतो 
धारयत इव पयोधे: समुद्रस्य कम्प आभाति। इतीति किम्‌ ?-प्राप्ता श्रीरयेन तादृश एष 
पुनरपि मयि तं पूर्वानुभूतं मन्थखेदं मन्दरगिरिपीडनं कस्मात्‌ किमिति हेतोविदध्यात्‌ 
कुर्यात्‌? न अलसं मनो यस्य तस्य आलस्यशून्यह्ृदयस्य अस्य पूर्वा प्राचीनां निद्रामपि 
नैव सम्भावयापि तर्कयामि। सकलढ्वीपानां नाथैः स्वयम्‌ अनुयातोऽनुसृतश्चायं किमिति 
भूयः सेतुं बध्नाति-इति।'' 

इह अनन्तबलसमुदायवति नरपतौ समुद्रपरिसरवर्तिनि पूर्णचन्द्रोदयतदीय 
बलावगाहनादिना निमित्तेन पयोधेस्तावत्कम्पो जातः। सोऽनेन सन्देहेनोत्रेक्ष्यत इति 
ससन्देहोत्रेक्षयोः सङ्करात्‌ सङ्करालङ्कारो वाच्यः। तेन वासुदेवरूपता तस्य नृपतेर्ध्वन्यते- 
इतिरूपकध्वनिरयम्‌। 

अनु०--फिर जिस काव्य में व्यङ्गथ-अलङ्कार-परायण-रूप से वाच्य अलङ्कार 
की व्यवस्था होती है, वहाँ पर उस व्यङ्ग्य अलङ्कार के नाम से ही उस काव्य को 
(अमुकअलङ्कारध्वनि) संज्ञा दी जाती है। जैसे--कोई चाटुवचन द्वारा राजा को प्रशंसा 
करता है-- 

“हे राजन्‌, तुम्हारे समीप पहुँचने पर इस प्रकार के-से वितर्क धारण करने वाले 


समुद्र का कम्प लगता है--कि इसे लक्ष्मी तो मिल चुकी है, फिर क्यों पुनः मुझमें मन्थन 
का श्रम करेगा? आलस्यरहित इसकी पहले वाली नोंद कौ भी सम्भावना नहीं समझ 
पड़ती । समस्त द्वीपों के प्रभुओं द्वारा स्वयं अनुगत यह क्यों फिर से सेतु बंधिगा ?'' 
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(यहाँ अनन्तबल समुदाय वाले राजा के समुद्र के समीप जाने पर पूर्ण चन्द्रोदय 
के कारण तथा उसकी सेना द्वारा आलोडन किए जाने के कारण समुद्र में कम्प होता है। 
वह कम्प यहाँ सन्देह से उत्प्रेक्षित है। इस प्रकार यहाँ सन्देह एवं उत्प्रेक्षा का सङ्कर 
वाच्य है। इस वाच्यालङ्कार से उस राजा की वासुदेवरूपता व्यङ्गध हो रही है-इस 
प्रकार यह रूपकध्वनि है ।) 

( ध्व० )--यथा वा ममैव 

लावण्यकान्तिपरिपूरितदिङ्मुखेऽस्मिन्‌ 
स्मेरेऽध्ुना तव मुखे तरलायताक्षि। 
क्षोभं यदेति न मनागपि तेन मन्ये 
सुव्यक्तमेव जलराशिरयं पयोधिः॥ 
इत्येवंविधे विषयेऽनुरणनरूपरूपकाश्रयेण काव्यचारुत्वव्यवस्थानाद्‌ रूपक- 
ध्वनिरिति व्यपदेशो न्याय्य: । 

दी०शि०-उदाहरणान्तरं स्वीयमेव पद्यमुपन्यस्यति-लावेण्येति--स्वप्रियां 
कान्तः प्रियवचनैः प्रसादयति--'“तरले चञ्चले आयते दीर्घे चाक्षिणी यस्यास्तत्सम्बुद्धौ 
हे चञ्चलदीर्घनयने अधुना कोपकालुष्यादनन्तरं लावण्यकान्तिभ्यां परिपूरितानि दिशां 
मुखानि येन तस्मिन्‌ सौन्दर्यप्रभामण्डलप्रोद्भासितदिगन्तराले अस्मिन्‌ तव मुखे 
प्रसादौन्मुख्येन स्मेरे ईषद्विहसनशीले सति यत्‌ पयोधिर्मनागपि क्षोभमुत्तरलत्वं नैति 
तेनायं सुव्यक्तं सुस्पष्टमेव जलस्य किञ्च जाड्यस्य (जलादयः शब्दाः भावार्थप्रधानाः) 
राशिरस्तीति मन्ये उत्प्रेक्षे इत्यर्थः 1! 

इह श्लेषानुप्राणितोत्रेक्षालङ्कारो वाच्यः, रूपकं तु व्यङ्गयम्‌। 

एवंविधे पूर्वोक्तोदाहरणद्वयसदृशे विषये अनुरणनरूपरूपकाश्रयेण संलक्ष्यक्रम- 
व्यङ्गयरूपकमाश्रित्यैव यतः काव्यचारुत्वं व्यवतिष्ठते तेनास्य रूपकध्वनिरिति 
व्यपदेशोऽपि न्याय्यः समुचितो भवति। 

अनु०-जैसे मेरा ही (निर्मित श्लोक)--कान्त अपनी प्रिया को प्रिय वचनों 
द्वारा प्रसन्न कर रहा है-''हे चञ्चलदीर्षनेत्रोंवाली, अब (प्रणयकोप के पश्चात्‌ प्रसन्न 
होने पर) अपनी सौन्दर्य-प्रभा-मण्डल से दिग्भागों को प्रोदभासित करने वाले तुम्हारे 
मुख के ईषद्‌ विहसित होने पर, जो सागर थोड़ा भी उत्तरल नहीं होता, इससे मेरा 
विचार है कि यह वास्तव में जलराशि (जाङ्यराशि) है।'' 

यहाँ श्लेषानुप्राणित उत्रेक्षालङ्कार वाच्य तथा रूपक अलङ्कार व्यङ्ग्य है। 

इस प्रकार (पूर्वोक्त उदाहरणद्वयसदुश) विषय में संलक्ष्य-क्रम-व्यङ्ग्रूपक के 
आश्रय से ही चूँकि काव्य की चारुता व्यवस्थित की गई है, अत: इसकी रूपक-ध्वनि 
यह संज्ञा भी समीचीन है। 

_ ३. द्रष्टव्य भूमिका, पृ० >०९णां, अनु० ८ 
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( ध्व० )--उपमाध्वनिर्यथा-- 
वीराणं रमइ घुसिणरुणम्मि ण तथा पिआथणुच्छङ्गे। 
दिट्ठी रिउगअकुम्भत्थलम्मि जह बहलसिन्दूरे॥ 
दी०शि०--उपमाव्यङ्गयालङ्कारो यस्मिन्नेवंविधं ध्वनिमुदाहरति-- 
** (वीराणां रमते घुसृणारुणे न तथा प्रियास्तनोत्सद्े । १ 
दृष्टी रिपुगजकुम्भस्थले यथा बहलसिन्दूरे ॥ इतिच्छाया) 
वीराणां दृष्टिस्तथा घुसृणैः कुङ्कुमैररुणे शोणे प्रियायाः स्तनोत्सङ्गे कुचतटे न रमते 
नानन्दमनुभवति यथा बहलं भृशं सिन्दूरं यत्र तादृशे रिपोर्गजानां कुम्भस्थले। वीरेषु 
उत्साहस्य प्राधान्यादित्यर्थः ।'' 
अत्र प्रियास्तनोत्सङ्गाद्‌ रिपुगजकुम्भस्थले रम्यतातिशय उक्त इति व्यतिरेको 
वाच्यालङ्कारः तेन गजकुम्भस्थलप्रियास्तनोत्सङ्गयोरुपमा व्यज्यते-ततः (स्तन 
सादृश्याद्‌) एव कुम्भस्थलमर्दने वीरा अधिकां रतिं लंभन्त इति उपमैव वीरतातिशय- 
चमत्कारं विधत्त इति तस्या (उपमायाः) एव प्राधान्यम्‌ 
अनु०--अब जिसमें उपमालङ्कार व्यङ्ग्य है ऐसे उपमाध्वनि का उदाहरण देते 
“बीरों की दृष्टि उस प्रकार प्रिया के कुड्कुमारुण कुचतट पर नहीं आनन्दानुभव 
करती जिस प्रकार अतिसिन्दूरलिप्त शत्रुगजों के कुम्भस्थल पर।” यहाँ प्रियां के 
स्तनोत्सङ्ग से शत्रुगज के कुम्भस्थल में रम्यतातिशय कहा गया है, अतः व्येतिरेक 
वाच्यालङ्कार है, जिससे गज-कुम्भस्थल तथा प्रियास्तनोत्सङ्ग की उपमा व्यङ्गय होती 
है। उसके ही कारण कुम्भस्थलमर्दन में वीर लोग अधिक रति का अनुभव करते हैं-- 
इस प्रकार उपमा ही वीरतातिशय का चमत्कार प्रकट करती है-अतः उपमा का ही 
प्राधान्य है । 
( ध्व०)--यथा वा ममैव विषमबाणलीलायामसुरपराक्रमणे काम- 
देवस्य- 
“तं ताण सिरिसहोअररअणाहरणम्मि हिअअमेक्करसम्‌। 
बिम्बाहरे पिआणं णिवेसिअं कुसुमबाणेन । ' 
(तत्तेषां श्रीसहोदररताहरणे हृदयमेकरसम्‌। 
बिम्बाधरे प्रियाणां निवेशितं कुसुमबाणेन॥ इतिच्छाया ) 
'दी०शि०--उदाहरणान्तरं स्वनिर्मितविषमबाणलीलाख्मग्रन्थादेव उद्धरति 
तंताणेत्यादि तत्र असुराणां पराक्रमे विजुम्भमाणे सति कामदेवस्य पराक्रमकौशलम्‌ एवं 
वर्णितम्‌ इत्यर्थः HR छु? 
श्रीसहोदरस्य रलस्य कौस्तुभाख्यस्य मणेराहरणे आदाने ब 
तेषामसुराणां पातालवासिनां यद्‌ हृदयम्‌ अभूत्‌ तत्‌ कुसुमबाणे सुकुम 2 
सम्भारेण प्रियाणां स्वदयितानां बिम्बाधरे निवेशितम्‌ आसञ्जितमित्यर्थः। तेषाम्‌ असुराणां 
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हृदयं यदत्यन्तं विजिगीषाज्चलनजाज्चल्यमानमभूत तदेव प्रियाधरावलोकनपरिचुम्बन- 
दर्शनमात्रकृतकृत्यताभिमानयोगि कामदेवेन कृतमित्यर्थः । 
अत्रातिशयोकि्तिर्वाच्यालङ्कारः। तेन श्रीसहोदररत्नप्रियाबिम्बाधरयोरुपमा व्यज्यते। 
रत्नतुल्यो बिम्बाधर इति असुराणां बहुमानो वास्तव एवेति उपमाध्वनिरयम्‌। 
अनु०--अथवा जैसे मेरी ही "विषमबाणलीला' में असुरपराक्रम के प्रति 
कामदेव का (वर्णित पराक्रमकौशल)-- 
श्रीसहोदर रत्न अर्थात्‌ कौस्तुभमणि को ग्रहण करने में तत्पर असुरों के हृदय को 
कुसुमशर ने अपनी प्रियाओं के बिम्बाधरों पर आसक्त करा दिया। (अर्थात्‌ उन असुरों 
के विजगीषाप्रज्चलित हृदय को कामदेव ने प्रियाविलासशिथिल कर दिया।) 
यहाँ अतिशयोक्ति वाच्यालङ्कार है। उससे श्रीसहोदर रत्न और प्रियाबिम्बाधर की 
उपमा व्यङ्ग हो रही है । रत्नतुल्य हैं बिम्बाधर, अतः असुरों का उनके प्रति बहुमान 
वास्तव है। इस प्रकार यह उपमाध्वनि है। 
( ध्व० )-आक्षेपध्वनिर्यथा-- 
स वक्तुमखिलान्‌ शक्तो हयग्रीवाग्रितान्‌ गुणान्‌। 
योऽम्बुकुम्भैः परिच्छेदं ज्ञातुं शक्तो महोदधेः॥ 
अत्रातिशयोक्त्या हयग्रीवगुणानामवर्णनीयताप्रतिपादनरूपस्यासाधारण- 
तद्विशेषप्रकाशनपरस्याक्षेपस्य प्रकाशनम्‌ 
दी०शि०--आक्षेपध्वनिमुदाहरति-स वक्तुमित्यादि-_'“योऽम्बुकुम्भैर्जलघटैः 
महोदधेः महासागरस्य परिच्छेदं परिमाणमियत्तां वा ज्ञातुं शक्तः समर्थो भवेत्‌ सहि 
हयग्रीवाश्रितान्‌ अखिलान्‌ समस्तान्‌ गुणान्‌ वक्तुं वर्णयितुं शक्तः समर्थः स्यादित्यर्थः |” 
यथा जलकुम्भैः महासागरस्य परिमाणं ज्ञातुमशक्यमेवं हयग्रीवगुणा वक्तुमशक्या 
इति वाच्यालङ्काररूपयातिशयोवत्या हयग्रीवगुणानां कथनशक्यत्वनिषेधादाक्षेपालङ्कारो 
व्यज्यते। अत्र गुणानां वैशिष्ट्याभिधित्सया तदवर्णनीयतारूपाक्षेपः क्रियत इति आक्षेप- 
ध्वनिरयम्‌। 
अनु०--आक्षेपध्वनि जैसे- 
“जो जल के घड़ों से महासागर को नापने में समर्थ हो वही हयग्रीव में रहने 
वाले समस्त गुणों का वर्णन कर सकता है|” 
जैसे जलकुम्भों द्वारा महासागर का परिमाण नहीं जाना जा सकता है, वैसे ही 
हयग्रीव के गुण नही कहे जा सकते है | 
इसप्रकार वाच्यालड्काररूप अतिशयोक्ति द्वारा हयग्रीव के गुणों की वर्णनशक्यता 


का निषेध होने से यहाँ आक्षेपालङ्कार व्यङ्गय है। यहाँ गुणों की विशिष्याभिधित्सा से 
उनका अवर्णनीयतारूप आक्षेप किया जाता है। अत: यह आक्षेपध्वनि है। 


( ध्व० )_अर्थान्तरन्यासध्वनिः शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्गयोऽर्थ 
शक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्गथश्च सम्भवति। तत्राद्यस्यो दाहरणम्‌ 
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'देव्वाएत्तम्मि फले कि कीरइ एत्तिअं पुणा भणिमो। 
कङ्किल्लपल्लवाः पल्लवाणं अणणाणं ण सरिच्छा॥' 

पदप्रकाशश्चायंध्वनिरिति वाक्यस्यार्थान्तरतात्पर्येऽपि सति न विरोधः। 

दी०शि०-अर्थान्तरन्यासो यत्र प्रधानतया व्यज्यते तद्‌ ध्वनिकाव्यं द्विधा 
भवति-एकं शब्दशक्तिमूलसंलकषयक्रमव्यङ्गथरूपम्‌, अपरम्‌ अर्थशक्तिमूलसंलक्ष्यक्रम- 
व्यङ्गयरूपम्‌ । तत्र प्रथमस्योदाहरणम्‌ 

““ दैवायत्ते फले कि क्रियतामेतावत्‌ पुनर्भणामः। 
रकताशोकपल्लवाः पल्लवानामन्येषां न सदृक्षा: ॥'' (इतिच्छाया) 

फलं भाग्यायत्तमेव भवतीत्यत्र किमपिकतुं प्रतिकतुं वा न शक्यते तेन यद्‌ 
रक्ताशोकस्यपल्लवा अन्येषां आम्रादिपल्लवानां न सदृक्षा: न तुल्या: अपितु ततो 
विशिष्टा इति एतावन्मात्रं तु कथयामः । इत्यभिधेयोऽर्थः विशेषरूप: | 

अत्र अनेकार्थस्य फलशब्दस्य वृक्षफलरूपेर्थेऽभिधया नियन्त्रिते समृद्धिरूपोऽर्थः 
अभिधामूलया व्यञ्जनया गम्यते तेन लोकोत्तरपराक्रमविजिगीषातदुपायशालिनोऽपि 
समृद्धरूपं फलं दैवायत्तं कदाचिन्नभवेदपीति सामान्यात्मकोऽर्थः व्यज्यमान: विशेषरूप- 
मभिधेयमर्थं समर्थयतीत्यर्थान्तरन्यासध्वनिः। फलशब्दस्यात्रपरिवर्तना-सहत्वाच्च- 
शब्दशक्तिमूलता | 

ननु समस्तस्यास्य वाक्यस्य अप्रस्तुतप्रशंसा व्यङ्गया तत्कथमत्रार्थान्तरन्यासस्य 
प्रधान्येन व्यङ्गता द्वयोः युगपतप्राधान्याभावादित्याशङ्कयाह--पदप्रकाशश्ेत्यादि-अयम्‌, 
'फलपदे अर्थान्तरन्यासव्यङ्गयोध्वनिः पदं प्रकाशते यत्र तथाविधोऽस्ति, अप्रस्तुतप्रशंसा तु 
सम्पूर्णे वाक्ये प्रकाशते। किन्तु अनेकार्थकफलपदव्यञ्जकत्वमूलस्यार्थान्तरन्यासस्यैव 
'कविविवक्षया प्राधान्यात्‌ पदध्वनिरेवायमिति भावः। 

अनु०--अर्थान्तरन्यासध्वनिकाव्य दो प्रकार का होता है-एक शब्दशक्ति- 
मूलकसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयरूप, दूसरा अर्थशक्तिमूलकसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयरूप। उनमें प्रथम 
का उदाहरण जैसे- 

“फल भाग्याधीन होता है। इस विषय में कुछ नहीं किया जा सकता है। किन्तु 
इतना कहेंगे कि रबताशोक के किसलय अन्य (आम्र आदि) के सदृश नहीं होते!” 

यहाँ अनेकार्थक फलशब्द का वृक्ष के फल-रूप अर्थ में अभिधा द्वारा नियन्त्रित 
हो जाने पर समृद्धिरूप अर्थ अभिधामूल व्यञ्जना से प्रतीत हो रहा है। इससे 
“लोकोत्तर पराक्रम, विजिगीषा तथा तदुपायशाली व्यक्ति को भी समृद्धिरूप फल 
दैवायत्त होने से कभी नहीं भी हो सकता है ।!' यह सामान्यरूप अर्थ व्यङ्गय होता हुआ 
विशेषरूप अभिधेय अर्थ का समर्थन करता है--इस प्रकार यह अर्थान्तरन्यास ध्वनि है 
और यहाँ "फल ' शब्द परिवर्तन-असह होने के कारण शब्दशक्तिमूलता है । 

(यहाँ शङ्का होती है कि)-जब इस सम्पूर्ण वाक्य से अप्रस्तुत-प्रशंसा व्यङ्गय है 
तो कैसे अर्थान्तरन्यास की प्रधान व्यङ्गयता होगी-क्योंकि दोनों की एक साथ प्रधानता 
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हो नहीं सकती ? (अत: समाधान करते हैं--) यहाँ केवल “फल' पद में अर्थान्तरन्यास 
ध्वनि है, जिसमें एक पद ही प्रकाशक या व्यञ्जक है । अप्रस्तुत प्रशंसा तो सम्पूर्ण वाक्य 
से प्रकाशित होती है। किन्तु अनेकार्थक “फल' पद की व्यञ्जकता ही जिसका मूल है, 
ऐसे अर्थान्तरन्यास की यहाँ कवि-विवक्षा से प्रधानता है । अत: यह पदध्वनि ही है। 
( ध्व० )--द्वितीयस्योदाहरणं यथा-- 
हिअअद्ढाविअमण्णुं अवरुण्णमुहं हि मं पसाअन्त। 
अवरद्धस्स विण हुदे पहुजाणअ रोसिउं सक्कम्‌॥ 
( हदयस्थापितमन्युमपरोषमुखीमपि मां प्रसादयन्‌। 
अपराद्धस्यापि न खलु ते नहुञ्ञ रोषितुं शक्यम्‌॥ इतिच्छाया ) 
अत्र हिं वाच्यविशेषेण सापराधस्यापि बहुज्ञस्य कोपः कर्तुमशक्य इति समर्थकं 
सामान्यमन्वितमन्यत्तात्पर्येण प्रकाशते। 
'दी०शि०--अर्थशक्तिमूलसंलक्ष्यक्रमध्वनिमुदाहरति-—' हिअअ' इत्यादि 
काचित्‌ खण्डिता नायिका वैदग्ध्यानुनीताऽपि नायकं प्रति सासूयं वक्ति-'' हृदये 
स्थापितो निगूहितो मन्युः क्रोधो यया ताम्‌, तथा अपगतो रोषो अस्मात्तादृशं मुखं 
यस्यास्तथाविधामपि मां प्रसादयन्‌ हे बहुज्ञ बहुविधवैदग्धीचतुर अपराद्धस्यापि 
कृतापराधस्यापि तवोपरि मया रोषितुं न शक्यम्‌।'' 
अत्र वाच्योर्थो विशेषरूपः तेन च सापराधस्यापि बहुज्ञस्य कोपः कर्तुमशक्य 
इतिसामान्यरूपोऽ्थो व्यज्यते-स सामान्यरूपो व्यङ्ग्योऽर्थश्च विशेषरूपस्य वाच्यस्य 
समर्थकः इति तदेवाह-अन्रहीत्यादि-अन्वितं वाच्यसम्बद्धम्‌। अन्यद्‌ वाच्यातिरिक्तम्‌। 
तात्पर्येण प्रकाशते प्रधानतया व्यज्यते । 
अनु०--अर्थशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रमध्वनि का उदाहरण देते हैं-कोई खण्डिता 
नायिका नायक द्वारा वैदग्धी से अनुनीत होकर (मनाई जाकर) भी नायक से 
असूयापूर्वक कहती है--“जिसके मन में क्रोध छिपा पड़ा है, तथा जिसका मुख 
रोषरहित प्रसन्न दीख पड़ रहा है, ऐसी मुझे प्रसन्न करते हुए हे बहुविधवैदग्धीचतुर, 
कृतापराध भी तुम्हारे ऊपर रोष नहीं किया जा सकता।'' 
यहाँ वाच्य अर्थ विशेषरूप है। उससे सापराध भी बहुज्ञ के ऊपर क्रोध नहीं 
किया जा सकता, यह सामान्यरूप अर्थ व्यङ्ग्य हो रहा है और वह सामान्यरूप व्यङ्गय 
अर्थ विशेषरूप वाच्य अर्थ का समर्थक है, तथा वह समर्थक सामान्यरूप व्यङ्ग अर्थ 
ही वाच्य से सम्बद्ध होकर तात्पर्य अथवा प्रधानरूप से प्रकाशित होता है। 
( ध्व० )— व्यतिरेकध्वनिरप्युभयरूपः सम्भवति। तत्राह्यस्योदाहरणं 
प्राक प्रदर्शितमेव। द्वितीयस्योदाहरणं यथा-- 
जाएज्ज वणुद्देसे खुज्ज विअ पाअवो गडिअवत्तो। 
मा माणुसम्मि लोए ताएक्करसो दरिद्दो अ॥ 
( जायेय वनोद्देशे कुब्ज एव पादपो गलितपत्रः । 
मा मानुषे लोके त्यागैकरसो दरिद्रश्च। इतिच्छाया ) 
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अत्र हि त्यागैकरसस्य दरिद्रस्य जन्मानभिनन्दनं हि 
नन्दनं च साक्षाच्छब्दवाच्यम्‌। तथाविधादपि पादपात्तादृशस्य पुस उपमानोपमेय- 
प्रतीतिपूर्वकं शोच्यतायामाधिक्यं तात्पर्येण प्रकाशयति। ७ 

दी०शि०--अपिशब्देन यथाउर्थान्तरन्यासस्तथेत्याह--व्यतिरेकेत्यादि। उभयः 
रूपः शब्दशक्तिमूल: अर्थशक्तिमूलश्चेति द्विधेत्यर्थ: तत्र आद्यस्य शब्दशक्ति- 
मूलस्योदाहरणं प्राक्‌ 'खं येऽत्यु्ज्चलयन्ती' त्यादिना प्रदर्शितमेव | द्वितीयस्य अर्थ- 
शक्तिमूलस्योदाहरणं यथा--' जाएज्ज' इत्यादि | 

कश्चिदुदारो दानशीलः किन्तु दरिद्रः स्वनिर्वेदं व्यनक्ति--''वनोद्देशे वनस्यैकप्रान्ते 
यत्र सघनवृक्षमध्ये कश्चित्तं प्रेक्षेतापि न, कुब्जो गडुल एव, येन स्तम्भप्रतिमादि- 
निर्माणायापि नितरामनुपयोगीत्यर्थः, गलितपत्रः पत्रहीनः, येन च्छायापि न स्यात्‌ का 
पुष्पफलाशा, पादपः जायेय भवेयम्‌ (“तादृशोऽपि कदाचिदाङ्गारिकस्योपयोगी 
भवेदुलूकादीनां निवासायेति वा'' इति लोचनम्‌)। किन्तु मानुषे लोके सुलभार्थिजने 
मर्त्यभुवने त्यागैकरसोऽतिदानशीलो दरिद्रश्च मा जनिषीत्यर्थ: |!" 

अत्र साक्षाच्छन्दवाच्यत्वेन त्यागैकरसस्य वदान्यतमस्य किन्तु दुर्भाग्यवशाद्‌ 
दरिद्रस्य निर्धनस्य जन्म निन्दितं तदपेक्षया त्रुटितपत्रस्य कुब्जपादपस्यापि जन्म 
प्रशंसितम्‌। ('अत्रवाच्यालङ्कारो न कश्चिदितिलोचनम्‌'')। तथाविधाद्‌ विकृतादपि 
पादपात्‌ कुब्जवृक्षात्‌ तादृशस्य वदान्यदरिद्रस्य पुंसः शोच्यतायाम्‌ आधिक्यं व्यतिरेकः 
प्रतीयते तयोश्चोपमानोपमेयसम्बन्धः व्यज्यते तेनासौ व्यतिरेकालङ्कारः प्रतीयमानो 
भातीत्ययमर्थशक्तिमूलसंलक्ष्यक्रमध्वनिः । 

अनु०--व्यतिरेकध्वनि भी शब्दशक्तिमूल तथा अर्थशक्तिमूल दोनों प्रकार का 
सम्भव है। उनमें प्रथम अर्थात्‌ शब्दशक्तिमूल का उदाहरण तो पहले 'खं 
येऽत्युज्ज्चलयन्ति' इत्यादि द्वारा प्रदर्शित किया गया है। द्वितीय अर्थात्‌ अर्थशक्तिमूल का 
उदाहरण जैसे-कोई उदार दानी किन्तु गरीब अपनी ग्लानि प्रकट करता है-- 

““वनप्रान्त में कुबड़ा, पत्रहीन पेड भी में भले होऊँ, किन्तु मनुष्यलोक में दानी 
स्वभाव वाला होकर दरिद्र न पैदा होऊं।'' 

यहाँ साक्षाच्छन्दवाच्यरूप से त्यागपरायण दानी किन्तु दुर्भाग्यवश निर्धन का जन्म 
निन्दित कहा गया है और उसकी अपेक्षा बिना पत्तों वाले कुबडे पेड़ की प्रशंसा की 
गई है। 

(यहाँ कोई वाच्यार्थालङ्कार नहीं है-लोचन) उस प्रकार के विकृत पेड़ से भी 
उस प्रकार के दानी पुरुष का शोचनीयताधिक्य अर्थात्‌ व्यतिरेक प्रकाशित होता है, और 
उनका उपमानोपमेय सम्बन्ध व्यक्त होता है। इससे यह व्यतिरेक अलङ्कार व्यङ्गय होकर 
चारु प्रतीत हो रहा है और यह अर्थशक्तिमूल संलक्ष्यक्रमध्वनि है । 

( ध्व० )--उत्प्रेक्षाध्वनिर्यथा— 

चन्दनासक्तभुजगनिःश्वासानिलमूर्छितः। 
मूर्च्छयत्येष पथिकान्‌ मधौ मलयमारुतः ॥ 
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१२८ ध्वन्यालोके 


अत्रहि मधौ मलयमारुतस्य पथिकमूर्च्छाकारित्वं मन्मथोन्माथदायित्वेनैव। तत्तु 
चन्द॒नासक्तभुजगनिःश्वासानिलमूर्च्छितत्वेनोत्रे्षितमित्युत्रक्षा साक्षादनुक्तापि 
वाक्यार्थसामर्थ्यादनुरणनरूपा लक्ष्यते। 
'दी ०शि० प्राधान्येन व्यज्यमानया उत्रेक्षया युतं ध्वनिमुदाहरति- चन्दनेत्यादि- 
चन्दने चन्दनवृक्षे आसक्तानां संलग्नानां भुजगानां सर्पाणां निःश्वासानिलै- 
मिश्वासमारुतैः मूच्छितो वद्धित एव मलयमारुतो दक्षिणपवनः मधौ वसन्ते पथिकान्‌ 
प्रवासिनो वियुक्तानित्यर्थः मूर्च्छयति सम्मोहयति। 
अत्र हि मधौ वसन्ते मलयमारुतस्य दक्षिणपवनस्य पथिकमूर्च्छाकारित्वं प्रवासि- 
समोहजनकत्वं मन्मथोन्माथदायित्वेनैव मदनजन्यपीडाप्रदायिरूपमेव तच्च मलयमारुतस्य 
चन्दनेष्वासक्तानां भुजगानां निःश्वासानिलैर्मूच्छितरूपेण उत््रक्षितं सम्भावितम्‌ इत्युत्परेक्षा 
यद्यपि न साक्षादिवादिशब्दैरुक्ता तथापि वाक्यार्थसामर्थ्याद्‌ वाक्यार्थशक्तिमूलया 
व्यञ्जनया संलक्ष्यक्रमरूपा लक्ष्यते व्यज्यते । 
अनु०--उत्प्रेक्षाध्वनि का उदाहरण जैसे- 
“चन्दन वृक्षों में संलग्न सपों के निःश्वास वायु से वद्धित यह मलयपवन वसन्त 
में प्रवासियों को मूर्च्छित करता है ।'' 
यहाँ वसन्त में दक्षिण पवन का प्रवासियों के प्रति मोहजनकत्व मदनजन्य 
पीड़ाप्रदायीरूप से ही है और वह मलयपवन का चन्दनद्रुमों:में लिपटे सपा के 
निःश्वासानिलों के कारणं मोहरूप से सम्भावित किया गया है। इस प्रकार यहाँ उत्प्रेक्षा 
यद्यपि साक्षात्‌ इवादि शब्दों द्वारा नहीं कही गई है तथापि वाक्यार्थ-सामर्थ्य से 
संलक्ष्यक्रमरूप से व्यङ्ग्य हो रही है। 
( ध्व०)--न चैवंविधे विषये इवादिशब्दप्रयोगमन्तरेणासंबद्धतेवेति 
शक्यते वक्तुम्‌। गमकत्वादन्यत्रापि तदप्रयोगेतदर्थावगतिदर्शनात्‌ यथा-- 
इंसाकलुसस्स वि तुह मुहस्स णं एस पुणिणमाचन्दो। 
अज्ज सरिसत्तणं पाविऊण अङ्गे वि ण माई॥ 
(ईर्ष्याकलुषस्यापि तव मुखस्य नन्वेष पूर्णिमाचन्द्रः। 
अद्य सदृशत्वं प्राप्याङ्ग एव न माति॥ इतिच्छाया ) 
दी०शि०--तत्र आशङ्क्य समाधत्ते-एवंविध उत्प्रेक्षास्पदत्वेन संभाव्यमाने 
` विषयेस्थले इवादिवाचकशब्दप्रयोगं विना च असंबद्धता उत्ररेक्षया वाक्यासम्बद्धता 
' वाक्याप्रतिपाद्यतैवेति वक्तुं न शक्यते। गमकत्वात्‌ प्रमाणसद्भावात्‌ अनूयत्रापि 
एतदतिरिक्तस्थलेष्वपि तदप्रयोगे इवादिशब्दप्रयोगाभावेऽपि तदर्थस्य उत्रेक्षारूपस्य 
अवगतेः बोधस्य दर्शनात्‌ । एतदेवोदाहरति-इसेत्यादि- 
मानिनीमनुनयन्नायकोन्रूते- “सुन्दरि एष दृश्यमानः पूर्णिमाचन्द्र ईर्ष्यया कलुषस्य 
ईषदरुणच्छायस्यापि (का कथा तु प्रसन्नस्य) तव मुखस्य सदृशत्वं प्राप्य साम्यं लब्ध्वा 
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द्वितीय उद्योतः १२९ 


ननु निश्चितम्‌ अङ्गे स्वावयव एव न माति-। अद्येत्यस्य केवलमेकस्मिन्नेव दिने 
पूर्णिमामात्रे सादृश्यं प्राप्तमित्यर्थः ।'' 

अत्र पूर्णचन्द्रेण दिशां पूरणं स्वरससिद्धमपि मुखसादृश्यप्राप्तिहेतुकत्वेनोत्रेक्ष्यते । 

अनु०--यहाँ शङ्कासमाधान करते हुए कहते हैं-इस प्रकार के उत्प्रेक्षास्पदरूप 
से संभाव्यमान स्थलों में इवादिवाचक शब्द के प्रयोग के बिना उत्प्रेक्षा की असम्बद्धता 
अथवा अप्रतिपाद्यता नहीं कही जा सकती क्योंकि गमक अर्थात्‌ प्रमाणसद्भाव होने से 
अन्यत्र भी इवादि के अभाव में उत्रेक्षारूप अर्थ का बोध देखा जाता है। जैसे-मानिनी 
का अनुनय करते हुए नायक कहता है-- 

“सुन्दरि, यह पूर्णिमाचन्द्र ईरष्याकलुष (अर्थात्‌ ईषद्‌-अरुण-कान्ति) भी तुम्हारे 
मुख की समता पाकर आज निश्चित ही अपने में ही नहीं समा रहा है।'' 'अद्य' का 
अर्थ है केवल एक दिन-पूर्णिमामात्र को। 

यहाँ पूर्णचन्द्र द्वारा दिशाओं को व्याप्त (उद्भासित) कर लेना स्वत: सिद्ध है तो 
भी मुखसादृश्यप्राप्ति को उसके हेतु के रूप में उत्प्रेक्षित किया गया है। 

( ध्व० )--यथा वा— 

त्रासाकुलः परिपतन्‌ परितो निकेतान्‌ 
पुंभिर्न कैश्चिदपि घन्विभिरन्वबन्धि। 
तस्थौ तथापि न मृगः क्वचिदङ्गनाभि- 
राकर्णपूर्णनयनेषुहतेक्षणश्रीः ॥ 
शब्दार्थव्यवहारे च प्रसिद्धिरेव प्रमाणम्‌ 

दी०शि०--ननु पूर्वत्र उदाहरणे वितर्कोत्रेक्षासूचको ननुशब्दः 
साक्षातपरयुक्तस्तिष्ठतीति कथमत्रोत्प्रेक्षाया व्यङ्घयतेत्युदाहरणान्तरमाह--त्रासाकुल इति 

“त्रासाकुलो जनदर्शनभयाद्‌ विहलो5त एव निकेतान्‌ सेनानिवेशान्‌ परितः सर्वतः 
परिपतन्‌ धावन्‌ मृगो हरिणः कैश्चिदपि धन्तिभिर्धनुष्मद्भिः पुम्भिनन्विबन्धि नानुयातः 
तथाप्यङ्गनाभिराकर्णपूर्णा विस्तीर्णा आकृष्यश्च ये जयनान्येवेषवस्ैर्हता ईक्षणश्रीर्यस्य 
तथाभूतः सन्‌ कवचिदपि न तस्थौ।'' वीरविशिखपाताभावेऽप्यङ्गनापाङ्गविशिखपातात्‌ 
पलायित एवेति भावः। अत्र त्रासचापलहेतुकस्य मृगानवस्थानस्य अङ्गनानयनेषुहति- 
हेतुकत्वेनोत्रेक्षणाद्धेतूत्रेक्षा। स च यथात्र व्यञ्जकाप्रयोगात्‌ प्रतीयमाना तथैव चन्दना- 
सक्तभुजगेत्यादिश्लोकेऽपीति भाव: | ५ 

नन्‍्वेतयोरपिश्लोकयोरुत्पेक्षा मास्तु। एवं च दृष्टान्ताभावाचन्दनेत्यादि प्रकृते कथं 
सा सिद्धेदित्याशङ्कायामाह--शब्दार्थेति--शब्दार्थप्रयोगे च लोकप्रसिद्धिरेव प्रमाणं निदर्शनं 
भवति । तथाचात्र उत्रेक्षाप्रतीतिरनुभवसिद्धैवेत्यपलपितुँ न शक्यत इत्यरथः | Se 

अनु०--दूसरा उदाहरण (पूर्वोक्त उदाहरण में तो वितर्कोत्रेक्षासूचक `ननु 
शब्द साक्षात्‌ प्रयुक्त माना जा सकता है; अतः यहाँ उठोक्षा व्यङ्गयरूप कैसे होगी ? अतः 
दूसरा उदाहरण देते हैं)- 
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““जनदर्शनभय से आकुल सेनानिवेश के सभी ओर दौड़ते मृग का किन्ही धनुर्धर 
पुरुषों ने पीछा न किया। फिर भी सुन्दरियो द्वारा अपने आकर्ण विस्तीर्ण नेत्ररूपी बाणों 
से जिसकी नयन-शोभा मारी गई है ऐसा होकर वह (मृग) कहीं खड़ा न हो सका।'' 

वीरों के बाणपात का अभाव रहने पर भी अङ्गनाओ के अपाङ्ग-बाण के प्रहार से 
भागता ही रहा। यहाँ भीत मृग की अनवस्थिति का अङ्गना-नयन-बाण प्रहार-हेतु-रूप 
में उत्प्रेक्षित है। अत: यह हेतूत्प्रेक्षा है और वह यहाँ जैसे किसी उत्प्रेक्षाव्यजजक शब्द के 
अभाव में गम्य है, वैसे ही “चन्दनासक्त भुजग' आदि में भी जानना चाहिए। 

यदि इन दो पूर्वोक्त श्लोकों में उत्प्रेक्षा न मानी जाय, तो इस प्रकार दृष्टान्त के 
अभाव में चन्दन इत्यादि प्रकृत उदाहरण में वह कैसे सिद्ध हो पायेगी ऐसी शङ्का होने पर 
कहते हैं--''शब्द और अर्थ के प्रयोग में तो लोक-प्रसिद्धि ही प्रमाण होती है। अत: यहाँ 
उत्प्रेक्षाप्रतीति ही अनुभव-सिद्ध है, जिससे इसका अपलाप नहीं किया जा सकता।'' 

( ध्व० )--श्लेषध्वनिर्यथा-- 

रम्या इति प्राप्तवतीः पताकाः रागं विविक्ता इति वर्धयन्तीः। 
यस्यामसेवन्त नमद्वलीकाः समं वधूभिर्वलभीर्युवानः॥ 
अत्र वधूभिः सह वलभीरसवन्तेति वाक्यार्थप्रतीतेरनन्तरं वध्वइव वलभ्य इति 
इ्लेषप्रतीतिरशब्दाप्यर्थसामर्थ्यान्मुख्यत्वेन वर्तते। 5 
दीर्णशि०--श्लेषध्वनिमुदाहरति--रम्या इत्यादि-- 

“यस्यां द्वारकायां पुरि युवानो रम्या रमणीया इति हेतोः पताकाः वैजयन्तीः 
प्राप्तवतीः, उत्क्षप्तध्वजा इत्यर्थः। अन्यत्र-रम्या इत्येवं पताकाः प्रसिद्धी: प्राप्तवतीः। 
विविक्ता विजना विमलाश्च इतिहेतो रागं वर्धयन्तीः । नमद्बलीका नम्रनीध्राः। अन्यत्र 
नमन्त्यो वल्यस्त्रिवल्याख्या मध्यरेखा यासां ताः। वलभीः कूटागाराणि वधूभिः समं 
वधूसहिता असेवन्त।'' 

अत्र युवानः वधूभिः सह वलभीरसेवन्त इति वाच्यमर्थं प्रतिपाद्य अभिधा विरता, 
ततः “पताकाः' "विविक्ताः' “नमद्वलीकाः ' इति शिलिष्टविशेषणबलाद्‌ बोद्धव्यविषय- 
वैशिष्ट्याच्च वधूपरको द्वितीयोऽथोंऽभिव्यज्यते। उभावपि चार्थावत्र प्रतिपादयितुमिष्टौ 
प्रस्तुती च। किन्तु वधूभिरिति तृतीयान्तेन सह विविक्तादिद्वितीयान्तानां विशेषणानाम- 
समानाधिकरण्यात्‌ द्वितीयोऽर्थो विभक्तिविपरिणामेन विलम्ब्य व्यञ्जनयैव सामञ्जस्यं 
लभते। तेन द्वितीयार्थं प्रति असम्बद्धार्थताशङ्काभावाततन्निरासायात्र उपमानोपमेयभाव- 
कल्पनस्यावश्यकतैव नास्ति। तथा च नात्रोपमा, प्रत्युत वधूनां वलभीनां च प्रकृतानामेव 
धर्मसाधरम्येणौपम्यावगमात्‌ केवलप्रकृतगोचरा तुल्ययोगिता कथं चिदाश्रयणीया। 
व्यङ्गस्यैवार्थस्य चाधिकचारत्वाद्‌ ध्वनिकाव्यताऽत्र समीचीनैव। ( अप्ययदीक्षितैस्त्वत्र 
गृढशलेष इति कोऽपिनूतनः श्लेषभेदो5दर्शिध्वनिता च निराकृता--एव मन्यत्रापि गूढश्लेषे 
ध्वनिबुद्धिर्न कार्या-यथा वा रम्या इति प्राप्तवतीः इत्यादि । तत्तु भिन्नरुचिरहि लोकः' 
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इति सहृदयैः स्वयमाकलनीयम्‌) तदेव वृत्तौव्याख्याति अत्रेत्यादिना। तच्च सुस्पष्टम्‌ | 
एतच्वात्रावधेयं यत्‌ श्लेषध्वनेर्विरलमेवोदाहरणं लभ्यते। 

अनु०- श्लेषध्वनि का उदाहरण देते है- 

““जिस द्वारका नगरी में रमणीय हैं अतः जिन पर पताका फहरा रही है, 
(पक्षान्तर में-जो रम्य होने कौ प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं), निर्जन अथवा एकान्त हैं अतः 
जो रतिराग बढ़ाने वाली हैं (पक्षान्तर में-जो विविक्त अर्थात्‌ विभक्त अङ्गों वाली हैं), 
जिनके छाजन झुके हुए हैं (पक्षान्तर में-जिनकी त्रिवलियाँ झुक रही हैं) ऐसी 
अट्यलिकाओं का युवक लोग वधुओं के साथ उपभोग करते थे।'' 

यहाँ “युवक लोग वधुओं के साथ वलभियों (अट्यलिकाओं) का उपभोग 
करते हैं'' इस वाच्य अर्थ को प्रतिपादित कर अभिधा विरत हो जाती है । फिर ' पताका ', 
“विविक्ता' और 'नमद्वलीकाः' इन श्लिष्ट विशेषणों द्वारा तथा “समम्‌' इस श्लिष्ट 
क्रियाविशेषण द्वारा बोद्धव्य-विषय-वैशिष्ट्य से वधूपरक दूसरा अर्थ अभिव्यक्त होता है 
और यहाँ दोनों ही अर्थ प्रतिपादन के लिए अभीष्ट हैं। 

किन्तु “वधूमिः' इस तृतीयान्त के साथ विविक्ता: आदि द्वितीयान्त विशेषणों का 
सामानाधिकरण्य न होने से द्वितीय अर्थ विभक्ति-विपरिणाम करने पर विलम्ब से 
व्यञ्जना से ही उपस्थित होने में संगति प्राप्त करता है। 

(जब दोनों अर्थ अभीष्ट हैं तो द्वितीय अर्थ के प्रति यहाँ असंबद्धार्थता की भी 
शङ्का नहीं की जा सकती और अतएव उसके निराकरण के लिए यहाँ दोनों अर्था के 
उपमानोपमेय-भाव मानने की कल्पना की भी आवश्यकता नहीं। अतः यहाँ उपमा भी 
नहीं है। बल्कि प्राकरणिक ही वधुओं का तथा वलभियों का धर्मसाम्य के कारण 
औपम्य व्यङ्गय होने से केवल प्रकृतगोचरा तुल्ययोगिता का किसी प्रकार आश्रय लिया 
जा सकता है। व्यङ्गय अर्थ के ही अधिक चारु होने के कारण यहाँ ध्वनिकाव्यता ही 
अधिक समीचीन है। अप्पयदीक्षित ने यहाँ पर गूढ-श्लेष-नामक कोई एक नया श्लेष 
दिखाया है, तथा ध्वनित्व का निषेध किया है। इस विषय में रुचिभेद के सिद्धान्त से 
सहृदय स्वयं विचार कर सकते हैं।) 

( ध्व० )—यथासङ्भु्यध्वनिर्यथा— 


अङ्कुरितः पल्लवितः कोरकितः पुष्पितश्च सहकारः। 
bb पल्लवितः कोरकितः पुष्पितश्च हृदि मदनः ॥ 
अत्रहि यच्चारुत्वमनुरणनरूपं मदनविशेषण- 
भूताङ्करितादिशब्दगतं 


। एवमन्ये यथायोगं योजनीयाः । 
वा मा कम हल परम गम -- उपवनेषु यथा 
यथा सहकारोऽतिसौरभो रसालः अङ्कुरितः सपल्लवः कुड्मलितः कुसुमितश्चाभूत्‌ 
तथातथा यूनां हृदि मदनोऽपि किञ्चिदुद्बुद्धः लब्धपत्रः गृहीतस्पष्यकृतिः पूर्ण 


'विकसितश्चाभवदित्यर्थ 
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अत्रहि उद्देशं सहकारगतप्रथमवर्णनमनतिक्रम्य योऽनुद्देशः मदनवर्णनरूपः 
तेनैव क्रमेण पाशचात्यवर्णनं तत्र यच्चारुत्वं मदनविशेषणभूताङ्करितादिशब्दगतम्‌ 
अनुरणनरूपं संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयरूपं यथासंख्यमित्यर्थः, तद्धि तुल्ययोगितारूपात्‌ 
समुच्चयरूपाद्‌ वा वाच्यालङ्कारात्‌ सर्वथाऽतिरिच्यमानं पृथक्‌ चारुतरं प्रतीयमानम्‌ 
आलक्ष्यते। एवं पूर्वोक्तरीत्याऽन्येऽप्यर्थालङ्कारा यथायोगं यथौचित्यं ध्वन्यमानतया 
योजनीयाः आकलनीयाः। 

अनु०--यथासंख्यध्वनि का उदाहरण--वसन्त वर्णन प्रस्तुत करते है--'' उपवन 
में जैसे-जैसे रसाल अङक , पल्लवित, कुड्मलित तथा कुसुमित हुआ वैसे-वैसे 
युवकों के हृदय में मदन भी उद्बुद्ध, जागरित, स्पष्ट तथा पूर्णविकसित हुआ।'' 

यहाँ सहकारगत प्रथमवर्णन के क्रम से बाद में जो मदन वर्णन हुआ है उसमें 
मदनविशेषणभूत अङ्करितादिशब्दगत जो संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयरूप चारुत्व (अर्थात्‌ 
यथासंख्य अलङ्काररूप) है वह तुल्ययोगितारूप अथवा समुच्चयरूप वाच्यालङ्कार से 
सर्वथा पृथक्‌ चारुतर प्रतीत होता है। 

इसी पूर्वोक्त रीति से अन्य अर्थालङ्कार भी यथौचित्य व्यङ्गय रूप से समझे जाने 
चाहिए। २७। 

( ध्व० )—एवमलङ्कारध्वनिमार्गव्युत्पाद्य तस्य प्रयोजनवत्तां ख्यापयितु- 
मिदमुच्यते-- 

शरीरीकरणं येषां वाच्यत्वेन व्यवस्थितम्‌। 

तेऽलङ्काराः परां छायां यान्ति ध्वन्यङ्गतां गता: ॥ २८ ॥ 
ध्वन्यङ्गता चोभाभ्यां प्रकाराभ्यां व्यञ्जकत्वेन व्यङ्ग्यत्वेन च तत्रेह प्रकरणाद्‌ 
व्यङ्ग्यतवेनेत्यवगन्तव्यम्‌। व्यङ्ग्यत्वेऽप्यलङ्काराणां प्राधान्यविवक्षायामेव सत्यां 
ध्वनावन्तःपातः। इतरथा तु गुणीभूतव्यङ्गयत्वं प्रतिपादयिष्यते। 

दी०शि०--एवं पूर्वोक्तविधिना अलङ्कारध्वनिमार्गम्‌ अलङ्काराणां प्राधान्येन 
व्यङ्गयतायां ध्वनेः काव्यस्य अङ्गरूपतामित्यर्थः व्युत्पाद्य विशेषतो व्याख्याय तस्या- 
लड्कारध्वनेः प्रयोजनवत्तां फलं ख्यापयितुं प्रकाशयितुम्‌ इद वक्ष्यमाणम्‌ उच्यते 
शरीरीत्यादि- 

“येषामलङ्काराणांवाच्यत्वेन वाच्यार्थरूपेण शरीरीकरणं काव्यशरीरतापादनं 
व्यवस्थितं सुकविभिरयलसम्पाद्यम्‌--यदिवा--नेति पृथकपदम्‌। तेन वाच्यत्वेसतियेषां 
शरीरतापादनमपि न व्यवस्थितं न सुधटमिति यावत्‌। त एवालङ्कार ध्वन्यङ्गतां गताः 
कर (व्यङ्ग्यत्वेन व्यञ्जकत्वेन वा) अङ्गभूताः सन्त: परां छायां कान्ति यान्ति 
लभन्ते।'' 

तदेव वृत्तौ विशदयति ध्वनयङ्गतेत्यादिना-अलङ्काराणांध्वनेः काव्यस्य अङ्गता 
अवयवत्वं द्विधाभवति--व्य्गयत्वेन व्यञ्जकत्वेन च। कदापितेऽलङ्काराः व्यञ्जका 
भवन्ति कदापि तु व्यङ्गया एव। इह पूर्वोक्तप्रकरणे कारिकायां च सर्वत्र व्यङ्गयरूपेणा- 
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लड्ढाराणां ध्वन्यङ्गता निदर्शिता। तत्रापि एतदवधेयं यद्‌ अलङ्काराणां व्यङ्गयभूतानामपि 
यदि प्राधान्यं विवक्ष्यते तदैव तेषां ध्वनावन्तःपातः ध्वन्यङ्गता। अप्राधान्येतु तेषां 
व्यङ्ग्यत्वेऽपि गुणीभूतव्यङ्गयतैव यथा प्रतिपादयिष्यते तृतीयोद्योते। एवं च 
दीपकादावुपमाया व्यङ्ग्यत्वेऽपि न ध्वनिकाव्यता भवति व्यङ्ग्यस्योपमालङ्कारस्य 
तत्रप्राधान्यात्‌। 

अनु०-_पूर्वोक्त ढंग से अलड्कारध्वनि मार्ग का अर्थात्‌ अलंकारों के प्रधान रूप 
से व्यङ्गय होने पर उनकी ध्वनिकाव्य की अङ्गरूपता का विशिष्ट व्याख्यान कर उसकी 
फलवत्ता को बताने के लिए यह कहते है-- 

“जिन अलङ्कारं का वाच्यार्थ रूप से काव्यशरीर बनाना सुकवियों द्वारा 
अयत्लसम्पाद्य है, वे ही अलंकार ध्वनि काव्य के अङ्ग होकर बड़ी शोभा पाते हैं।'' 

उसी को वृत्ति में स्पष्ट करते हैं-अलङड्कार ध्वनिकाव्य के दो प्रकार से अवयव 
बनते हैं--व्यञ्जक रूप से तथा व्यङ्ग्य रूप से- अर्थात्‌ कभी वे अलङ्कार व्यञ्जक होते 
हैं और कभी व्यङ्गय ही रहते हैं। यहाँ पूर्वोक्त प्रकरण में तथा कारिका में सर्वत्र 
अलङ्कारों को व्यङ्गय रूप से ध्वन्यङ्गता निर्दिष्ट की गई है। वहाँ भी यह ध्यान देने 
योग्य है कि व्यङ्गय अलङ्कारों की भी जब प्रधानता होती है तभी उनका ध्वनि में 
अन्तःपात होता है-तभी उनकी ध्वन्यङ्गता कही जाती है। अप्राधान्य रहने पर तो उनकी 
व्यङ्गता रहने पर भी गुणीभूतव्यङ्गयता ही रहती है, जैसा कि तृतीय उद्योत में कहा 
जायगा। इस प्रकार दीपकादि में उपमा के व्यङ्ग्य रहने पर भी ध्वनिकाव्यता नहीं रहती, 
क्योंकि वहाँ व्यङ्गयरूप उपमालङ्कार का प्राधान्य नहीं रहता।-२८। 

(ध्व० )--अद्वित्वेन व्यङ्गयतायामपि अलङ्काराणां द्वयी गतिः 
कदाचिद्‌ वस्तुमात्रेण व्यज्यन्ते, कदाचिदलङ्कारेण । तत्र 

व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदालङ्कृतयस्तदा। 

रुवं ध्वन्यङ्गता तासां 

ततत्र हेतुः 
काव्यवृत्तिस्तदाश्रया॥ २९॥ 

यस्मात्तत्र तथाविधव्यङ्गघालङ्कारपरत्वेनैव काव्यं प्रवृत्तम्‌। अन्यथा तु 
तद्वा क्यमात्रमेव स्यात्‌। 9 

दी०शि०--अङ्गत्वेन प्राधान्येन व्यज्यमानत्वेशपि अलङ्काराणां द्वयी गतिरवस्था 
भवतीतिशेषः-कदाचिद्‌ बस्तुमात्रम्‌ अनलङ्कृतो वाच्यार्थ एवेत्यर्थः व्यञ्जकं भवति, 
कदाचिच्च अलङ्कारः अलङ्कतो वाच्यार्थः कश्चिद्‌ व्यञ्जको भवतीति शेष: । तत्रापि 

“यदा वस्तुमात्रेण अलङ्कतयोऽलङ्कारा व्यज्यन्ते तदा तासां व्यज्यमानानाम- 
लड्कतीनां धुवं नियमेन ध्वन्यङ्गता ध्वनिकाव्यस्यावयवत्वं भवति--वस्तुरूपवाच्यापेक्षया 
अलङ्कतव्यङ्गयस्य सर्वदा चारुतरत्वात्‌। 'तत्रहेतु' रितिवृत्तिग्रन्थ:--वक्ष्यमाण कारिका- 
चतुर्थाशं हेतुत्वेन निर्दिदशति-- 


. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१३४ ध्वन्यालोके 


यतः काव्यवृत्तिः काव्यक्रिया तदाश्रया तादृशव्यङ्ग्ार्थ एव आश्रय 
उद्देश्यतयाऽऽलम्बनं यस्याः तादृशी भवतीति शेषः। 

तदेवाह वृत्तौ-यस्मात्‌ तत्र तथाविधे काव्ये तथाविधः चस्तुरूपवाच्यापेक्षया 
चारुतरो यो व्यङ्गयरूपोऽलङ्कारः तत्परत्वेनैव काव्यं प्रवृत्तम्‌। अन्यथा यदि तत्र 
व्यङ्गचबोधपरता न स्यात्तदा तु तद्‌ वाक्यमात्रं वाताप्रतिपादकमात्रं स्यान्नतु काव्यं 
कथंचिदित्यर्थः । 

अनु०--अङ्गीरूप से अर्थात्‌ प्रधानरूप से व्यङ्गय होने पर भी अलङ्कारो की दो 
अवस्थाएँ होती हैं। कभी वस्तुमात्र अर्थात्‌ अनलङ्कृत ही वाच्यार्थ व्यञ्जक होता है 
और कभी अलङ्कार अर्थात्‌ अलङ्कृत वाच्यार्थ व्यञ्जक होता है। उनमें भी जब 
वस्तुमात्र से अलङ्कार व्यङ्ग होते हैं तब उन व्यङ्गय अलङ्कारो की नियम से ध्वन्यङ्गता 
रहती है (क्योंकि वस्तुरूप वाच्य की अपेक्षा अलङ्काररूप व्यङ्गय की सदा अधिक 
चारुता होती है)। इसका कारण बताते हैं-क्योंकि वहाँ काव्य-व्यापार तादृश- 
व्यङ्गयपरायण होता है--जैसा कि वृत्ति में कहते हैं-- 

क्योंकि उसमें उस प्रकार के वस्तुरूप वाच्य की अपेक्षां चारुतर जो व्यङ्ग 
अलङ्कार है, तत्परायण (तत्प्रधान) रूप से ही काव्यरचना हुई है। नहीं तो वह केवल 
वाक्य ही रहेगा, किसी प्रकार काव्य न कहलाएगा। २९। 

( घ्व० )--तासामेवालङ्कतीनाम्‌-- 

अलङ्कारान्तरव्यङ्गयभावे 
पुनः, 

ध्वन्यङ्गताभवेत्‌। 

चारुत्वोत्कर्षतो व्यङ्गयप्राधान्यं यदि लक्ष्यते॥ ३०॥ 
उक्तं ह्येतत्‌--चारुत्वोत्कर्षनिबन्धना वाच्यव्यङ्ग्ययोः प्राधान्यविवक्षा' इति। 
स्तुमात्रव्यङ्गधत्वे चालङ्काराणामनन्तरोपदर्शितेभ्य एवोदाहरणेभ्यो विषय 
उन्नेयः। तदेवमर्थमात्रेणालङ्कारविशेषरूपेण वार्थेनार्थान्तरस्यालङ्कारस्य वा 
प्रकाशने चारुत्वोत्कर्षनिबन्धने सति प्राधान्येऽर्थशक्त्युदभवानुरणनरूपव्यङ्गथो 
ध्वनिरवगन्तव्यः। 

'दी०शि०-तासामेव व्यङ्घयभूतानामित्यर्थः अलङ्कृतीनामलङ्काराणाम्‌ 
अलङ्कारान्तरव्यङ्गयभावे अन्यैरलङ्करैर्व्यज्यमानत्वे सति पुनर्यदि चारत्वोत्कर्षतः 
चारुत्वाधिक्याद्‌ व्यङ्गयभूतानां तासामलङ्कतीनां प्राधान्यं लक्ष्यते तदा तासां ध्वन्यङ्गता 
ध्वनिव्यवहारप्रयोजकता भवेत्‌। 

व्यङ्गयालङ्कारप्राधान्ये ध्वनित्वं वाच्यालड्कारप्राधान्ये तु गुणी भूतव्यङ्गच्यता स्यादिति 
तात्पर्यम्‌। 

वृत्तौ तदेव सिद्धान्ततः पुष्णाति-एतद्धि प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌--चारुत्वोत्कर्ष- 
निबन्धनेत्यादि। अलङ्काराणां वस्तुमात्रेण व्यज्यमानत्वे सति विषयः उदाहरणं तु 
अनन्तरोपदर्शितेभ्यः प्रागुक्तेभ्य उदाहरणेभ्य उन्नेयः 


ऊहनीयः। 
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उपसंहरति--तदेवं पूर्वप्रतिपादितदिशा अर्थमात्रेण वस्तुमात्ररूपेण अलड्ढार- 
विशेषरूपेण वा अर्थेन अर्थान्तरस्य वस्तुमात्ररूपस्य अलङ्कारस्य अलङ्काररूपस्य वा 
प्रकाशने व्यज्यमानत्वेऽपि चारुत्वाधिक्यमूलप्राधान्ये सत्येव अर्थशक्त्युद्भवसंलक्ष्य- 
क्रमव्यङ्खयो ध्वनिर्बोद्धव्य इत्यर्थः । 

अनु०--उन्हीं अलङ्कारो के अन्य अलङ्कारों से व्यङ्गय होने पर फिर यदि 
चारुत्वाधिक्य के कारण उन व्यङ्घयभूत अलङ्कारो का प्राधान्य लक्षित होता है तो वे 
ध्वनि के अङ्ग बनते हैं, अथवा वहाँ ध्वनि कहलाने के प्रयोजक बनते हैं। (अर्थात्‌ 
व्यङ्गथालङ्कार की प्रधानता रहने पर ध्वनि तथा वाच्यालङ्कार के प्राधान्य पर 
गुणी भूतव्यङ्भत्यता होती है।) 

वृत्ति में इसे ही सिद्धान्त रूप से पुष्ट करते है-'*यह पहले ही कहा जा चुका 
है कि वाच्य अथवा व्यङ्गय के प्राधान्य की विवक्षा चारुत्वाधिक्य पर आश्रित होती है। 
वस्तु से अलङ्कारों की व्यङ्ग्यता का विषय अभी इसके पूर्व प्रदर्शित उदाहरणों से समझा 
जा सकता है।'' 

(उपसंहार करते हुए कहते हैं)--तो इस प्रकार वस्तुरूप अथवा अलङ्कार- 
विशेषरूप अर्थ द्वारा वस्तुमात्ररूप अथवा अलङ्कारविशेषरूप अर्थ के व्यङ्ग्य होने पर 
उस व्यङ्गथ में चारुत्वाधिक्यमूलक प्रधानता रहने पर ही वहाँ अर्थशक्त्युद्भव 
संलक्ष्यक्रमव्यङ्गतय ध्वनि समझना चाहिए। ३०। 2 

( ध्व० )--एवं ध्वनेः प्रभेदान्‌ प्रतिपाद्य तदाभासविवेकं कर्तुमुच्यते-- 

यत्र प्रतीयमानोऽर्थः प्रक्लिष्टत्वेन भासते । 
वाच्यास्याङ्गतया वापि नास्यासौ गोचरो ध्वने: ॥ ३९॥ 
द्विविधोऽपि प्रतीयमानः स्फुटोऽस्फुटश्च। तत्र य एव स्फुटः शब्द- 
शक्त्यार्थशक्त्या वा प्रकाशते स एव ध्वनेमार्गो नेतरः। स्फुटोऽपि योऽभि- 
धेयस्याङ्गत्वेन प्रतीयमानोऽवभासते सोऽस्यानुरणनरूपव्यङ्गयस्य ध्वनेरगोचरः। 
यथा— 
कमलाअरा णं मलि आ हंसा उड्डाविआ ण अ पिउच्छा। 
केण वि गामतडाए अब्भं उत्ताणअं फलिहम्‌॥ 
अत्र हि प्रतीयमानस्य मुग्धवध्वा जलधरप्रतिबिम्बदर्शनस्य वाच्याङ्गत्वमेव। 
दी०शि०--एवं पूर्वोक्तविधिना ध्वनेः काव्यस्य प्रभेदान्‌ प्रतिपाद्य (तथाहि 
अविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्वौ मूलभेदौ। आद्यस्य दवौ भेदौ अत्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्योऽर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यश्च। द्वितीयस्य हौ. भेदौ-अलक्ष्क्रमोऽनुरणन- 
रूपश्च। प्रथमोऽनन्तभेदः। ` द्वितीयो द्विविधः-शब्दशक्तिमूलोऽर्थशक्तिमूलश्च। 
अर्थशक्तिमूलश्च त्रिविध:--कविप्रौढोक्तिशरीर:, कविनिबद्धवकतृप्रौढोवितशरीरः स्वतः- 
सम्भवी च। ते च प्रत्येकं व्यङ्गथव्यज्जकयोरुक्तभेदनयेन चतुर्धेति द्वादश- 
विधोऽर्थशक्तिभूलः । आद्याश्चत्वारो भेदा इति षोडश मुख्यभेदाः । ते च पदवाक्यप्रकाशत्वेन 
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प्रत्येकं द्विविधा वक्ष्यन्ते। अलक्ष्यक्रमस्यतु वर्णपदवाक्यसंघटनाप्रबन्धप्रकाशत्वेन- 
पञ्चत्रिशद्भेदाः । इति) तदाभासेभ्य: ध्वनिवद्‌ दृश्यमानेभ्य: वस्तुतस्तु न ध्वनिभ्यः अपितु 
गुणीभूतव्यङ्गयेभ्य इत्यर्थः विवेकं विभागं कर्तुमुच्यते यत्रेत्यादि-- 

यत्र यस्मिन्‌ काव्ये प्रतीयमानोऽर्थः व्यङ्गथोऽर्थः प्रक्लिष्टत्वेन अस्फुटत्वेन 
अतिगूढ़तयेति यावत्‌ अथवा वाच्यस्यार्थस्याङ्गतया उपकारकत्वेन भासते असौ 
काव्यविशेषोऽस्य ध्वनेर्न गोचरो न विषयः--नासौ ध्वनिरित्यर्थः । 

तदेव वृत्तौ स्फुटयति--द्विविधोऽपीत्यादिना। प्रतीयमानोऽर्थः स्फुटोऽस्फुटश्चेति 
द्विविधोऽपि दृश्यते। तत्र यः स्फुटः स एव शब्दशक्त्या शब्दव्यञ्जनया अर्थशक्त्या 
अर्थव्यञ्जनया वा प्रकाशमानः सन्‌ ध्वनेर्मार्गः विषयो भवितुमर्हति, इतरः अस्फुटस्तु 
व्यङ्गयो न। तत्रापि स्फुटः सन्नपि यः प्रतीयमानः व्यङ्गथोऽर्थः अभिधेयस्य वाच्यस्य 
अङ्गत्वेन उपकारकत्वेन अवभासते सोऽस्य अनुरणनरूपव्यङ्गयस्य संलक्ष्यक्रमव्यङ्गच्यस्य 

ध्वनेरगोचरः विषयो न भवतीत्यर्थः । उदाहरति-कमलेत्यादि- 
(कमलाकरा न मलिना हंसा उड्डायिता न च पितृष्वसः । 
केनापि ग्रामतडागेऽभ्रमुत्तानितं क्षिप्तम्‌। इतिच्छाया) 
कापि मुग्धा वधूः पितृष्वसारं पृच्छति-' अयि पितृष्वसः अत्र ग्रामतडागे कमलाकराः 
कमलसमूहाः न मलिनाः न मलनीकृताः हंसाश्च न उड्डायिताः उत्पातिताः 
(एतदकृत्वापि) केनापि अज्ञातनामरूपेण कुशलेन जनेन ग्रामतडागेऽस्मिन्‌ उत्तानितम्‌ 
अभ्रं मेधः निक्षिप्तं प्रवेशितम्‌ इत्यर्थः ।'' 

अत्रहि मुग्धा वधू: जलधरप्रतिबिम्बं पश्यति इतिव्यङ्गत्ोऽर्थः वाच्यम्‌ अर्थ सङ्गतं 
करोति, प्रतिबिम्बं दृष्ट्वैव मुग्धवधूः तथा व्याहरतीति वाच्याङ्गत्वमेव व्यङ्गयस्य! 
(यथोक्तं लोचनेऽपि—'' वाच्येनैवहि विस्मयविभावरूपेण मुग्धिमातिशयः प्रतीयत इति 
वाच्यादेव चारुत्वसम्पत्‌। वाच्यं तु स्वात्मोपपत्तयेऽर्थान्तरं स्वोपकारवाञ्छया व्यनक्ति'' 
इति) 

अनु०- इस प्रकार ध्वनि के प्रभेदों को कहकर तदाभासों से, अर्थात्‌ जो ध्वनि 
की भाँति दिखाई पड़ते हैं, किन्तु वास्तव में ध्वनि नहीं हैं, प्रत्युत गुणीभूतव्यङ्ग्य है- 
उसका विवेक या पार्थक्य बताने के लिए कहते हैं-- 

जिस काव्य में व्यङ्गय अर्थ अस्फुट अर्थात्‌ अतिगूढरूप से अथवा वाच्यार्थ के 
अङ्ग या उपकारक रूप से प्रतीत होता है, वह काव्यविशेष ध्वनि का विषय नहीं है- 
अर्थात्‌ वह ध्वनि नहीं है। 

(इसी को वृत्ति में स्पष्ट करते है--) व्यङ्ग अर्थ स्फुट तथा अस्फुट दोनों ही 
प्रकार का दिखाई पड़ता है। उनमें जो स्फुट है वही शब्द की व्यञ्जना शक्ति से अथवा 
अर्थ की व्यञ्जना शक्ति से प्रकाशित होकर ध्वनि का विषय होता है, अस्फुट व्यङ्ग्य नहीं 
होता। किन्तु वह स्फुट व्यङ्गय भी, जो वाच्य का अङ्ग अर्थात्‌ उपकारकरूप प्रतीत होता 
है, इस संलक्ष्यक्रमव्यङ्गय ध्वनि का विषय नहीं होता। उदाहरणार्थ जैसे--कोई मुग्धा वधू 
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बुआ से पूछती है--'' बुआजी, इस तालाब में कमल 

हंसों को न उड़ाया गया, फिर भी किसी ने मेघ को आ ग 
यहाँ ` मुग्धवधू ग्रामतडाग में मेघ का प्रतिविम्ब देखती है" यह व्यङ्गय अर्थ 

वाच्य अर्थ (पूर्वोक्तप्रकार) को संगत करता — 

वधू उस प्रकार की वात कहती है। ह अना सजअ देखा, हाचा 

( ध्व० ) -एवंविधेविषयेऽन्यत्रापि यत्रव्यङ्घयापेक्षया वाच्यस्य 
चारुत्वोत्कर्षप्रतीत्या प्राधान्यमवसीयते, तत्र व्यङ्गयस्याङ्गत्वेन प्रतीतेर्ध्वनेर- 
विषयत्वम्‌। यथा-- 

वाणीरकुङङ्गोड्डीण सउणिकोलाहलं सुणन्तीए। 
घरकम्मवावडाए बहुए सीअन्ति अङ्गाइ॥ 
एवंविधोहि विषयः प्रायेण गुणीभूतव्यङ्गयस्योदाहरणत्वेन निर्देक्ष्यते । 
दी०शि०--एवंप्रकारके अन्त्रापि अन्यस्मिन्नपि विषये काव्ये यत्र व्यङ्गयापेक्षया 
वाच्यस्य चारुत्वाधिक्यजन्यप्राधान्यं ज्ञायते तत्र व्यङ्ग्यस्य अङ्गत्वेन उपकारकत्वेन 
अप्रधानरूपेण प्रतीतेर्दर्शनात्‌ न ध्वनित्वम्‌-उदाहरति-वाणीरेत्यादि- 
(वानीरकुञ्जोड़ैनशकुनिकोलहलं शृण्वन्त्याः। 
गृहकर्मव्यापृताया वध्वाः सीदन्त्यङ्गानि॥ इतिच्छाया) 

''वानीरकुञ्जाद्‌ वेतसलतागृहाद्‌ उड्डीनानामुत्पतितानां शकुनीनां कोलाहलं 
कलकलं शृण्वन्त्या आकर्ण्ययन्त्याः गृहकर्मव्यापृतायाः गृहकार्येषु संलग्नाया वध्वा 
अङ्गानि सीदन्ति अवसादं प्राप्नुवन्ति।'' 

अत्र दत्तसंकेतः प्रियो वेतसगृहं प्रविष्ट इति व्यङ्गस्य न तथा चारुत्वं यथा . 
सीदन्त्यङ्गानीति वाच्यस्य (“अस्मादेव वाच्यात्‌ सातिशयमदनपरवत्ताप्रतीतेश्चारुत्व 
सम्पत्तिः '') यतोऽत्र व्यङ्घयप्रतीतावपि व्यङ्ग्यमनपेक्ष्यैव वाच्यस्य विप्रलम्भपोषकत्वम्‌। 
एवं वाच्यस्यैव प्राधान्यं व्यङ्गयस्यतु वाच्यस्यैवोपस्कारकत्वाद्‌ अङ्गतैव। एवंविध ईदृशो 
हि विषयः काव्यं गुणीभूतव्यङ्गथस्योदाहरणत्वेन अग्रे निर्देक्ष्यते। 

अनु०--इस प्रकार अन्यत्र भी जहाँ व्यङ्गथ की अपेक्षा वाच्य की 
चारुत्वाधिक्यप्रतीति के कारण प्रधानता निश्चित होती है वहाँ भी व्यङ्गय अर्थ में 
वाच्याङ्ग रूप से अथवा वाच्योपकारकरूप से प्रतीत होने के कारण ध्वनि की विषयता 
नहीं रहती, जैसे- 

“बेतसकुंज से उड़े पक्षियों का कोलाहल सुनकर घर के काम में लगी वधू के 
अङ्ग अवसन्न हो जाते हैं।'” यहाँ “संकेत देने वाला प्रिय वेतसकुंज में पहुँच गया है" 
इस व्यङ्गय अर्थ की उतनी चारुता नहीं है जितनी “अङ्ग अवसन्न हो जाते हँ'' इस 
वाच्य की, क्योंकि इसी (अनुभावरूप) वाच्य से वधू की प्रिय के प्रति अतिशय मदन 
परवशता (रति) व्यङ्ग्य होती है, जो चारुत्वसम्पत्ति है। यहाँ विप्रलम्भ का पोषक वाच्य 
ही है, अत: उसी की प्रधानता है । व्यङ्गध तो उसका उपस्कारक होने के कारण अङ्गमात्र 
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है। इस प्रकार का काव्य प्रायः गुणीभूत व्यङ्गयकाव्य के उदाहरण के रूप में निर्दिष्ट 
किया जायगा। 

( ध्व०)--यत्र तु प्रकरणादिप्रतिपत्त्या निर्धारितविशेषो वाच्योऽर्थः 
पुनःप्रतीयमानाङ्गत्वैनैवावभासते सोऽस्यैवानुरणनरूपव्यङ्गयस्य ध्वनेर्मार्गः । 
यथा-- 

उच्चिणसु पाडिअ कुसुमं मा धुण सेहालिअं हलिअसुह्ने । 
अह दे विसभविरावो ससुरेण सुओ बलअसद्दो॥ 
अत्रह्मविनयपतिना सह रममाणा सखी बहिः श्रुतवलयकलकलया 
सख्या प्रतिबोध्यते। एतदपेक्षणीयं वाच्यार्थप्रतिपत्तये। प्रतिपन्ने च वाच्येऽर्थे 
तस्याविनयप्रच्छादनतात्पर्येणाभिधी यमानत्वात्पुनर्व्यङग्यत्वमेवेत्यस्मिन्ननुरणनरूप- 
व्यङ्ग्ध्वनावन्तर्भाविः। 

दी०शि०--किन्तु यत्र प्रकरणादीनाम्‌ (आदिग्रहणेन शब्दान्तरसन्निधानलिङ्ग- 
संयोगविप्रयोगप्रभृतीनां ग्रहणम्‌) प्रतिपत्त्या बोधेन (प्रतीयमानरूपाणामित्यर्थः) 
निर्धारितविशेषो निश्‍्चितसमस्तस्वभावो याथातथ्येन गृहीतो वाच्योर्थः पुनः स्वात्मनि 
अपर्यवसन्नः अविश्रान्तः सन्‌ प्रतीयमानस्य प्रधानव्यङ्गत्यस्य अङ्गत्वेनैव उपस्कारकत्वेनैव 
अवभासते, सोऽस्यैव संलक्षक्रमव्यङ्ग्स्य ध्वनेमार्गः विषयः न तु गुणीभूत- 
व्यङ्गचयस्येत्यर्थः | उदाहरति-उच्चिणस्वित्यादि- 

(उच्चिनु पतितानि कुसुमानि मा धुनी: शेफालिकां हालिकस्नुषे। 
एष ते विषमविरावः श्वशुरेण श्रूयतेवलयशब्दः ॥ इति छाया) 

जारेण सह रममाणां सखीं बहिः श्रुतवलयध्वनिः सखी प्रतिबोधयति-'“हे 
हालिकस्नुषे, पतितानि भूमावितिशेषः कुसुमानि शेफालिकायाः पुष्पाणि उच्चिनु 
संगृहाण। शेफालिकां माधुनीः न कम्पय कुसुमानि पातयितुमितिशेषः। यतः विषमः 
उत्करो विरावो ध्वनिर्यत्र स एव बहिः श्रूयमाणस्ते वलयानां कटकानां शब्दः श्वशुरेण 
श्रूयते ।'' 

तदेतद्‌ वृत्तौ व्याख्याति-अत्र पद्ये हि अविनयपतिना दुश्शीलकामुकेन 
जारेणत्यर्थः सह अन्तः स्वैरं रममाणा सखी नायिका बहिःश्रूयमाणवलयशब्दया 
विदग्धया सख्या प्रतिबोध्यते। एतद्‌ व्यज्यमानं प्रकरणं वाच्यार्थबोधाय अपेक्षणीयं यद्यपि 
तथापि प्रतिपन्ने च वाच्येऽर्थे एतद्व्यङ्गयसाहाय्यात्‌ सङ्गतस्वरूपः सन्‌ वाच्योऽर्थः पुनः 
नेयं शीलभङ्गमाचरतीत्यादि अस्या अविनयप्रच्छादनपरमन्यत्प्रधानव्यङ्ग्यमुपकरोतीति 
प्रधानव्यङ्गयाङ्गत्वात्‌ संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयो ध्वनिरेवायम्‌। 

अनु०--किन्तु जहाँ प्रकरणादि के बोध से याथातथ्य रूप में गृहीत वाच्य अर्थ 
फिर स्वात्म में अविश्रान्त होकर प्रधानव्यङ्गथ के उपस्कारक के रूप में अवभासित होता 
है वह इसी संलक्ष्यक्रमव्यङ्गाथ ध्वनि का विषय बनता है (न कि गुणीभूतव्यङ्ग्य का)-- 
जैसे-जार (यार) के साथ रमण करती हुई सखी की चूड़ियों की खनक बाहर सुनकर 
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चतुरसखी उसे आगाह करती है--''हे हलवाहे की पुत्रवधू, भूमि पर पडे ही हरसिंगार 
के फूल बटोर लो। पेड़ को मत हिलाओ। क्योंकि तुम्हारी चूड़ियों को यह जोर की 
खनखनाहट तुम्हारे श्वशुर सुन रहे हैं ।'' 
वृत्ति में इसकी मीमांसा इस प्रकार करते हैं--' “इस पद्य में जार के साथ भीतर रमण 
व करती हुई नायिका बाहर चूड़ियों के शब्दों को सुनने वाली चतुर सखी द्वारा सचेत की जा 
रही ह। इस प्रकार यह व्यङ्ग्य प्रकरण वाच्यार्थ बोध के लिए यद्यपि अपेक्षित है, किन्तु 
इसको सहायता से प्रतिपन्न होकर वाच्यार्थ पुन: “यह कोई दुराचार नहीं कर रही है', इस 
प्रकार उसके दुश्चरित को छिपाने रूप दूसरे व्यङ्गय का उपकार करता है। और इस तरह 
व्यङ्गथ को ही प्रधानता होने से यह संलक्ष्यक्रमव्यङ्गय-ध्वनि में अन्तर्भूत है । ३१।'' 
( ध्व० )--एवं विवक्षितवाच्यस्य ध्वनेस्तदाभासविवेके प्रस्तुते 
सत्यविवक्षतिवाच्यस्यापि तं कर्तुमाह 
अव्युत्पत्तेरशक्ते वा निबन्धो यः स्खलद्गतेः। 
शब्दस्य स च न ज्ञेयः सूरिभिविषयो ध्वनेः॥ ३२॥ 
स्खलद्गतेरुपचरितस्य शब्दस्याव्युत्पत्तेरशक्ते वा निबन्धो यः स च न 
ध्वने्विषयः। 
दी०शि०--एवं पूर्वप्रतिपादितदिशा विवक्षितवाच्यस्य अभिधामूलव्यञ्जना- 
प्रतिपादितव्यङ्गत्यस्य विवक्षिताभिधेयस्येत्यर्थः ध्वनेः आभासस्य विवेके प्रस्तुते सति। 
“यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌' इति भावेसप्तमौ। अविवक्षितवाच्यस्यापि लक्षणामूल- 
व्यञ्जनाप्रतिपादितव्यङ्भ्यस्य ध्वनेरपि आभासस्य विवेकं कर्तुमाह--अव्युत्पत्तेरित्यादि-- 
कविना अव्युत्पत्तेः अप्रौढिवशाद्‌ अनुप्रासादिनिबन्धनतातप्यप्रवृत्तिवशादितियावत्‌, अथवा 
अशक्तेः काव्यशक्तिवैकल्याद्‌ वृत्तपरिंपूरणादिसामर्थ्यविरहाद्धेतोः स्खलद्गतेः गौणस्य 
लाक्षणिकस्य वा शब्दस्य यो निबन्धः प्रयोगः स च ध्वनेः अविवक्षितवाच्यस्येत्यर्थः 
विषयः मार्गः सूरिभिर्न ज्ञेयो न मन्तव्य इत्यर्थः| 
अनु०--इस प्रकार विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि काव्य के आभास का विचार 
प्रस्तुत रहने पर अविवक्षितवाच्य का भी आभासविवेक करने के लिए कहते हैं- 
“कवि अव्युत्पत्ति अर्थात्‌ अप्रौढोवित के कारण अथवा अशक्ति अर्थात्‌ काव्य 
प्रतिभा की कमी के कारण जो उपचरित अथवा लाक्षणिक शब्द का प्रयोग करता है उसे 
अविवक्षितवाच्य ध्वनि का मार्ग काव्य-सूरियों को नहीं समझना चाहिए।''1३२। 
( ध्व० )--यतः-- 
सर्वेष्वेव प्रभेदेषु स्फुटत्वेनावभासनम्‌। 
यद्व्यङ्गस्याङ्गिभूतस्य तत्पूर्णं ध्वनिलक्षणम्‌। ३३। 
तच्चोदाहृतविषयमेव॥ 
इति श्रीराजानकानन्दवर्थनाचार्यविरचिते ध्वन्यालोके 


द्वितीय उद्योतः ॥ 
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दी०शि०--इत्यं ध्वन्याभासविवेकं कृत्वा पुनः ध्वनिस्वरूपं निर्दिशति-- 

यतोहि सर्वेषु प्रभेदेषु अविवक्षितवाच्यप्रभृतिषु अङ्गिभूतस्य प्रधानस्य व्यङ्ग्यस्य 
यत्‌ स्फुटत्वेन अवभासनं प्रकाशनम्‌-अधिकरणे ल्युटि वा-अवभासते अस्मिन्निति 
व्यञ्जकं काव्यमित्यर्थः तत्‌ तदेव पूर्ण सर्वाङ्गपूर्णमित्यर्थः ध्वनिलक्षणं ध्वनेः स्वरूप- 
मस्तीत्यतो न तदाभासेषु ध्वनित्वमिति शेषः। तच्च ध्वनेः स्वरूपम्‌ उदाहृताः पूर्वमुक्ता 
विषया लक्ष्याणि यस्य तादृशमेव अस्ति न तु अन्यथा किमपि। 


इतिश्रीमदाचार्यचण्डिकाप्रसादविरचितायां दीपशिखायां ध्वनिविवृतौ 
द्वितीय उद्योतः ॥ 
अनु० —क्योंकि- 
सभी (अविवक्षितवाच्यप्रभृति) प्रभदों में जो (अथवा जहाँ) प्रधानभूतव्यङ्गय 
अर्थ का स्फुट रूप से प्रकाशन होता है, वही ध्वनि काव्य का सर्वाङ्गपूर्ण लक्षण है।'' 
और उसके विषयों (लक्ष्यों) के उदाहरण दिए जा चुके हैं। ३६।१ 


इतिश्रीमदाचार्यचण्डिकाप्रसादविरचितेऽनुस्वानाख्ये हिन्दी-भाषानुवादे- 
द्वितीय उद्योतः ॥ 


१. द्रष्टव्य भूमिका, पृ० १०८], अनु० ९ 
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तृतीय उद्योतः 


( ध्व० )--एवं व्यङ्गयमुखेनैव ध्वनेः प्रदर्शिते सप्रभेदे स्वरूपे पुनर्व्यज्जक- 

मुखेनैतत्‌ प्रकाश्यते 
अविवक्षितवाच्यस्य पदवाक्यप्रकाशता। 
च ध्वनेः॥ १॥ 

अविवक्षितवाच्यस्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्ये प्रभेदे पदप्रकाशता यथा-- 
महर्षे व्यासस्य--“सप्तैताः समिधः श्रिय:'', यथा वा कालिदासस्य--'“क: 
सन्नद्धे विरहविधुरां त्वय्युपेक्षेत जायाम्‌, '' यथा वा--''किमिव हि मधुराणां 
मण्डनं नाकृतीनाम्‌'', एतेषूदाहरणेषु 'समिध' इति, 'सन्नद्ध' इति ' मधुराणाम्‌' 
इति च पदानि व्यञ्जकत्वाभिप्रायेणैव कृतानि। 

दी०शि०--एवं द्वितीयोद्योतनिरूपणरीत्या व्यङ्गयमुखेनैव व्यङ्घयमनुसृत्यैव 
वस्त्वलङ्काररसादिरूपव्यङ्गयार्थदृष्ट्येत्यर्थः ध्वनेः काव्यस्य सप्रेभेदे अविवक्षितवाच्य- 
विवक्षितान्यपरवाच्यादिभेदसहिते स्वरूपे प्रदर्शिते निरूपिते पुनः साम्प्रतं व्यञ्जकमुखेन 
केवलव्यञ्जकदृष्ट्या व्यञ्जकभेदेनभिन्नमित्यर्थः | एतद्ध्वनेः स्वरूपं प्रकाश्यते विविच्यते 
अविवक्षितेत्यादि- 

““अविवक्षितो वाच्यो यस्मिन्‌ स तथाभूतः, तस्य अर्थान्तरसंक्रमितात्यन्त- 
तिरस्कृताख्यद्विभेदभिन्नस्य लक्षणामूलध्वनिकाव्यस्येत्यर्थः पदवाक्यप्रकाशता (पदवाक्ये 
प्रकाशे व्यञ्जके यस्मिन्‌ सः, तस्य भावः) पदव्यञ्जकता, वाक्यव्यञ्जकता च 
भवतीत्यर्थः। एवमेव तदन्यस्य तदितरस्य अनुरणनरूपव्यङ्गयस्य अभिधामूलसंलक्ष्य- 
क्रमव्यङ्गयस्य च ध्वनिकाव्यस्य पदप्रकाशता वाक्यप्रकाशताऽपि सम्भवतीत्यर्थः ।'' 

(इत्थं द्विभेदोऽपि लक्षणामूलोध्वनिः पदवाक्यप्रकाशत्वेन चतुर्धा। अभिधामूलः 
संलक्ष्यक्रमरूपश्च तथैव द्विधेति षोढा ध्वनिरुक्तो भवति।) तदेव विशदयतिवृत्तौ- 
अविवक्षितेत्यादिना-अविवक्षितवाच्यस्य अत्यन्ततिरस्कृतवाच्ये प्रभेदे यथा पदं प्रकाशकं 
व्यञ्जकं भवति तथा महर्षेर्व्यासस्य महाभारतात्‌ प्रदर्शयति-सप्तैता इत्यादि 

“ धृति: क्षमा दया शौचं कारुण्यं वागनिष्ठुर। 
मित्राणां चानभिद्रोहः सप्तैताः समिधः श्रियः ॥'' इतिपूर्णपद्यम्‌। 
अत्र रूपकेण धृत्यादयः सप्त श्रियः सम्पदः समिधः उद्दीपिकाः प्रतिपादिताः। 
यज्ञेन्धनानि यज्ञवहिमिव धृत्यादीनि समृद्धि दीपयन्तीति ताप्पर्यार्थः । अत्रेन्धनरूपस्य 
मुख्यार्थस्य सर्वथा तिरस्कारे सति लक्षणया उद्दीपकत्वं लक्ष्यते व्यञ्जनया च 
अन्यवैलक्षण्येन धृत्यादीनां समृद्धयुद्दीपकत्वं व्यज्यत इत्येकेनैव समिधं इति व्यञ्जकेन 
पदेन ध्वनित्वमस्य काव्यस्य व्यवसिथितम्‌। 
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अन्यत्‌ कालिदासस्य मेघदूतादुदाहरति--क इत्यादि--यक्षो मेघं सम्बोधयति-हे 
मेघ, त्वयि सन्नद्धे नभसि समुन्नते सति विरहेण विधुरां मथितां जायां प्रियां क उपेक्षेत ? 
न कोऽपीत्यर्थः । अत्र सन्नद्धे इति पदस्य वर्मिते सज्जे इति चेतन-धर्मरूपे मुख्यार्थ 
बाधिते समुन्नतत्वमर्थो लक्ष्यते अप्रतिकार्यत्वाद्यर्थश्च व्यज्यते । 

पुनः कालिदासस्यैव शाकुन्तलादुदाहरति-किमिवेत्यादि-कण्वाश्रमं प्रविष्ये 
दुष्यन्तः ललनाललामभूताम्‌ अनुपमलावण्यालङ्कतां वल्कलेनापि शोभमानां शकुन्तलां 
विलोक्य सविस्मयं ब्रूते-'“ मधुराणां मनोज्ञानामाकृतीनां किमिव हि वस्तु मण्डनं भूषणं 
न भवति। स्वभावसुन्दरस्याकारस्य सर्व वस्तु शोभावद्धकं भवतीत्यर्थः। अत्र मधुर- 
शब्देन मनोज्ञत्वं लक्ष्यते सातिशयाभिलाषविषयत्वं च व्यज्यते ।'' 

ूर्वोदाहरणेषु तानि (समिधः इति सन्नद्धे इति मधुराणामिति च) त्रीण्यपि 
लक्षणास्थलानि (पदानि) व्यञ्जकत्वाभिप्रायेणैव व्यञ्जनाप्रयोगायैव प्रयोजनरूप 
विशिष्टव्यङ्गच्यार्थप्रतिपादनायैव तत्र-तत्र प्रयुक्तानि । 

अनु०--इस प्रकार (द्वितीयोद्योतनिरूपितरीति से) व्यङ्भत्य (वस्त्वलङ्काररसादि- 
त्रिविध) अर्थ को दृष्टि से ध्वनि काव्य के (अविवक्षितवाच्यविवक्षितान्यपरवाच्यादि) 
भेदसहित स्वरूप निरूपित करके, फिर व्यञ्जक की दृष्टि से इस (ध्वनिस्वरूप) का 
विवेचन करते हैं । 

अविवक्षितवाच्य (अर्थान्तरसंक्रमित तथा अत्यन्ततिरस्कृतनामक दो भेदों वाले 
लक्षणामूल) ध्वनि में पद तथा वाक्य प्रकाशक (व्यञ्जक) होते हैं और उससे भिन्न 
(विवक्षितान्यपरवाच्य (अभिधामूल) के संलक्ष्यक्रमव्यङ्गत्यरूपध्वनि) में भी पद तथा 
वाक्य प्रकाशक होते हैं ।१ 

(इस प्रकार अर्थान्तरसंक्रमित तथा अत्यन्ततिरस्कृत रूप दो प्रकारों वाला 
लक्षणामूल ध्वनि काव्य प्रत्येक पदप्रकाश तथा वाक्यप्रकाश होकर चार प्रकार का हुआ 
और उसी प्रकार अभिधामूल संलक्ष्यक्रमध्वनि के भी पद-वाक्य-प्रकाशता से दो भेद 
हुए, और इस रूप से ध्वनि के ये भेद छः हुए।) 

अविवक्षितवाच्य के अत्यन्ततिरस्कृतनामक प्रभेद में पद की प्रकाशता 
(व्यञ्जकता) जैसे महर्षि व्यास का-“ये सात लक्ष्मी की समिधाएँ हैं'-(यहाँ 
“समिधाएँ' यह लाक्षणिक पद ध्वनि-प्रकाशक है) 

अथवा, जैसे कालिदास का--“ हे मेघ, आकाश में तुम्हारे उमड्ने-घुमड़ने पर 
कौन अपनी विरह-पीडित प्रिया की उपेक्षा कर सकता है ?'' (यहाँ 'सन्नद्धे' लाक्षणिक 
पद॒ ध्वनि-प्रकाश है) । 

अथवा, जैसे (कालिदास का ही)--'मधुर आकृतियों का कौन-सा आभूषण 
नहीं होता ?'-- (यहाँ *मधुराणाम्‌' लाक्षणिक पद ध्वनि-प्रकाशक है |) 

१. द्रष्टव्य भूमिका, पृ० १०८४, अनु? १० 
२. द्रष्टव्य भूमिका, पृ० १०००, अनु० ११ 
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तृतीय उद्योतः १४३ 


इन उदाहरणों में “समिधः', “सन्नद्ध' और 'मधुराणाम्‌' पद व्यञ्जकता के 
अभिप्राय से ही प्रयुक्त हुए हैं। 

( ध्व० ) _ततस्यैवार्थन्तरसुङ्कमितवाच्ये यथा--'*रामेण प्रियजीवितेन तु 
कृतं प्रेम्णः प्रिये नाचितम्‌'"। अत्र रोमेणेत्येत्पदं साहसैकरसत्वादिव्यङ्वयाभि- 
सङ्कमितवाच्यं व्यञ्जकम्‌। 

. 'दी०शि०--तस्यैव अविवक्षितवाच्यस्यैव अर्थान्तरसङ्कमितवाच्येनाम भेदे 
पदप्रकाशता यथेत्यर्थ-- 

(''प्रत्याख्यानरुषः कृतं समुचितं क्रूरेण ते रक्षसा 

सोढं तच्च तथा त्वया कुलजनो धत्ते यथोच्चे: शिर: । 

व्यर्थ सम्प्रति बिभ्रता धनुरिदं तद्‌ व्यापदः साक्षिणा 

रामेण प्रियजीवितेन तु कृतं प्रेम्णः प्रिये नोचितम्‌॥'' इति सम्पूर्ण पद्यम्‌ |) ¬ 
प्रियं जीवितं यस्य तेन रामेण स्वार्थपरायणेन मया प्रेम्णः त्वद्विषयस्नेहस्य उचितं योग्यं 
न कृतं नाचरितम्‌। 

अत्र रामेणेत्येतत्पदं साहसैकरसत्वादिरूपे व्यङ्ग्येऽर्थे अभिसङ्कमितो वाच्योऽर्थो 
यस्य तादृशं सद्‌ व्यञ्जकं व्यञ्जकरूपेण मुख्यतस्तिष्ठतीत्यर्थः |-- 

अयं भावः-अत्र रामेणेत्येत्पदं बाधितदशरथापत्यरूपमुख्यार्थं सत्‌ स्वार्थशील- 
त्वादि लक्षयत्‌ साहसैकरसत्वोचितकारित्वादियुक्तरामत्वं व्यनक्तीत्यर्थान्तरसङ्कमित- 
वाच्यत्वमस्य पदप्रकाशस्य ध्वनेरित्यर्थः । 

अनु०--उसी अविवक्षितवाच्य के ही अर्थान्तरसङ्कमितवाच्यनामक भेद में 
पदप्रकाशता जैसे--''हे प्रिये, अपना जीवन ही जिसको प्रिय है उस राम ने प्रेम के 
अनुरूप आचरण नहीं किया।'' 

यहाँ “रामेण' यह पद साहसैकरसत्वादिरूप व्यङ्गय अर्थ (विशिष्ट राम रूप 
अर्थान्तर) में संक्रमितवाच्य वाला होकर व्यञ्जक है। 

( ध्व० )—यथा वा-- 

एमेअ जणो तिस्सा देउ कवोलोपमाइ ससिबिम्बम्‌। 
परमत्थविआरे उण चन्दो चन्दो विअ वराओ॥ 
अत्र द्विती यश्चन्रशब्दोऽर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यः। 

'दी०शि०--तस्यैवोदाहरणान्तरं ददाति- 

('“एवमेव जनस्तस्या ददाति कपोलोपमायां शशिबिम्बम्‌। 
परमार्थविचारे पुनश्चद्भश्वद्ध इव वराकः ॥'' इतिच्छाया) 
नायको दूती वा नायिकारूपं प्रशंसते 

“तस्या: प्रसिद्धसुनदर्याः कपोलोपमायां निर्व्याजलावण्यसर्वस्वभूतमुखमध्यवर्ति- 
प्रधानभूतकपोलतलस्योपमायां प्रत्युत तदधिकवस्तुकर्तव्य ततो मम i 
कलङ्ककलुषितं जनो गतानुगतिको लोक इत्यर्थः ददाति निर्दिशति। पुनः 
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परमार्थविचारे वस्तुतत्त्वपरीक्षणे कृते तु चन्द्र: क्षयित्वविलासशून्यत्वमलिनत्वादि- 
धर्मविशिष्ट: चन्द्रः अतएव वराकः दयनीय एव | '" 

अत्र द्वितीयञ्चन्द्रशब्दः पूर्वोक्तप्रकारेणार्थान्तरसंक्रमितवाच्य इति पदप्रकाशो 
ध्वनिरयम्‌। 

अनु०--अथवा जैसे-- 

“उसके कपोलों की उपमा में लोग चन्द्रबिम्ब को यों ही (उपमान रूप में) रख 
देते है । वास्तविकता का विचार करने पर तो बेचारा चन्द्रमा चन्द्रमा-सा ही है।'' 

यहाँ द्वितीय 'चन्द्र' शब्द क्षयित्वविलासशून्यत्वमलिनत्वादि-धर्म-विशिष्ट चन्द्र 
अर्थ में अर्थान्तर-संक्रमितवाच्यरूप ध्वनि है। 

( ध्व०)-अविवक्षितवाच्यस्यात्यन्ततिरस्कृतवाच्ये प्रभेदे वाक्यप्रकाशता 
यथा-- 

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी। 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः॥ 

अनेन हि वाक्येन निशार्थो न च जागरणार्थः कञ्चिद्‌ विवक्षितः । किंतर्हि ? 
तत्त्वज्ञानावहितत्वमतत्त्वराड्मुखत्वं च मुनेः प्रतिपाद्यत इति तिरस्कृतवाच्यस्यास्य 
व्यञ्जकत्वम्‌। 

दी०शि०--एवमविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेः प्रकारद्वयमपि पदप्रकाशकत्वेनोदाहृत्य 
वाक्यप्रकाशकत्वेनोदाहरति-तत्रापि प्रथमं प्रकारम्‌ अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यं नाम वाक्य- 
प्रकाशतायामुदाहरति-येति-गीतायां श्रीकृष्णोऽर्जुनमुपदिशति-''हे पार्थ सर्वेषां 
भूतानां प्राणिनां या निशा निशारूपा व्यामोहजननी तत्त्वदृष्टिः तस्यां संयमी मुनिर्जागर्ति तां 
पराप्तुं यतते अथवा तया व्यवहरतीत्यर्थः। यस्यां तु मिथ्यादृष्टौ सर्वाणि भूतानि जाग्रति 
सचेष्यनि तिष्ठन्ति सा पश्यतो ज्ञानवतोमुनर्निशारूपाऽप्रबोधविषया इत्यर्थः । ज्ञानवान्‌ 
मुनिस्तत्त्वदृष्टिमाश्रयति मिथ्यादृष्टि च जहातीत्यर्थ: ।'' 

अनेन हि वाक्येन न निशाशब्दस्य रात्रिरूप: न वा जागर्तिपदस्य निद्राक्षयरूपः 
कश्चिदर्थः विवक्षितः, अपितु निशाजागर्तिपदाभ्यां मिथ्यादृष्टितत्त्वदृष्टी लक्षयित्वा ज्ञानवतो 
मुनेः तत्त्वज्ञानं प्रति अवहितत्त्वम्‌ औन्मुख्यम्‌ अतत्त्वान्मिथ्यादृष्टेः पराङ्मुखत्वं च द्योत्यते। 
एवं तिरस्कृतवाच्यमिदं वाक्यं व्यञ्जकं भवतीति वाक्यप्रकाशता अस्य ध्वनेः । 

अनु०--अविवक्षितवाच्य (लक्षणामूलध्वनि) के अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य प्रभेद में 
वाक्यप्रकाशता (वाक्यव्यञ्जकता) का उदाहरण--''हे पार्थ, जो अन्य सब प्राणियों के 
लिए रात्रि है, उसमें संयमी मुनि (तत्त्वज्ञानी जितेन्द्रिय) जागता रहता है, और जिसमें 
सब प्राणी जागते हैं वह ज्ञानदृष्टि से देखने वाले उस मुनि के लिए रात्रि है।'' 

इस वाक्य में न तो (निशा का) रात्रिरूप अर्थ और न (जागर्ति, जाग्रति का) 
जागनारूप कोई मुख्यार्थ विवक्षित है। तो क्या विवक्षित है? तत्त्वज्ञानी मुनि को 
तत्त्वज्ञाननिष्ठता तथा अतत्त्वपराड्मुखता प्रतिपादित की जा रही है, अत: यहाँ (निशा, 
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जागर्ति आदि अनेक पदों वाले) तिरस्कृतवाच्यरूप वाक्य की व्यञ्जकता है। 
( ध्व० )-- वाक्यप्रकाशता यथा-- 
विसमइओ काण वि काण वि वालेइ अमिअणिम्माओ। 
काण विसामिअमओ काण वि अविसामओ कालो ॥ 
(विषमयितः केषामपि केषामपि प्रयात्यमृतनिर्माणः। 
केषामपि विषामृतमयः केषामप्यविषामृतः काल: ॥ इतिच्छाया ) 
अत्र हि वाक्ये विषामृतशब्दाभ्यां दुःखसुखरूपसङ्कमितवाच्याभ्यां व्यवहार 
इत्यर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यस्यास्य व्यञ्जकत्वम्‌। 
दी०शि०--तस्यैव अविवक्षितवाच्यस्वैवेत्यर्थः द्वितीयप्रभेदस्य अर्थान्तर- 
सङ्क्रमितवाच्याख्यस्य वाक्यप्रकाशतामुदाहरति-विसमइओ इत्यादि 
“काल: केषामपि पापिनां जनानां विषमयतां प्राप्तः दुःखप्रदः, केषामपि 
पुण्यवताम्‌ अमृतेन निर्माणं यस्य स तादृशः सुखप्रदः, केषामपि मिश्रकर्मणाम्‌ पुण्य- 
पापोभयभूतां विषामृतमयः सुखदुःखोभयप्रदः, केषामपि पुनः अतिशयमूढानां बुद्धेः 
परंगतानां वा अविषामृतमयः सुखदुःखोभयाप्रदः प्रयाति व्यत्येति।'' 
पापिनां दुःखेन, पुण्यवतां सुखेन, मिश्रकर्मणां तदुभाभ्यां, मूढतमानां बुद्धेः पराणां 
वा तदुभयानुपभोगेन च समयो गच्छतीति तात्पर्यम्‌। 
अत्र विषामृतशब्दौ कारणरूपौ स्वकार्यभूतदुःखसुखरूपेऽर्थे उपचरतः (घृते 
आयुरिदमितिवत्‌) इति कार्यकारणसम्बन्धेनोपचारः अतिशयितदुःखसुखरूपता च व्यज्यते। 
तदेवाह वृत्तौ-अत्रहीत्यादिना-तच्च स्पष्टम्‌। 
लोचनकारैरत्र यन्निरूढालक्षणा निरूपिता-'“विषामृतपदे च लावण्यादि- 
शब्दवन्निरूढलक्षणारूपतया सुखदुःखसाधनयोवर्तेते'' इति तच्चिन्त्यमेव--विषामृत- 
शब्दयोः सर्वत्र रूढ्या प्रयोगदर्शनात्‌, अत्र तथाविधे सति प्रयोजनरूपव्यज्ञयार्थ- 
संस्पर्शाभावप्रसङ्गाच्च। 
अनु०--उसी (अविवक्षितवाच्यध्वनि) के अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य प्रभेद कौ 
वाक्य-व्यञ्जकता का उदाहरण- 
“किन्ही का समय विषमय, किन्ही का अमृतमय, किन्ही का विषामृतमय, और 
किन्ही का न विषमय न अमृतमय बीतता है |" अब मत 
इस वाक्य में 'विष' और 'अमृत' शब्द दुःख-सुख-रूप र 
वाच्यरूप में व्यवहार में आये हैं। अतः यहाँ अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यरूप (अनेक पद 
वाले वाक्य) की ही व्यञ्जकता है। 
( ध्व० )--विवक्षिताभिधेयस्यानुरणनरूपव्यङ्घयस्थ शब्दशक्त्युदभवे- 
प्रभेदे पदप्रकाशता यथा-- - 
दै प्रातुं धनैरथिजनस्य वाञ्छां दैवेन सृष्टो यदि नाम नास्मि। 
पथि प्रसन्नाम्बुधरस्तडागः कूपोऽथवा किं न जडः कृतोऽहम्‌ 
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अत्रहि जड इति पदं निर्विण्णेन वक्त्रात्मसमानाधिकरणतया प्रयुक्तमनुरणन- 
रूपतया कूपसमानाधिकरणतां स्वशक्त्या प्रतिपद्यते । 

दी०शि०--एवमविवक्षितवाच्यं ध्वनिं द्विप्रकरमपि प्रत्येकं पदवाक्यप्रकाशत्वेन 
द्विविधमुदाहृत्य साम्प्रतं विवक्षितान्यपरवाच्यस्य तदुदाहरति। तत्र च विवक्षिताभिधेयस्य 
संलक्ष्यक्रमव्यङ्गथस्य शब्दशक्त्युद्भवप्रभेदं प्रथममुदाहरति प्रातुमित्यादि- 

कश्चिदुदारचेताः किन्तु निर्धनः दातुमशक्तः अतएव निर्विण्णः कथयति 

'' धनैर्विविधे्रविणैरर्थिजनस्य याचकसमूहस्य वाञ्छामभिलाषं प्रातुं पूरयितुं 
(प्राधातोः तुमुन्‌ प्रत्ययः) जडोऽहं यदिनाम दैवेन विधिना न सृष्टोऽस्मि तथा पथि क्वचित्‌ 
प्रसन्नाम्बुधरः पेयजलपूर्णः जडः शिशिरः कूपः अथवा तडाग एव किं न कृतः न निर्मितः । 
मदपेक्षया मार्गस्थकूपतडागयोरपि जीवनम्‌ परोपकारित्वेन सफलमित्यर्थः ।'' 

अत्र जड इति पदं निर्विण्णेन ग्लानेन वक्त्राऽऽत्मसमानाधिकरणतया स्वविशेषणतया 
मूढार्थे प्रकरणनियन्त्रितयाऽभिधया प्रयुक्त ततः अनुरणनरूपतया संलक्ष्यक्रमरूपत्वेन 
स्वशक्त्या व्यञ्जनाख्यया कूपसमानाधिकरणतां कूपस्यापि विशेषणतां शिशिरः शीतल इति 
रूपेण प्रतिपद्यते प्राप्नोति। 

अनु०-विवक्षितान्यपरवाच्य (अभिधामूलध्वनि) के {¦ संलक्ष्यक्रमभेदगत 
शब्दशक्त्युदूभवप्रभेद में पदव्यञ्जकता का उदाहरण ण्य 

“यदि दैव ने मुझ जड़ (मूढ) को धनों द्वारा याचक जनों की इच्छा को पूर्ण 
करने योग्य नहीं बनाया तो मार्ग में कहीं स्वच्छ (पेय) जल से पूर्ण जड (शीतल) 
तालाब अथवा (स्वच्छ जलपूर्ण, शीतल) कुआँ क्यों न बना दिया ?'' 

यहाँ ग्लानिभरे वक्ता ने 'जड' पद का प्रयोग प्रकरण-नियन्त्रित अभिधाशकिति 
द्वारा अपने विशेषण रूप में (मूढ़ अर्थ में) किया। वह अपनी व्यञ्जना शक्ति द्वारा 
संलक्ष्यक्रम रूप से कूप का भी विशेषण (दूसरे शीतल रूप अर्थ में) बन जाता है। 

( ध्व० )--तस्यैव वाक्यप्रकाशता यथा हर्षचरिते सिंहनादवाक्येषु— 
'“वृत्तेऽस्मिन्‌ महाप्रलये धरणीधारणायाधुना त्वं शेषः ।'' 
एतद्धि वाक्यमनुरणनरूपमर्थान्तरं शब्दशक्त्या स्फुटमेवप्रकाशयति। 

दी०शि०--तस्यैव संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयशब्दशक्त्युदभवध्वनेरेव वाक्यप्रकाशता 
वाक्य-व्यञ्जकता यथा हर्षचरिते बाणभट्टरचिते आख्यायिकाग्रन्थे षष्ठोच्छ्वासे 
हर्षसेनापतेः सिंहनादस्य वाक्येषु“ अस्मिन्‌महाप्रलये महति प्रलये पितुः ज्येष्ठभ्रातुश्च 
मरणे वृत्ते संजाते (अथवा "महस्य उत्सवस्य आसमन्तात्‌ प्रलयो यत्र तादृशि 
शोककारणभूते वृत्त "इति लोचनम्‌) धरण्या राज्यधुराया धारणाय उद्वहनाय अथवा 
पृथिव्या आश्वासनाय अधुना त्वं शेषः शिष्यमाणोऽसीतिशेष?' इति प्रकरणनियन्त्रितयाऽ- 
भिधया वाक्यार्थे प्रतिपादिते ततः “महाप्रलये कल्पावसाने संजाते धरणीधारणाय 
धरोद्वहनाय शेषो नागराज एव'' इत्यर्थान्तरं व्यञ्जनया प्रतीयते । अत्र प्रलयाद्यनेकपद- 
सापेक्षतयाऽयं वाक्यप्रकाशो ध्वनिः । 
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तदेव वृत्तौ विशदयति-एतद्धीत्यादिना--एतद्धिवाक्यम्‌ अनेकपदरूपमित्यर्थ: 
अनुरणनरूपं संलक्ष्यक्रमरूपम्‌ अर्थान्तरव्यङ्गयं शब्दशक्तया शब्दपरिवृत्त्यसहत्वाच्छाब्द- 
व्यज्जनया प्रकाशयति व्यनक्ति। 

अनु०--उसी (विवक्षितान्यपरवाच्यान्तर्गत संलक्ष्यक्रम के शब्दशक्तिमूलक 
भेद) को वाक्य-व्यञ्जकता का उदाहरण जैसे “हर्षचरित' के (सेनापति) सिंहनाद के 
(इन) वाक्यों में-'“इस (पिता एवं ज्येष्ठ भ्राता को मृत्युरूप) महाविनाश के घटित हो 
जाने पर धरणी (राज्यधुरा) को धारण करने के लिए--अथवा-पृथ्वी के आश्वासन के 
लिए अब तुम शेष हो।'' 

यहाँ (महाप्रलय, धरणीधारण, शेष, आदि अनेक पदरूप) वाक्य संलक्ष्यक्रम 
व्यङ्ग्यरूप दूसरे (शेषनागसम्बन्धौ) अर्थ को स्पष्ट रूप से शब्दशक्ति द्वारा व्यञ्जित 
करता है। 

( ध्व०)--अस्यैव कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरस्यार्थशक्त्युदभवे 
प्रभेदे पदप्रकाशता यथा हरिविजये 

चूअंकुरावअंसंछणमप्यसरमहष्यणमणहरसुरामोअम्‌। 
असमप्पिअं पि गहिअं कुसुमसरेण महुमासलच्छिमुहम्‌॥ 
अत्र ह्यसमर्पितमपि कुसुमशरेण मधुमासलक्ष्म्या मुखं गृहीतमित्य- 
समर्पितमपीत्येतदवस्थाभिधायिपदमर्थशक्त्या कुसुमशरस्य बलात्कारं 
प्रकाशयति। 

'दी०शि०--अस्यैव विवक्षितान्यपरवाच्यसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयस्यैव कविप्रौढोक्ति- 
मात्रेणनिष्पन्नं शरीरं व्यञ्जकोऽ्थो यस्य तादृशस्य ध्वनेः अर्थशकत्युद्भवे अर्थगतया 
व्यञ्जनया उद्भवो व्यङ्गयस्यार्थस्य यत्र तस्मिन्‌ प्रभेदे पदप्रकाशतां हरिविजयाख्यात्‌ 
प्राकृतकाव्यादुदाहरति-चूअं इत्यादि 

(चूताङ्कुरावतंसं क्षणप्रसरमहार्घमनोहरसुरामोदम्‌। 

असमपितमपि गृहीतं कुसुमशरेण मधुमासलक्ष्मीमुखम्‌॥ इतिच्छाया) | 

“कुसुमशरेण मदनेन चूतस्य आम्रस्य अङ्करो मञ्जरी एव अवतंसः कर्णपूरो 
यस्मिस्तत्‌ “महार्घेण क्षणप्रसरेण उत्सवप्रसरेण मनोहरसुरस्य मन्मथदेवस्य आमोद 
श्चमत्कारो यत्र तत्‌। अत्र विशेषणस्य महार्घशब्दस्य परनिपातः प्राकृत नियमाभावात्‌ 
(इतिलोचनम्‌) तादृशं मधुमासलक्ष्म्या मुखम्‌ आरम्भ: असमर्पितमपि अदत्तमपि बलात्‌ 
गृहीतम्‌ नवोढा-नायिकामुखमपि रसालमञ्जरीकर्णभूषणं क्षणप्रसरः महार्ध: मनोहरश्च 
सुरामोद आसवगन्धो यस्मिस्तादृशम्‌ असमर्पितमपि नायकेन बलाद्गृहीतं भवति। 

अत्र असमर्पितमिति जवोढावस्थासूचकपदम्‌ अर्थशक्त्या आर्थव्यञ्जनया 
कुसुमशरस्य मदनस्य (हठकामुकव्यवहाररूपं) बलात्कार प्रकाशयति व्यनक्ति। (किन्तु 
अत्र नवोढायाः प्रियायाः सुरासुगन्धि मुखं कान्तेन बलाद्‌ गृह्यत इति नायकव्यवहाए- 
समारोपात्‌ समासोवतेर्भावात्‌ कथं ध्वनित्वमिति सहृदयैर्विचारणीयम्‌।) 
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अनु०--इसी संलक्ष्यक्रमरूप विवक्षितान्यपरवाच्यरूपध्वनि के कविप्रौढोक्ति- 
मात्रनिष्पन्नशरीर अर्थशक्त्युद्भवप्रभेद में पद की व्यञ्जकता का उदाहरण जैसे-- 

“' आम्रमञ्जरी के कर्णाभूषणवाले महार्घ क्षण (वसन्तोत्सव) के प्रसार से मनोहर 
जो सुर (अर्थात्‌ कामदेव), उसके चमत्कार से युक्त (पक्षान्तर में-बहुमूल्य सुन्दर सुरा 
की सुगन्ध से युक्त वसन्तलक्ष्मी के मुख (प्रारम्भ) को कामदेव ने बिना दिए भी बलात्‌ 
(चुम्बनार्थ) पकड़ लिया।'' 

(ध्व० )_अत्रैव प्रभेदे वाक्यप्रकाशता यथोदाहतं प्राक्‌ “सज्जेहि 
सुरहिमासो' इत्यादि। अत्र सज्जयति सुरभिमासो न तावदर्पयत्यनङ्गाय 
शरानित्ययं वाक्यार्थः कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरो मन्मथोन्माथकदनावस्थां 
वसन्तसमयस्य सूचयति। 

दी०शि०-अत्रैव अस्मिन्नेवकविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरस्यार्थशक्त्युद्‌भवे 
प्रभेदे वाक्यप्रकाशता वाक्यव्यञ्जकता प्राग्उदाहता-'सज्जेहि सुरहिमासो ' इत्यादिना 
व्याख्यातश्चायं श्लोकः पूर्वमेव। अत्र पद्ये कविप्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरो “मधुमासः 
सज्जयति न तावदनङ्गाय शरानर्पयतीति वाक्यार्थः। वसन्तकाले मदनकृताम्‌ 
उन्माथकदनयोस्तीव्रवेदनामरणयोरवस्थां सूचयति व्यनक्ति।' 

अनु०--इसी विवक्षितान्यपरवाच्यान्तर्गत संलक्ष्यक्रमव्यङ्गय, के कविप्रौढोक्ति- 
मात्रनिष्पन्नशरीर (अर्थशक्त्युद्भवध्वनि) प्रभेद में वाक्यव्यञ्जकता का उदाहरण जैसा 
कि पहले दिया जा चुका है-'सज्जेहिसुरहिमासो ' इत्यादि | 

यहाँ “मधुमास बाणों को बनाता है परन्तु कामदेव को नहीं दे रहा है, यह 
कविप्रौढोक्ति-मात्र-सिद्ध वाक्यार्थ वसन्त समय में (विरहियों की) मदनकृत तीव्रवेदना 
तथा मरण अवस्था को व्यञ्जित करता है। (ध्वन्यालोक में कविनिबद्धववतृप्रौढोक्ति- 
यक भेद की पद-वाक्यव्यञ्जकता का उदाहरण नहीं दिया 
गया हे।)' 

( ध्व० ) —स्वतःसम्भविशरीरार्थशक्त्युद्भवे प्रभेदे पदप्रकाशता यथा 

वाणिअअ हत्तिदत्ता कुत्तो अह्याण बाघकित्ती अ। 
जाव लुलिआलअमुही घरम्मि परिसक्कए सुह्णा॥ 
अत्र लुलितालकमुखीत्येत्पदं व्याधवध्वाः स्वतःसम्भावितशरीरार्थ- 
शक्त्या सुरतक्रीडासकिति सूचयंस्तदीयस्यभर्तुः सततसम्भोगक्षामतां प्रकाशयति। 

दी०शि०--स्वतःसम्भवि स्वाभाविकं लोकेऽपि औचित्येन सम्भाव्यमानं शरीरं 
यस्य एवंभूतो योऽर्थस्तस्यशक्त्या व्यञ्जनया उद्भवो यस्य तस्मिन्‌ संलक्ष्यक्रमध्वनि- 
प्रभेदे पदप्रकाशतामुदाहरति- 

(वाणिजक हस्तिदन्ताः कुतोऽस्माकं व्याघ्रकृत्तयश्च । 
गृहे परिष्वक्कते स्नुषा॥ (इतिच्छाया) 

“हे वाणिजक, हे वणिक, अस्माकं सन्निधौ हस्तिनां दन्ताः व्याघ्राणां 

कृत्तयश्चर्माणि च (तावत्‌) कुतः स्युः यावत्‌ लुलिता उल्लुठिता अलकाश्चूर्णकुन्तला 
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मुखे यस्यास्तादृशी स्नुषा मम पुत्रवधू गृहे परिषक्कते सविभ्रम परिभ्रमतीत्यर्थ: |" 

अत्र लुलितालकमुखीतिपदं स्वतस्सभविनाऽ ठ 
तमायाः स्नुषाया विश्रमावेशगत व कणी pe 
मृगयार्थबहिर्गन्तुंचित्त॑ करोत्येव नेति कुतो हस्तिदन्तादीनां साम्प्रतं मद्गृहे सम्भवः 
इतीममर्थ व्यनक्तीति पदप्रकाशताऽस्यध्वनेः। 

अनु०- (विवक्षितान्यपरवाच्य के) स्वतःसम्भवी अर्थशक्त्युद्भव प्रभेद में पद 
की व्यञ्जकता का उदाहरण जैसे-''हे वणिक्‌, जब तक लहराते अलकों से युक्त 
मुखवाली पुत्रवधू घर में घूमती है तब तक हमारे घर में हाथीदाँत और व्याप्रचर्म 
कहाँ ?'' यहाँ 'लुलितालकमुखी' यह पद स्वतःसम्भवी अर्थशवित द्वारा व्याध-वधू की 
सुरतक्रीडासक्ति को सूचित (व्यञ्जित) करता हुआ उसके पति की निरन्तर सम्भोग के 
कारण दुर्बलता को व्यञ्जित करता है। 

( ध्व० )—तस्यैव वाक्यप्रकाशता यथा-- 

सिहिपिञ्छकण्णऊरा बहुआ वाहस्स गव्विरी भमइ। 
मुत्ताफलरइअपसाहणाणं मञ्झे सवत्तीणम्‌॥ 

अनेनापि वाक्येन व्याधवध्वाः शिखिपिच्छकर्णपूराया नवपरिणीतायाः कस्याश्चित्‌. 
सौभाग्यातिशयः प्रकाश्यते। तत्सम्भोगैकरतो मयूरमात्रमारणसमर्थः पतिर्जात 
इत्यर्थप्रकाशनात्‌ तदन्यासां चिरपरिणीतानां मुक्ताफलरचितप्रसाधनानां 
दौर्भाग्यातिशयः ख्याप्यते। - तत्सम्भोगकाले स एव व्याधः करिवरवध- 
व्यापारसमर्थ आसीदित्यर्थप्रकाशनात्‌। 

दी०शि०_व्याख्यातपूर्वोऽयं श्लोक: अनेन वाक्येनापि नवोढाया मयूर- 
पिच्छमात्रकर्णपूरायाः कस्याश्चिद्‌ व्याधवध्वाः सौभाग्यातिशयः पतिप्रगाढप्रमपात्रत्वं 
प्रकाश्यते व्यज्यते। एवं तत्पतिः साम्प्रतं सततसम्भोगैकरतः अतएवक्षीणः सन्‌ 
मयूरमारणमात्रसामर्थ्यं गत इत्यर्थो नवोढाविषये प्रकाश्यते-तेनच तदतिरिक्तानां 
चिरपरिणीतानां मुक्ताफलरचितमण्डनानां सपलीनां तत्तुलनया दौर्भाग्यातिशयोऽपि 
ख्याप्यते व्यज्यते। तासां संभोगकाले स एव पतिर्व्याधः करिवरवधव्यापारसमर्थः अत 
एव तास्वनासक्त आसौदित्यर्थव्यञ्जनात्‌। 

अनु०--उसी (विवक्षितान्यपरवाच्यान्तर्गत संलक्ष्यक्रमव्यङ्गय के स्वतःसम्भवी- 
अर्थशक्त्युद्भवध्वनिप्रभेद) की वाक्यव्यञ्जकता का उदाहरण जैसे-- सिहि पिच्छ' 
इत्यादि। (इसका व्याख्यान पहले किया जा चुका है) । 

इस वाक्य से भी मोरपंख का कर्णपूर धारण किए हुए किसी नवपरिणीता 
व्याधवधू का सौभाग्यातिशय व्यञ्जित होता है क्योंकि निरन्तर उसके सम्भोग में रत 
उसका पति अब केवल मोर मारने की शक्ति रखता है यह अर्थ व्यञ्जित होता है, उससे 
अतिरिक्त पहले की व्याही गई मोतियों के आभूषणों से सजी पलियो के सम्भोगकाल में 
वही पति हाथियों के मारने में समर्थ था। 
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( ध्व० )--ननु ध्वनिः काव्यविशेष इत्युक्तं तत्कथं तस्य पदप्रकाशता। 
काव्यविशेषोहि विशिष्टार्थप्रतिपत्तिहेतुः शब्दसन्दर्भविशेषः तद्भावश्चपद्‌- 
प्रकाशत्वे नोपपद्यते। पदानां स्मारकत्वेनावाचकत्वात्‌। उच्यते स्यादेष दोषः 
यदि वाचकत्वं प्रयोजकं ध्वनिव्यवहारे स्यात्‌। न त्वेवम्‌; तस्य व्यञ्जकत्वेन 
व्यवस्थानात्‌। किं च काव्यानां शरीराणामिव संस्थानविशेषावच्छिन्नसमुदाय- 
साध्यापि चारुत्वप्रतीतिरन्वयव्यतिरेकाभ्यां भागेषु कल्प्यत इति पदानामपि 
व्यञ्जकत्वमुखेन व्यवस्थितो ध्वनिव्यवहारो न विरोधी। 

'दी०शि०--तत्रध्वनेः पदप्रकाशतां शङ्कते-प्रथमोद्योते ध्वनिलक्षणवाक्ये 
काव्यविशेषो ध्वनि रिति प्रतिपादितम्‌, तत्कथमधुनातस्य पदप्रकाशता पदंप्रकाशं यत्र 
तथाभूतता प्रतिपाद्यते-यतः काव्यविशेषोहि विशिष्टार्थबोधहेतुकः विशिष्टशब्दसमूह- 
ग्रथनरूपो भवति। एवंभूतस्य काव्यविशेषस्य सत्त्वं पदप्रकाशत्वे पदमात्रे न सङ्गच्छते 
यतः पदानि तु केवलं स्मारकाणि नतु वाचकानीति (प्रभाकरमीमांसातन्त्रे) प्रतिपादितानि 

समाधीयते—दोषोऽयं तावत्तदा स्याद्‌ यदि ध्वनित्वं वाचकत्वनिमित्तकं स्वीकृतं 
स्यात्‌। किन्तु न तथा वस्तुस्थितिः। तस्य ध्वनेर्व्यवस्था नियमो वा व्यञ्जकत्वेन 
व्यञ्जकसम्बन्धेन व्यञ्जनया वा क्रियते-ध्वनित्वं हि व्यञ्जकत्वनिमित्तकंभवतीत्यर्थः | 

समाधानान्तरं ददाति-किंचेति-पुनश्च यथा शरीरधारिणां प्राणिनां संस्थान- 
विशेषा अवयवविशेषास्तैरवच्छिन्नो विशिष्ये घटितो वा य: समुदायः सकलावयवसमूहः 
तेन साध्या निष्पाद्यापि चारुत्वप्रतीतिः अन्वयव्यतिरेकसम्बम्धेन भागेषु अवयव- 
विशेषेष्वपि कल्प्यत इत्येवं पदान्यपि काव्यावयवरूपाणीति यदि तानि व्यञ्जकरूपेण 
चारुत्व-प्रकाशकानि तत्‌ तेन सम्बन्धेन सम्पूर्णकाव्यव्यपदेशरूपः चारुत्वबोधकः 
ध्वनिशब्दः तेषुपदेष्वपि कथंकारं न व्यवहियते-काव्ये प्रयुक्तं व्यञ्जकं चारुत्वप्रत्यायकं 
पदमपि ध्वनिशब्देन व्यपदिश्यते इति नात्र कश्चिद्‌ विरोध इत्यर्थ: । 

अनु०- (शङ्का करते हैं) ' ध्वनि' तो एक विशिष्ट प्रकार का काव्य है। ऐसा 
कहा गया है, तो वह कैसे पद-प्रकाश्य हो सकता है? क्योंकि काव्यविशेष तो विशिष्ट 
अर्थ के बोधहेतुभूत विशिष्टशब्दसमुदाय रूप होता है और ऐसी काव्यता पद द्वारा 
प्रकाश्य मानी जाने पर संगत नहीं होती क्योंकि पद तो केवल स्मारक होने के कारण 
वाचक हो ही नहीं सकते ? 

(समाधान देते है )--यदि ध्वनिव्यवहार में वाचकत्व प्रयोजक होता तो यह दोष हो 
सकता था | किन्तु ऐसा है नहीं क्योंकि ध्वनिव्यवहार तो व्यञ्जकत्व से व्यवस्थित होता है। 

(सामाधानान्तर देते हैं)--और भी, जैसे देहधारियों की विशिष्ट अवयव-संघटना 
से युक्त समुदाय द्वारा साध्य सौन्दर्यप्रतीति अन्वयव्यतिरेक सम्बन्ध से पृथक्‌ (मुखादि) 
अवयवों में मानी जाती है, उसी प्रकार ध्वनिव्यवहार काव्यों के पदों में, व्यञ्जकत्व के 
'कारण, व्यवस्थित होने पर विरोधी नहीं होता।' 

१. द्रष्टव्य भूमिका, पृ० २०५, अनु० १२ 
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( ध्व० )--'' अनिष्टस्य श्रुतिर्यद्वदापादयति दुष्टताम्‌. 
श्रुतिदुष्टादिषु व्यक्त तद्वदिष्टस्मृतिर्गुणम्‌॥ 
पदानां स्मारकत्वेऽपि पदमात्रावभासिन:। 
तेन ध्वनेः प्रभेदेषु सर्वेष्वेवास्ति रम्यता॥ 
भूषणेनैव कामिनी। 
पदद्योत्येन सुकवेर्ध्वनिना भाति भारती॥ 
इति परिकरश्लोकाः। 
दी०शि०-श्रुतिदुष्टादिषु दोषेषु यद्वद्‌ यथा अनिष्टस्य श्रुत्यु्ेगकारकस्य 
पदस्यश्रुतिः श्रवणं प्रयोग इत्यर्थः दुष्टतामापादयति दोषं जनयति तद्वत्‌ तथा (पदादेव) 
इष्टस्य व्यङ्ग्यस्य अर्थस्य स्मृतिः स्मरणं व्यञ्जनमित्यर्थः गुणं चारुत्वोत्कर्षमापादयति। 
अतः पदानां स्मारकत्वे न तु वाचकत्वे सत्यपि पदमात्रम्‌ अवभासि व्यञ्जकं यत्र 
एवंभूतस्य ध्वनेः सर्वेषु प्रभेदेषु पदमात्रस्य व्यञ्जकत्वे सतीत्यर्थः रम्यता चारुता अस्त्येव। 
विच्छित्ति वेषरचनां शोभयतीत्येवंशीलेन एकेनापि भूषणेन कामिनीव पदाद्‌ द्योत्यं 
व्यङ्ग्यं यस्मिन्तेन पदव्यङ्गचेनत्येर्थः ध्वनिना सुकवेर्भारती वाणी भाति शोभते। 
अनु०--जैसे श्रुतिदुष्टादिदोषों में अनिष्ट (श्रुत्युद्रेगकारक) का श्रवणमात्र दोष 
उत्पन्न करता है उसी प्रकार इष्ट (व्यङ्गय) की स्मृति गुण उत्पन्न करती है। 
पदों के स्मारक (न कि वाचक) होने पर भी पदमात्र ही जहाँ व्यञ्जक है ऐसे 
ध्वनि के सभी प्रभेदों में रम्यता होती है। 
जैसे विशिष्ट कान्तिवर्षक एक ही आभूषण से सुन्दरी युवती सुशोभित होती है, 
उसी प्रकार पद से प्रकाश्य ध्वनि (काव्यविशेष) द्वारा सुकवि को भारती (कविता) 
सुशोभित होती है। 
ये परिकर (कारिका में न कहे गए और अधिक अर्थ का प्रक्षेप करने वाले) श्लोक 


( ध्व० )-- यस्त्वलक्ष्यक्रमव्यङ्गो ध्वनिर्वर्णपदादिषु। 
वाक्ये सङ्घटनायां च स प्रबन्धेऽपि दीप्यते॥ २॥ 

दी०शि०-पूर्वं व्यञ्जकमुखेन संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनि निरूप्य साम्प्रतम्‌ 
असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयमपि ध्वनिं तथैव निरूपयति 

“तु शब्दः संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयापेक्षया अस्य वैलक्षण्यं सूचयति-यः अलक्ष्य- 
क्रमव्यङ्गयोनाम ध्वनिः स तु वर्णेषु पदादिषु, आदिशब्देन प्रकृतिप्रत्ययादिरूप- 
पदांशानामपिग्रहणम्‌; वाक्ये आकङ्कषायोग्यतासन्निधिवशात्‌ संघटिते पदसमूहे, 
सङ्घटनायां समस्तपदरूपायां प्रबन्धे सङ्घटितवाक्यसमुदायरूपेचापि दीप्यते प्रकाशते । 

(एतेषु वर्णपदादिषु विभावादीनां सहकारिभूतेष्वित्यर्थः वा 
व्यभिचारिणां सयोग एवं रसनिष्पते्हेतुस्तथापि विशिष्टवर्णादिभिर्निवेद्यमाना एव स 
विभावादयो रसं निष्पादयन्ति। तेन वर्णनामपि श्रोत्रैकग्राह्यो मृदुपरुषरूपः स्वभ 
रसास्वादे सहकार्येव |) 
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अनु०--और जो असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गय (विवक्षितान्यपरवाच्य का प्रभेद) ध्वनि 
काव्य है वह वर्ण, पदादि, वाक्य, संघटना तथा प्रबन्ध में भी प्रकाशित होता है। २। 

( ध्व० )--तत्र चर्णानामनर्थकत्वादयोतकत्वमसम्भवीत्याशङ्कयेदमुच्यते 

शषौ सरेफसंयोगौ ढकारश्चापि भूयसा। 

विरोधिनः स्युः शृङ्गारे तेन वर्णा रसच्युतः॥ ३॥ 

त एव तु निवेश्यन्ते बीभत्सादौ रसे यदा। 

तदा तं दीपयन्त्येव तेन वर्णा रसच्युतः ॥ ४॥ 
श्लोकद्वयेनान्वयव्यतिरेकाभ्यां वर्णानां द्योतकत्वं दर्शितं भवति। 

दी०शि०--योऽयमलक्ष्यक्रमव्यङ्गयो ध्वनिः काव्यविशेषो वर्णेष्वपि दीप्यमानः 

प्रकाशमानः प्रोक्तः तत्र वर्णानामर्थरहितत्वात्‌ तेषु रसरूपव्यङ्घयार्थस्य द्योतकता कथं 
सम्भवतीत्याशङ्ग्य इदं वक्ष्यमाणमुच्यते- 

“शकार: षकारः, रेफसंयुक्ता व्यञ्जनवर्णाः ढकारश्चेत्येते वर्णा भूयसा प्रयुक्ताः 
शृङ्गारे (मधुररसोपलक्षणमेतत्‌ तेन करुणशान्तयोरपीतिमन्तव्यं) विरोधिनः प्रतिकूलाः 
स्युः। तेन विरोधरूपेण व्यतिरेकहेतुना इत्यर्थः वर्णाः रसाश्च्योतन्ति ्रवन्तीति तथाभूता 
इति सिद्धयतीतिशेषः-रसव्यञ्जका एव रसान्‌ प्रति अनुकूलाः प्रतिकूलाः वा 
भवितुमर्हन्ति नाव्यञ्जका इत्यर्थः ।'' ९ ५ 

ते (शषसरेफढकारा:) एव यदा बीभत्सादिषुरसेषु (आदिशब्देन रौद्रवीर- 
भयानकानामपि ग्रहणम्‌) निवेश्यन्ते प्रयुज्यन्ते तदा तं रसं दीपयन्ति द्योतयन्ति एव । तेन 
आनुकूल्यहेतुना वर्णाः रसांश्च्योतन्ति ्रवन्तीति सिद्धयति। 

पूर्वोक्तयोः श्लोकयोः (व्यतिरेकसम्बन्धेन अन्वयसम्बन्धेन च) वर्णानां 
रसद्योतकता प्रदर्शिता भवति। कोमलवर्णाः भृङ्गराद्यनुकूलाः बीभत्सादिप्रतिकूलाः, 
कठोरवर्णाश्च तथैव बीभत्साद्यनुकूला: शृङ्गारादिप्रतिकूला इति अन्वयव्यतिरेकावेव तेषां 
रसद्योतकत्वे सहकारिकारणतां निर्णयत इत्यर्थ: । 

अनु०--उनमें वणाँ के अनर्थक होने के कारण उनका व्यञ्जकत्व असम्भव है 
ऐसी आशङ्का करके यह कहते हैं 

शकार, षकार, रेफसंयुक्त व्यञ्जनवर्ण तथा ढकारका बहुल प्रयोग भृङ्गार में 
पा (प्रतिकूल) पड़ते हैं। अतः (व्यतिरेकमुखेन) सिद्ध हुआ कि वर्ण रस-व्यञ्जक 

। ॥ 

वे ही वर्ण जब बीभत्सादिरसों में प्रयुक्त किए जाते हैं तो उन्हें और अधिक दीप्त 
करते हैं। अतः (अन्वयमुखेन) सिद्ध हुआ कि वर्ण रसच्युत्‌ (रसस्रावी या रस- 
व्यञ्जक) होते हैं। 

, इन दोनों श्लोकों से अन्वय एवं व्यतिरेक के द्वारा यह प्रदर्शित किया गया है कि 
वर्ण रसव्यञ्जक होते हैं। 

( ध्व० )-- पदे दोतनं 


न यथा-- 
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उत्कम्पिनी भयपरिस्खलितांशुकान्ता 

ते लोचने प्रतिदिशं विधुरे क्षिपन्ती 
क्रूरेण दग्धा 

धूमान्धितेन दहनेन न वीक्षितासि॥ 

अत्र ते इत्येतत्पदं सहृदयानाम्‌। 

दी०शि०--पदे सुप्तिङतरूपे चापि अलक्ष्यक्रमव्यङ्गयस्य रसादिरूपस्येत्यर्थः 
द्योतनं व्यञ्जनम्‌। उदाहरति-वत्सराज उदयनः स्वप्रेयसो वासवदत्तां लावणके दग्धां 
परिभाव्य परिदीव्यति 

“हे प्रिये, उत्कम्पमाना भयेन परिस्खलितः परिभ्रष्टः अंशुकान्त उत्तरीयप्रान्तो 
यस्यास्तथाभूता सती, ते मयाऽनुभूतपूर्वे अनिर्वचनीयविभ्रमशालिनी वा विधुरे 
रक्षणोपायाभावाद्‌ विकले लोचने प्रतिदिशं सर्वदिक्षु क्षिपन्ती सञ्चारयन्ती क्रूरेण निर्दयेन 
दहनेन वहिना दारुणतया सहसैवदग्धा धूमेन हेतुना अन्धितेन उपहतदृष्टिना तेन 
निष्करुणेन वहिना त्वं न वीक्षिताऽवलोकिताऽसि।'' 

अत्र “ते' इति एत्सर्वनामपदं रसमयत्वेन रसव्यञ्जकत्वेन स्फुटमेव अवभासते 
प्रतीयते सहृदयानाम्‌। 

अयंभावः-इष्टजनविनाशप्रभवस्यशोकस्य प्रियजनसम्बन्धिभरृक्षेपकटाक्षप्रभृत- 
यश्चेष्टाः याः पूर्वं शृङ्गारविभावतामवलम्बन्तेस्म ताएव विनष्टाः सत्य इदानीं स्मृतिः 
गोचरतया करुणमधिकमुद्दीपयन्तीति “ते लोचने' इत्यत्र तच्छब्दस्तल्लोचनसम्बद्ध- 
स्वानुभूतानन्तगुणगणान्‌ स्मारयन्‌ रसस्यासाधारणनिमित्ततां प्राप्नोति। 

अनु०--पद में असंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि का प्रकाशन जैसे (वत्सराज उदयन 
अपनी प्रेयसी वासवदत्ता का लावणक में आग में जल जाने का समाचार सुनकर विलाप 
करते हैँ) 

*“काँपती हुई भय से विशृङ्खलित वसनोंवाली, घबराई उन आँखों को सभी ओर 
दौडाती हुई तुम्हें क्रूर धूमान्ध अग्नि ने देखा भी नहीं निर्दयता के कारण एकदम जला 
डाला।'' 

यहाँ 'ते' यह पद स्पष्ट ही सहृदयों को रसमय प्रतीत होता है। 

( ध्व० )--पदावयवेन द्योतनं यथा-- 

व्रीडायोगान्रतवदनया सन्निधाने गुरूणां 
बद्धोत्कम्पं कुचकलशयोर्मन्तुमन्तर्निगृहा। । 
तिष्ठेत्युक्तं किमिव न तया यत्समुत्सृज्य बाष्प 
मय्यासक्तश्चकितहरिणीहारिनेत्रत्रिभागः ॥ 
इत्यत्र त्रिभागशब्दः। 

'दी०शि०--प्रवासी स्वप्रियां स्मरति¬ 

“गुरूणां शवश्रप्रभृतीनां सन्निधाने निकटे व्रीडायोगाल्लज्जावशान्नतवदनया तया 
प्रियया कुचकलशयोः पौनोन्नतस्तनयोः बद्धो जनित उत्कम्पो येन तं स्तमोच्छ्वासकारक- 
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मित्यर्थः, मन्युं शोकं वा दैन्यं वा क्रोधं वापि अन्तर्निगृह्य निरुध्य यद्‌ बाष्पं समुत्सृज्य 
विमुच्य चकितहरिणीनेत्रत्रिभागः भीतमृग्या इव हारि मनोहरं यन्नेत्रं तस्य त्रिभागः तृतीयो- 
भागः कटाक्ष: मयि आसक्तः मां प्रति प्रहितः तत्‌ तिष्ठेति किमिव न उक्तम्‌ भूय 
उव्तेमेवेत्यर्थः । कटाक्षावलोकनमेव बलीयो भावव्यञ्जकं प्रवासनिषेधपरं वचनमित्यर्थः ।' 

अत्र समस्तपदस्यावयवरूपस्त्रिभागशब्दः अभिलाषमन्युमधुरमवलोकनं 
प्रकाशयन्‌ विप्रलम्भरतिं प्रकाशयति। तदेवाह वृत्तौ--' अत्र त्रिभागशब्द'' इति 

अनु०--पद के अवयव द्वारा असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनि का प्रकाशन जैसे-कोई 
प्रवासी प्रिया का ध्यान करते हुए कहता है--“गुरुजनों के समीप लज्जा के कारण सिर 
झुकाये पीनोन्नतस्तनों में उत्कम्प पैदा करने वाले मन्यु (क्रोध या दुःख के आवेग) को 
भीतर (हृदय में) ही दबाए, जो आँसू टपकाते, भीत मृगी के-से मनोहर नेत्र के कटाक्ष 
को उसने मुझ पर डाला उससे क्या ' ठहरो, मत जाओ, नहीं कहा ?'' 

यहाँ (लम्बे समस्तपद का अवयवरूप) 'त्रिभाग' शब्द (प्रवास विप्रलम्भ का 
उद्दीपन करता हुआ असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गय ध्वनि का प्रकाशन करता है) । 

( ध्व० )—वाक्यरूपश्चालक्ष्यक्रमव्यङ्गयो ध्वनिः शुद्धोऽलङ्कार- 
सङ्कीर्णश्चेति द्विधा मतः। तत्र शुद्धस्योदाहरणं यथा रामाभ्युदये--' “कृतक- 
कुपितैः " इत्यादि श्लोकः । एतद्धि वाक्यं परस्परानुरागं परिपोषप्राप्तं प्रदर्शयत्‌ 
सर्वत एव परं रसतत्त्वं प्रकाशयति। ; 

दी०शि०-अलक्ष्यक्रमो रसादिरूपो व्यङ्गयो यस्य एवंभूतो: वाक्यरूपो ध्वनिः 

. काव्यविशेषो रसादिव्यङ्गयप्रधानो ध्वनिनामा काव्यविशेषो वाक्यरूपः सन्‌ इत्यर्थः द्विधा 
ह्विप्रकारको मत: । शुद्धः केनापि अर्थालङ्कारेण अमिश्रः अलङ्कारसंकीर्णः अलङ्कार 
सम्मिश्रश्चेति। तत्र शुद्धस्य तादृशध्वनिकाव्यस्योदाहरणं यथा रामाभ्युदये यशोवर्मप्रणीते 
नाटके- 

““कृतककुपितैर्वाष्पाम्भोभिः सदैन्यविलोकितै- 

र्वनमपि गता यस्य प्रीत्या धृताऽपि तथाम्बया। 

नवजलधरश्यामाः पश्यन्‌ दिशो भवतीं विना 

कठिनहृदयो जीवत्येव प्रिये स तव प्रिय: ॥'' इति श्लोक: 
श्लोकवाक्यमित्यर्थः (सीतावियुक्तो रामः सीतामुद्दिश्य वक्ति-)'' हे प्रिये, अम्बया 
मात्रा कौशल्यया तथा कृतककुपितैः कृत्रिमरोषैः बाष्पाम्भोभिरश्रुसलिलैः दैन्येन विषादेन 
सह विलोकितैरिति तैस्तैराग्रहै ्धृताऽपि निरुद्धाऽपि यस्य मम प्रीत्या प्रेम्णा गुरुवचन- 
मुल्लङ्खयापि वनमपि गता वने अमितानि कष्टानि सोढवती स एव भवतीं विना भवत्या 
वियुक्तः नवजलधरश्यामाः अभिनवमेधमेदुरा दिशोऽवलोकयन्नपि कठिन-हृदयस्तवप्रियो 
जीवत्येव न तु मृत इति धिगिमां रामजिजीविषाम्‌।'' 

भतिज श्लोकरूपं वाक्यं रामसीतयोः परस्परानुरागम्‌ अन्योन्यप्रेमाणं परिपोषप्राप्तं 

परिपुष्ट प्रदर्शयत्‌ प्रकाशयद्‌ परस्परविभावानुभावद्वारेणेत्यर्थ: सर्वतः सम्पूर्णाद्‌ वाक्याद्‌ 
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तृतीय उद्योत: १५५ 


इत्यर्थः “'नात्रान्यतमस्य पदस्याधिकं किञ्चिद्‌ रसव्यक्तिहेतुत्वमित्यर्थः'' (लोचनम्‌) 
परं परमं रसतत्त्वं विप्रलम्भशृङ्गाररूपम्‌ प्रकाशयति व्यनक्ति। 

अनु०--वाक्यरूप असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गय ध्वनिकाव्य शुद्ध तथा अलङ्कारमिश्र दो 
प्रकार का होता है। इनमें शुद्ध का उदाहरण--जैसे 'रामाभ्युदय' नाटक में "कृतक- 
कुपितैः ' इत्यादि श्लोक । प 

(“माता द्वारा उस प्रकार बनावटी क्रोधों, अश्रुजलो एवं दीन चितवनों से रोकी 
जाने पर भी जिसके प्रेम के कारण वन में भी गई, हे प्रिये, तुम्हारा वही कठोरहृदय प्रिय 
नूतन मेघों से श्याम दिशाओं को देखता हुआ तुम्हारे बिना भी जी रहा है।'') 

यह वाक्य (सीता और राम के) परिपोषप्राप्त परस्परानुराग को प्रदर्शित करता हुआ 
सब ओर (सम्पूर्ण वाक्य) से उत्कृष्ट रसतत्त्व (विप्रलम्भ शृङ्गार) को व्यञ्जित करता है। 

( ध्व० )—अलङ्कारान्तरसङ्कीणो यथा--'स्मरनवनदीपूरेणोढांः' इत्यादि- 
श्लोकः। अत्र हि रूपकेण यथोक्तव्यञ्जकलक्षणानुगतेन प्रसाधितो रसः 
सुतरामभिव्यज्यते। 

'दी०शि०-अलङ्कारान्तरेण अलङ्कारभेदेन सङ्कीर्ण इत्यर्थः। अन्तरशब्दोऽत्र 
भेदवाची-' अन्तरमवकाशावधिपरिधानान्तर्धिभेदतादर्थ्ये' इति मेदिनी । यथा-- 

स्मरनवत्नदीपुरेणोढाः पुनर्गुरुसेतुभि- 
र्यदपि विधृतास्तिष्ठन्त्यारादपूर्णमनोरथाः। 
तदपि लिखितप्रख्यैरङ्गैः परस्परमुन्मुखा 
नयननलिनीनालानीतं पिबन्ति रसं प्रियाः ॥ इति- 
(स्मरो मदन एव नवनदीपूरो वर्षाकालिकसरभसप्रवद्धसरितूप्रवाहः। तेन ऊढाः अबुद्धि- 
पूर्वमेव परस्मरसाम्मुख्यं प्रापिताः पुनः गुरवः शवश्रूप्रभृतय एव सेतवः इच्छाप्रसररोधक- 
त्वात्‌। तैरविधृताः प्रतिहतेच्छाः, अतएव अपूर्णमनोरथाः प्रियाश्च परियाश्नेत्येकशेषे प्रियाः 
प्रेयांस: प्रेयस्यश्च दुःखं वियोगकष्टं सहमानास्तिष्ठन्ति, तथापि परस्परमुन्मुखा 
अन्योन्यतादात्म्यमनुभवन्तः लिखितप्रख्यैरालेख्यसदृशैरङ्गरुपलक्षिताः जयनान्येव नलिनी- 
जालानि तैरानीतं तदद्वारेण प्राप्तं रसं परस्पराभिलाषरूपं पिबन्ति आस्वादयन्ति। सङ्गमा- 
भावेऽपि मिथः आकस्मिकदृष्टिमिश्रणविनोदेनैव सुखं समयमतिवाहयन्तीति भाव: |) 
अत्र हि रूपकेण स्मरे नवनदीपूरत्वस्य, गुरुषु सेतुत्वस्य नयनेषु नलिनीनालत्वस्य 
चारोपात्‌ सिद्धेन यथोक्तव्यञ्जकलक्षणानुगतेन दवितीयोद्योतोक्तविवक्षातत्परत्वेनेत्यादि- 
व्यञ्जकलक्षणानुसारं योजितेन अलङ्कारेण प्रसाधितः विभावादिभूषणद्वरेण उपस्कृतः 
रसो विप्रलम्भशृङ्गाररूपः सुतरामतितराम्‌ अभिव्यज्यते। SS 
अनु०-अलङ्कारान्तर से सङ्कीर्ण (वाक्य-प्रकाश्य ) 
का उदाहरण जैसे--' स्मरनवनदीपूरेणोढा' इत्यादि श्लोक--अर्थात्‌- 5 

“मदनरूपी अभिनवनदीकी बाढ़ में बहते हुए, गुरुजन रूपी विशाल बाँधो से 

रोके गए, अनाप्तकाम प्रिय और प्रिया यद्यपि दूर (या समीप) स्थित रहते हैं, परन्तु 
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१५६ ध्वन्यालोके 


चित्रलिखित (निश्चल) अङ्गों से परस्पर निहारते हुए नेत्ररूपी कमलनाल द्वारा प्राप्त 
(प्रेम) रस का पान करते हैं।'' 
यहाँ (द्वितीयोद्योत में निरूपित “विवक्षातत्परत्वेन' इत्यादि) व्यञ्जकालङ्कार- 
लक्षणानुसार योजित रूपक अलङ्कार द्वारा (विभावाद्यलङ्करणमुखेन) अलङ्कत रस 
भली-भाँति अभिव्यक्त होता है | ४। 
( ध्व० )—अलक्ष्यक्रमव्यङ्गथः सङ्घटनायां भासते ध्वनिरित्युक्तं तत्र 
सङ्घटनास्वरूपमेवत्तावन्निरूप्यते। 
असमासा समासेन मध्यमेन च भूषिता। 
तथा दीर्घसमासेति त्रिधा सङ्घटनोदिता॥ ५॥ 
कैश्चित्‌। 
दी०शि०--अन्नैवोद्योते द्वितीयकारिकायां यदुक्तम्‌ “ अलक्ष्यक्रमव्यङ्गयः 
रसादिव्यङ्खयवान्‌ इत्यर्थः यो ध्वनिः काव्यविशेषः, स वर्णपदवाक्यवत्‌ सङ्घटनायामपि 
भासते दीप्यते '' इति तदधुना संघटनायाः स्वरूपं तावत्‌ प्रथमं निरूप्यते 
“' असमासा सर्वथा समस्तपदरहिता, मध्यमेन अदीर्घेण समासेन अदीर्घसमस्त- 
पदैरित्यर्थः विभूषिता तथा दीर्घसमासा दीर्घदीर्घसमस्तपदैर्युतेति संघटना त्रिधा त्रिप्रकारा 
उदिता कथिता कैश्चिद्‌ आचार्यैरिति शेष: ।'' 
अनु०-अलक्ष्यक्रमव्यङ्गथ ध्वनि संघटना में भासित (प्रकाशित या व्यवस्थित) 
होता है यह कह चुके हैं। उसमें संघटना के स्वरूप का ही सबसे पहले निरूपण करते 
हैं--कुछ विद्वानों दवारा सर्वथा समासरहित, मध्यमरूप अर्थात्‌ स्वल्पसमासों से विभूषित 
तथा दीर्घसमासोंवाली (होने से) सङ्घटना तीन प्रकार की कही गई है। ५। 
( ध्व० )--तां केवलमनूद्येदमुच्यते-- 
गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती माधुर्यादीन्व्यनक्ति सा। 
रसानू-- 
सा सङ्घटना रसादीन्‌ व्यनक्ति गुणानाश्रित्य तिष्ठन्तीति । अत्र च विकल्प्यं 
गुणानां सङ्घटनायाश्चैक्यं व्यतिरिकोवा। व्यतिरेकेऽपि द्वयीगतिः। गुणाश्रया 
सङ्घटना सङ्घटनाश्रया वा गुणाइति। तत्रैक्यपक्षे सङ्घटनाश्रयगुणपक्षे च 
श्रत्य तिष्ठन्ती सङ्घटनारसादीन्‌ व्यनक्ती- 
त्ययमर्थः । यदातु नानात्वपक्षे गुणाश्रयसङ्कटनापक्षः तदा गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती 
गुणपरतन्त्रस्वभावा न तु गुणरूपैवेत्यर्थ; । 
` दी०शि०--तां सङ्घटनां केवलम्‌ अनूद्य पूर्वाचार्यमतानुसारेणोल्लिख्य इदं 
वक्ष्यमाणम्‌ उच्यते सा सङ्घटना माधुर्यादीन्‌ माधुर्यौजःप्रसादाख्यान्‌ गुणान्‌ आश्रित्य 
अवलम्ब्य तिष्ठन्ती रसान्‌ रसभावादीतित्यर्थः व्यनकिति। 


१. प ने जिसे 'रीति' तथा दण्डी ने 'मार्ग' कहा है उसे ही आ०्व० ने 'संघटना' नाम 
या। 
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तृतीय उद्योत: १५७ 


तदेव वृत्ती विवृणोति-सेत्यादि-अत्र च अस्मिन्नेवकारिकार्धे विकल्प्य 
विकल्पेनेदमर्थजातं व्याख्यातुं शक्यम्‌--यथा गुणानां माधुर्यादीनां सङ्घटनायाञ्चैकरूपता 
वा व्यतिरेकः भेदोवा। तत्र व्यतिरेकेऽपि भेदपक्षेऽपीत्यर्थः द्वयीगति: | तेन विकल्पः 
गुणेषु सङ्घटना: सङ्घटनासु गुणा वा इत्येवंरूप:--। 

तत्रापि यदा सङ्घटनायाः गुणस्य चैकत्वं स्वीक्रियते (वामनमतेनेत्यर्थः) 
तदाकारिकार्धस्यायमर्थः गुणानात्मभूतान्‌ स्वस्वरूपभूतान्‌ इत्यर्थः आश्रित्य शिंशिपाश्रयं 
वृक्षत्वमितिवत्‌ तिष्ठन्ती सङ्घटना रसादीन्‌ व्यनक्ति । एवमेव यदा सङ्घटना आश्रयः आधारः 
येषां. ते गुणा: इति स्वीक्रियते (भट्टोद्भरादिमतेन) तदागुणान्‌ आधेयभूतान्‌ आश्रित्य 
तिष्ठन्ती सङ्घटना रसादीन्‌ व्यनक्तीति कारिकार्थः स्यात्‌ पूर्वत्रपक्षे गुणरूपा सङ्घटना 
रसादीन्‌ व्यनक्ति, उत्तरत्रतु स्वगुणयोगेन सङ्घटना रसादीन्‌ व्यनक्तीति तात्पर्यार्थः | 

किन्तु नानात्वपक्षे भेदपक्षे यदा गुणा आश्रयो यस्या: सा सङ्घटनेति पक्षः 
स्वीक्रियेत तदा गुणानाश्रित्य तिष्ठन्तीत्यस्य गुणपरतन्त्रस्वभावा गुणाधीना गुणमुखप्रेक्षिणी 
वार्थः स्यात्‌, नतु गुणाभिन्नैवेति तात्पर्यार्थः । 

अनु०--उस (कुछ पूर्वाचायों द्वारा निरूपित संघटना) का अनुवदन करके यह 
कहना है— 

“माधुर्यादि गुणों के आश्रय से स्थित होती हुई वह (सङ्घटना) रसों को 
अभिव्यक्त करती है।'' 

वह सङ्घटना गुणों के आश्रय से स्थित होकर रसादिकों को अभिव्यक्त करती है। 
किन्तु यहाँ इस प्रकार विकल्प करना चाहिए--गुणों का और सङ्घटना का ऐक्य है 
अथवा व्यतिरेक (पार्थक्य) | व्यतिरेक (पार्थक्य या भेद) -पक्ष में भी दो स्थितियाँ हैं 
गुणाश्रित सङ्घटना है अथवा सङ्घटनाश्रित गुण है । 

उनमें भी-एऐक्यपक्ष में तथा सङ्घटनाश्रित गुण-पक्ष में आत्मभूत (ऐक्यपक्ष में) 
अथवा आधेयभूत (सङ्घटनाग्रित पक्ष में) गुणों के आश्रय से स्थित होती हुई सङ्घटना 
रसादिकों को अभिव्यक्त करती है-यह अर्थ होता है। किन्तु जब पार्थक्य-पक्ष में- 
गुणाश्रितसङ्घटनापक्ष लें तब-गुणों का आश्रय लेकर स्थित होती हुई अर्थात्‌ गुणों के 
अधीन स्वभाववाली, न कि गुणरूपवाली-यह अर्थ होगा। 

( ध्व० )--कि पुनरेवं विकल्पनस्य प्रयोजनमिति ? 

अभिधीयते--यदि गुणाः सङ्घटना चेत्येकं तत्त्वं सङ्घटनाश्रया वा गुणाः, 
तदा सङ्घटनाया इव गुणानामनियतविषयत्वप्रसङ्गः। गुणानां हि माधुर्यप्रसादः- 
प्रकर्षः करुणविप्रलम्भशृङ्गारविषय एव। रौद्रादभुतादिविषयमोज़ः। माधुर्यः 
प्रसादौ रसभावतदाभासविषयावेवेति विषयनियमो व्यवस्थितः, सङ्घटनायास्तु 
स विघटते । तथाहिथुङ्वारेशपि दीर्घसमासा दृश्यते रौद्रादिष्वसमासा चेति। 

'दी०शि०--तत्र जिज्ञास्यते किंनाम अस्य पक्षत्रयप्रदर्शनस्य प्रयोजनमिति ? i 

अभिधीयते समाधानमिति शेषः--यदि गुणाः संघटना चेत्येकतत्वम्‌ अभिननवस्तु 
उभयोस्तादात््यं स्यादित्यर्थः, यदि वा संघटनामाश्रिता गुणाः स्युः उभयोः धर्मिधर्म- 
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सम्बन्धः स्यादित्यर्थः, तदा यथा सङ्घटनाया नियतविषयत्वम्‌ अस्मिन्‌ रसे भावे वा ईदृशी 
संघटना स्यादिति नियमो नास्ति तथैव तदेकरूपत्वात्‌ तन्निष्ठत्वाच्च गुणानामपि विषय- 
नियमो न स्यादित्यापतेत्‌ किन्तु गुणानां तु विषयनियमो व्यवस्थित एव यथाकरुण- 
विप्रलम्भभृङ्गारयोरेव माधुर्यप्रसादयोर्गुणयोः प्रकर्षः, एवम्‌ ओजोगुणो रौद्राद्धतयोर्नियत 
एव, तथा माधुर्यप्रसादौ रसाभासेषु च नियतावेवेति। संघटनायास्तु स विषयनियमः विघटते 
व्यभिचरति न नियत इत्यर्थः यथा हि दीर्घसमासा संघटना (न केवलं रौद्रादिष्वेव अपितु) 
शृङ्गारेऽपि दृश्यते, एवम्‌ असमासा संघटना (न केवलं शृङ्गार एव अपितु) रौद्रादिष्वपि 
दृश्यते। 

2 अनु०--फिर इस प्रकार के विकल्प करने का क्या प्रयोजन है? (उत्तर-) 
कहते हैं--यदि गुण और सङ्घटना एक तत्त्व हैं (यह मानें), अथवा सङ्घटना के आश्रित 
गुण हैं (यह मानें) तो सङ्घटना की भाँति गुणों का भी अनियतविषयत्व हो जायगा। 
(किन्तु) गुणों का तो विषय-नियम निश्चित है, जैसे--माधुर्य एवं प्रसाद गुणों का प्रकर्ष 
करुण एवं विप्रलम्भ भृङ्गार में ही होता है, रौद्र और अद्भुत आदि ओज के ही विषय 
हैं; रसाभास तथा भावाभास माधुर्य एवं प्रसाद के ही विषय हैं। किन्तु सङ्घटना का 
नियतविषयत्व विघटित (अनियत) हो जाता है-जैसे कि, शृङ्गार में भी दीर्घ-समास 
वाली सङ्घटना दिखाई पड़ती है, और रौद्रादिकों में भी समास-रहित। 

( ध्व० )—तत्र शृङ्गारे दीर्घसमासा यथा--“ मन्दारकुसुमरेणुपिञ्जरि- 
तालका'' इति। यथा वा— 

अनवरतनयनजललवनिपतनपरिमुषितपत्त्रलेखं ते। 
करतलनिषण्णमबले वदनमिदं कं न तापयति॥ 

इत्यादौ। तथा रोद्रादिष्वप्यसमासा दृश्यते। यथा- “यो यः शस्त्रं बिभर्ति 
स्वभुजगुरुमदः ' इत्यादौ । तस्मान्नसङ्घटनास्वरूपाः, न च सङ्घटनाश्रया गुणा: । 

दी०शि०-शृङ्गारेऽपि दीर्घसमासायाः सङ्घटनाया उदाहरणं यथा-मन्दारेति- 
““मन्दारस्य देवद्रुमविशेषस्य कुसुमानां रेणुभिः परागैः पिञ्जरिता पिशङ्गिता अलका 
यस्याः सेति।'' इह शृङ्गाररसेऽपि दीर्घसमासतेति सङ्घटनाया नियतव्यवस्था नास्तीति 
सिद्धयति। 

ननूदाहृते5स्मिन्नेकस्मिन्‌ समस्तपदे नहि कश्चिद्‌ रसः स्फुटतया प्रतीयत इति 
शृङ्गारस्य स्फुटतरम्‌ उदाहरणान्तरमाह अनवरतेत्याद्‌-प्रणयकुपितां नायिकां प्रसादयति 
नायकः 

“हे अबले सुन्दरि, अनवरतं निरन्तरं नयनजललवानाम्‌ अत्रुबिन्दूनां निपतनेन 
परिमुषितः पत्रलेखान्तः कपोलयो रचितः पत्ररचनाप्रान्तः यस्मिस्तत्तादृशं करतले 
वक निषण्णं स्थितमिदं ते वदनं मुखमण्डलं कर्तृकम्‌ अवलोकयन्तं कं जनं न 
तापयति।'' 

रसान्तरेष्वपि सङ्घटनाया व्यभिचारं दर्शयति--तथा यथा असमासोचिते शङ्गारे 
दीर्घसमासा तथैवेत्यर्थः दीर्घसमासोचितेषु रौद्रादिषु रौद्रवीरबीभत्सेष्वित्यर्थः असमासा 
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समासरहिता सङ्घटना दृश्यते--यथा-''यो य: शस्त्रं बिभर्तीत्यादौ = 
स्मिन्‌ पशये) रौत्ररसेऽपि व्यङ्गे असमासा सङ्घटना दृश्यते ।'' nds 
उपसंहरति-तस्मादिति-अतो न गुणानां सङ्घटनारूपत्वं न चापि सङ्घटनाधीनत्व- 
मित्यर्थः । 

अनु०--वहाँ भृङ्गार में दीर्घसमास वाली सङ्घटना का उदहरण जैसे--'मन्दार- 
कुसुमरेणुपिञ्जरितालका' (यह पाँच पदों के समासवाली च्या बा 

“हे अबले (सुन्दरि), निरन्तर अश्रुबिन्दुओ के गिरने से जिस पर की पत्र-रचना 
मिट गई है ऐसा र हथेली पर रक्खा हुआ तुम्हारा यह मुखमण्डल किसे सन्तप्त 
नहीं करता ?'' इत्यादि में। 

उसी प्रकार रौद्रादिकों में सर्वथा समास-रहित सङ्घटना दिखाई पड़ती है 
जैसे-'यो यः शस्त्रं बिभर्ति’ इत्यादि में । ट 

इसलिए गुण न तो सङ्कटनारूप हैं, न ही सङ्घटनाश्रित हैं | 

( ध्व० )--ननु यदि सङ्घटना गुणानां नाश्रयस्तत्किमालम्बना एते 
परिकल्प्यन्ताम्‌। उच्यते प्रतिपादितमेवैषामालम्बनम्‌। 

तमर्थमलम्बन्ते येऽङ्गिनं ते गुणाः स्मृताः। 
अङ्गाश्रितास्त्वलङ्कारा मन्तव्याः कटकादिवत्‌॥ इति॥ 

अथवा भवन्तु शब्दाश्रया एव गुणाः, न चैषामनुप्रासादितुल्यत्वम्‌। यस्मादनु- 
प्रासादयोऽनपेक्षितार्थशब्दधर्मा एव प्रतिपादिताः। गुणास्तु व्यङ्गधविशेषाव- 
भासिवाच्यप्रतिपादनसमर्थशब्दधर्मा एव। शब्दधर्मत्वं चैषामन्याश्रयत्वेऽपि 
शरीराश्रयत्वमिव शौर्यादीनाम्‌। 

दी०शि०--तत्रशङ्कते-यदि सङ्गटनापि न भवति आधारः गुणानां तर्हि एतेषां 
क आधारः परिकल्प्यताम्‌ ? (शब्दार्थौ यदि आश्रयस्तदा अलङ्कारेभ्यो गुणानां को भेदः 
स्यादित्याकूतार्थः ।)-सन्धत्ते-पूर्वमेव द्वितीयोद्योते प्रतिपादितं गुणानामालम्बनं- 
“तमर्थमवलम्बन्ते येऽङ्गिनम्‌' इत्यादि-कारिकया। व्याख्याता चेयं तत्रैव। अनया च रस 
एव गुणानामाधार इति प्रतिपादितम्‌ । 

पुनर्व्याख्यानतो विशेषप्रतिपत्तिमादधानः गुणानां शब्दाश्रयत्वमप्यभ्युपगच्छति- 
अथवेत्यादि-शब्दाश्रयत्वेऽपिगुणानामनुप्रासादितुल्यत्वं न शङ्कनीयम्‌ यतोऽनुप्रासादयः 
शब्दालङ्काराः तथाविधाः शब्दधर्माः सन्ति येऽर्थविस्तारं प्रति न कथमपि साहाय्यमाचरन्तः 
केवलं शब्दमेव विशेषयन्ति। गुणास्तु तथाविधानामेव शब्दानां धर्मा भवन्त येषां वाच्यार्था 
व्यङ्गयविशेषमर्थं प्रकाशयितुं क्षमन्ते। किन्तु एषां गुणानां शब्दाश्रयत्वमपि तथैव उपचाराद्‌ 
उपपद्यते यथा देहे शौर्यादीनां धर्माणां वस्तुतः अन्यम्‌ (आत्मानमित्यर्थः) आश्रितानामपि 
देहाश्रितत्वम्‌ उपपद्यते इति। 

अनु०--(शङ्का करते हैं)--यदि सङ्घटना गुणों का आश्रय नहीं है तो किसके 
आश्रित इन्हें (गुणों को) माना जाय? (समाधान) कहते हैं इन (गुणों) का आश्रय 
(द्वितीय उद्योत में) बता ही चुके हैं-जैसे कि-- 
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“उस (रस रूप) अर्थ का जो आश्रय लेते हैं वे गुण माने गए हैं, और उसके 
अङ्ग (शब्द तथा अर्थ) का आश्रय लेने वाले कटककुण्डलादि की भाँति अलङ्कार कहे 
जाते हैं ।'' 
अथवा, गुण शब्दाश्रित ही हों, किन्तु इनकी अनुप्रासादि (शब्दालड्कारों) की 
, तुल्यता फिर भी नहीं है, क्योंकि अनुप्रासादिक अलङ्कार बिना अर्थ की कोई अपेक्षा 

किए केवल शब्द के धर्म कहे गए हैं, और गुण तो (यदि शब्द धर्म माने जायेंगे तो भी 
ऐसे ही) शब्दों के धर्म हैं, जो ऐसे वाच्यार्थ के प्रतिपादन में समर्थ हैं,जो (शृङ्गारादि) 
व्यङ्ग्य विशेष को अभिव्यक्त करते हैं। इन गुणों की शब्दाश्रिताधर्मता उसी प्रकार (गौण 
या औपचारिक) है, जैसे अन्य (अर्थात्‌ आत्मा) के आश्रित होते हुए भी शौर्यादिक गुण 
शरीराश्रित धर्म (माने जाते) हैं। 

( ध्व०)--ननु यदि शब्दाश्रया गुणास्तत्संघटनारूपत्वं तदाश्रयत्वं वा 
तेषां प्राप्तमेव। नह्यसंघटिताः शब्दा अर्थविशेषप्रतिपाद्यरसाद्याश्रितानां 
गुणानामवाचकत्वादाश्रया भवन्ति। नैवम्‌; वर्णपदव्यङ्गयत्वस्य रसादीनां 
प्रतिपादित्वात्‌। 

दी०शि०--तत्रशङ्कते-नन्वित्याद-यदि हि गुणा माधुर्यादयः उपचारेणापि 
शब्दाश्रितः स्युः तदा तेषां संघटनारूपत्वं संघटनाश्रितत्वं वा स्वत:सिद्धमेव। यतः 
असंघटिता: वाक्यभावमप्राप्ताः शब्दा अवाचका भवन्ति। अवाचकाः शब्दाश्च वाच्य- 
विशेषस्याभिव्यङ्गच्यरूपं रसं प्रतिपादयितुमसमर्थाः, रसप्रतिपादकाः शब्दाश्च रसाश्रितानां 
गुणानामाश्रयाः भवितुं कथमपि न क्षमन्ते इत्यर्थः--यथोक्तमधुनैव--“ गुणास्तु व्यङ्गय- 
विशेषावभासिवाच्यप्रतिपादनसमर्थशब्दधर्मा एव'' इति। तेन गुणानां शब्दाश्रितत्वं तावत्‌ 
संघरनाश्रितत्वे एव परिणमतीत्यर्थः । 

तदेतत्समाधत्ते-नैवमिति-नहिं रसादयः केवलं वाक्यव्यङ्ग्रूपा एव येन 
संघटनया तत्रावश्यं भवितव्यम्‌। निरपेक्षाणामपि वर्णानां पदानां च स्वसौभाग्यबलेन 
रसव्यञ्जकत्वदर्शनात्‌-यथोक्तम्‌--'“यस्त्वलक्ष्यक्रमव्यङ्गयो ध्वनिर्वर्णपदादिषु-'' 
इति। 

अनु०--(शङ्का करते है कि)-यदि (उपचार से ही सही) गुण शब्दाश्रित हैं 
तो उनका सङ्घटनारूपत्व अथवा सङ्घटनाश्रितत्व सिद्ध ही हो जाता है-क्योकि 
सङ्घटनारहित शब्द, अवाचक होने से, अर्थविशेष द्वारा अभिव्यञ्जनीय रसादि के आश्रित 
रहने वाले गुणों के आश्रय नहीं हो सकते ? 

(समाधान देते है--)--ऐसा नहीं है-क्योंकि रसादिकों की व्यङ्गयता 
(अवाचक) वर्ण-पदादि से भी कही गई है। 

( ध्व० )--अभ्युपगते वा वाक्यव्यङ्गयत्वे रसादीनां न नियता 
काचित्सङ्घटना तेषामाश्रयत्वं प्रतिपद्यत इत्यनियतसङ्घटनाः शब्दा एव गुणानां 
व्यङ्गयविशेषानुगताः आश्रयाः। 
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दी०शि०--वाशब्दोऽपिशब्दार्थे। वाक्यानि अपि रसादीनां व्यञ्जकानीति पक्ष 
स्वीकृतेऽपि सङ्घटना तावद्रसादीनामाश्रयत्वं नैव पराप्नोति, तस्या रसादीन्‌ प्रति 
नियतस्वरूपत्वाभावात्‌, न हि रसविशेषं प्रति सङ्घटनाविशेषो नियत इत्यर्थ: | अतः 


सङ्घटनाविशेषमनपेक्ष्यैवरसादिरूपव्यङ्गधविशेषं प्रकाशयन्तः शब्दा एव गुणानामाश्रयाः 
भवन्तीति सिद्धान्तः । 


अनु०--यदि रसादिकों का वाक्य से ही व्यङ्गय होना मान भी लिया जाय, तो 
भी कोई नियत संघटना उन (रसो) का आश्रय नहीं होती, इसलिए व्यङ्गयविशेष से 
अनुगत (युक्त) अनियत सङ्घटना वाले शब्द ही गुणों के आश्रय होते हैं। 

( ध्व० )-ननु माधुर्ये यदि नामैवमुच्यते तदुच्यताम्‌; ओजसः पुनः 
कथमनियतसङ्घटनशब्दाश्रयत्वम्‌। न ह्यासमासा सङ्घटना कदाचिदोजस 
आश्रयतां प्रतिपद्यते। उच्यते--यदि न प्रसिद्धिमात्रग्रहदूषितं चेतस्तदत्रापि न न 
ब्ूमः। ओजसः कथमसमासासङ्घटना नाश्रयः। यतो रौद्रादीन्‌ हि प्रकाशयतः 
काव्यस्य दीप्तिरोज इति प्राक, प्रतिपादितम्‌। तच्चौजो यद्यसमासायामपि 
सङ्घटनायां स्यात्तत्को दोषो भवेत्‌। न चाचारुत्वं सहृदयहृदयसंवेद्यमस्ति। 
तस्मादनियतसङ्घटनशब्दाश्रयत्वे गुणानां न काचित्‌ क्षतिः। तेषां तु 
चक्षुरादीनामिव यथास्वं विषयनियमितस्य स्वरूपस्य न कदाचिद्व्यभिचारः। 
तस्मादन्ये गुणा अन्या च सङ्घटना । न च सङ्घटनामाश्रिता गुणा इत्येकं दर्शनम्‌। 

दी०शि०-सङ्कटनाश्रयवादी पुनराक्षिपति-नन्वेति-माधुर्यगुणविषये 
अनियतसंघटनाश्रयत्वं काममस्तु यतः क्वचिदसमासा क्वचिच्च दीर्घसमासापि सङ्घटना 
माधुर्यं व्यनक्ति, किन्तु ओजोगुणव्यञ्जने कथम्‌ अनियतसङ्कटनाः शब्दाः प्रभवन्ति यत: 
असमासा सङ्घटना न कदाचिदोजोगुणं व्यञ्जितुं क्षमते। 

समाधत्ते-उच्यत इति--यदि प्रसिद्धिः प्राचीनरूढिः तन्मात्रे गतानुगतिकन्यायेन 
केवलरूढिसमर्थने यो ग्रहोऽभिनिवेशः तेनदूषितं विवेकरहितं चेतो मनः भवतामितिशेषः, 
नास्ति तत्तदा अत्रापि ओजसः अनियतसंघटनशब्दाश्रयत्वेऽपीत्यर्थः। नेति न ब्रूमः 
ओमिति ब्रूम इतिभावः-ओजसः अनियतसंघटनशब्दाश्रयत्वमस्तीति स्वीकुर्म एवेति 
तात्पर्यर्थः । 

कस्माद्धेतोश्च असमासा संघटना ओजोगुणस्य आश्रयो न स्यात्‌। स्यादेवेति 
तात्पर्यम्‌। यतो रौद्रादीन्‌ रसान्‌ व्यज्यतः काव्यस्य या दीप्तिरुज्ज्वलितप्रायता व्यङ्ग्रूपा 
तदेवौज इति पूर्वमेव गुणनिरूपणप्रसङ्ग प्रतिपादितम्‌ तद्दीप्तिरूपमोजो यदि समास- 
रहितायामपि संघटनायां व्यङ्गयतया स्यात्‌. तर्हि को दोषो भवेत्‌--न कोपीत्यर्थः। नापि च 
ओजोगुणस्य तथाविधासमाससङ्घटनाश्रयत्वे किमपि सहृदयहदयसंवेद्यम्‌ अचारुत्वमस्ति। 

उपसंहरति--तस्मादिति--तस्मादुक्तहेतोः ` गुणानाम्‌ अनियतसंघटना ये 
शब्दास्तरदाश्रवाचे तदव्यङ्गबत्वे सतीत्यर्थः न काचित्‌ क्षतिरनुपपत्तिः। 
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किन्तु यथा चक्षुरादीनामिन्द्रियाणां यथायथं विषयनियमितं स्वरूपमस्ति तत्र च न 
कदापि कथमपि व्यभिचारः स्यात्‌-तथाहि रूपप्रत्यक्षे चक्षुरेव, शब्दप्रत्यक्षे श्रोत्रमेव, 
रसप्रत्यक्षे रसनैवेत्याद्यव्यभिचारि नियतं तत्स्वरूपं सिद्धयति तथैव तेषां गुणनाम- 
पियथायथं विषयनियमितं स्वरूपं प्रसिद्ध-तथाहि-करुणादिवृत्तित्वं कोमल- 
शब्दव्यङ्ग्त्वं च माधुर्यस्यैव, रौद्रादिवृत्तित्वं कर्कशशब्दव्यङ्गयत्वं चौजस एवेत्यादि 
गुणस्वरूपं नियतं प्रसिद्धम्‌। इति समासासमासभावमनपेक्ष्य कोमलकर्कशशब्दाश्रयत्वं 
रसविशेषव्यञ्जकत्वमेव च गुणानामस्तीति तात्पर्यम्‌। 

निगमयति-तस्मादिति-तस्मादुक्तहेतोः गुणेभ्यः सङ्घटना सर्वथा भिन्नैव न हि 
गुणसङ्करनयो रैक्यं नापि च सङ्घटनाश्रया गुणाः इत्येकमेव दर्शनम्‌ मतं तथ्यमित्यर्थ: | 

अनु०- (शङ्का करते हैं-) यदि इस प्रकार (कि अनियत सङ्घटना वाले शब्द 
ही गुण के आश्रय होते हैं) माधुर्य गुण के विषय में कहें तो कह सकते हैं-किन्तु 
ओजोगुण कैसे अनियतसङ्कटना वाले शब्दों के आश्रित हो सकता है, क्योंकि सर्वथा 
समासरहित संघटना कभी ओज की आश्रयता नहीं प्राप्त कर सकती है। 

(समाधान देते हैं--) यदि प्रसिद्धिमात्र (रूढि) के आग्रह से आपका चित्त 
दूषित न हो तो हम भी (असमासा संघटना ओजो-गुण का आश्रय) नहीं होती यह नहीं 
कह सकते। असमासा संघटना ओजोगुण का आश्रय क्यों नहीं#हो सैकती ? (अर्थात्‌ 
अवश्य होती है।) क्योंकि रौद्रादि रसों को व्यञ्जित करने वाले काव्य की दीप्ति ही तो 
ओज है-यह पहले कह चुके हैं और वह दीप्तिरूप ओज यदि समास रहित सङ्घटना 
में भी हो तो क्या दोष हो सकता है? और कोई अचारुता भी सहृदयों के अनुभव में नहीं 
आती। इसलिए यदि गुणों को अनियतसंघटना वाले शब्दों के आश्रित मान लिया जाय तो 
कोई हानि नहीं । 

किन्तु चक्षुरादि इन्द्रियों के समान उनके अपने विषयनियमितस्वरूप का भी 
व्यभिचार भी नहीं होता। इसलिए गुण अलग हैं, संघटना अलग है और गुण संघटना के 
आश्रित नहीं रहते-यह तो एक ही सिद्धान्त है। 

( ध्व० ) अथवा सङ्घटनारूपा एव गुणाः। यत्तूक्तम्‌ सङ्घटनावद- 
गुणानामप्यनियतविषयत्वं प्राप्नोति। लक्ष्ये व्यभिचारदर्शनात्‌' इति। तत्रोप्येत- 
दुच्यते--यत्र लक्ष्ये परिकल्पितविषयव्यभिचारस्तद्विरूपमेवास्तु। 

दी०शि०--पुनर्गुणसङ्घरनाविषयकमतान्तरं प्रस्तौति-अथवा गुणसङ्घटना- 
तादात्म्यमेवास्तु ननुतादात्म्यपक्षे स्वीकृते यथा सङ्घटनानां विषयाः माधुर्यादयो गुणा न 
नियताः लक्ष्येषु उदाहरणेषु तथाविधव्यभिचारदर्शनात्‌ तथैव गुणानामपि कोमल- 
कठोरादिशब्दनियमो न भविष्यतीतिदोषस्तु आपतिष्यत्येवेति। 

तदेतत्समाधत्ते--तत्रापीति-यो यः शस्त्रमित्यादिरूपे यस्मिल्लक्ष्ये परिकल्मित- 
विषयस्य त संघटनाया: स्वीकृतविषयनियमस्य व्यभिचार: स्यात्‌ तल्लक्ष्यमेव विरूपं 
विकृतरूपं विपरीतरूपमेवास्तु | तेन यो यः शस्त्रमित्यादि दूषित त्यागाह वा उदाहरणमस्तु। 
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वडा pei योगारम्भं प्रयोजयतीति नियमात्‌ क्वचिद्‌ एकं 
विपरीतं लक्ष्यमवेक्ष्य न नियमव्यभिचारः कल्पनीयः किन्तु दूषितं तल्लक्ष्यमेव अन्यथा 
वा विरचनीयं सर्वथा वा परिहरणीयम्‌ इति। 

अनु०--अथवा, गुण संघटनारूप ही हैं और जो यह कहा था कि लक्ष्य ("यो 
यः शास्त्रं बिभर्ति' इत्यादि उदाहरण) में (संघटनानियम का) व्यभिचार दिखाई पड़ने से 
संघटना i समान गुणों का भी अनियतविषयत्व प्राप्त होगा, वहाँ भी यह (समाधान) 
कहना है कि-जिस उदाहरण में सङ्घटना के परिकल्पित विषयनियम का व्यभिचार 
पाया जाय उस उदाहरण को विरूप (दूषित) ही मानना चाहिए। 

( ध्व० )--कथमचारुत्वं तादृशे विषये सहृदयानां नावभातीति चेत्‌? 
कविशक्तितिरोहितत्वात्‌। द्विविधो हि दोषः--कवेरव्युत्पत्तिकृतोऽशद्ति- 
कृतश्च। तत्राव्युत्त्तिकृतो दोषः शक्तितिरस्कृतत्वात्कदाचिन्न लक्ष्यते। यस्त्व 
शक्तिकृतो दोषः स झटिति प्रतीयते। परिकरश्लोक क्षात्र-- 

' अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संव्रियते कवेः। 
यस्त्वशक्तिकृतस्तस्य स झटित्यवभासते॥' 

'दी०शि०--तत्र पुनः शङ्कते-यदि तादृशं लक्ष्यं दूषितमेव तत्कथं न सहृदय- 
हदये तस्य अचारुत्वं दोषो वा प्रतिभातीति। समादधाति-कवेः शक्त्या प्रतिभाबलेन 
तिरोहितत्वात्‌ प्रच्छादितत्वात्तस्य दोषस्य, नासौ प्रतिभातीत्यर्थः । तदेव विशदयति=काव्ये 
द्विप्रकारको दोषः परिलक्ष्यते-कवेः व्युत्पत्तेयोग्यताया अभावकृतः, शक्तेः प्रतिभाया 
अभावकृतश्च (शक्ति: प्रतिभानं वर्णनीयवस्तुविषयनूतनोल्लेखशालित्वम्‌। 
व्युत्पत्तिस्तदुपयोगिसमस्तवस्तुपौर्वापर्यपरामर्शकौशलम्‌।'' इति लोचनम्‌) तत्र व्युत्पत्तेर- 
भावकृतो दोषस्तु कवेः शक्तितिरस्कृतत्वात्‌ तत्प्रतिभाप्रवाहप्रच्छादितत्वात्‌ कदापि न 
लक्ष्यते प्रतीयते-किन्तु यो दोषः कविशक्त्यभावकृतः स तु झटिति तत्काव्यानुशीलन- 
समकालमेव प्रतीयते । अयमेवार्थः परिकरश्लोकेऽसिमि्नेवं निबद्ध: 

“* अव्युत्पत्तिवशाज्जायमानो दोषः कवेः शक्त्या संत्रियते किन्तु तस्य कवेः 
शक्तेरभावकृतो यो दोषः स झटित्येव अवभासते'' इति। 

अनु०--(शङ्का करते हैं कि)-तो उस प्रकार के विषय (यो यः शस्त्रम्‌ 
इत्यादि-सदुश उदाहरण) में कैसे सहदयों को अचारुत्व की प्रतीति नहीं होती ? 

(समाधान देते हैं)-कवि की प्रतिभाशक्ति से छिप जाने के कारण। (काव्य 
में) दो प्रकार के दोष होते हैं-१. अव्युत्पत्तिकृत (विषयज्ानाभावकृत) तथा २. 
अशक्तिकृत (प्रतिभा-अभाव-कृत)। उनमें (कवि का) अव्युत्पत्तिकृत दोष उसको 
प्रतिभा से ढक जाने पर कभी-कभी लखा डा जा ees क जो अशवितकृत दोष 

वह तुरन्त प्रतीत हो जाता है । इस विषय में परिकरश्लोक भी ह-- 
24 “।व्युत्पत्ति र अभाव के कारण होने वाला दोष कवि की शक्ति (प्रतिभा) द्वारा 
छिप जाता है। किन्तु प्रतिभा के अभाव के कारण जो दोष होता है, वह. शीघ्र झलक 
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(ध्व०)--तथा हि--महाकवीनामप्युत्तमदेवताविषयप्रसिद्धसंभोग- 
शृद्ठारनिबन्धनाद्यनौचित्यं शक्तितिरस्कृतत्वात्‌ ग्राम्यत्वेन न प्रतिभासते। यथा 
कुमारसम्भवे देवीसम्भोगवर्णनम्‌। एवमादौ च विषये यथौचित्यात्यागस्तथा 
दर्शितमेवाग्रे। 

दी०शि०--एवं हि कालिदासादिमहाकवीनामपि पार्वतीपरमेश्वराद्युत्तमदेवता- 
सम्बन्धि प्रसिद्धसम्भोगभृङ्गारवर्णनरूपमनौचित्यं महाकविप्रतिभाप्रवाहेनाच्छादितत्वाद्‌ 
ग्राम्यत्वेन अश्लीलत्वेन न प्रतिभासते। तथा हि कुमारसम्भवे पार्वतीसम्भोगवर्णनम्‌ 
अनुचितमपि कविप्रतिभाप्रवाहबलाद्‌ ग्राम्यत्वेन न प्रतीयते। यथोवतं लोचने-- 
“सम्भोगोडषपि ह्यसौ वर्णितस्तथाप्रतिभानवता कविना यथा तत्रैव विश्रान्तं हृदयं 
पौर्वापर्यपरामर्श कर्तुं न ददाति, यथा निर्व्याजपराक्रमस्य पुरुषस्याविषयेऽपि युध्यमानस्य 
तावत्तस्मिन्नवसरे साधुवादो वितीर्यते न तु पौर्वापर्यपरामर्शे तथात्रापीति भावः।'' एवंविधे 
विषये कथमौचित्यस्य अत्यागः संरक्षणं सम्भवतीत्यग्रेऽस्मन्नेवोद्योते दर्शितंविशदीकृतम्‌। 

अनु०--इस प्रकार-महाकवियों का भी उत्तम-देवताविषयक प्रसिद्ध सम्भोग- 
शृङ्गार-वर्णन-रूप अनौचित्य (उनकी) प्रतिभा से ढक जाने के कारण ग्राम्य (अश्लील) 
रूप से प्रतिभासित नहीं होता जैसे-कुमारसम्भव में देवी (पार्वती) का सम्भोगवर्णन। इस 
तरह के विषय में जिस प्रकार औचित्य का त्याग न हो वैसा आगे दिखाया गया है। 

( ध्व० )-शक्तितिरस्कृतत्वं चान्वयव्यतिरेकाभ्यामवसीयते। तथा हि 
शक्तिरहितेन कविना एवंविधे विषये शृङ्गार उपनिबध्यमानः स्फुटमेव दोषत्वेन 
प्रतिभासते। नन्वस्मिन्‌ पक्षे यो यः शास्त्रं बिभर्ति इत्यादौ किमचारुत्वम्‌? 
अप्रतीयमानमेवारोपयामः। 

दी०शि०-_अबव्युत्पत्तिकृतदोषाणां प्रतिभाप्रवाहवशादप्रतिभासमानत्वम्‌ अन्वय- 
व्यतिरेकाभ्यां निर्णीयते। तत्र शवितदोषतिरस्कारयोरन्वयसम्बन्धस्तु कुमारसम्भवादौ 
दर्शित एव। व्यतिरेकं तावद्‌ दर्शयति-तथाहीति--शकितिरहितेन अप्रतिभानवता कविना 
एवंविधे उत्तमदेवतादिविषये शृङ्गारः उपनिबध्यमानः वर्ण्यमानः स्पष्टं दोषत्वेन प्रतीयते। 

अथेदानीमेवाभ्युपगते पक्षे अनुपपत्तिगन्थं प्रकाशयति--नन्विति--अस्मिन्‌ 
गुणसंघटनातादात्म्यपक्षे स्वीकृते यो यः शस्त्रं बिभर्तीत्यादौ कि कविशक्तितिरस्कृतत्वाद्‌ 
अप्रतीयमानं सहृदयैरञ्ञायमानमेव अचारुत्वं बलादारोपयामः कल्पयामः। एवं 
चेन्‌महीयसीयम्‌ अनुपपत्तिरित्यतो नायं समीचीनः पक्ष इत्यर्थः । 

अनु०-- (अव्युत्पत्ति कृत दोषों का) शक्तितिरस्कृतत्व अन्वय तथा व्यतिरेक से 
सिद्ध होता है। (अन्वयसम्बन्थ तो कुमार-सम्भव में दिखा दिया है, व्यतिरेक सम्बन्ध 
दिखाते हैं) ।--उसी से प्रतिभारहित कवि द्वारा इस प्रकार के विषय में शृङ्गार का वर्णन 
स्पष्ट ही दोषरूप से प्रतीत होगा। 

(शङ्का करते हैं)--इस (गुण एवं संघटना के तादात्म्य) पक्ष में "यो यः शस्त्र 
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मन कहते हैं--विवेकशालियों को) न प्रतीत होने वाली अचारुता का हम 

आरोप |: -- (वास्तव में यहाँ कोई अचारुता प्रतीत नहीं होती है।) 
ध्व० )--तस्मादगुणव्यतिरिक्तत्वे गुणरूपत्वे च सङ्घटनाया अन्यः 

कश्चिन्नियमहेतुर्वक्तव्य इत्युच्यते 2 कन 

तन्नियमेहेतुरौचित्यं वक्तृवाच्ययोः ॥ ६॥ 
तत्र वक्ता कविः कविनिबद्धोवा, कविनिबद्धशचापि रसभावरहितो रसभाव- 
समन्वितोवा, रसोऽपि कथानायकाश्रयस्तद्विपक्षाश्रयोवा कथानायकश्च 
धीरोदात्तादिभेदभिन्नः पूर्वस्तदनन्तरोवेति विकल्पाः। वाच्यं च ध्वन्यात्मरसाङ्गं 
रसाभासाङ्गं वा, अभिनेयार्थमनभिनेयार्थं वा, उत्तमप्रकृत्याश्रयं तदितराश्रयं 
वेति बहुप्रकारम्‌। 

दी०शि०--तस्मात्‌ पूर्वनिरूपितकारणसमूहात्‌। यतः संघटनाया गुणव्यति- 
रिक्तत्वे कश्चिन्नियमहेतुरेव नास्ति ऐक्यपक्षेऽपि रसो न नियमहेतुरित्यतः कश्चित्रियम- 
हेतुः सङ्घटनाव्यवस्थापक इत्यर्थः निर्धारणीय इत्युच्यते 

"तस्याः संघटनाया नियमे व्यवस्थायां हेतुः वक्तुर्वाच्यस्य चौचित्यमेव। 
वक्तुर्वाच्यस्य चौचित्यानुसारेणैव संघटनाया व्यवस्था युज्यत इत्यर्थः ।!' 

कारिकांशं विवृणोति-तत्र वक्तृवाच्ययोर्मध्ये वक्ता स्वयं कविर्भवति अथवा 
कविना निबद्धः कल्पितः प्रकृति-(पात्र)-रूपेणनिरूपितः कश्चिदपर एव। कवि- 
निबद्धोऽपि वक्ता रसभावरहितो नीरसः, रसभावसमन्वितः सरसो वाभवेत्‌। 

रसोऽपि कथायाः प्रधानेतिवृत्तस्य नायकःप्रधानपात्रं रामादिराश्रयो यस्य तादृशः। 
तद्विपक्षः प्रतिनायको रावणादिराश्रयोयस्य तादृशश्चेति द्विविधो भवति। 

तत्र पूर्वः प्रथमं निर्दिष्टः कथानायक इत्यर्थ धीरोदात्तादिभेदभिन्नः धीरोदात्त 
धीरोद्धतो, धीरललितो धीरप्रशान्तश्चेतिचतुरविध इत्यर्थः। तत्र धर्मयुद्धवीरप्रधानो 
धीरोदात्तः, वीरशृङ्गारप्रधानो धीरललितः, दानधर्मवीरशान्तप्रधानो धीरशान्त इति। 

ततः उपनायकादिरपिबहुविध इति विकल्पाः कविनिबद्धवक्तृप्रभेदाः 
सम्भवन्तीत्यर्थः | 

वाच्यं चापि ध्वनेः काव्यविशेषरूपस्य य आत्मा जीवितभूतो रसस्तस्याङ्गं 
व्यञ्जकत्वेनोपकारकम्‌, रसाभासस्याङ्गम्‌ उपकारकंवा। द्विविधमपि तद्‌ अभिनेयार्थम्‌ 
अभिनेयो वागङ्गसत्त्वाहायैः प्रकाशनीयः अर्थः व्यङ्गथरूपोयस्यतद्‌ दृश्यप्रतिपाद्यरूपम्‌, 
अनभिनेयार्थ श्रव्यकाव्यप्रतिपाद्यरूपं चेति द्विविधम्‌। तावद्विधमपि पुनः उत्तमप्रकृतयः 
देवमुनिप्रभृतयः आश्रया यस्य तत्‌ तद्गतमित्यर्थः, तदितरे मध्यमाधमप्रकृतयः आश्रयाः 
यस्य तादृशं तद्गतं चेति अनेकप्रकारं सम्भवतीतिभावः। 

अनु --इसलिए गुणव्यतिरिकत रहने पर तथा गुणरूप रहने पर भी (दोनों पक्ष 
में) संघटना को कोई अन्य नियामक हेतु बताना चाहिए। अतः उसे कहते हैं-उस 
(संघटना) के नियमन का हेतु वक्ता एवं वाच्य का औचित्य होता है। उनमें वक्ता कवि 
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या कविनिबद्ध (कोई पात्र) होता है और कविनिबद्ध वक्ता भी रसभावरहित या 
रसभावसमन्वित (दो प्रकार का) हो सकता है। रस भी कथानायकनिष्ठ अथवा उसके 
विपक्ष (प्रतिनायक)--निष्ठ हो सकता है । कथानायक भी धीरोदात्तादि भेदों से विभिन्न 
प्रकार का मुख्य नायक अथवा उसके बाद (उपनायकादि) हो सकता है। इस प्रकार 
(अनेक) विकल्प हैं। 

और वाच्य भी ध्वनि काव्य के आत्मरूपरस का अङ्ग (उपकारक अर्थात्‌ 
व्यज्जक) अथवा रसाभास का अङ्ग (व्यज्जक), अभिनेयार्थ अथवा अनभिनेयार्थ, 
उत्तमप्रकृति में आश्रित अथवा उससे भिन्न (मध्यम और अधम) प्रकृति में आश्रित 
इत्यादि अनेक प्रकार का हो सकता है। 

( ध्व०)--तत्र यदा कविरपगतरसभावो वक्ता तदा रचनायाः 
कामचारः । यदापि कविनिबद्धो वक्ता रसभावरहितस्तदा स एव; यदा तु कविः 
कविनिबद्धोवा वक्ता रसभावसमन्वितो रसश्च प्रधानाश्रितत्वाद्‌ ध्वन्यात्म- 
भूतस्तदा नियमेनैव तत्रासमासामध्यसमासे एव सङ्घटने। करूणविप्रलम्भ- 
शृङ्गारयोस्त्वसमासैव सङ्घटना। कथमिति चेत्‌। उच्यते--रसोयदाप्राधान्येन 
प्रतिपाद्यस्तदा तत्प्रतीतौ व्यवधायका विरोधिनश्च सर्वात्मनैव परिहार्याः। एवं च 
दीर्घसमासासङ्घटना समासानामनेकप्रकारसम्भावनया कदाचिद्रसप्रतीतिं 
व्यवदधातीति तस्यां नात्यन्तमभिनिवेशः शोभते। विशेषतोऽभिन्ञेयार्थे काव्ये, 
ततोऽन्यत्र च विशेषतः करुणविप्रलम्भशृङ्गोरयोः। तयोर्हि सुकुमार- 
तरत्वात्स्वल्पायामप्यस्वच्छतायां शब्दार्थयोः प्रतीतिर्मन्थरीभवति। 

'दी०शि०--इदानीं वक्तुरौचित्यं कथं संघटनानियामकमिति दर्शयतितत्र यदा 
अपगतरसभावो नीरसः कविरेव स्वयं वक्ता तदा रचनायाः संघटनाया इत्यर्थः कामचारः 
स्वाच्छन्दयमित्यर्थः। यदा च रसभावरहित एव कविनिबद्धो वक्ता (एवंविधश्च वक्ता 
तापसादिरुदासीनस्वभावः कविना कल्प्यते) तदापि स एव संघटनायाः कामचार 
एवेत्यर्थः | 

किन्तु यदा कविः कविकल्पितो वक्ता वा रसभावसमन्वितः सरस इत्यर्थः न तु 
कथञ्चिदपि तटस्थः रसश्च प्रधानं नायकम्‌ आश्रित: इति हेतोः (प्रधानभूतत्वात्‌ इति तु 
साधीयान्‌ पाठः) ध्वनेः काव्यस्य आत्मभूतः अङ्गीत्यर्थः तदा तत्र नियमेनैव नित्यं 
नियतरूपेणैवेत्यर्थः असमासैव मध्यमसमासैव वा संघटनास्यात्‌-न तु कदाचिदपि 
दीर्घसमासा संघटना स्यादित्यर्थः । तत्रापि विशेषतः करुणे विप्रलम्भशृङ्गारे च सर्वथा 
असमासैव संघटनाऽपेक्ष्यते। | 

तत्र शङ्कते--कथमिति। तत्र को हेतु:--कि भवद्वचनं स्वतः प्रमाणम्‌ (यथा 
व्याख्यातं लोचनेऽपि-किं धर्मसूत्रकारवचनमेतदिति) । 

समादधाति-यदा रसः प्रधानरूपेण व्यङ्गयस्तदा तत्प्रतीतौ तद्रसास्वादे 

व्यवधायका: विष्नरूपा विलम्बकारका इत्यर्थः विरोधिनः प्रतिबन्धाः तद्विपरीताः 
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स्वादमया इत्यर्थः सर्वात्मना सर्वथा परिहार्या: । एवं च तेषां सर्वथा परिहार्यत्वे सति या 
दीर्घसमासा संघटना तत्र क्वचित्‌ समस्तपदेषु विविधसमाससन्देहसम्भावनया कदाचिद्‌ 
रसप्रतीतिर्व्यवधीयते वाच्यार्थनिर्णयाभावाद्‌ रसास्वादो विलम्ब्यते इति हेतोः तस्यां 
दीर्घसमाससंघरनायाम्‌ अत्यन्तमभिनिवेश आग्रहो न शोभते। अभिनेयार्थे दृश्ये काव्ये तु 
विशेषतः श्रव्यापेक्षया (सा दीर्घसमासा संघटना) अधिकतरं न शोभते इति तात्पर्यम्‌। 
दीर्घसमासघटितपदार्थस्याभिनये क्लेशादित्यर्थ: । ततो दृश्यादपि अन्यत्र श्रव्येऽपीत्यर्थः 
विशेषतः अधिकतरं करुणे विप्रलम्भशृङ्घारे च। दृश्ये तु सर्वत्र करुणविप्रलम्भात्मके तु 
्रव्येऽपीत्यर्थः दीर्घसमासाभिनिवेशः कुतोऽपि न शोभत इत्यर्थः। यतः करुणस्य 
विप्रलम्भस्य च द्वयोरपि माधुर्यप्रकर्षाश्रयत्वेनातिकोमलशब्दार्थव्यङ्गयभूतोः सुकुमारतरयो 
रसयोः प्रतीतिरास्वादो व्यज्जकशब्दार्थयो: कथमपि स्वल्पेऽपि अवैशद्ये मन्थरीभवति 
प्रतिहन्यत इत्यर्थः । 

अनु०--उन (अनेक प्रकार के वक्ताओं) में से जब रसभावरहित कवि वक्ता 
हो तब रचना की स्वच्छन्दता रहती है और जब कविनिबद्ध वक्ता भी रसभाव रहित हो 
तब भी वही स्वच्छन्दता रहती है। 

किन्तु जब कवि या कविनिबद्ध वक्ता रसभावसमन्वित हो और रस भी 
प्रधानाश्रित होने के कारण ध्वनि का आत्मस्वरूप हो तब वहाँ नियम से असमासा तथा 
मध्यमसमासा ही संघटनाएँ होती हैं। करुण और विप्रलम्भशृङ्गार में तो असमासा ही 
संघटना होती है। 

यदि (पूछा जाय) क्यों, तो (उत्तर) कहते हैं-जब रस प्रधानरूप से प्रतिपाद्य 
हो तो उसकी प्रतीति में व्यवधान डालने वालों का तथा उसके विरोधियों का सब तरह 
से परिहार करना चाहिए और इस प्रकार दीर्घ समास वाली संघटना, क्योंकि (उस एक 
लम्बे समस्त पद में) अनेक प्रकार के समासों की सम्भावना है, अतः कदाचित्‌ रस- 
प्रतीति में बाधक हो इसलिए उस (दीर्घसमासा संघटना) के प्रति अत्यन्त आग्रह अच्छा 
नहीं-विशेषतः अभिनेयार्थं (दृश्य) काव्य में और उससे भिन्न (श्रव्य काव्य) में भी 
विशेषतः करुण एवं विप्रलम्भ शृङ्गार में क्योंकि उन दोनों के अत्यन्त सुकुमार होने के 
कारण शब्दार्थ की थोड़ी भी अस्पष्टता होने पर (उन दोनों रसों की) प्रतीति शिथिल हो 
जाती है। 

(ध्व०)--रसान्तरे पुनः प्रतिपाद्ये रौद्रादौ मध्यमसमासा संघटना 
कदाचिद्धीरोद्धतनायकसम्बन्धव्यापाराश्रयेण दीर्घसमासापि वा तदाक्षेपाविना- 
भाविरसोचितवाच्यापेक्षया न विगुणा भवतीति सापि नात्यन्तं परिहार्या। 

दी०शि०--रसान्तरे ूर्वोक्तकरुणव्रिलम्भाभ्यामन्यस्मिन्‌ रौद्रादौ रसे प्रतिपाद्ये 
व्यञ्जनीये सति मध्यमसमासा संघटना शोभते कदाचिच्च धीरोद्धतनायकचरिताश्रयेण 
दीर्घसमासापि संघटना तस्या आक्षेपेणसह अविनाभावी यो रसोचितो वाच्यः तदपेक्षया 
तत्सम्बद्धरसाभिव्यञ्जकवाच्यंप्रतिपादयितुमित्यर्थः विगुणा प्रतिकूला न भवतीति साऽपि 
न सर्वथा परित्याज्या। 
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अनु०--और रौद्रादि दूसरे रसों के प्रतिपादन में धीरोद्धत नायक के सम्बन्ध या 
व्यापारादि के आश्रय से मध्यमसमासा संघटना, अथवा दीर्घसमासा भी संघटना 
तदविनाभूतरसाभिव्यञ्जक वाच्य की अपेक्षा से (वहाँ) प्रतिकूल नहीं पड़ती। अत: 
उसका भी अत्यन्त परित्याग नहीं करना चाहिए। 

( ध्व० )--सर्वासु च सङ्घटनासु प्रसादाख्यो गुणो व्यापी। स हि 
सर्वरससाधारणः सर्वसङ्घटनासाधारणश्चेत्युक्तम्‌। प्रसादातिक्रमे ह्समासापि- 
सङ्घटना करुणविप्रलम्भशृज्ञारौ न व्यनक्ति। तदपरित्यागे च मध्यमसमासापि 
न न प्रकाशयति। तस्मात्सर्वत्र प्रसादोऽनुसर्तव्यः। अतएव च “यो यः शस्त्र 
बिभर्ति' इत्यादौ यद्योजसः स्थितिर्नेष्यते तत्प्रसादाख्य एव गुणो न माधुर्यम्‌। न 
चाचारुत्वम्‌; अभिप्रेतरसप्रकाशनात्‌। ` 

'दी०शि०--साम्म्रतं प्रसादगुणस्य विभुतां प्रदर्शयति-सर्वास्वितिसंघटनात्रयमपि 
तत्तद्रसानुकूलझटित्यरथोपस्थापकत्वेन प्रसादाख्यो गुणोव्याप्नोति। यतः स प्रसादाख्यो गुणः 
सर्वेषु रसेषु सर्वासु संघटनासु च समानतयाऽपेक्ष्यते। प्रसादस्य अतिक्रमे परित्यागे 
असमासाऽपि संघटना करुणविप्रलम्भशृङ्गारौ न व्यनक्ति (व्यञ्जकस्य स्ववाच्यस्यैवा- 
प्रत्यायनादितिभावः-इति लोचनम्‌) तस्य प्रसादस्य अपरित्यागे सद्भावे च 
मध्यमसमासापि संघटना तौ करुणविप्रलम्भौ प्रकाशयत्येव। इत्थम्‌ अन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
प्रसादस्य सरससंघटनायां नित्यव्यापित्वं बोध्यमित्यर्थः । अतः सर्वत्र सर्वासु संघटनासु 
प्रसादो गुणोऽनुसर्तव्यः आश्रयणीयः। 

अतएव प्रसादस्य सर्वासु संघटनासु व्यापकत्वादेव “यो यः शस्त्रं बिभर्ति इत्यादौ 
यदि समासाभावाद्‌ ओजोगुणस्य स्थितिर्न स्वीक्रियते कैश्चित्‌ तत्तदा तत्र प्रसाद-गुण 
एवाङ्गीकरणीयः न तु माधुर्यगुणः। प्रसादस्यैव तत्र सत्त्वात्‌ न किमप्यचारुत्वम्‌-यतः 
अभिप्रेतस्य अभीष्टस्य रसस्य तत्र प्रसादेन प्रकाशनं भवत्येव-मास्तु दीर्घसमासासंघटना 
माचास्तु ओजोगुणः ।' 

, अनु०--और सभी संघटनाओं में प्रंसादनामक गुण व्यापक होता है। क्योकि वह 
सभी रसों तथा सभी संघटनाओं में समान रूप से रहने वाला कहा गया है। प्रसाद गुण 
के न रहने पर तो असमासा भी संघटना करुण एवं विप्रलम्भ भृङ्गार को नहीं अभिव्यक्त 
करती और उसके रहने (अपरित्याग) पर मध्यमसमासा भी संघटना (करुण- विप्रलम्भ 
शृङ्गार को) नहीं प्रकाशित करती ऐसा नहीं होता। अतः सब रसों एवं संघटनाओं में 
प्रसाद गुण का अनुसरण करना चाहिए। 

और इसीलिए "यो यः शस्त्रं बिभर्ति’ इत्यादि उदाहरण में जो (दीर्घसमासा 
संघटना के न रहने पर) ओजोगुण की स्थिति अभिमत नहीँ है तो उसमें प्रसादनामक ही 
गुण है, माधुर्य नहीं और (प्रसाद के ही कारण) कोई अचारुता नहीं--क्योंकि (प्रसाद 
गुण से ही) अभिप्रेत रस का अभिव्यञ्जन हो जाता है। 

( ध्व० )--तस्माद्‌ गुणाव्यतिरिक्तत्वे गुणव्यतिरिक्तत्वे वा संघटनाया 
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यथोक्तादौचित्याद्‌ विषयनियमोऽस्तीति तस्या अपि रसव्यञ्जकत्वम्‌। तस्याश्च 
योऽयमनन्तरोक्तो नियमहेतुः स एव गुणानां नियतो 

विषय इति गुणाश्रयेण व्यवस्थानमप्यविरूद्धम्‌। 

दी०्शि०--गुणसड्डटनासम्बन्धप्रसड़े प्रक्रान्तपक्षत्रयं सामञ्जस्येनोपसंहरति- 

तस्माद्‌ उक्तहेतुसमूहाद्‌ गुणोभ्योऽभेदे भेदे चापि संघटनाया यथोक्ताद्‌ 
वक्तृवाच्यरूपाद्‌ औचित्यादेव विषयनियमो विषयव्यवस्था भवतीति गुणस्येव संघटनाया 
अपि तथैवरसव्यञ्जकत्वमक्षतं भवति। रसाभिव्यञ्जने हेतुभूतायास्तस्याः संघटनायाश्च 
योऽयमधुनैव वक्त्राद्यौचित्यरूपो व्यवस्थाहेतुः प्रोक्तः स एव गुणानामपि व्यवस्थाहेतुरिति 
गुणानामाश्रयेण संघटनानां व्यवस्थानेऽपि न कोऽपि विरोधः (तथा चोक्तं लोचनेऽपि= 
“यदि गुणाः संघरनैकरूपास्तथापि गुणनियम एवं संघटनाया नियम: | गुणाधीन- 
संघटनापक्षेऽप्येवम्‌। संघरनाश्रयगुणपक्षेऽपि संघटनाया नियामकत्वेन यद्‌ वक्तृवाच्यौ- 
चित्यं हेतुत्वेनोक्तं तद्गुणानामपि नियमहेतुरिति पक्षत्रयेऽपि न कश्चिद्‌ विप्लव इति 
तात्पर्यम्‌ ।'') 

अनु०-इस कारण संघटना का, गुण से अव्यतिरिक्त (अभिन्न) अथवा 
व्यतिरिक्त (भिन्न) रहने पर (दोनों अवस्थाओं में) यथोक्त (वक्ता एवं वाच्य के) 
औचित्य से विषयनियमन होता है और रस की अभिव्यक्ति में निमित्तभूत उस 
(संघटना) का नियामक जो अभी ठीक पहले (वक्ता और वाच्य का औचित्यरूप) 
कहा गया है, वही गुणों का भी नियतविषय है। अत: गुणाश्रित रूप से भी (संघटना 
की) व्यवस्था विरुद्ध नहीं पड़ती। ६1 

( ध्व० )-- विषयाश्रयमप्यन्यदौचित्यं तां नियच्छति। 

काव्यप्रभेदाश्रयतः स्थिता भेदवती हि सा॥ ७॥ 

दी०शि०--विषयः काव्यवाक्यसंघातरूपो मुक्तकसन्दानितकादिरचनाप्रभेदः 
काव्यप्रबन्धप्रकारः। आश्रयो यस्य तादृशम्‌ अन्यद्‌ वकतवाच्यौचित्याद्‌ भिन्नम्‌ इत्यर्थः 
औचित्यमपि तां संघटनां नियच्छति नियमयति। हि यतः सा संघटना काव्यस्य प्रभेदानां 
मुक्तकसन्दानितकादीनामाश्रयतः आश्रयणाद्‌ भेदवती अनेकभेदभिन्ना स्थिता। 

अयं भाव:--““यथा वक्तृवाच्यौचित्यं संघटनां नियमयति तथैव विषयस्यापि 
मुक्तकादिभेदेन वैचित्र्यम्‌ औचित्येन तां नियमयति।'' 

अनु०--''विषयाश्रित एक अन्य औचित्य भी उस (संघटना) का नियमन 
करता है, क्योंकि काव्यप्रभेदों के आश्रय से उस संघटना के भी प्रभेद हो जाते है". 

ध्व०--वक्तृवाच्यगतौचित्ये सत्यपि विषयाश्रयमन्यदौचित्यं संघटनां 
नियच्छति। यतः काव्यस्य प्रभेदा मुक्तकं संस्कृतप्राकृतापभ्रंशनिबद्धम्‌। 
सन्दानितकविशेषककलापककुलकाति। पर्यायबन्धः परिकथा खण्डकथा- 
सकलकथे सर्गबन्धोऽभिनेयार्थमाख्यायिकाकथे इत्येवमादयः । तदाश्रयेणापि 
संघटना विशेषवती भवति। 
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१७० ध्वन्यालोके 


दी०शि०--कारिकामेव समासेन विवृणोति-वक्तृगतं वाच्यगतं चौचित्यमिव 
विषयगतमपि तृतीयम्‌ औचित्यं तथैव संघटनां नियमयति। 

(यथोक्तं लोचने-'*विषयशब्देन संघातविशेष उक्तः, यथाहि सेनाद्यात्मक- 
संघातनिवेशी पुरुषः कातरोऽपि तदौचित्यादनुगुणतयैवास्ते तथा काव्यवाक्यमपि संघात- 
विशेषात्मकसन्दानितकादिमध्यनिविष्टं तदौचित्येन वर्तते ।'') 

प्रसङ्गतः काव्यवाक्यसंघातप्रकाररूपान्‌ विषयभेदान्‌ प्रदर्शयति-मुक्तमेव 
मुक्तकम्‌ पद्यान्तरेणासम्बद्धं स्वातनत््येणार्थबोधनक्षममित्यर्थः, तच्च संस्कृतभाषानिबद्धं, 
याः प्राकृतभाषाः मागधीशौरसेनीमहाराष्ट्रीप्रभृतयः तन्निबद्धम, याश्च अपप्रंशभाषाः 
आभीरादिभाषाः तन्निबद्धं चेति त्रिविधम्‌। सन्दानितकम्‌ एकक्रियासम्बद्धम्‌ पद्यद्वयं 
युग्मापरपर्यायम्‌। विशेषकं त्रिभिः पद्यैः क्रियासमाप्तौ एकक्रियासम्बद्धं पद्यत्रयम्‌ इत्यर्थ: | 
कलापकं चतुष्पद्यपरिसमाप्तक्रियम्‌ एकक्रियासम्बद्धं पद्यचतुष्टयमित्यर्थः। कुलकं तु 
पञ्चभिः तदधिकैर्वा पद्यैः क्रियासमाप्तौ एकक्रियासम्बद्धं पञ्चप्रभृतिपद्य-समूह- 
मित्यर्थः —क्रियापरिसमाप्तिकृता एवामी भेदा इति हन्द्वेन निर्दिष्यः । 

पर्यायबन्धः खण्डकाव्यस्वरूपः अवान्तरक्रियासमाप्तावपि वसन्तवर्णानादिरूपः 
एकवर्णनीयोद्देश्येन प्रवृत्तः प्रबन्ध: । 

परिकथा धर्मादिपुरुषार्थमुद्दिश्य प्रकारवैचित्र्येणानन्तवृत्तान्तवर्णनप्रकारा रचना । 
खण्डकथा प्रसिद्धेतिवृत्तैकदेशवर्णनारूपारचना। सकलकथा समस्तफलपर्यन्तवृत्तान्त- 
वर्णनारूपा रचना । खण्डकथा सकलकथेति च द्वयमपि प्राकृतप्रसिद्धमिति द्वन्द्देन निर्देश: । 
मुक्तकात्प्रभृतिपरिकथापर्यन्तानां रचनानां भाषायामनियम:। सर्गबन्धो महाकाव्यरूपः 
पुरुषार्थफलः समस्तवस्तुवर्णनारूपः संस्कृतप्रबन्धः। 

अभिनेयार्थं दृश्यं काव्यम्‌-नाटकादिदशविधं रूपकम्‌, नाटिकाद्यष्यदश- 
विधमुपरूपकं चेत्येतदनेकभाषाव्यामिश्रप्रपञ्चरूपं भवति । 

आख्यायिका उच्छ्ठासादिना वक्त्रापवक्त्रादिना च युक्ता। कथाऽऽश्वासादिशून्यः 
प्रबन्धः। उभयोरपि गद्यबन्धस्वरूपतया द्वन्द्देन निर्देश: । आदिग्रहणादाख्यानचम्मू- 
विरुदावलीप्रभृंतयो गृह्यन्ते। 

तदाश्रयेणापि तत्तत्काव्यप्रभेदरूपविषयभेदेनापि विशेषवती भिन्नस्वरूपा भवति। 

अनु०--वक्ता तथा वाच्यविषयक औचित्य के (संघरनानियामक) रहने पर भी 
एक अन्य विषयगत औचित्य भी संघटना का नियमन करता है क्योंकि काव्य के प्रभेद 
संस्कृत-प्राकृत-अपभ्रंश में निबद्ध मुक्तक, सन्दानितक (दो पद्यो का), विशेषक (तीन 
पद्यों का), कलापक (चार पद्यो का) तथा कुलक (पाँच या अधिक पद्यों का), 
पर्यायबन्ध, परिकथा, खण्डकथा, सकलकथा, सर्गबन्ध, अभिनेयार्थ, आख्यायिका, कथा 
इत्यादि हैं । इनके आश्रय से संघटना में वैशिष्ध (भेद) आ जाता है | 

ध्व०-तत्र मुक्तकेषु रसबन्थाभिनिवेशिनः कवेस्तदाश्रयमौचित्यम्‌। 
तच्च दर्शितमेव। अन्यत्र कामचारः। 
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, प्रबन्धाश्रयेषु 


तृतीय उद्योत: १७१ 


. मुक्तकेषु प्रबन्धेष्विवरसबन्धाभिनिवेशिनः कवयो दृश्यन्ते। यथाह्मम- 


* रुकस्य कवेर्मुक्तकाः शृङ्खाररसस्यन्दिनः प्रबन्धायमानाः प्रसिद्धा एव। 


सन्दानितकादिषु तु एव रचने। 


मर ते । पर्यायबन्धे पुनरसमासा- 
; एव संघटने। कदाचिदर्थौचित्याश्रयेण दीर्घसमासायामपि 
संघटनायां परुषा ग्राम्या च वृत्तिः परिहर्तव्या। परिकथायां कामचारः, तत्रेति- 
वृत्तमात्रोपऱ्यासेन नात्यन्तं रसबन्धाभिनिवेशात्‌। खण्डकथासकलकथयोस्तु- 
्राकृतप्रसिद्धयोः कुलकादिनिबन्धनभूयस्त्वादर्धसमासायामपि न विरोधः। 
वृत्त्यौचित्यं तु यथारसमनुसर्तव्यम्‌। सर्गबन्धे तु रसतात्पर्ये यथारसमौचित्य- 
मन्यथातु कामचारः, द्रयोरपिमार्गयोः सर्गबन्धविधायिनां दर्शनाद्रसतात्पर्य 
साधीयः। अभिनेयार्थे तु सर्वथा रसबन्धेऽभिनिवेशः कार्यः। आख्यायिका= 
कथयोस्तु गद्यनिबन्धनबाहुल्याद्‌ गद्ये च छन्दोबन्धभिन्न-प्रस्थानत्वादिह नियमे 
हेतुरकृतपूर्वोऽपि मनाकिक्रयते। 

दी०शि०--यदि मुक्तकेषु रसभावाभिव्यञ्जनमनाः कविः तदा तेषु 
रसभावानुसारिणी वकत्राद्यनुरोधेन संघटनाव्यवस्था स्याद्‌ यथा च पूर्व संघटनानि- 
यामकप्रसंगे प्रदर्शितम्‌। रसबन्धाभिनिवेशविरहस्थले तु कामचारः संघटनास्वा- 
च्छन्द्यमित्यर्थः | 

ननु मुक्तकेषु स्वल्पाकारतया विभावदियोजना कथं स्याद्‌ येन तदायत्तोरसः 
स्यादित्याशङ्खयाह-मुक्तकेष्विति-यथा प्रबन्धेषु कवीनां रसबन्धाभिनिवेशो दृश्यते तथैव 
मुक्तकेष्वपि स प्रसद्धः। यथा हि महाकवेरमरुकस्य मुकतकाः श्लोकाः शृङ्गाररसं 
निःष्यन्भमानाः प्रबन्धायमानाः स्वल्पाकारा अपि विपुलाकारप्रबन्धवदाचर्तः प्रसिद्धा 
एव। 

सन्दानितकादिषु क्रियापददविष्ठतया वाच्यार्थप्रतीतिविलम्बाद्‌ बन्धद्रढिमानु- 
कूलतया मध्यमसमासा दीर्घसमासा चैव वा संघटना स्यात्‌-एवकारेण असमास- 
संघटनाया व्यवच्छेदः क्रियते। किन्तु तेष्वेव सन्दानितकादिषु प्रबन्धान्तर्वर्तिषु तु यथोक्तं 
प्रबन्धौचित्यम्‌ एवानुसर्तव्यम्‌तदा प्रबन्धानुसारिण्येव संघटना स्यादित्यर्थः । 

पर्यायबन्धे (वसन्ताद्येकवर्णनरूपे प्रायः शृङ्गारप्रधाने)असमासा वा मध्यम- 
समासापि वा संघटनास्यात्‌। तत्र दीर्घसमासा संघटना सर्वथा 'परिहर्तव्येत्यर्थ: । 
अर्थौचित्यमनुसृत्य तु यद्यपि कदाचिद्‌ दीर्घसमासापि संघटना तत्र स्यात्‌ तथापि परुषा 
परुषवर्णयुता  नागरिकेतिनामान्तरा, ग्राम्या कोमलेतिनामान्तरा चेति वृत्तिद्वयं तत्र सर्वथा 
परिहर्तव्यम्‌ 

धर्माद्येकतमपुरुषार्थमाश्रित्य अनेकवृततन्तवर्णनारूपपरिकथानाम्नि कविकर्मणि तु 
कामचारः संघटनास्वातन्त्र्य स्यात्‌ यतः परिकथायाम्‌ इतिवृत्तमात्रस्य उपन्यासेन वर्णनेन 
रसबन्धं रसाभिनिवेशं प्रति कवेर्नात्यन्तम्‌ अभिनिवेशः आग्रह: । 
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१७२ ध्वन्यालोके 


प्राकृतभाषाप्रसिद्धयो: खण्डकथासकलकथारूपयो: कविकर्मणोस्तु कुलकादि- 
निबन्धनबाहुल्याद्दीर्घसमासापि संघटना न प्रतिकूला। 

वृत्त्यौचित्यं परुषादिवृत्तीनामौचित्येन योजनं तु यथारसं प्रबन्धरसानुसारमित्यर्थ: 
कर्तव्यम्‌। | 

सर्गबन्धे सगैर्नि्मिते महाकाव्यरूपे. प्रबन्धे तु रसतात्पर्येण रसप्राधान्ये सति 
यथारसं रसमनुसृत्यैव औचित्यम्‌ उचितवृत्तिव्यवस्था। अन्यथातु किन्तु रसमुपेक्ष्य 
इतिवृत्तवर्णनमात्राभिप्रायेण निर्मिते सर्गबन्धरूपे काव्ये तु कामचार:, तत्र रसाभावाद्‌ 
वृत्तीनामनियम इत्यर्थ:। सर्गेषुकाव्यबन्धकारिणां कवीनां सरसेतिवृत्तवर्णनमात्रो- 
भयविधकाव्यरचनादर्शनात्‌। इतिवृतमात्रतात्पर्येण सर्गबन्धा यथा भट्टजयन्तस्य 
कादम्बरीकथासारम्‌। रसतात्पर्येण यथा कालिदासादे रघुवंशादि। तयोद्विविधयोर्मध्ये 
रसतात्पर्यं रसतात्पर्येण निर्मितं सर्गबन्धकाव्यं साधीयः साधुतरम्‌। अभिनेयार्थे 
दृश्यकाव्यरूपे प्रबन्धे तु सर्वथा कविना रसबन्धे रसयोजनायाम्‌ अभिनिवेशः आग्रहः 
कार्यः (रसाभावे तु दृश्यकाव्यबन्धे चमत्कार एव न स्यादित्यर्थ |) 

किन्तु आख्यायिकायां कथायां च गद्यनिबन्धस्य गद्यांशस्य बाहुल्याद्‌ आधिक्याद्‌ 
गद्यरचनायाश्च छन्दोबन्धात्‌ पद्यरचनातो भिन्नप्रस्थानत्वात्‌ पृथङ्मार्गरूपत्वाद्‌ इह नियमे 
हेतुर्नियामको हेतुरकृतपूर्वोऽपि पूर्व क्वचिदनुक्तोऽपि मनाक्‌ संक्षेपेण क्रियते प्रतिपाद्यते । 

अनु०--उनमें मुक्तकों में रसनिबन्धन में आग्रहवान्‌ कवि के लिए रसाश्रित 
औचित्य (नियामक) होता है और उसे दिखा ही चुके हैं। अन्यत्र (रसबन्धाभि- 
निवेशविरहस्थल में) स्वाच्छन्दूय है। प्रबन्धों की ही भाँति मुक्तको में भी रस-निबन्धन 
के आग्रह वाले कवि दिखाई पड़ते है--जैसे कि अमरुक कवि के भृङ्गार रस की धार 
बहानेवाले प्रबन्धरूप मुक्तक प्रसिद्ध ही हैं। सन्दानितकादि में तो विकट निबन्धन के 
उचित होने के कारण मध्यम-समासा तथा दीर्घसमासा ही संघटना उचित होती है। 
प्रबन्ध-स्थित (मुक्तकादि में) तो जैसा प्रबन्धौचित्य के विषय में कहा गया है वैसा ही 
अनुसरण करना चाहिए। 

पर्यायबन्ध में फिर असमासा तथा मध्यमसमासा ही संघटनाएँ होनी चाहिए। 
कभी अर्थौचित्य के आश्रय से दीर्घ-समासा संघटना रहने पर भी परुषा और ग्राम्या वृत्ति 
को बचाना चाहिए। परिकथा में स्चच्छन्दता है, क्योंकि उसमें इति-वृत्त (आख्यानवस्तु) 
मात्र का वर्णन होने से रसबन्ध के प्रति विशेष आग्रह नहीं होता। (प्राकृत भाषा में 
प्रसिद्ध) खण्डकथा तथा सकलकथाओं में, कुलकादि का बहुल प्रयोग होने के कारण, 
दीर्घसमासा संघटना के होने पर भी विरोध नहीं रहता। किन्तु रस के अनुसार वृत्तियों के 
औचित्य Fd करना चाहिए। 

सर्गबन्ध (महाकाव्यादि) में, रस के प्रधान होने पर (उस 
औचित्य होना चाहिए, अन्यथा (इतितृत्तप्रधान रहने पर) तो ne 
(रसप्रधान तथा इति-वृत्त-प्रधान) शैलियों में सर्गबन्ध की रचना करनेवालों के मत : 
(दर्शन) से रसप्रधान ही श्रेष्ठ है । अभिनेयार्थ (दृश्य) काव्य में तो सर्वथा ही रसबन्ध 
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में आग्रह रखना चाहिए। आख्यायिका और कथा में तो गद्य-रचना की अधिकता के 
कारण और गद्य में छन्दोबद्ध रचना से भिन्न मार्ग होने के कारण यहाँ उसके नियमन का 
हेतु पहले से कोई निर्मित न होने पर भी कुछ थोड़ा निर्दिष्ट किया जा रहा है। ७। 

( ध्व० )-- एतद्‌ यथोक्तमौचित्यमेव तस्या नियामकम्‌। 

सर्वत्र गद्यबन्धेऽपि छन्दोनियमवर्जिते ॥ ८॥ 

दी०शि०--एतद्‌ यथोक्तं पद्चबन्धप्रस्तावे उक्तमनतिक्रम्य औचित्य चक्तृवाच्य- 
प्रबन्धानाम्‌ औचित्यमित्यर्थः एव छन्दोनियमवर्जिते छन्दोविहोने गद्यबन्धे गद्यकाव्ये 
तस्याः सङ्घटनाया नियामकम्‌ । 

अनु०-यह पूर्व वर्णन के अनुसार हो औचित्य छन्दोनियम से रहित ग्यबन्ध 
में भी सर्वत्र उस संघटना का नियामक होता है। य 

( ध्व० )--यदेतदौचित्यं वक्तृवाच्यगतं सङ्घटनाया नियामकमुक्त- 
मेतदेव गद्ये छन्छोनियमवर्जिते$पि विषयापेक्षं नियमहेतुः। तथा ह्यत्रापि यदा 
कविः कविनिबद्धो वा वक्ता रसभावरहितस्तदा कामचारः । रसभावसमन्विते 
तु वक्तरि पूर्वोक्तमेवानुसर्तव्यम्‌। तत्रापि च विषयौचित्यमेव! आख्यायिकायां 
तु भूम्ना मध्यमसमासादीर्घसमासे एव सङ्घटने। गद्यस्य विकटबन्धाश्रयेण 
छायावत्त्वात्‌। तत्र च तस्य प्रकृष्यमाणत्वात्‌। कथायांतु विकटबन्धप्राचुर्येऽपि 
गद्यस्य रसबन्धोक्तमौचित्यमनुसर्तव्यम्‌। 

दी०शि०--कारिकामेव व्याख्याति वृत्तौ यदित्यादि-यदेतद्‌ चक्तृगतं वाच्यगतं 
चौचित्यं सङ्घटनाया नियामकमुक्तम्‌ एतदेव औचित्यं छन्दोनियमवर्जिते छन्छोविहीने 
गद्येऽपि विषयापेक्षं विषयः प्रबन्धः तमपेक्ष्यैव ( अत्रगद्यबन्धस्यभेदा एव विष्यत्वेनानु- 
मन्तव्या:--इति लोचनम्‌) नियमहेतुर्नियामकमित्य्थः। त्तदेवोपपादयत्ति-त्तथाहि अत्र 
गद्यकाव्येऽपि यदाकविः कविनिबद्धो वक्ता वा रसभावरहितः नीरसः तदा कामचारः 
सङ्गटनाया न कोऽपि नियमः। रसभावसमन्विते सरसे तु चकते काविरूपे 'कविनिबद्ध- 
वक्तृरूपे वा पूर्वोक्तं वक्तृवाच्यादिरूपमेवौचित्यमजुसतव्यस्‌। तत्रववतुवाच्याद्यौचित्येऽपि 
विषयौचित्यमेव प्रबन्धौचित्यमेव प्राधान्वेचानुस्तेच्यमित्यर्थः। आख्यायिकायां तु भूम्ना 
बाहुल्येन मध्यमसमासादीर्घसमासे एव सङ्घटने निबद्धव्ये इति शेष: । तत्र हेतुमाह-- 
गद्यस्य विकटनिबन्धाश्रयेण गाढवन्धात्रवेणेवच्छायावतत्वातत शोभाशालित्वात्‌। तत्र 
विकटबन्धे च तस्य गद्यशोभाशालित्वस्य प्रकृष्दनाणच्चादू आहिशय्यात्‌। कथाया युन: 
गाढबन्थबाहुल्ये$पि रसबन्धोकतं रसवन्घेप्रतिपाटिवस्‌ औचित्यमेवलुसस्ययस्‌। मावा 

अनु०--जो यह वक्तृवाच्यगत औचित्य संबटना का नियामक कहा गया है, 
यही छन्दोनियम से रहित गद्य में भी विषय को अपेक्षा से नियामक शोता है ।उउस तरह 
यहाँ भी जब कवि या कविनिबद्ध वक्ता रसझाकरहित कोता है तो सस्वाच्छन्ट्य रहता रै 
और यकता के रसभावसुवत होने पर पूर्वोक्त (नियमों) का की सरण वरना न्याय! 
यहाँ भी विषयगत औचित्य होता ही है ! आख्यायिका में नमच्यससमासा तथा पीस 
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हो संघटना बाहुल्य से होती है क्योंकि विकट-बन्ध का आश्रय लेने से गद्य में 
कान्तिमत्ता आ जाती है--उसमें उस (गद्य) की प्रचुरता रहने पर रस-बन्ध के सम्बन्ध 
में कहे गए औचित्य का अनुसरण करना चाहिए। ८। 
( ध्व०)-- रसबन्धोक्तमौचित्यं भाति सर्वत्र संश्रिता। 
रचना विषयापेक्षं तत्तु किञ्चिद्विभेदवत्‌॥ ९॥ 

'दी०शि०--सर्वत्र पद्येऽपि गद्येऽपीति च रसबन्धे रसाभिनिवेशसम्बन्धे उक्तं 
प्रतिपादितम्‌ औचित्यं संश्रिता रचना सङ्घटना भाति। तद्‌ रसौचित्यं तु पुनः विषयापेक्षं 
प्रबन्धौचित्यानुरोधि सत्‌ किंचिद्‌ विभेदवत्‌ ईषदेव नत्वत्यन्तं विलक्षणं भवति। 

अयंभाव:--सद्डूटनायां सर्वत्र रसौचित्यमेवमुख्यतयाऽऽदरणौयम्‌ किन्तु एतेन 
विषयौचित्यस्य सर्वथा उपेक्षा न मन्तव्या-विषयानुरोधेनापि किञ्न्निद्वैलक्षण्यदर्शनात्‌। 

अनु०--रसबन्ध के सम्बन्ध में उक्त औचित्य का आश्रय करनेवाली रचना 
सर्वत्र (गद्य-पद्य में) सुशोभित होती है। विषय की अपेक्षा से उस औचित्य में कुछ भेद 
हो जाता है। 

( ध्व०)--अथवा पद्यवद्‌ गद्यबन्धेऽपि रसबन्धोक्तमौचित्यं सर्वत्र 
संश्रिता रचना भवति। तत्तु विषयापेक्षं किञ्चिद्‌ विशेषवद्‌ भवति, न तु 
सर्वाकारम्‌। तथाहि गद्यबन्धेऽप्यतिदीर्घसमासा रचना न विप्रलम्भशृङ्गार- 
करुणयोराख्यायिकायामपि शोभते। नाटकादावप्यसमासैव न रौद्रवीरादि- 
वर्णने विषयापेक्षं त्वौचित्यं प्रमाणतोऽपकृष्यते प्रकृष्यते च। ह्याख्यायिकायां 
नात्यन्तमसमासा स्वविषयेऽपि नाटकादौ नातिदीर्घसमासा चेति सङ्घटनादि- 
गनुसर्तव्या। 

दी०शि०--अथवेति वाशब्दो वक्ष्यमाणपक्षस्य श्रेष्ठतां सूचयति--यथा पद्ये तथा 
गद्येऽपि रसोक्तमौचित्यम्‌ आश्रिता रचना सङ्घटना सर्वत्र भाति। तद्‌ रसौित्यं तु पुनः 
विषयापेक्षं विषयमपेक्ष्य किञ्चिद्‌ ईषदेव विशेषवद्‌ विलक्षणं भवति, न तु सर्वाकारम्‌, 
नतु सर्वथा विलक्षणमित्यर्थः । | 

यथा गद्यबन्धेऽपि आख्यायिकायामपि आख्यायिकारूपे गद्यबन्धेऽपीत्यर्थः 
विप्रलम्भ-शृङ्गारे करुणे च अतिदीर्घसमासा रचना न शोभते। 

नाटकादौ दृश्यकाव्ये च असमासैव सङ्घटना शोभते। रौद्रवीरादिरसवर्णनेऽपि 
औचित्यं विषयापेक्षं विषयं नारकादिरूपप्रबन्धम्‌ अपेक्ष्य प्रमाणतः सामान्येन 
िर्धारितप्रमाणात्‌ क्वचिद्‌ अपकृष्यते न्यूनं भवति ववचिच्चप्रकृष्यते अधिकं भवति 

तथाहि तदनुसारत एव आख्यायिकायां (सामान्यतः मध्यमसमासदीर्घसमास- 
बहुलायाम्‌) स्वविषये करुणशृङ्गारादावपि व्यङ्ग्ये इत्यर्थः जात्यन्तं न सर्वथा असमासैव 
सङ्घटना स्यात्‌. (प्रबन्धमपेक्ष्य तत्र समासगन्धः स्यादेव) । तथैव नाटकादौ (सामान्यतः 
असमासबहुले) स्वविषये रौद्रवीरादावपि व्यङ्गे नातिदीर्घसमासा संघटना स्यात्‌। 
प्रबन्धमपेक्ष्य तत्र समासाल्पतैव शोभते इत्यर्थः इत्येवं सङ्घटनायाः दिक्‌ संयोजनरीतिः 
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अनुसर्तव्या। एवं च प्रबन्धौचित्यसहकृतं रसौचित्यं मुख्यं संधटनानियामकमिति 
'फलिताशय इत्यर्थः । 
अनु०--अथवा पद्य की भाँति गद्य रचना में भी रसबन्धोक्त औचित्य का सर्वत्र 
आश्रय लेने वाली रचना शोभित होती है। वह (औचित्य) विषय की दृष्टि से कुछ ही 
विशिष्ट हो जाता है, न कि सब रूप से। उस तरह से गद्यबन्ध में भी अतिदीर्घसमासा 
संघटना विप्रलम्भ भृङ्गार एवं करुण में आख्यायिका में भी शोभा नहीं पाती। नाटकादि 
में असमासा ही संघटना शोभा पाती है । रौद्रवीरादि के वर्णन में विषय की अपेक्षा वाला 
औचित्य प्रमाण के अनुसार बढ़ जाता है। उसी से आख्यायिका में स्वविषय (करुण एवं 
विप्रलम्भशृङ्गार) में भी अत्यन्त असमासा संघटना नहीं होती तथा नाटकादि में अतिः 
दीर्घसमासा संघटना नहीं होती । इस प्रकार संघटनामार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ९। 
( ध्व० )—इदानीमलक्ष्यक्रमव्यङ्गयो ध्वनिः प्रबन्धात्मा रामायण- 
महाभारतादौ प्रकाशमानः प्रसिद्ध एव। तस्य तु यथा प्रकाशनं तत्प्रतिपाद्यते 
विभावभावानुभावसञ्चार्योचित्यचारुणः । 
विधिः कथाशरीरस्य वृत्तस्योत्परेक्षितस्यवा॥ १०॥ 
इतिवृत्तवशायातां त्यक्त्वाननुगुणां स्थितिम्‌। 
उत्प्रेक्ष्या5प्यन्तराभीष्टरसोचितकथोन्नय: ॥११॥ 
सन्धिसन्ध्यङ्गघटनं रसाभिव्यक्त्यपेक्षया। 
न तु केवलया शास्त्रस्थितिसम्पादनेच्छया॥ १२॥ 
उद्दीपनप्रशमने यथावसरमन्तरा। 
रसस्यारब्धविश्रान्तेरनुसन्धानमङ्गिनः ॥ १३॥ 
अलङ्कतीनाँ शक्तावप्यानुरूप्येण योजनम्‌। 
प्रबन्धस्य रसादीनां व्यञ्जकत्वे निबन्धनम्‌॥ १४॥ 
'दी०शि०--इदानीम्‌ अलक्ष्यक्रमव्यङ्गथः रसादिव्यङ्गयवान्‌ ध्वनिः काव्यविशेषः 
प्रबन्धात्मा प्रबन्धरूपः कथासन्दर्भात्मक इत्यर्थः (प्रबन्धस्तु सङ्घटितनानावाक्यसमुदायः। 
सच ग्रन्थरूपस्तदवान्तरप्रकरणरूपश्च । वृत्तप्रत्यायकं वाक्यं वा प्रबन्ध: | वाक्यविस्तरो वा 
प्रबन्धः । भोजेन तु “पदं चैव पदार्थश्च वाक्यं वाक्यार्थ एव च। विषयोऽस्याः (युवतेः) 
प्रकरणं प्रबन्धश्चाभिधीयते।'' रामायणमहाभारतादिग्रन्थेषु प्रकाशमानः संदृश्यमानः 
निबद्धयमानोवा प्रसिद्ध एव। तस्य ध्वनिरूपप्रबन्धस्यतु यथा प्रकाशनं रसव्यञ्जकत्वेन 
निबन्धनं तत्प्रतिपाद्यते- 
विभावः आलम्बनोद्दीपनात्मकः, भावः स्थायिरूपः, अनुभावः भावकार्यरूपः 
चेष्यविकार:, सञ्चारी स्थायिपोषकः सहायरूपोभावश्चेति तेषाम्‌ औचित्येन प्रस्तुत 
रसानुकूल्येनेत्यर्थः चारुणो रमणीयस्य वृत्तस्य पुराणेतिहासादिप्रसिद्धस्य उदोक्षितस्य 
कविना स्वयं कल्पितस्य वा कथाशरीरस्य इतिवृत्तस्य विधिर्विधानं प्रबन्धस्य काव्यः 
प्रबन्धस्य रसादीनां व्यञ्जकत्वे प्रथमं निबन्धनं निमित्तं भवतीति अग्निमेण सम्बन्ध; । 
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इतिवृत्तवशेन कथाप्रसङ्गवशेन आयातां प्राप्ताम्‌ अननुगुणां रसप्रतिकूलां स्थितिम्‌ 
इतिवृत्तभागं त्यक्त्वा उत्रेक्ष्यापि स्वयं प्रकल्प्यापि अन्तरामध्ये रसोचितकथाया 
रसानुकूलकथाया उन्नयः ऊहस्तत्र विधेयः | (इति द्वितीयं निबन्धनं भवति) । 

रसानाम्‌ अभिव्यक्तथपेक्षया व्यञ्जनानुकूल्येन न तु केवलया शास्त्रस्थिति- 
सम्मादनेच्छया नाट्यशास्त्रीयसिद्धान्तप्रयोगस्मृहामात्रेण सन्धीनां मुखप्रतिमुखादीनां 
नाट्यशास्त्प्रसिद्धानां पञ्चानां तथा सन्ध्यङ्गानाम्‌ उपक्षेपपरिकरप्रभृतीनां चतुःषष्टि- 
संख्याकानां घटनं योजनम्‌। (इति तृतीयं निबन्धनं भवति।) 

अन्तरामध्ये यथावसरम्‌ उचितावसरे रसस्य प्रसक्तस्य रसस्य उद्दीपनं प्रशमनं 
चेति (चतुर्थं निबन्धनम्‌ ।) 

आरब्धा विश्रान्तिर्यस्य तादृशस्य अङ्गिनः प्रधानस्य रसस्य प्रबन्धस्यारम्भात्‌ 
प्रभृति अवसानं यावद्‌ अनुसन्धानम्‌ अविस्मरणम्‌ (इति पञ्चमं निबन्धनम्‌) । 

शक्त्यापि अलङ्कारयोजक-प्रतिभायां सत्यामपि अलङ्कृतीनाम्‌ अलङ्काराणाम्‌ 
आनुरूप्येण रसानुकूल्येन योजनम्‌ (इति षष्ठं निबन्धनंभवति।) 

अनु०-अब असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गच्य ध्वनिकाव्य जो प्रबन्धरूप से रामायण- 
महाभारतादि में प्रकाशित प्रसिद्ध ही है, उसका जिस प्रकार प्रकाशन होता है वह कहते 

विभाव, (स्थायी-) भाव, अनुभाव, तथा संचारीभाव के औचित्य से मनोरम 
पूर्वघटित (ऐतिहासिक) अथवा कल्पित कथाशरीर का निर्माण, 

इतिवृत्त-क्रम से प्राप्त होने पर भी रस की प्रतिकूल स्थिति को छोड़कर, बीच में 
स्वयं उत्प्रेक्षा करके अभीष्ट रस के अनुकूल कथांश की कल्पना 

रस को अभिव्यक्ति की अपेक्षा से, न कि केवल शास्त्रीय नियम के परिपालन 
की इच्छा से, सन्धि एवं सन्ध्यङ्गों का संघटन, 

बीच में यथावसर रस के उद्दीपन तथा प्रशमन का विधान; प्रधानरस का (उसे 
विश्रान्त होते देखकर) आरम्भ से अवसान तक अविस्मरण; 

(तथा) अलङ्कारों के प्रयोग की पूर्ण शक्ति होने पर भी रस के अनुरूप ही 
उनकी योजना-ये सब प्रबन्ध के रसादिकों की व्यञ्जना में हेतु हैं। 

( ध्व० )- प्रबन्धोऽपि रसादीनां व्यञ्जक इत्युक्तं तस्य व्यञ्जकत्वे 
निबन्धनम्‌। Pose प्रथमं तावद्विभावानुभावसञ्चायौचित्यचारुणः कथाशरीरस्य 
विधिर्यथायथं प्रत्तिपिपादयिषितरसभावाद्यपेक्षया य उचितो विभावो 
भावोऽनुभावः सञ्चारी वा तदौचित्यचारुणः कथाशरीरस्य विधिव्यञ्जकत्वे 
निबन्धनमेकम्‌। 

दी०शि०--प्रबन्धः कथासन्दर्भाद्चात्मककाव्यबन्धोऽपि रसादीनां व्यञ्जक इतिं 
रसादीन्‌ व्यनक्तीत्युक्तम्‌ अस्मि्नेवोद्योते द्वितीयस्यां कारिकायां 'स प्रबन्धेऽपि दीयते 
इतिरूपेण। तस्य प्रबन्धकाव्यञ्जकत्वे निबन्धनं निदानं प्रथमं तावदेकम्‌- 
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विभावभावानुभावसंचारिणाम्‌ औचित्येन चारु यत्‌ कथाशरीरम्‌ इतिवृत्त वस्तु वा 
तस्य विधि: विधानम्‌ इत्यर्थः । 

अयं भावः--प्रतिषिपादयिषितानां प्रतिपादयितुमिष्टानां रसभावादीनाम्‌ अपेक्षया 
उचितः रसाद्यनुगुण इत्यर्थः यो विभावो भावोऽनुभावः सञ्चारी च, तेषाम्‌ औचित्येन 
चारुणः रमणीयस्य कथाशरीरस्य विधिर्योजना प्रबन्धस्य रसादिव्यञ्जकत्वे एकं प्रथमं 
निबन्धनं निमित्तं निदानं वा भवति। 

अनु०--प्रबन्ध भी रसादि का व्यञ्जक होता है यह कहा है। उसकी व्यञ्जकता 
के (ये) निमित्त है- 

सबसे पहला-विभाव, (स्थायी-) भाव, अनुभाव, ओर संचारीभाव के औचित्य 
से मनोरम कथाशरीर का विधान है। 

उचितरूप से प्रतिपादन के लिए अभीष्ट रस-भाव आदि की दृष्टि से उचित जो 
विभाव, (स्थायी) भाव, अनुभाव अथवा सञ्चारीभाव, उनके औचित्य से मनोरम 
कथाशरीर का विधान-एक (प्रथम) अभिव्यञ्जक कारण है। 

( ध्व० )--तत्र विभावौचित्यं तावत्‌ प्रसिद्धम्‌। भावौचित्यं तु प्रकृत्यौ- 
चित्यात्‌। प्रकृतिह्मत्तममध्यमाधमभावेन दिव्यमानुषादिभावेन च विभेदिनी। तां 
यथायथमनुसृत्यासङ्कीर्णः स्थायी भाव उपनिबध्यमान औचित्यभागृभवति। 
अन्यथातु केवलमानुषाश्रयेण दिव्यस्य केवलदिव्याश्रयेणवा केवलमानुष- 
स्योत्साहादय उपनिबध्यमाना अनुचिता भवन्ति। तथा च केवलमानुषस्य 
राजादेर्वर्णने सप्तार्णबलङ्घनादिलक्षणा व्यापारा उपनिबध्यमानाःसौष्ठवभृतोऽपि 
नीरसा एव नियमेन भवन्ति, तत्र त्वनौचित्यमेव हेतु: । 

'दी०शि०--तत्रविभावानामालम्बनोद्दीपनरूपाणामौचित्यं तावत्‌ लोके ` 
भरतादिशास्त्ग्रन्थे च प्रसिद्धम्‌। भावौचित्यं स्थायिभावौचित्यमित्यर्थः तु प्रकृतीनां पात्राणाम्‌ 
औचित्याद्‌ भवति। प्रकृतिः खलु उत्तमा, मध्यमा, अधमाचेतिरूपेण दिव्या मानुषी 
चेत्यादिरूपेण च विभेदिनी अनेकभेदप्रभिन्ना भवति। तां यथायथं यथास्वभावम्‌ अनुसृत्य 
असङ्कीर्ण प्रतिकूलभावासंसृष्टः विशुद्ध इतियावत्‌ स्थायी भाव उपनिबध्यमानः 
औचित्यवान्‌ औचित्यभागृभवति। अन्यथा पूर्वोक्तनियमप्रातिकूल्ये तु दिव्यस्य ये 
उत्साहादयः स्थायिभावाः ते केवलमानुषस्य आश्रयेण सम्बन्धेन उपनिबध्यमानाः 
उपवर्ण्यमानाः एवमेव मानुषस्य ये उत्साहादयस्ते केवलदिव्यस्य आश्रयेण उपनिबध्यमाना 
अनुचिता भवन्ति। यथाहि केवलमानुषस्य राजादे्वर्णने सप्तसमुद्रलद्वुनादिव्यापाराः 
तद्विषयकोत्साहाः दिव्योचिता इत्यर्थः उपनिबध्यमानाः सौष्ठवभृतोऽपि शब्दार्थसौन्दर्य- 
भृतोऽपि नियमेन नियमतः सर्वथेत्यर्थः नीरसा एव भवन्त प्रतीयन्ते। तत्रनीरसत्वेन भानेतु 

अनौचित्यमेव हेतुः | 
a अनु० 82 तो प्रसिद्ध ही है। (स्थायी) भाव का औचित्य तो 
प्रकृति (पात्र) के औचित्य से होता है। प्रकृति भी उत्तम, मध्यम, अधमरूप से तथा 
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दिव्यमानुषादि रूप से विभिन्न प्रकार की होती है। उसका यथोचित रूप से अनुसरण 
करते हुए असंमिश्रितरूप से उपनिबद्ध स्थायीभाव औचित्ययुक्त माना जाता है । अन्यथा 
केवलमानुष (प्रकृति) के आश्रय से उपनिबध्यमान मानुष (प्रकृति) के उत्साहादि ' 
(स्थायीभाव) अनुचित होते हैं और उसी तरह केवल मानुष राजादि के वर्णन में सात 
समुद्र पार करना आदि व्यापार उपनिबध्यमान होकर सुन्दर होते हुए भी निश्चित रूप से 
नीरस प्रतीत होते हैं। उसमें केवल अनौचित्य ही कारण है । 

-( ध्व०)--ननु नागलोकगमनादयः सातवाहनप्रभृतीनां श्रूयन्ते, 
तद्लोकसामान्यप्रभावातिशयवर्णने किमनौचित्यं सर्वोर्वीभरणक्षमाणां क्षमा- 
भुजामिति। नैतदस्ति, न वयं ब्रूमो यत्प्रभावातिशयवर्णनमनुचितं राज्ञाम्‌, किन्तु 
केवलमानुषाश्रयेण योत्पाद्यवस्तुकथा क्रियते तस्यां दिव्यमौचित्यं न 
योजनीयम्‌। दिव्यमानुष्यायां तुं कथायामुभयौचित्ययोजनमविरुद्धमेव। यथा 
पाण्ड्वादिकथायाम्‌। सातवाहनादिषु तु येषु यावदपदानं श्रूयते तेषु तावन्मात्र- 
मनुगम्यमानमनुगुणत्वेन प्रतिभासते। व्यतिरिक्तंतु तेषामेवोपनिबध्यमान- 
मनुचितम्‌। तदयमत्र परमार्थः - 

अनौचित्यादृते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌। 
प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा॥ 

अत एव च भरते प्रख्यातवस्तुविषयत्वं प्रख्यातोदात्तनायकत्वं च 
नाटकस्यावश्यकर्तव्यतयोपन्यस्तम्‌। तेन हि नायकौचित्यानौचित्यविषये कविर्न 
व्यामुहाति। यस्तूत्पाद्यवस्तु नाटकादि कुर्यात्तस्याप्रसिद्धानुचितनायकस्वभाव- 
वर्णने महान्‌ प्रमादः। 

दी०शि०--तत्रपूवोक्तमते शङ्कते-नन्विति- 

“यदि सातवाहनप्रभृतीनां केवलमानुषाणां सामान्यानां नृपतीनामित्यर्थः 
नागलोकगमनादयः पाताललोकगमनादयः दिव्योचिता व्यापाराः श्रूयन्ते वर्ण्यन्ते तत्‌ 
सर्वोर्वीभरणक्षमाणां समस्तभूमण्डलपालनसमर्थानां सार्वभौमनृपतीनामलोकसामान्य- 
प्रभावाल्लोकातिशायिप्रतापातिशयवर्णने किमनौचित्यमिति।'' 

अयं भावः-'“साधारणमानुषस्यापि राज्ञः प्रभावातिशयवर्णनवशादद्भुतचरितं 
यदिवर्ण्यते, तदा विशिष्टस्य तद्वर्णनेऽनौचित्यं सुतरां न स्यादिति।'' 

समादधाति-इदमेवं नास्ति। राज्ञां प्रभावातिशयवर्णनं वयमनुचितं न कथयामः। 
किन्तु केवलं मानुषमाश्रित्य या, उत्पाद्य वस्तु यस्यां सा तथाभूता, कथा कल्पित- 
मितिवृत्तम्‌ क्रियते तस्यां दिव्यप्रकृत्युचितं वृत्तं न योजनीयं न वर्णनीयमित्यर्थः। 
दिव्यमानुषोभयात्मककथायां तु दिव्योचितस्य मानुषोचितस्य चोभयरूपस्य वृत्तस्य 
योजनमुपनिबन्धनमविरुद्धं समीचीनमेव। यथा पाण्डुनरेशकथा। कुरुवंशस्य पाण्डोः 
दिव्यमानुषप्कृतित्वादुभयौचित्यनिबन्धनमप्यविसुद्धम्‌। वस्तुतस्तु "यथा पाण्डवादिकथा' 
इति समीचीनः पाठः। पाण्डवानां चरितानि दिव्यमानषोभयौचित्यमयानि महाभारतादौ 
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श्रूयन्ते--यथाहि युधिष्ठिरस्य सदेहस्य स्वर्गगमनम्‌, भीमस्य गरलपानानन्तरं नागलोक- 
गमनम्‌, अर्जुनस्य च उलूपीपरिणयाय पातालगमनमित्यादि। पाण्डोस्तु न तादृशं दिव्यं 
चरितं क्वचिद्‌ वर्णितम्‌। 

सातवाहनादीनां तु यद्रूपम्‌ अपदानं व्यतीतं प्रशस्तंचरितं श्रूयते तावन्मात्रं न तु 
ततोऽधिकं कथंचित्‌ अनुगम्यमानम्‌ अनुर्तरियमाणं वण्यमानमित्यर्थः, अनुगुणत्वेन 
समीचीनत्वेन प्रतिभासते किन्तु व्यतिरिक्तं प्रसिद्धादितरत्‌ अधिकमित्यर्थः तेषामेवोप- 
वर्ण्यमानम्‌ अनुचितमेवस्यात्‌। तेनात्रायं परमार्थः अस्मिन्‌ विषये एतत्‌ सिंद्धान्तवस्तु 
इत्यर्थः 

'' अनौचित्याद्‌ ऋते अनौचित्यं विना रसभङ्गस्य अन्यत्‌ कारणं नास्ति। प्रसिद्धं 
यदौचित्यं तस्यबन्धो योजनं तु रसस्य रसनिष्पत्तिः परा उत्कृष्टा उपनिषद्‌ परमं 
रहस्यमित्यर्थः ।'' 

अस्मादेव च कारणात्‌ भरतमुनिना स्वनाट्यशास्त्रे प्रबन्धेषु प्रख्यातं वस्तु एव 
वर्णनीयो विषयः तथा प्रख्यातः उदात्तः धीरोदात्त एव च नायको नाटके अवश्यं कर्तव्य 
इति निर्दिष्टम्‌ । 

यस्तु कविः उत्पाद्यं कल्पितं वस्तु इतिवृत्तं यस्य एवंभूतं नाटकादि कुर्यात्‌ 
तस्यकवेः अप्रसिद्धः अज्ञातः अतएव अनुचितो यो नायकस्वभावः तस्यवर्णने महान्‌ 
प्रमादः महती स्खलनसम्भावना भवतीत्यर्थः । 

अनु०-- (शङ्का करते हैं--) सातवाहनत्रभृति राजाओं का नागलोकगमन आदि 
सुनाई पड़ता है-तो समस्त पृथ्वी के धारण में समर्थ भूपतियों के अलौकिक 
प्रभावातिशयवर्णन में क्या अनौचित्य है ? 

(उत्तर देते हँ) यह बात नहीं है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि राजाओं का 
प्रभावातिशय वर्णन अनुचित है। किन्तु केवल मानुष-प्रकृति के आश्रय से जो कल्पित 
कथा की जाय उसमें दिव्य (प्रकृति) के औचित्य को नहीं जोड़ना चाहिए। दिव्यमानुष्य 
(उभयप्रकृतिक) कथा में तो दोनों प्रकार (की प्रकृतियों) के औचित्य को योजना 
अविरुद्ध रहती है। जैसे पाण्डु (पाण्डव) आदि की कथा में। सातवाहन आदि में तो 
जिनके विषय में जितना पूर्वप्रशस्त चरित सुना जाता है, उनमें केवल उतने का अनुसरण 
अनुकूल प्रतीत होता है। उन्हीं का उससे अतिरिक्त वर्णन अनुचित लगता है। तो इस 
विषय में यह सिद्धान्त की बात हुई कि-- 

“अनौचित्य के अतिरिक्त रसभङ्ग का अन्य कोई कारण नहीं है, और प्रसिद्ध 
औचित्य का पालन ही रस का परम रहस्य है।'' 

इसीलिए भरत (के नाट्यशास्त्र) में नाटक में प्रसिद्ध कथाविषय का तथा प्रसिद्ध 
उदात्त नायक का होना अवश्यकर्तव्यरूप से बताया गया है। इससे नायक के 
औचित्यानौचित्य के विषय में कवि को भ्रम नहीं होता और जो कल्पितकथा के आधार 
पर नाटकादि की रचना करता है उसमें अप्रसिद्ध एवं अनुचित नायक के स्वभावादि के 
वर्णन में भारी प्रमाद हो सकता है। 
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( ध्व०)--ननु यद्युत्साहादिभाववर्णनेकथञ्चिद्विव्यमानुष्याद्यौचित्य- 
परीक्षा क्रियते तत्क्रियताम्‌, रत्यादौ तु किं तया प्रयोजनम्‌? रतिर्हि भारत- 
वर्षोचितेनैव व्यवहारेण दिव्यानामपि वर्णनीयेति स्थितिः । नैवम्‌, तत्रौचित्याति- 
क्रमेण सुतरां दोषः । तथा ह्य्मप्रकृत्यौचित्येनोत्तमप्रकृतेः शृङ्गारोपनिबन्धने का 
भवेन्नोपहास्यता। त्रिविधं प्रकृत्यौचित्यं भारते वर्षेऽप्यस्तिशृङ्गारविषयम्‌। यत्तु 
दिव्यमौचित्यंतत्तत्रानुपकारकमेवेतिचेत्‌--न वयं दिव्यमौचित्यं शृङ्गारविषय- 
मन्यत्किञ्चिद्‌ ब्रूमः। किंतर्हि? भारतवर्षविषये यथोत्तमनायकेषु राजादिषु 
शूङ्कारोपनिबन्धस्तथा दिव्याश्रयोऽपिशोभते। न च राजादिषु प्रसिद्धग्राम्य- 
श्रृद्धारोपनिबन्धनं प्रसिद्धं नाटकादौ, तथैव देवेषु तत्परिहर्तव्यम्‌। नाटकादेर- 
भिनेयार्थत्वादभिनयस्य च सम्भोगशृङ्गारविषयस्यासभ्यत्वात्तत्र परिहार इति 
चेत्‌-न; यद्यभिनयस्यैवंविषयस्यासभ्यता तत्काव्यस्यैवंविषयस्य सा केन 
निर्वायते ? तस्मादभिनेयार्थेनभिनेयार्थे वा काव्ये यदुत्तमप्रकृते राजादेरुत्तम- 
प्रकृतिभिर्नायिकाभिः सह ग्राम्यसम्भोगवर्णनं तत्पित्रोः सम्भोगवर्णनमिव 
सुतरामसभ्यम्‌। तथैवोत्तमदेवतादिंविषयम्‌। 

न च सम्भोगशृङ्गारस्य सुरतलक्षण एवैकः प्रकारः, यावदन्येऽपि प्रभेदाः 
परस्परप्रेमदर्शनादयः सम्भवन्ति, ते कस्मादुत्तमप्रकृतिविषये न वर्ण्यन्ते ? 
तस्मादुत्साहवद्रतावपि प्रकृत्यौचित्यमनुसर्तव्यम्‌। तथैवविस्मयादिषु। यत्त्वेवं- 
विधे विषये महाकवीनामप्यसमीक्ष्यकारिता लक्ष्येदृश्यते स दोष एव। सतु 
शक्तितिरस्कृतत्वात्तेषां न लक्ष्यत इत्युक्तमेव । 

दी०शि०--तत्र शङ्कते-येयं दिव्यमानुष्याद्यौचित्यस्य परीक्षा नाम सा हि यदि 
करणीयैव तद्‌ उत्साहादिभाववर्णने केवलं क्रियताम्‌। रत्यादिभाववर्णने तु किं तया 
परीक्षया प्रयोजनम्‌-को लाभः न करणीयेत्यर्थः। यतो भारतवर्षे य उचितः उत्तम- 
परकृत्युचितो रतिव्यवहारः तेनैव व्यवहारेण दिव्यानामपि रतिः वर्णनीया । 

अयंभावः-उत्साहादिकार्येषु देवमानवयोर्भेदः स्वभाविक: रतिविकारेषु तूभयत्र 
समानरूपतैवेति कस्तत्र विवेक: | 

समादधाति-नैवमिति-नैवं मन्तव्यम्‌ यतः तत्ररतावपि औचित्यपरित्यागे सुतरां 
दोषः समायाति। तथाहि अधमप्रकृत्यौचित्येन नीचपात्रौचित्येन उत्तमप्रकृतेः उत्तमपात्रस्य 
शृङ्गारोपनिबन्धने यदि शृङ्गारवर्णनंस्यात्‌ तदा का उपहास्यता न भवेत्‌ कथं नोपहासास्पदं 
स्यात्‌। भारतवर्षेऽपि भृङ्गारविषयं भृङ्गारसम्बन्धितप्रकृत्यौचित्यं पात्रानुसारेणौचित्यं 
विविधम्‌ उत्तममध्यमाधमादिबहुरूपं भवति। तत्र यद्‌ दिव्यपात्रौचित्यं तन्मानुष्यौचित्य- 
व्यतिरेकाद्‌ अनुपकारकम्‌ अनुपयोगीति ब्रूषे चेत्‌। जानीहि यद्‌ वयं भृङ्गार-विषयं 
शृङ्गारसम्बन्धि अन्यत्‌ किञ्चिद्‌ भारतवर्षोचिताद्‌ व्यतिरिक्तं किञ्चिदित्यर्थः दिव्यम्‌. 
औचित्यं दिव्यपात्रौचित्यं न ब्रूमः न मन्यामहे। किं तर्हि इति ब्रूमः इति शेषः। 
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भारतवर्षविषये भारतभूभागे उत्तमनायकेषु उत्तममानवपात्रेषु राजादिषु यथा थ्रुङ्गारोप- 

निबन्धः शृङ्गारवर्णनम्‌ तथैव दिव्यश्रयोऽपि दिव्यपात्रसम्बन्थे$पि (स शृङ्गारोपनिबन्ध:) 

शोभते। नाटकादौ च यथा प्रसिद्धग्राम्यभृङ्गारवर्णनं राजादिषूत्तमनायकेषु न प्रसिद्धं न 

न तथैव देवेषु दिव्यपात्रेष्वित्यर्थ: तद्‌ गराम्यभृङ्गारवर्णनं परिहर्तव्यम्‌ वर्जनीयमिति 
| 

तत्र शङ्कते--नाटकादेरिति--नाटकादि (दृश्यकायं) तु अभिनेयार्थ भवति। 
सम्भोगशृङ्गाररूपस्य चाभिनयस्य सर्वथाऽसभ्यत्वं स्याद्‌ अश्लीलत्वात्‌। अतस्तत्र 

(दृश्यकाव्ये) परिहार: ग्राम्यशृङ्गारोपनिबन्धनस्येत्यर्थः भवतीतिशेष: । न तु श्रव्यकाव्येषु 
तन्निबन्धनं कथमपि दुष्यतीति परिशेषार्थः। 

समादधाति-नेति--नैवं मन्तव्यम्‌। यदि एवं ग्राम्यशृङ्गाररूपो विषयो यस्य-तस्य 
अभिनयस्य दृश्यकाव्यस्य असभ्यता अश्लीलता अस्तीति शेषः तद्‌ एवंविषयस्य 
ग्राम्यशृङ्गारविषयस्य काव्यस्य श्रव्यकाव्यस्य सा असभ्यता केन निवार्यते न केनापीत्यर्थः | 

उपसंहरति-तस्मादिति-तस्मादुक्ताद्धेतोः अभिनेयार्थे दृश्यरूपे, अनभिनेयार्थ 
श्रव्यरूपे वा काव्ये यथा उत्तममानवपात्रस्य राजादेस्तथैवोत्तमदेवतादिरूपस्य दिव्यपात्रस्य 
ग्राम्यभृङ्गारनिबन्धनं मातापित्रोः सम्भोगवर्णनमिव सुतरामसभ्यम्‌ अत्यन्तमनुचितम्‌। 

कथं पुनरुत्तमप्रकृतेः शृङ्गारोवर्णनीय इति चेदाह--न चेति-सम्भोगभृङ्गारस्य न 
केवलः सुरतरूप एव एकः प्रकार: यावत्तस्य परस्परप्रेमदर्शनादिरूपा अन्येऽपि प्रभेदाः 
बहवोभेदाः सम्भवन्ति। त एव उत्तमपात्रसम्बन्धे वर्णनीयाः । निष्कर्षति-तस्माद्‌ यथा 
उत्साहभाववर्णने पात्रौचित्यमनुखियते तथैव रतिभाववर्णनेऽपि कर्तव्यम्‌ -तथैव- 
विस्मयादिभावेष्वपि वर्णनीयेषु अनुसर्तव्यम्‌। यत्पुनरेवंविधेः विषये उत्तमदेवतादि- 
विषयकशृङ्गारादिवर्णनरूपे इत्यर्थः लक्ष्ये कुमारसम्भवादिरूपेकाव्ये महाकवीनामपि 
कालिदासादीनामपि असमौक्ष्यकारिता अपरीक्ष्यवादिता दृश्यते स दोष एव मन्तव्य इति 
शेषः। किन्तु तेषां शक्त्या काव्यप्रतिभया तिरस्कृतत्वात्‌ संवृतत्वादसौ न लक्ष्यते 
इत्युक्तमेव प्राक्‌--' अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संविग्रते कवेः ' इत्यादिना। 

अनु०--(शङ्का करते हैं--) यदि उत्साह आदि भावों के वर्णन में दिव्यमानुष्य 
आदि (प्रकृति) के औचित्य की परीक्षा करते हैं, तो करें, परन्तु रत्यादि के विषय में 
उस (औित्यपरीक्षा) का क्या प्रयोजन? क्योंकि रति तो भारतवर्षोचित व्यवहार से ही 
दिव्यों की भी वर्णित की जानी चाहिए, यही सिद्धान्त है। 

(समाधान देते हैं)-एऐसा नहीं है। वहाँ (रतिभाव में भी) औचित्य का 
अतिक्रमण करने में अतिशय दोष है। क्योंकि बैसे उत्तम प्रकृति का अधमप्रकृत्यौचित्य 
के साथ शृङ्गार-वर्णन करने में कौन-सी उपहास्यता न होगी ? 

भारतवर्ष में भी भृङ्गारविषयक प्रकृत्यौचित्य तीन प्रकार का पाया जाता है। 
(उनसे पृथक) जो दिव्य औचित्य है वह वहाँ (रसाभिव्यक्ति में) अनुपकारक ही है- 
(क्योंकि उससे प्रेक्षक की सहानुभूति या वहाँ साधारणीकरण सम्भव नहीँ।) 
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किन्तु हम श्रृज्ञारविषयक दिव्य औचित्य (भारतवर्षोचित औचित्य) से अलग 
कुछ नहीं कहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं ?--भारतवर्ष में उत्तमनायक राजादि के विषय 
में जिस प्रकार शृङ्गार का वर्णन होता है उसी प्रकार दिव्य (प्रकृति के आश्रित भी वर्णित 
होकर शोभित होता है और राजा आदि (उत्तम प्रकृतियों) के विषय में प्रसिद्ध 
ग्राम्यश्रृद्भार का वर्णन नाटकादि में प्रसिद्ध नहीं है । उसी प्रकार देवों (दिव्यप्रकृतियों) 
के विषय में भी उसे बचाना चाहिए। 
यदि (कहें कि) नाटकादि के अभिनेयार्थ होने के कारण और अभिनय के 
सम्भोग-शृङ्गार-विषयक होने पर असभ्य हो जाने के कारण वही उसका परिहार 
(उचित ही) किया जाता है। (किन्तु काव्य तो वैसा नहीं है, अत: वहाँ उसको 
आवश्यकता नहीं है।) (तो यह ठीक) नहीं । यदि इस प्रकार के विषय वाले अभिनय 
को असभ्यता (मानी जाती) है तो एवंविषयक काव्य में उसका निवारण कौन कर 
सकता है ? इसलिए अभिनेयार्थ या अनभिनेयार्थ (सभी प्रकार के) काव्य में राजा आदि 
उत्तमप्रकृति का उत्तमप्रकृति नायिका के साथ जो ग्राम्य सम्भोग का वर्णन है वह माता- 
पिता के सम्भोगवर्णन के समान अत्यन्त असभ्य (अनुचित) है । उसी प्रकार उत्तम- 
देवताविषयक भी। 
और सम्भोग भृङ्गार का केवल सुरतरूप ही एक प्रकार तो नहीं है। उसके 
प्रेमदर्शन आदि अन्य प्रभेद भी तो सम्भव है । वे उत्तम प्रकृति के विषय में क्‍यों नहीं 
कहे जाते? छ 
अतः उत्साहभाव के समान ही रति में भी प्रकृत्यौचित्य का अनुसरण करना ही 
चाहिए। उसी प्रकार विस्मय आदि भावों में भी। किन्तु इस विषय में जो महाकवियों की 
अविचार्यकारिता लक्ष्यों (काव्यां) में देखी जाती है वह दोष ही है। हाँ, उनकी प्रतिभा 
से ढक जाने के कारण नहीं प्रतीत होती, यह कह ही चुके हैं। 
( ध्व० )—अनुभावौचित्यं तु भरतादौ प्रसिद्धमेव। 
इयत्तूच्यते-भरतादिविरचितां स्थितिं चानुवर्तमानेन महाकविप्रबन्धांश्च 
पर्यालोचयता स्वप्रतिभां चानुसरता कविनावहितचेतसाभूत्वा विभावाद्यौ- 
चित्यभ्रंशपरित्यागेपरः प्रयत्नो विधेयः। औचित्यवतः कथाशरीरस्य वृत्तस्यो- 
त्यरेक्षितस्य वाग्रहो व्यञ्जक इत्यनेनैतत्प्रतिपादयतियदितिहासादिषु कथासु 
रसवतीषु विविधासु सतीष्वपि यत्तत्र विभावाद्यौचित्यवत्‌ कथाशरीरं तदेव 
ग्रहमं नेतरत्‌। वृत्तादपि च कथाशरीरादुत्प्रेक्षितेविशेषतः प्रयत्नवता भवितव्यम्‌ 
तत्रह्मनवधानात्‌ स्खलतः कवेरव्युत्पत्तिसम्भावना महती भवति। 
परिकरश्लोकश्चात्र-- 
कथाशरीरमुत्पाद्यवस्तुकार्य तथा तथा। 
यथारसमयं सर्वमेव तत्प्रतिभासते॥ 
Se तत्र चाभ्युपायः सम्यरिवभावाद्यौचित्यानुसरणम्‌। तच्च दर्शितमेव। 
न 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय उद्योतः १८३ 


सन्ति सिद्धरसप्रख्या ये च रामायणादयः। 
कथाश्रया न तैयोंज्या स्वेच्छा रसविरोधिनी॥ 

तेषु हि कथाश्रयेषु तावत्स्वेच्छा न योज्या। यदुक्तम्‌-"कथामागे न 
चाल्पोऽप्यतिक्रमः ।' स्वेच्छापि यदि योज्या तद्रसविरोधिनी न योज्या। 

दी०शि०--अनुभावौचित्यम्‌ अनुभाववर्णने यदुचितं तत्तु भरतादिप्रणीत- 
नाट्यशास्त्रादिग्रन्थेषु प्रसिद्धं प्रतिपादितमेव तत्तु तत एवावगन्तव्यम्‌। (सञ्चार्यौचित्यमपि 
प्राकप्रतिपादितभावौचित्यवदनुसर्तव्यमिति न पृथगुक्तमितिदिक्‌) । 

तत्र विशिष्टमवधेयमाह-इयदिति-भरतादीनां लक्षणकृतां स्थितिं व्यवस्थाम्‌ 
अनुवर्तमानेन महाकविप्रबन्धाल्लँक्ष्यग्रन्थां्च पर्यालोचयता परिशीलयता स्वप्रतिभां 
स्वकाव्यनिर्माणशकिति चानुसरता कविना (“लक्षणत्वं लक्ष्यपरिंशीलनम्‌ अदृष्ट 
प्रसादोदितस्वप्रतिभाशालित्वं चानुसर्तव्यमिति संक्षेपः'' इतिलोचनम्‌) अवहितम्‌ 
अप्रमत्तमेकाग्रमित्यर्थः चेतो यस्य तेन भूत्वा विभावादीनामौचित्यस्य भ्रंशो नाशः, 
तत्‌परित्यागे औचित्यपरिग्रहे इत्यर्थः परः अतिशयितः प्रयत्नो विधेयः कर्तव्यः । 

औचित्यवतो विभावाद्यौचित्ययुतस्य वृत्तस्य इतिहासप्रसिद्धस्य उत्प्रेक्षितस्य 
कविकल्पितस्य वा इतिवृत्तस्य ग्रहो निवेशो व्यञ्जकः रसादीनां भवतीतिशेषः। अनेन 
कथनेन एतत्‌ तात्पर्य प्रतिपादयति यद्‌ इतिहासादिग्रन्थेषु विविधासु रसवतीषु सरसासु 
कथासु विद्यमानास्वपि (रसवतीष्वित्यनादरे सप्तमी इतिलोचनम्‌) तत्र विभावाद्यौ- 
चित्यप्रतिकूलान्‌ सरसानपि कथांशाननादृत्य केवलं तदनुकूलमेव कथांशमाददीत (यतः 
विभावाद्यौचित्याभावे तु तेषां कथांशानां रसवत्तैव नास्तीति तथापि रसवतीष्विति यदुक्तं 
तदविवेचकजनाभिप्रायेणेतिमन्तव्यमिति-लोचनम्‌) । 

तथा च स्वयं ग्रन्थकारो हेतुमुपन्यस्यति-यतस्तत्र स्वकल्पिते कथाशरीरे 
अनवधानात्‌ प्रमादात्‌ स्खलतः विभावादिप्रतिकूलतां विदधतः कवेः महती अव्युत्पत्ति- 
सम्भावना अयोग्यताऽऽक्षेपो भवति। (स्वाधीने कथाकल्पने किमिति विभावाद्यौ- 
चित्यानुकूलं न कल्पितमित्याक्षेपे न किमप्पुत्तरं प्रदीयेत) 

तदेवपरिकरश्लोकेनोपसंहरति- 

''उत्पाद्यं कल्पनीयं वस्तु वृत्तं यस्य तद्‌ एवंभूतं कथाशरीरं तथा तथा तेन-तेन 
विभावाद्यौचित्यानुसरणप्रकारेण कार्यं यथा तत्‌ सर्वमेव कथाशरीरं रसमयमेव- 
प्रतिभासते ।'' 

तत्र रसमयत्वसम्पादने च अभ्युपायः सम्यग्‌ विभावाद्यौचित्यानुसरणरूपः पूर्वमेव 
दर्शितः 

किञ्च एतद्‌ वक्ष्यमाणमपि अवधेयमित्यर्थः¬ ये रामायणादयः 'उपजीव्यग्रन्थाः 
सिद्ध: सुनिश्चितो रसोयेषा ते सिद्धरसाः, तादूशीप्रख्या प्रसिद्धि येषां ते, अथवा सिद्धरसाः 
आयुर्वेदप्रसिद्धा: पारदादय तत्प्रख्याः तत्सदृशाः कथाश्रयाः कथानामाकराः इतिहासाः 
सन्ति, तैः सह रसविरोधिनी स्वेच्छा स्वकल्पना न योज्या।'' अयमाशय:--रामायणादिषु 
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प्रसिद्धस्य कस्यचिद्‌ रसविशेषमयस्य वृत्तान्तस्य कविना स्वकाव्ये न तादृशी नवकल्पना 
कर्तव्या येन इतिप्रसिद्धतद्रसेन विरोधः स्यादिति। 

एतदेव स्वयं विवृणोति-तेषु कथाश्रयभूतेषु रामायणादिषु तावत्‌ प्रथमं तु 
स्वेच्छैव न योज्या तदवृत्तस्यान्यथाकरणमेव परिहर्तव्यम्‌। यथोपदिष्टम्‌ कथामा 
कथानुसरणे तु स्वल्पोऽपि अतिक्रम उल्लङ्घनं न कर्तव्यमितिशेषः। कथञ्चिद्‌ वा यदि 
स्वेच्छा योज्यते तत्तदितिहासप्रसिद्धरसविरुद्धा न योज्या। (यथा रामस्य धीरललितत्व- 
योजनेन नाटिकानायकत्वं कश्चित्‌ कुर्यादिति त्वत्यन्तासमञ्जसम्‌-इतिलोचनम्‌) । 

अनु०--अनुभावों का औचित्य तो भरतादि (तन्निर्मित नाट्यशस्त्रादि ग्रन्थों) में 
प्रसिद्ध ही है। किन्तु इतना विशेष कहना है कि भरतादि आचायोँ की निर्धारित मर्यादा 
का अनुसरण करते हुए महाकवियों के प्रबन्धों का पर्यालोचन करते हुए और अपनी 
प्रतिभा का सहारा लिए हुए कवि को सावधानमना होकर विभावाद्यौचित्य के स्खलन 
को बचाने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। 

इतिहास-प्रसिद्ध अथवा उत्त्रेक्षित (कल्पित) औचित्ययुक्त कथाशरीर का ग्रहण 

करना (रस का) व्यञ्जक होता है, इससे यह कहते हैं कि इतिहासपुराणादि में विविध 
रसवती कथाओं के रहने पर भी उनमें जो विभावादि के औचित्य से युक्त कथावस्तु है 
उसी को ग्रहण करना चाहिए, अन्य को नहीं। इतिहासघटित कथाशरीर से भी अधिक 
कल्पित कथाशरीर में (सावधान रहने के लिए) प्रयत्नवान्‌ होना चाहिए। क्योंकि वहाँ 
(कल्पित कथा शरीर में) असावधानी के कारण चूक करने पर कवि की अव्युत्पत्ति 
(अयोग्यताप्रदर्शन) की भारी सम्भावना रहती है। इस विषय में परिकरश्लोक भी है-- 

''कल्पित वस्तु वाले कथानक का उस-उस तरह से निर्माण करना चाहिए 
जिससे कि वह सारा ही रसमय प्रतीत हो।'' 

और उसमें उपाय विभावाद्यौचित्य का भली भाँति अनुसरण करना ही है। उसे 
दिखा ही चुके हैं और भी (ध्यान रखना चाहिए कि)-- 

““सिद्ध-रस रामायण आदि जो (काव्य-कथाओं) के आश्रय (स्रोत) हैं, उनके 
साथ रसविरोधिनी स्वेच्छा (स्वकल्पना) नहीं लगानी चाहिए।'' 

उन कथा-स्रोतों के साथ तो स्वकल्पना लगानी ही न चाहिए--जैसा कि कहा 
गया है-'"कथा-प्रवाह में थोड़ा भी हेर-फेर (मार्गातिक्रम) न होना चाहिए।'' और 
यदि स्वेच्छा (स्वकल्पना) का प्रयोग भी करें तो उसे रसविरोधी न करें। 

( ध्व० )—इदमपरं प्रबन्धस्य रसाभिव्यञ्जकत्वे निबन्धनम्‌। इतिवृत्त- 
वशायातां कथञ्चिद्रसाननुगुणां स्थितिं त्यक्त्वा पुनरुत्प्रेक्ष्याप्यन्तराभीष्ट- 
रसोचितकथोन्नयो विधेयः यथा कालिदासप्रबन्धेषु। यथा च सर्वसेनविरचिते 
हरिविजये। यथा च मदीय एवार्जुनचरिते महाकाव्ये। कविना काव्यमुपनिबश्षता 
सर्वात्मना रसपरतन्त्रेण भवितव्यम्‌। तत्रेतिवृत्ते यदि रसाननुगुणां स्थितिं 
पश्येत्तदेमां भङ्कत्वापि स्वतन्त्रतया रसानुगुणं कथान्तरमुत्पादयेत्‌ न हि 
कवेरितिवृत्तमातरनिर्वहणेन किञ्चित्प्रयोजनम्‌, इतिहासादेव तत्सिद्धे: । 
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दी०शि०--प्रबन्धस्य प्रबन्धात्मककाव्यस्य रसाभिव्यञ्जकत्वे रसाभिव्यञ्जन- 
कार्ये इदमुच्यमानम्‌ अपरं द्वितीयं निबन्धनं निमित्तम्‌ इतिवृत्तवशेन इतिहासगृहीतेति- 
वृत्तप्रसङ्गेन आयातां प्राप्तां कथञ्चित्‌ केनापिरूपेण रसाननुगुणां काव्यनिरूपितरस- 
प्रतिकूलां स्थितिं कथाभागं त्यकत्वा पुनः उत्प्रेक्ष्य स्वयं कल्पयित्वाऽपि अन्तरा मध्ये 
अभीष्टरसोचितः कथोन्नयो विधेयः कथाकल्पना कर्तव्या, यथा कालिदासप्रबन्धेषु | 
“ रघुवंशेऽजादीनांराज्ञां विवाहादिवर्णनं नेतिहासनिरूपितम्‌। हरिविजये कान्तानु- 
नयनाङ्गत्वेन पारिजातहरणादिनिरूपितमितिहासेष्वदृष्टमपि। तथार्जुनचरितेऽर्जुनस्य 
पातालविजयादिवर्णितमितिहासाप्रसिद्धम्‌”। एतच्च युक्तमेेत्याह--कविना काव्यम्‌ 
उपनिबध्नता रचयता सर्वात्मना सर्वथा रसपरतन्त्रेण रसनिबन्धनैकपरायणेन भवितव्यम्‌ 
अन्यत्‌ स्पष्टमेव । 

अनु०--प्रबन्ध के रसाभिव्यञ्जक होने में यह एक अन्य निमित्त है-- 
इतिहासघटित परम्परा से प्राप्त भी रस के प्रतिकूल स्थिति (कथांश) को बीच में 
छोड़कर (अपनी ओर से) कल्पना करके भी अभीष्ट रस के लिए उचित कथा-विधान 
कर लेना चाहिए-जैसे कालिदास के प्रबन्धों में; जैसे सर्वसेनविरचित 'हरिविजय' में 
और जैसे मेरे ही ' अर्जुनचरित' में। महाकाव्य में काव्यरचना करते समय कवि को सब 
प्रकार से रसपरतंत्र होना चाहिए। वहाँ इतिहासघटित कथानक में यदि रस के प्रतिकूल 
स्थिति देखे तो उसे तोड़ कर भी स्वतन्त्रता के साथ रस के अनुकूल दूसरी कथा गढ ले। 
क्योंकि केवल इति-वृत्त (इतिहास घटित कथा) का निर्वाह करने से कवि को कोई 
लाभ नहीं। वह तो इतिहास से ही सिद्ध है! 

( ध्व० )—रसादिव्यञ्जकत्वे प्रबन्धस्य चेदमन्यन्मुख्यं निबन्धनं, 
यत्सन्धीनां मुखप्रतिमुखगर्भावमर्शनिर्वहणाख्यानां तदङ्गानां चोपक्षेपादीनां घटनं 
रसाभिव्यक्त्यपेक्षया, यथा रलावल्याम्‌; न तु केवलं शास्त्रस्थिति- 
सम्पादनेच्छया यथा वेणीसंहारे विलासाख्यस्य प्रतिमुखसन्ध्यङ्गस्य प्रकृतरस- 
निबन्धाननुगुणमपि द्वितीयऽङ्के भरतमतानुसरणमात्रेच्छया घटनम्‌। 

'दी०शि०--प्रबन्धस्य॒ प्रबन्धात्मककाव्यकृतेः रसादिव्यञ्जकत्वे इदमग्र 
उच्यमानम्‌ पूर्वोवताद्‌ अन्यद्‌. मुख्यं च निबन्धनम्‌--यन्मुखादिसन्धीनाम्‌ उपक्षेपादित- 
दङ्गानां च घटनं योजनं यावद्‌ रसाभिव्यञ्जने उपयोगि तावदेव विधेयं यथा रलावल्यां 
तदाख्यनाटिकायां हर्षकविकृतौ। (“एवं स्थिते रलावल्यां धीरललितस्य नायकस्य 
धर्माविरुद्धसम्भोगसेवायामनौचित्याभावात्‌ प्रत्युत न निस्सुखः स्यादितिइलाध्यत्वात्पृथ्वी- 
राज्यमहाफलान्तरानुबन्धि कन्यालाभफलोह्देशेन प्रस्तावनोपक्रमे पञ्चापि सन्धयोऽवस्था- 
पञ्चकसहिताः समुचितसन्ध्यङ्गपरिपूर्णा अर्थप्रकृतियुक्ता दशिता एव॥-- 

इतिलोचनम्‌) | 
रे सन्ध्यादीनां घटनं केवलं शास्त्रमर्यादापालनार्थ तु कदापि ज कर्तव्यमितिशेषः। 
एवंविधाचरणे अनौचित्यं निदर्शयति-यथा वेणीसंहारे वीररसप्रधाने नारके द्वितीयेऽङ्के 
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विलासनाम्न: प्रतिमुखसन्ध्यङ्गस्य घटनं योजनं नाटकस्यास्य प्रकृतो रसः वीरोरसः तस्य 
यो निबन्धः तस्य अननुगुणं प्रतिकूलमपि भरतमतानुसरणमात्रेच्छया केवलभरतानु- 
शासनानुसरणाग्रहेण कृतमिति शेषः | 

अनु०--प्रबन्ध की रसादिव्यञ्जकता का यह एक प्रधान निमित्त है कि--मुख, 
प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श तथा निर्वहणनामक सन्धियों का और उनके उपक्षेपक आदि 
(६४) अङ्गों.का रसाभिव्यवित की अपेक्षा से योजना करना, जैसे रत्नावली में। किन्तु 
केवल शास्त्रमर्यादा को निभाने की इच्छा से नहीं, जैसे कि वेणी-संहार में द्वितीय अङ्क 
में विलासनामक प्रतिमुखसन्धि के अङ्ग को प्रकृतरसविधान के प्रतिकूल होने पर भी 
केवल भरतमत के अनुसरण की इच्छा से जोड़ना हुआ है। 

( ध्व० )—इदं चापरं प्रबन्धस्य रसव्यञ्जकत्वे निमित्तं यदुद्दीपनप्रशमने 
यथावसरमन्तरा रसस्य, यथारलावल्यामेव । पुनरारब्धविश्रन्ते रसस्याङ्भिनोऽनु- 
सन्धिशच। यथातापसवत्सराजे। 

दी०शि०--प्रबन्धस्य रसव्यञ्जकतायां च इदं वक्ष्यमाणम्‌ अपरं निमित्तं यद्‌ 


. अन्तरामध्ये रसस्य उद्दीपनं प्रशमनं च यथावसरं स्याताम्‌ तथा रत्नावल्याम्‌ अवसर- 


मनुसृत्य क्वचिद्‌ रसस्य शृङ्गारस्य उद्दीपनं कृतं क्वचिच्च प्रशमनमपि तथैव निबद्धम्‌। 
(यथोक्तंलोचने-उद्दीपनं विभावादिपरिपूरणतया--यथा- अयंसंP . राआ उदयणोत्ति 
इत्यादि सागरिकायाः। प्रशमनं वासवदत्तातः पलायने। पुनरुद्दीपनं चित्रफलकोल्लेखे। 
प्रशमनं सुसङ्गताप्रवेशे .इत्यादि। गाढं ह्यनवरतपरिमृदितो रसः सुकुमारमालतीकुसम- 
वज्झटित्येवम्लानिमबलम्बेत। विशेषतस्तु शृङ्गारः। यदाहमुनिः--'“ यद्वामाभिनिवेशित्वं 
यतश्चविनिवार्यते। दुर्लभत्वं यतोनार्याः कामिनः सापरा रतिः॥'' इति वीररसादावपि 
यथावसरमुद्दपनप्रशमनाभ्यां विना झटित्येवाद्‌भुतफलकल्पे साध्ये लब्धे प्रकटीचिकोर्षित 
उपायोपेयभावो न प्रदर्शित एव स्यात्‌) । 

पुनश्च आरब्धा आशङ्कधमानप्राया न तु सर्वथैवोपनता विश्रान्तिर्विच्छेदो 
यस्यतादृशस्य अङ्गिनोरसस्य (रसाङ्गभूतस्य कस्यापीति यावत्‌) अनुसन्धिरनुसन्धानं 
स्मरणविशेषः स्यादिति शेषः, यथा तापसवत्सराजे नाटके वत्सराजनिष्ठस्य वासवदत्ता- 
विषयिणोऽङ्गिनः शृङ्गाररसस्यान्तं यावदनुसन्धानमक्षतमेव। 

अनु०--और प्रबन्ध की रस-व्यञ्जकता में यह दूसरा निमित्त है कि बीच-बीच 
में अवसरानुकूल रस का उद्दीपन एवं प्रशमन होता रहे-जैसे-रत्नावली में ही। और 
फिर अङ्गीरस की विश्रान्ति होती देख उसे जोड़ लिया जाय-जैसे-तापसवत्सराज में। 

( ध्व० )—प्रबन्धविशेषस्य नाटकादे रसव्यक्तिनिमित्तमिदं चापरम- 
वगन्तव्यं यदलङ्कृतीनां शक्तावप्यानुरूप्येण योजनम्‌। शक्तो हि कविः 
'कदाचिदलङ्कारनिबन्धने तदाक्षिप्ततयैवानपेक्षितरसबन्धः प्रबन्धमारभते तदुप- 
देशार्थमिदमुक्तम्‌। दृश्यन्ते च कवयोऽलङ्कारनिबन्धनैकरसा अनपेक्षितरसाः 


प्रबऱ्थेषु। ३ 
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दी०शि०-- प्रबन्धविशेषस्य नाटकादिरूपस्य रसाभिव्यक्तौ इद वक्ष्यमाणं चापरं 
निमित्तम्‌ अवगन्तव्यम्‌ -यच्छव्तावपि आनुरूप्येण रसानुगुण्यमपेक्ष्यैव अलङ्कृतीनां 
योजनम्‌--अलङ्कारान्‌ योजयेत्‌ कविरितिभावः--रसपरतन्त्रा ह्यलङ्काराः। 

एतत्प्रतिपादनस्यायमभिप्रायः-हि यतः अलङ्कारनिबन्धने शक्तः समर्थः कविः 
कदाचित्‌ तदाक्षिप्ततयैव अङ्कारव्यासकत्यैव अनपेक्षितरसबन्धः रसनिवेशमुपेक्ष्य 
प्रबन्धमारभते निर्माति; तदुपदेशार्थं तच्छिक्षणायेदमुक्तम्‌। यतः प्रबन्धेषु स्वप्रबन्धरचनासु 
एवंभूता अपि कवयो दृश्यन्ते ये रसमनपेक्ष्य अलङ्कारनिबन्धने एव एको मुख्यो 
रसोऽनुरागोयेषां तादृशाः सन्तीति तदुपदेशार्थमिदमुक्तमित्यर्थः। 

अनु०--नाटकादि प्रबन्धविशेष की रसाभिव्यक्ति का यह निमित्त जानना 
चाहिए-कि शक्ति (अलङ्कारयोजना की क्षमता) रहने पर भी अलङ्कारो की अनुकूल- 
रूप से ही योजना करना। क्योंकि (अलङड्कार-योजना में) समर्थ कवि कभी-कभी 
अलङ्कार-योजना में लीन होकर रस-बन्ध की परवाह न करके ही अपना प्रबन्ध रचने 
लगता है। क्योंकि अपने प्रबन्धो में रस की कोई अपेक्षा न करके केवल अलङ्कार- 
योजना में रस (आनन्द) लेने वाले (भी) कविगण दिखाई पड़ते हैं । १४। 

( ध्व० )--किज्च। 

अनुस्वानोपमात्मापि प्रभेदो य उदाहृतः। 
ध्वनेरस्य प्रबन्धेषु भासते सोऽपि केषुचित्‌ ॥ १५॥ 

अस्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरनुरणनरूपव्यङ्गयोऽपि यः प्रभेद 
उदाहृतो द्विप्रकारः सोऽपि प्रबन्धेषु केषुचिद्द्योतते तद्यथा मधुमथनविजये 
पाञ्चजन्योक्तिषु यथावा ममैव कामदेवस्य सहचरसमागमे विषमबाण- 
लीलायाम्‌। यथा च गृधगोमायुसंवादादौ महाभारते। 

दी०शि०--न केवलमलक्ष्यक्रमव्यङ्गय एव ध्वनिः प्रबन्धेषु (प्रबन्धस्वरूप 
एववा) प्रकाशमानः प्रसिद्धः यावत्‌ संलक्ष्क्रमोव्यङ्गथोऽपि (न केवलं पदवाक्यप्रकाश 
एव यावत्‌ प्रबन्धेऽपि) तथा प्रकाशते इति दर्शयति 

अस्य प्रवृततप्रकरणस्य ध्वनेः विवक्षितान्यपरवाच्यरूपस्य यः प्रभेदोऽनुः 
स्वानोपमात्मा संलक्ष्यक्रमोऽपि उदाहृतः (अपिना न केवलम्‌ असंलख्यक्रमरूप एव भेदः 
प्रबन्धे भासते यावत्‌ संलक्ष्यक्रमरूपोऽपि तथा भासत इत्यर्थः आयाति) सोऽपि प्रभेदः 
केषुचित्‌ प्रबन्धेषु ववचित्‌ प्रबन्धेषु न तु सर्वतरेत्यर्थः भासते प्रकाशते दृश्यते इति यावत्‌। 

तदेव विवृणोति वृततौ-अस्येत्यादिना-अस्यविवक्षितान्यपरवाच्याख्यस्य ध्वनेः 
काव्यस्य अनुरणनरूपं्ङ्गयं यस्मिन्‌ स तथाभूतः संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयोः यः प्रभेदः 
द्विप्रकारः (शब्दशक्तिमूलत्वेन अर्थशक्तिमूलत्वेन च) उदाहतः सोऽपि केषुचित्‌ प्रवन्धेषु 
क्वचित्‌ प्रबन्धरूपेणेत्यर्थ: द्योतते प्रकाशते। प्रसिद्धकाव्यग्रन्थेषु एवंभूतान्‌ प्रबन्ध- 
सन्दर्भानुल्लिखति--यथा मधुमथन-विजये नाम (अधुनानुपलब्धे) pene 
प्रबन्धरूपासु; यथा वा ममैव ध्वनिकारस्यैव विषमबाणलीलायां काव्यकृतौ 
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सहचरसमागमे सति कामदेवस्योक्तिषु प्रबन्धरूपास्वितशेषः, यथा च महाभारते 
शतसहस्रश्लोकात्मके इतिहास-काव्ये गृध्रगोमायुसंवादादौ प्रबन्धरूपे। 

अयंभाव-यथा रामायणमहाभारतादिषु असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गगयोनाम ध्वनिप्रभेद: 
काव्यविशेषो वाक्यसन्दर्भात्मकप्रबन्धरूपेण प्रकाशमानो व्यञ्जकत्वं बिभर्ति तथैव तेषु 
रामायणमहाभारतादिष्वेव संलक्ष्यक्रमव्यङ्गथो नामद्वितीयोऽपि ध्वनिकाव्यभेदः प्रबन्ध- 
रूपेण प्रकाशमानो व्यञ्जकतां बिभर्ति | 

अनु०-- और फिर, 

इस ध्वनि का जो संलक्ष्यक्रमरूप भी प्रभेद कहा गया है, वह भी किन्हीं-किन्हीं 
प्रबन्धों में प्रकाशित होता है। (अर्थात्‌ न केवल असंलक्ष्यक्रम ही ध्वनिकाव्य भेद प्रबन्ध 
में प्रकाशित होता है, अपितु संलक्ष्यक्रम भी, जो इस उद्योत की पहली कारिका में 
केवल पद और वाच्य में प्रकाशित बताया गया है, तथा जिसमें वस्तु एवं अलङ्कार ही 
व्यङ्गय होते हैं, किन्ही प्रबन्धो में या प्रबन्ध रूप में भासित होता है ।) 

इस विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि का अनुस्वानोपमव्यङ्गय (संलक्ष्यक्रमव्यङ्गत्य) 
प्रभेद शब्दशक्तिमूलक तथा अर्थशक्तिमूलक दो प्रकार का कहा गया है। वह भी किन्ही 
प्रबन्धों में प्रकाशित होता है-जैसे-'मधुमथनविजय' में पाञ्चजन्य की उवितयों में; 
अथवा जैसे-मेरी ही 'विषमबाणलीला' में कामदेव के सहचर के समागम में; और 
जैसे महाभारत में-गृध्रगोमायु (शृगाल) संवाद आदि में। १५ 

( ध्व० )-- सुप्तिङ्वचनसम्बन्धैस्तथा कारकशक्तिभिः। 

कृत्तद्धितसमासैश्च द्योत्योञ्लक्ष्यक्रमः क्वचित्‌॥ १६॥ 

अलक्ष्यक्रमो ध्वनेरात्मा रसादिः सुब्विशेषैस्तिङ्विशेषैः सम्बन्धविशेषैः 
कारकशक्तिभिः कृद्विशेषैस्तद्द्रितविशेषैः समासैश्चेति। च शब्दान्निपातो- 
पसर्गकालादिभिः प्रयुक्तैरभिव्यज्यमानो दृश्यते। 

दी०शि०-अलक्ष्यः क्रमो यस्य स एवंभूतो रसादिरूपो व्यङ्गयोऽर्थः क्वचित्‌ सुपः 
स्वौजसादय एकविंशतिः, तिङ्स्तिपूतसूप्रभृतयोऽष्यदश, वचनान्येकवचनप्रमुखानि त्रीणि, 
सम्बन्धाः स्वस्वामिभावादयः षष्ठ्यर्थाः, तैस्तथा कारकशक्तिभिः कर्तृत्वादिभिः षड्भिः, 
कृतः कर्तृकर्मभावादिषुविहिता धातोः प्रातिपादिकत्वसम्पादकाः प्रत्ययाः, तद्धितास्त्व- 
तलादयः, समासा अव्ययीभावादयः षड्विधाः, तैः चकारान्निपाता अद्रव्यार्थाश्चादयः, 
उपसर्गाः क्रियायुक्ताः प्रादयः, काला भूतादयः, प्रकृतयः सर्वनामानि, तैश्वद्योत्यो व्यङ्गयो 
भवतीतिशेषः। 

तदेव विवृणोति वृत्तौ:-ध्वने: ध्वनिकाव्यस्य अलक्ष्यक्रमोनाम आत्मा 
रसादिरूपोऽर्थः क्वचित्‌ सुबादिभिः प्रयुक्तैरप्यभिव्यज्यमानो दृश्यते । 
त bo अर्थात्‌ तती अर्थ कहाँ-कहाँ सुप्‌ विभक्तियों, 

, वचनों, सम्बन्ध ( भ कृत्‌, 
समासों से द्योतित होता है। 2 ल्भा का ससि आर 
१. द्रष्टव्य भूमिका, पृ० २००८, अनु० १३ 
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तृतीय उद्योतः १८९ 


ध्वनि काव्य की आत्मा अलक्ष्यक्रमव्यङ्गयरूप रसादि सप-विशेषों 
सम्बन्धविशेषों, कारकशक्तियों, कृतूप्रत्ययविशेषों, तद्धितविशेषों तथा eo 
शब्द से निपात, उपसर्ग, कालादि के प्रयोगों से भी अभिव्यक्त होता हुआ दिखाई पड़ता 
है। (अतः ये सब भी व्यञ्जक या ध्वनिरूप माने जाएंगे |) र 

( ध्व० )--यथा-- 

न्यक्कारो हायमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापस:। 

सोऽप्यत्रैवनिहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावण: । 
धिग्धिकछक्रजितं प्रबोधितवता किं कुम्भकर्णेन वा, 
स्वर्गग्रामटिकाविलुण्ठनवृथोच्छूनै किमेभिर्भुजैः ॥ 

अत्रहि श्लोके भूयसा सर्वेषामप्येषां स्फुटमेव व्यञ्जकत्वं दृश्यते । तत्र “मे 
यदरयः ' इत्यनेन सुप्सबन्धवचनानामभिव्यञ्जकत्वम्‌। 'तत्राप्यसौ तापस ' इत्यत्र 
तद्धितनिपातयोः। 'सोप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः' इत्यत्र 
तिङ्कारकशक्तीनाम्‌। “थिगृधिकछक्रजितम्‌' इत्यादौ श्लोकार्धे कृत्तद्धित- 
समासोपसर्गाणाम्‌। एवंविधस्य व्यञ्जकभूयस्त्वे च घटमाने काव्यस्य सर्वाति- 
शायिनी बन्धच्छाया समुन्मीलति। यत्रहि व्यङ्गयाभावभासिनः पदस्यैकस्यैव 
तावदाविर्भावस्तत्रापि काव्ये कापि बन्धच्छाया किमुत यत्रतेषां बहूनां समवायः । 
यथात्रान्तरोदितश्लोके। अत्रहि रावण इत्यस्मिन्‌ पदेऽर्थान्तर-सङ्क्रमितवाच्येन 
ध्वनिप्रभेदेनालड्कृतेऽपि पुनरनन्तरोक्तानां व्यञ्जक-प्रकाराणामुद्भासनम्‌। 

दी०शि०--उदाहरति 

रामेण रक्षःकुलकदने क्रियमाणे क्षुब्धो रावण आत्मानमधिक्षिपन्‌ ब्रूते-अयमेव न 
त्वन्यः कश्चिद्‌ हि निश्चयेन मे मम न्यक्कारो धिक्कारो निन्दावा अवमानोवा यद्‌ अरयः 
शत्रवः सन्तीतिशेषः। तत्रापि तेषु रिपुष्वपि असौ रक्षोभक्ष्यत्वेन प्रसिद्धो मनुष्यः तापसः 
सामान्यतपोमात्रबलः न तु युद्धनिपुणः पौरुषवान्‌ राजादिः। सोऽपि तादृङ्मानवता- 
पसरिंपुरपि अत्रैव मदीयदुर्गे एव मत्पुरस्तादेव राक्षसकुलं प्रतिकुल सर्वान्‌ राक्षसयोधात्‌ 
निहन्ति निश्शेषेण विनाशयति न तु युद्धयन्तं कमपि मुञ्चतीत्यर्थः । अहो तथापरीत्याश्चर्य 
रावणः सकललोकरावयिता लङ्केश्वरो जीबति प्राणान्‌ धारयति नत्ववमानातिरेकान्‌ प्रियते 
योद्धं पराक्रमतेवा। न केवलं मम रावणस्य प्राणधारणं धिगित्यर्थः यावत्‌ शक्रजितं _ 
सुरेनद्रजयिनं मदात्मजं मेघनादमपि धिगस्तीतिशेषः। प्रबोधितवता लब्धजागरणेन 
ज्ञातनिखिलवृत्तान्तेन वा कुम्भकर्णेन प्रख्यातपराक्रमेण मदनुजेनापि किं कृतमिति शेषः। 
तमपि धिगित्यर्थः। स्वर्ग एव ग्रामटिका अल्पग्रामः।ग्रामशब्दाद्‌ अल्पार्थेटिकच्‌ प्रत्यय;। 
तस्या विलुग्ठनेन वृथोच्छूनै व्यर्थपुष्टरभिर्मदीयैविशत्या भुजैः कि लब्धमितिशेष:। अत 
एतानपि धिगितिं तात्पर्यम्‌। 


` १. द्रष्टव्य भूमिका, पृ० २०००, अनु० १४ 
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१९० ध्वन्यालोके 


इह प्रतीयमानसौन्दर्य वृत्तौ स्वयं ध्वनिकारो निर्दिशति अत्रेत्यादि अत्रहि श्लोके 
भूयसा बाहुल्येन सर्वेषामपि एषां सुप्तिङ्चचनसम्बन्धादीनां स्फुटमेव उचितमेव, न तु 
अगूढं न वात्यन्तगूढमित्यर्थः, व्यञ्जकत्वं व्यङ्ग्ार्थपतिपादकत्वं दृश्यते। तत्र “मे 
यदरयः? इत्यत्र “मे” पदेसम्बन्धवाचकसुपूप्रत्ययः ङस्‌, अरभिः सह सम्बन्धस्तदर्थ;। 
ममजगदेकवीरस्य शत्रुसद्भावो नोचित इति सम्बन्धानौचित्यं द्योतयति। ' अरय' इति 
बहुवचनम्‌ मम रावणस्य एकोऽपि अरिः नोचितः किं पुनर्बहव इति ममपराङ्रमे 
महल्लाञ्छनं द्योतयति। 

'तत्राप्यसौ तापस' इत्यत्र तापस-शब्देअणूअत्ययः तपोविद्यतेऽस्येति तेनपौरुष- 
कथाहीनत्वं तपोमन्त्रसाधनत्वंयुद्धानभिञ्ञत्वं चाभिव्यज्यते। तत्रापिशब्देन निपात 
समुदायेनात्यन्तासम्भवनीयत्वं व्यज्यते | एवं तद्धितनिपातयोर्व्यञ्जकत्वमुक्तम्‌। 

सोऽप्यत्रैवेतिपङ्कतौनिहन्तिजीवतीत्यत्रतिङ्;, 'राक्षसकुलम्‌' 'रावणः' इति 
कारकशक्ते:, अत्रेत्यधिकरणस्यापि च व्यञ्जकत्वम्‌ इत्यर्थः । 

(एतच्चैवकारस्य, नि इत्युपसर्गस्य, जीवधातोः अहो इत्यव्ययस्य, रावण- 
पदस्यचोपलक्षणम्‌। तथाच मदनधिष्ठिते देशे यदि स तिष्ठेत्‌ अत्रस्थितोऽपि यदि तूष्णीं 
भवेत्‌, अतूष्णींभावेऽपि राक्षसान्‌ यदि न हन्यात्‌, कस्यचिदेकस्यहननेऽपि तत्कुलमामूलं ` 
यदि सम्प्रत्येव न विनाशयेत्‌, तथाभावेऽपि त्रैलोक्याद्धुतविक्रमो रावणनामाहं प्राणान्‌ न 
धारयेयम्‌। तदैतत्‌ कथं च संघटेत। न तु तथा तदद्धुतमेवेदं मत्प्रख्यातशौर्यप्रतिकूल- 
मखिलमापतितमित्याद्यनवधि व्यज्यते तैः (इतिदीधितिः) । 

श्लोकस्योत्तरार्धे च धिग्धिगित्यादौ शक्रजितम्‌ इत्यत्र प्रबोधितवता इत्यत्र च 
क्तक्तवत्वोः कृत्प्रत्यययोः, ग्रामटिका इत्यत्र टिकचस्तद्धितप्रत्ययस्य चतुर्थचरणस्थस्य 
स्वर्गेत्यादिसमासस्य, प्रबोधित इत्यादौ विलुण्ठन इत्यादौ च प्रविरूपोपसर्गयोश्च 
व्यञ्जकत्वमिति शेषः । 

“इदमपि धिगूधिगित्यव्यस्य, शक्रशब्दस्य, प्रबोधित इत्यादौ प्रेरणार्थकणिचः, 
स्वर्गे ग्रामरिकात्वारोपस्य, भुजैः इति बहुवचनस्य चोपलक्षणम्‌ तथाहि शक्नोत्यरीन्‌ 
जेतुमिति व्युत्पत्त्या शक्रस्य दुर्जयत्वम्‌, शक्रं जितवानिति शक्रजिदिति क्विपा 
तद्विजयस्यकृतपूर्वत्वम्‌ तेन मेघनादस्य शौर्यप्रकर्षेण रामविजयसौकर्यम्‌ तदनाचरणे 
धिग्धिगिति वीप्सया तस्य गर्हणीयतमत्वम्‌, णिचाक्तवतुना प्रत्युपसर्गेण च कुम्भकर्ण- 
जागरणे फलविशेषाशया बहुलायासकरम्‌, प्रबोधस्य भूतकालत्वेन सिद्धत्वम्‌, तस्य 
सर्वथा त्यक्तनित्रत्वं च, ततः क्षुद्रतापसस्य झटितिविजेयत्वम्‌, किमा तदनुष्ठाने 
तत्सर्वनैष्फल्यम्‌, तेनमिन्दातिशयः, स्वरे ग्रामरिकात्वारोपेण सुजयत्वम्‌, व्युपसर्गेण 
लुण्ठनस्य व्यापकतामुखेन स्वर्गस्य स्थूणमात्रावशेषत्वम्‌, बहुत्वेनोच्छूनत्वेन च 
भुजानामेकतमेनापि सुकरस्य तज्जयस्य मिथः सहचरितैर्बहुभिरप्यकरणाद्‌ वृथा 
युद्धकण्डूतिवहनाच्च व्यर्थत्वपुष्टत्वद्वारावचनीयत्वप्रकर्षः समस्तवाक्येन कुत्साधिक्येन 
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तृतीय उद्योत: १९१ 


स्वक्रोधोद्भवौचित्यम्‌, तेन रौद्ररसः यद्वा पुनर्युद्धोत्साहः तेनवीररसश्च सूच्यते।'' (इति 
दीधिति:) । 

वस्तुतस्तु श्लोकेऽस्मिन्‌ व्यङ्घयार्थानामियत्तैव न दृश्यते यथोक्तमभियुक्तैः-- 
““तेन तिलशस्तिलशोऽपि विभज्यमानेऽत्र श्लोके सर्व एवांशो व्यञ्जकत्वेन भातीति 
किमन्यत्‌'' (इतिलोचने)। 

एवंविधस्य इदृशस्य काव्यस्यव्यञ्जकभूयस्त्वे व्यञ्जकबाहुल्ये च घटमाने 
सर्वातिशयसौन्दरयप्रकर्षवती बन्धच्छाया रचनाचारुता समुन्मीलति विस्फुरति। 
व्यञ्जकाधिक्ययोजनया प्रबन्धसौन्दर्यम्‌ अतितरां प्रकाशत इत्यर्थः । 

एतदेव कैमुतिकन्यायेन द्रढयति-यत्रहिकाव्ये व्यङ्गयावभासिनो व्यङ्गयार्थ- 
प्रकाशकस्य व्यञ्जकस्यैत्यर्थः एकस्यैव एकस्यापि पदस्य आविर्भावः प्रकटनं 
तावद्यद्यस्ति तदा तत्रापि तस्मिन्नपि काव्ये कापि अनिर्वचनीया बन्धच्छाया रचनासौन्दर्य 
भवतीतिशेषः। (यथानिश्शेषच्युतचन्दनमित्यादौ अधमपदेन) किमुत किंपुनः यत्रकाव्ये 
बहूनां तेषां व्यञ्जकानां पदादीनां समवायः समुदायः, निदर्शनं चात्र अनन्तरोदितश्लोक 
एव न्यक्कार इत्यादिः । 

अस्मिन्‌ पद्येहि रावण इत्यस्मिन्‌ पदे धर्मान्तरविशिष्टस्वार्थावबोधकत्वेन अर्थान्तर 
संक्रमितवाच्यरूपध्वनिप्रभेदत्वेन सुशोभितेऽपि पुनरनन्तरोक्तानामन्येषां पदप्रकृतिप्रत्यय- 
निपातादीनां व्यञ्जकप्रभेदानामुद्भासनमाविर्भावः छायातिशयं पुष्णातीति शेषः | 

अनु०--उदाहरणार्थ-- 

* अपमान तो यही है कि मेरे शत्रु हैं और उनमें भी यह तापस (भिक्षुक) । वह भी 
यहाँ राक्षस-कुल का सफाया कर रहा है। आश्चर्य है कि रावण (फिर भी) जी रहा है । 
इन्द्र के विजेता मेघनाद को धिक्कार है। जगाए गए कुम्भकर्ण से क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? 
और स्वर्गरूपी छोटा-सा पुरवा लूट कर व्यर्थ फूली हुई इन भुजाओं से क्या लाभ हुआ?“ 

इस श्लोक में इन (सुप्‌-तिझादि) सभी की स्पष्टरूप से अत्यधिक व्यञ्जकता 
दिखाई पड़ती है। उनमें-'मे यदरयः' इससे सुप्‌-सम्बन्ध तथा वचनां की 
अभिव्यञ्जकता (प्रदर्शित हो रही है) । इसी प्रकार 'तत्राप्यसौ तापसः' में तद्धित और 
निपात की सोऽप्यत्रैव निहन्ति राक्षसकुलं जीवत्यहो रावणः' में तिङ्‌ तथा कारकशवितयों 
की, “धिग्धिक्‌ शक्रजितम्‌' इत्यादि श्लोकार्ध में कृत्‌, तद्धित, समास तथा उपसर्गों की 

अभिव्यञ्जकता है) । 

८ और व्यज्जक-बाहुल्य हो जाने पर इस प्रकार के काव्य की सर्वोत्कृष्ट 

रचनाचारुता प्रकट होती है, क्योंकि जहाँ व्यङ्घयार्थ प्रकाशित करनेवाले एक ही पद का 

समावेश होता है उस काव्य में भी कोई अनिर्वचनीय रचनाचारुता आ जाती है, फिर 

जहाँ उन (व्यज्जकों) बहुतों का पध है, वहाँ का र कहना--जैसा कि इसी 
अव्यवहित पूर्व कहे गए श्लोक मेँ। यहाँ रावण इस पद अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यरूप 

ध्वनिप्रभेद से अलङ्कत होने पर भी उसमें अभी ठीक पहले कहें गए व्यञ्जक-प्रकारों 

काभी उदुभासन या आविर्भाव हो रहा है। 
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( ध्व० )--दृश्यन्ते च महात्मनां प्रतिभाविशेषभाजां बाहुल्येनैवंविधा 

बन्धप्रकाराः । यथा महर्षेव्यासस्य-- 

अतिक्रान्तसुखाः कालाः प्रत्युपस्थितदारुणाः। 

श्वः श्वः पापीयदिवसा पृथिवी गतयौवना ॥ 
अत्रहि कृत्तद्धितवचनैरलक्ष्यक्रमव्यङ्गः, “पृथिवी गतयौवना' इत्यनेन चात्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्यो ध्वनिः प्रकाशितः। 

दी०शि०--विशिष्टप्रतिभावतां महात्मनां महाकवीनां काव्येषु च बाहुल्येन 
आभीक्ष्येण एवंविधा व्यङ्गयावभासिनः प्रकाराः व्यञ्जकप्रकाराः दृश्यन्ते। यथा 
महर्षोर्व्यासस्य अग्रिमे पद्ये-अतिक्रान्तेत्यादौ- 

-- “साम्प्रतम्‌ अतिक्रान्तं व्यतीतं नतु विद्यमानं सुखं यत्र, तथा प्रत्युपस्थितानि 
प्रतिकूलतयोपगतानि प्राप्तानि दारुणानि भीषणानि दुःखानि येषु तथाभूताः कालाः 
कालांशाः (वर्ष-मास-दिन-घटी-पल-विपलादयःसर्वेऽपि समय-भागाः इत्यर्थः) 
दुःखमयाः सन्तीति शेषः-क्षणमपि सुखं नास्तीतियावत्‌। किञ्च पापीयानां 
(पापीयसामिति साधु। आर्षः प्रयोगः। णिजन्तो वा। छान्तो वा) भृशंपापपरायणानां 
दिवसाः पापिष्ठजनस्वामिकाः दिवसाः यस्यां सा तथाभूतापृथिवी श्वः श्वः प्रत्यग्रिमदिनं 
गतं यौवनम्‌ उपभोगक्षमत्वं यस्यां सा वृद्धस्त्रीवदसंभाव्यमानसंभोगा वर्तत इत्यर्थः।'' | 

पद्येऽस्मिन्‌ बहूनां व्यञ्जकप्रकाराणां विवरणं निर्दिशति-अत्र अति्रान्तोप- 
स्थितगतेत्यादौ क्तरूपकृत्प्रत्ययेन, पापीयेत्यत्र छरूपतद्धितप्रत्ययेन, कालाः इत्यत्र 
बहुवचनेन च अलक्ष्यः क्रमो यस्य एवंविधो व्यङ्गयः निर्वेदात्मकशान्तरसरूपो यस्मिन्‌ 
तादृशोध्वनिः काव्यविशेषः प्रकाशितः उद्भासितः। किञ्च 'गतयौवना' पदं यौवनस्य 
जडरूपायां पृथिव्यां बाधात्‌ गतयौवनपदमुपभोगाक्षमत्वं लक्षयत्‌ हेयतां व्यनक्ति तेनात्र 
अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यो ध्वनिः । 

अनु०--विशिष्ट प्रतिभाशाली महात्माओं (महाकवियों) के इस प्रकार के 
काव्य-रचना-प्रकार बहुतायत से मिलते हैं-जैसे महर्षि व्यास का--(यह श्लोक--) । 

“अब (ये) समय सुखरहित तथा कष्टपूर्ण हो गए हँ, और यौवनहीन 
(आनन्दहीन अथवा भोगहीन) पृथ्वी के आगे के दिन पापाचारपूर्ण आ रहे हैं।' 

यहा कृत्‌, तद्धित, तथा वचनें द्वारा अलक्ष्यक्रमव्यङ्गय ध्वनिकाव्य और ' पृथिवी 
गतयौवना' इनसे अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनिकाव्य प्रकाशित हो रहे हैं। 

( ध्व० >--एषां च सुबादीनामेकैकशः समुदितानां चव्यञ्जकत्वं 
महाकवीनां प्रबन्धेषु प्रायेण दृश्यते। सुबन्तस्यव्यञ्जकत्वं यथा-- 

तालैः शिञ्जद्वलयसुभगैः कान्तया नर्तितो मे। 
यामध्यास्ते दिवसविगमे नीलकण्ठः सुहृद्‌ व: ॥ 
दो०शि०--एषां पूर्वोक्तानां सुबादीनां सुप्तिङ्चचनसम्बन्धादीनाम्‌ एकैकशः 


समुदितानां च व्यस्तानां समस्तानां एकस्य अनेकेषां चापीत्यर्थः , व्यञ्जकत्वं 
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व्यङ्घयार्थप्रतिपादकत्वं महाकवीनां कालिदासादीनां प्रबन्धेषु दृश्यते । समुदितत्वे तूदाहरणं 
दत्तमेव साम्प्रतं व्यस्तानामुदाहरणं दातु प्रथमं सुबन्तस्योदाहरणं स्तौति तालैरित्यादि- 
इह बहुवचनान्तं सुबन्तं पदं तालैरिति यक्षपल्या अनेकविधवैदग्ध्यं व्यनक्ति। 
अनु०--और इन सुबादिकों का अलग-अलग तथा मिलकर भी व्यञ्जकत्व 
महाकवियों के प्रबन्धो में प्रायः दिखाई पड़ता है। सुबन्त का व्यज्जकत्व जैसे-- 
“खनकती चूड़ियों के कारण मनोहर तालियों से मेरी प्रिया द्वारा नचाया जाता हुआ 
तुम्हारा मित्र नीलकण्ठ (मयूर) जिस पर दिवसावसान के समय बैठा करता है।" 
( ध्व० )--तिडन्तस्य यथा-- 
अवसर रोउं चिअणिम्मिआइं मा पुंस मे हअच्छीइं। 
दंसंणमेत्तुम्भत्तेहिं जहिं हिअअं तुह ण णाअम्‌॥ 
यथा वा— 
मा पन्थं रुन्धीओ अवेहि बालअअहोसि अहिरीओ। 
अम्हेअ णिरिच्छाओ सुण्णघरं रक्खिदब्बं णो॥ 
दी०शि०-तिडन्तस्य व्यस्तस्य व्यञ्जकत्वम्‌ उदाहरति अवसरेत्यादि- 
'' अपसर रोदितुमेव निर्मिते मा पुंसय हते अक्षिणी मे। 
दर्शनमात्रोन्मत्ताभ्यां याभ्यां तव हृदयमेवंरूपं न ज्ञातम्‌''॥ (इतिच्छाया) । 
इह काचित्‌ खण्डिता नायिका अनुनयन्तं नायकं ब्रूते-““हे शठ, अपसर दूरमपेहि, 
रोदितुमश्रुविमोक्तुमेव निर्मिते मे हते दुर्भाग्योपहते इमे अक्षिणी मा पुंसय उत्तामय। 
दर्शनमात्रेण त्वदवलोकनेनैव उन्मत्ताभ्यां हर्षातिरेकनिष्नाभ्यां याभ्यां मदक्षिभ्यां तवैवंविधं 
निष्ठुरं कपटपटु वा हृदयं न ज्ञातम्‌।'' 
अत्र “अपसर मा वृथा प्रयासं कार्षी: दैवस्य विपरिवर्तयितुमशक्यत्वादिति 
तिङन्तो व्यञ्जकः तदनुगृहीतानि पदान्तराण्यपीति भावः '' (इति लोचनम्‌) | 
तिङन्तस्यैवोदाहरणान्तरमाह-मा पन्थम्‌इत्यादि- 
(“मा पन्थानं रुधः अपेहि बालक अहो असि अहीकः। 
वयं निरिच्छाः शून्यगृहं रक्षितव्यं न: ।'' (इतिच्छाया) 
हे बालक, अप्रौढ़मते अनुभवशून्य वा अपेहि अपसर मा मे पन्थानं मार्ग रुधः अवरुद्ध 
कार्षी:, अहो आश्चर्यम्‌ अहीकः एवं निर्लज्जः असि, वयं निरिच्छाः निःस्पृहाः पराधीना 
वा, नः अस्माकं शून्यगृहं रक्षकान्तररहितं गृहं क्षितव्यम्‌। 
अत्र अपेहीति तिङन्तं पदमेतद्‌ ध्वनति--''त्वं तावदप्रौढो, लोकमध्ये यदेवं 
प्रकाशयसि, अस्ति तु सङ्केतस्थानं मदीयं शून्यगृहं तत्रैवागन्तव्यमिति'' (लोचनम्‌) । 
अनु०--तिडन्त का (व्यञ्जकत्व) जैसे- 
“हो रोने के लिए ही बनी आँखों को हर्ष से उत्फुल्ल मत करो, जिन्होंने 
तुम्हारे दर्शनमात्र से उन्मत्त होकर तुम्हारे इस रूप वाले हृदय को न जाना।' 
अथवा, जैसे 
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“अरे बालक, दूर होओ, रास्ता मत रोको । अरे तुम (ऐसे) निर्लज्ज हो। हम 
परतन्त्र हैं, क्योंकि हमें अपना सूना घर राखना है।'' 
( ध्व०)--सबन्धस्य यथा-- 
अणणत्त बच्च बालअ ह्वाअन्ति किं मं पुलाएसिएअम्‌। 
भो जाआभीरुआणं तडं विअ ण होई॥ 
कृतकप्रयोगेषु प्राकृतेषु तद्धितविषये व्यञ्जकत्वमावेद्यत एव। अवज्ञातिशये 
'कः। समासानां च वृत्त्यौचित्येन विनियोजने। 
'दी०शि०--सम्बन्धस्य षष्ठ्यर्थसम्बन्धस्य व्यञ्जकत्वमुदाहरति- 
“ अन्यत्र व्रज बालक स्नान्तीं किं मां प्रलोकयस्येतत्‌ 
भो जायाभीरुकाणां तटमेव न भवति''॥ इतिच्छाया 
काचित्‌ प्रगल्भा प्रच्छन्नकामुकी पाणिगृहीताभीतं सतृष्णं विलोकयन्तं भर्त्सयति 
“हे बालक, हे अदक्षिण, हे अकुशल, अन्यत्र व्रज नतु इह तिष्ठ। कथं 
तृष्णायमानः सतृष्णम्‌ एतद्‌ एवं प्रलोकयसि। भो जायाभीरुकाणां पाणिगृहीतात्रस्तानाम्‌ ¬ 
अपटूनां युष्माकं तटं स्नानस्थानं नैतद्‌ भवति।'' 
अत्र जायाभीरुकाणामिति संबन्धार्थकषष्ठोप्रत्ययेन प्रच्छन्नकामुक्या ईरष्यातिशयः 
अभिव्यक्त:--यतो जायातः भीरुकाः त्रस्ता अतएव अन्यप्रणयिनीसम्बन्धायोग्याः 
यूयमिति। तत्रापि च कुत्सार्थककप्रत्ययेन तद्विषयकेर्ष्यातिशयोऽवज्ञाप्रकर्षः प्रणयबन्धा- 
सम्भाव्यत्वं च व्यज्यते। यथोक्तमभियुक्तैः-' ` येह्यरसज्ञा धर्मपत्नीषुप्रेमपरतनत्रस्तेभ्यः 
कोऽन्यो जगति कुत्सितः स्यादिति कप्रत्ययोऽवज्ञातिशयद्योतकः '' (इतिलोचने) । 
कृतः कस्य कप्रत्ययस्यप्रयोगो यत्र तेषु प्राकृतभाषापदेषु तद्धितविषये व्यञ्जकत्वं 
तद्धितप्रत्ययस्य कीदृशी व्यञ्जकतेति आवेद्यत आख्यायत एव कग्रहणं तद्धितान्त- 
रस्याप्युपलक्षणम्‌। यथापूर्वोक्तप्राकृतपद्ये जायाभीरुकाणामित्यत्र कप्रत्ययः कुत्सार्थ 
अवज्ञातिशयं द्योतयति। एवमन्येषामपि तद्धितानां व्यञ्जकत्वं बोद्धव्यमित्यर्थः। वृत्तीनाम्‌ 
उपनागरिकादीनाम्‌ औचित्येन वृत्तीरनुसृत्येत्यर्थः समासानां विरलबहुलप्रयुक्तानां 
व्यञ्जकत्वं रौद्रादिरसव्यञ्जकत्वमावेद्यत एवेति शेष: । ६ 
अनु०--सम्बन्ध का (व्यञ्जकत्व) जैसे-““ अरे लड़के, कहीं और जाओ। 
नि मुझे क्यों ऐसे देख रहा है? अपनी जोरू से डरने वालों के मतलब का यह घाट 
नहीं ह।'' 
“क' प्रत्यय का प्रयोग जिनमें किया गया है उन प्राकृतपदों में तद्धितविषयक 
व्यञ्जकत्व रहता ही है। अतिशय अवज्ञा में यहाँ 'क' प्रत्यय है। 
और वृत्ति के अनुरूप योजना होने पर समासों का (व्यञ्जकत्व होता है)। 
( ध्व०.)--निपातानां व्यञ्जकत्वं यथा-- 
अयमेकपदे तया वियोग: प्रियया चोपनतः सुदुःसहो मे। 
नववारिधरोदयादहोभिर्भवितव्यं च निरातपत्वरम्यैः ॥ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय उद्योतः १९५ 


इत्यत्र चशब्दः। यथाःवा— 
मुहुरङ्गलिसंवृताधरोष्ठं प्रतिषेधाक्षरविक्लवाभिरामम्‌। 
मुखमंसविवर्तिपश्ष्मलाक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु॥ 
अत्र तुशब्दः । निपातानां प्रसिद्धमपीह द्योतकत्वं रसापेक्षयोक्तमिति द्रष्टव्यम्‌ 
दी०शि०--सुप्तिडेतिकारिकायां स्फुटमुकतान्‌ व्यञ्जकानुदाहत्य चकारादभिमतान्‌ 
कतिपयानन्यानपि व्यञ्जकानुदाहर्तुमादौ निपातानां व्यञ्जकत्वमुदाहरति-अयमित्यादि- 
उर्वशीवियोगार्तः पुरूरवाः प्रलपति- 

“एकपदे युगपदेव तया प्रियया सार्धं मे अयं सुदुस्सहो वियोगशच उपनतः प्राप्त: 
नवानां वारिधराणां मेघानामुदयादुद्गमात्‌ निरातपत्वेनातपाभावेन रम्यैः रमणीयैः 
अहोभिर्दिवसैश्चापि भवितव्यमेव। अतिदुस्सहः प्रियावियोगः रमणीयवर्षाकालेन 
चातितराम्‌ उद्दीप्यत इत्यर्थ: |”! 

तदेवाह-इत्यत्र (द्विः प्रयुक्तः) निपातरूपः “च' शब्दो व्यञ्जकः । निपातान्तरस्य 
व्यञ्जकत्वमुदाहरति-मुहुरित्यादि- 

“मुहुर्भूयोभूयः अङ्गुल्या संवृत आच्छादितः अधरोष्ठो यस्मिस्तत्‌ प्रतिषेधस्य 
चुम्बननिषेधस्य अक्षराणां विक्लवेन अस्फुटोच्चारणेन अभिरामं रमणीयम्‌ अंसे स्कन्धे 
विवर्तितुं शीलमस्येति तथाभूतं पक्ष्मले मनोहरे अक्षिणी यस्याः सा तस्याः शकुन्तलाया 
मुखं मया कथमपि उन्नमितं ऊर्ध्वं कृतं तु इति पश्चात्तापे, किन्तु चुम्बितं न।'' 

अत्र पद्ये तुशब्दो निपातः पश्चात्तापातिशयं तेन चुम्बनस्य दौर्लभ्यं च व्यनक्ति 
(तु इत्यत्र उकारस्य प्लुतोच्चारणाभिनयेन च स पश्चात्तापः सुतरामभिव्यज्यते।) 
लोचनेऽप्युक्तम्‌-' “तुशब्दः पश्चात्तापसूचकस्सन्‌ तावन्मात्रपरिचुम्बनलाभेनापिकृत- 
कृत्यतास्यादिति ध्वनतीति भावः।'' इति। 

निपातानां द्योतकत्वं न तु वाचकत्वं यद्यपि व्याकरणादिशास्त्रे प्रसिद्ध 
(वैयाकरणादिगृहेषुप्राकप्रयोगस्वातनत्यप्रयोगाभावात्‌ षष्ठयाद्यश्रवणाल्लिङ्गसंख्याविरहाच्च 
वाचकवैलक्षण्येन द्योतका निपाता इत्युद्धोष्यत एवेति भावः इतिलोचनम्‌) तथापीह तेषां 
रसाद्यपेक्षया द्योतकत्वं रसादिव्यञ्जकत्वेन तद्‌ उक्तम्‌ इति द्रष्टव्यम्‌ बोध्यम्‌--तदर्थ इह 
उल्लेख इत्यर्थः । 

अनु०--निपातों का व्यञ्जकत्व जैसे- 

“एक साथ ही उस प्रिया के साथ मेरा यह असह्य वियोग आ पड़ा और (इसी 
समय) नूतन मेधों के उमड्ने के आतप के अभाव होने के कारण रमणीय दिन भी होने 

'' यहाँ 'च' शब्द व्यञ्जक है। 
र “सन सलल के बार-बार अंगुलियों से ढके होठों वाले निषेध परक 
अक्षरों (न, न इत्यादि) से घबडाये अतएव अभिरमणीय कन्धे की ओर मुडे मुख को मैं 
किसी प्रकार उठा तो सका किन्तु चूम न पाया। ' 

यहाँ 'तु' (निपात) शब्द (व्यज्जक है) । 
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निपातो का द्योतकत्व (व्यञ्जकत्व) तो (वैयाकरणों के यहाँ) प्रसिद्ध है हो। 
यहाँ रस की अपेक्षा से कहा है। यह समझना चाहिए। 
( ध्व० )--उपसर्गाणां व्यञ्जकत्वं यथा-- 
नीवाराः हस - 
प्रस्निग्धाः क्वचिदिङ्गुदीफल : सूच्यन्त एः ४1 
विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगा- 
:॥ 
इत्यादौ 
द्वित्राणां चोपसर्गाणामेकत्र पदे यः प्रयोगः सोऽपि रसव्यक्त्यनुगुणतयैव 
निर्दोषः। यथा--प्रभ्नशयत्युत्तरीयत्विषि तमसि समुद्वीक्ष्य वीतावृतीन्‌- 
द्रागूजन्तून्‌' इत्यादौ । यथावा--'मनुष्यवृत्त्या समुपाचरन्तम्‌' इत्यादौ 
'दी०शि०--निपातानामिव उपसर्गाणामपि व्यञ्जकत्वमुदाहरति-नीवारा 
इत्यादि--दुष्यन्तः चिहैराश्रमोड्यमिति निश्चिनोति--इह क्वचिद्‌ भूभागे वृक्षाणा- 
मधस्तले शुकाःगर्भे येषां तानि यानि कोटराणि तरुविवराणि तेषां मुखानि अग्रभागाः 
तेभ्योभ्रष्टाः पतिता नीवारा मुनिधान्यविशेषाः सन्तीति शेषः। क्वचिद्‌ भूभागे प्रस्निग्धाः 
प्रकर्षेण स्निग्धाः तैलचिक्कणा इत्यर्थः उपला पाषाणखण्डाः इङ्गुदीफलानिभिन्दन्ति 
विदारयन्ति तथाविधा एवेति निश्चयेन सूच्यन्ते ज्ञायन्ते, क्वचिद्‌ विश्वासस्य उपगमाद्‌ 
आविर्भावाद्‌ अभिन्ना न रूपान्तरं गता गतिः गमनं चेष्टा वा येषां ते मृगाः शब्दं ० 
रथनेमिध्वनि सहन्ते नो पलायन्त इत्यर्थ: । क्वचिच्च तोयाधाराणां जलाशयानां पन्थानः 
उरजेभ्यो जलाशयगमनमार्गाः तरुत्वचां शिखा: अग्राणि तासां निष्यन्दा: जलस्तावाः तेषां 
रेखास्ताभिरङ्किताश्चिहिताः दृश्यन्ते ।'' 
इत्यादौ “प्रस्निग्धाः' इति पदे उपसर्गः प्रशब्दः प्रकर्षं द्योतयन्निङ्गुदीफलानां 
सरसत्वमाचक्षाण आश्रमस्य सौन्दर्यातिशयं ध्वनति। 
दौवा त्रयोवा द्वित्रास्तेषा समुदितानां चोपसर्गाणामेकस्मिनपदे युगपद्‌ यः प्रयोगः 
सोऽपि रसाभिव्यञ्जकत्वेनानुकूलतयैव निर्दोष: । (एतेन ह्वित्रेभ्योऽधिकानां प्रयोगस्तु 
दोषायैव कल्पते) । यथोदाहते मयूरकविकृतसूर्यशतकघटकपद्यभागेऽस्मिन्‌ समुद्वीक्ष्येति 
पदे (सम्पूर्णः लोकस्तु एवम्‌- 
प्रभ्रश्यत्युत्तरीयत्विषि तमसि समुद्वीक्ष्य वीतावृतीन्‌ द्राग्‌ 
जन्तूंस्तन्तून्‌ यथा यानतनुवितनुते तिग्मरोचिर्मरीचीन्‌ 
ते सान्द्रीभूय सद्यः क्रमविशददशाशादशाली विशालं 
शश्वत्‌ सम्पादयन्तोऽम्बरममलमलं मङ्गलं वो दिशन्तु ॥) 
सम्‌-उत्‌-वीतित्रयाणामुपसर्गाणां संहतिः भगवतः सूर्यस्य प्राणिविषयकातु- 
कम्पातिशयम्‌ अत एव तं प्रति कवेः रतिभावं च द्योतयन्ती निर्दोषैव। 
अनेकोपसर्गप्रयोगस्यैवोदाहरणान्तरं प्रस्तौति 
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“मनुष्यवृत्त्या समुपाचरन्तं 
स्वबुद्धिसामान्यकृतानुमाना: ।' 
योगीश्वरैरप्यसुबोधमीशं 
त्वां बोद्धुमिच्छन्त्यबुधाः कुतर्के: ॥ 
इति सम्पूर्णं पद्यम्‌। अत्र समुपाचरन्तम्‌ इति पदे सम्‌-उप-आङ्इतित्रयाणामुपसर्गाणां 
समाहारः। सम्यग्‌ उपांशु आसमन्तान्मानव-रूपेण ईशाचरणमभिदधत्‌ 
तस्यलोकानुजिघृक्षातिशयं तद्विषयकरतिभावं च व्यनक्तीति निर्दुष्ट: । 
अनु०-उपसर्गो को व्यञ्जकता जैसे 
''शुंक-युक्त वृक्षकोटरों के अग्रभाग से गिरे हुए नीवारकण पेड़ों के नीचे बिखरे 
हैं। कहीं-कहीं अत्यन्त तैलचिक्कण पत्थर इङ्गुदीफल फोड़ने वाले समझ पड़ते हैं। 
विश्वास उत्पन्न हो जाने के कारण गति में बिना कोई परिवर्तन लाए मृग-गण रथ की 
ध्वनि सह रहे हैं (चौंककर भागते नहीं) और जलाशयो के मार्ग वल्कलाग्र से टपकती 
जल को बूँदों की रेखा से अङ्कित हैं।'' इत्यादि में। 
दो-तीन उपसर्गों का जो एक पद में प्रयोग होता है वह रसाभिव्यक्ति के 
अनुकूल होने से निर्दोष होता है जैसे-'“उत्तरीय के समान अन्धकार के गिर जाने पर 
आवरणरहित जन्तुओं को देखकर ''- इत्यादि में। अथवा जैसे-- मनुष्यरूप में आचरण 
करते हुए'' इत्यादि में। 
( ध्व० )--निपातानामपि तथैव यथा--अहो बतासि स्पृहणीयवीर्यः। 
इत्यादौ। यथावा 
ये जीवन्ति न मान्ति ये स्म वपुषि प्रीत्या प्रनृत्यन्ति च 
प्रस्यन्दिप्रमदाश्रवः पुलकिता दृष्टे गुणिन्यूर्जिते। 
हा धिक्कष्टमहो क्व यामि शरणं तेषां जनानां कृते 
नीतानां प्रलयं शठेन विधिना साधुद्विषः पुष्यता॥ 
इत्यादौ। 
'दी०शि०--उपसर्गाणामिव निपातानामपि द्वित्राणामेकत्र प्रयोगो रसाभिः 
व्यक्त्यनुगुणतया निर्दोष एव--यथाकालिदासकृतकुमारसम्भवस्थे पद्चे- 
“सुराः समभ्यर्थयितार एते कार्य त्रयाणामपि विष्टपानाम्‌। 
चापेन ते कर्म न चातिहिंस्रम्‌ अहो बतासि स्पृहणीयवीर्यः ॥'' 
इत्यत्र “अहो बत' इति निपातद्वयम्‌ तदेतद्‌ आश्चर्यमयश्लाघातिशयमभिदधानम्‌ 
मदनवीर्य प्रति अद्भुतरसं व्यनक्तीतिनिदुष्टमेव। 
अस्यैव उदाहरणान्तरं प्रस्तौति--ये जीवन्तीति 'सज्जनव्यसनादसज्जनोन्नतेश्च 
दयमानः कश्चिदेवमभिदधाति--गुणिनि गुणवति जने ऊर्जिते समृद्धे दृष्टे सति ये सज्जना 
जीवन्ति जीवनसुखमनुभवन्ति, स्ववपुषि स्वात्मनि न मान्ति सम्मातुं न शक्नुवन्ति, 
प्रस्यन्दि प्रवहत्‌ प्रमदाश्रु आनन्दाश्रु येषां तादृशाः पुलकिता जातरोमाझा ये प्रीत्या 
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हर्षाधिक्येन नृत्यन्ति हा धिक्‌ कष्टम्‌ अहो। साधुद्विषः सज्जनद्वेषिणो जनान्‌ पुष्यता 
समृद्धि नयता शठेनक्रूरेण विधिना दैवेन प्रलयं नीतानां विपदं प्रापितानां तेषां जनानां 
सत्पुरुषाणां कृते क्व शरणं रक्षकं यामि प्रपद्ये।'' 
अत्र “हा धिगिति' निपातद्वयं विधिं प्रत्यसूयां तदाचरणविचारणया निर्वेदं च 
व्यनक्तीत्यदुष्टम्‌। 
अनु०--निपातों के विषय में भी वैसा ही है। जैसे-' अहो, तुम स्पृहणैय- 
पराक्रम वाले हो' इत्यादि में। 
अथवा जैसे-'"गुणीजन को बढ़ता देखकर जो जीते हैं, जो फूले नहीं समाते, 
जो आनन्द से नाचने लगते हैं, जिनके आनन्दाश्रु बहने लगते हैं और जिनको रोमाञ्च हो 
आता है, हाधिक्‌ है, सज्जन-द्वेषियों का पोषण करने वाले दुष्ट दैव के द्वारा उनके 
विनष्ट कर दिए जाने पर मैं किसकी शरण में जाऊँ ?'' इत्यादि में। 
( ध्व०)--पदपौनरुक्त्यं च व्यञ्जकत्वापेक्षयैव कदाचित्‌ प्रयुज्यमानं 
शोभामावहति। यथा-- 
यद्वञ्चनाहितमतिर्बहुचाटुगर्भ, 
कार्योन्मुखः खलजनः कृतकं ब्रवीति। 
तत्साधवो न न विदन्ति विदन्ति किन्तु, 
हे कर्तु वृथाप्रणयमस्य न पारयन्ति॥ 
इत्यादौ। 
दी०शि०--पदपौनरुक्त्यं व्यञ्जकत्वापेक्षया व्यञ्जनाश्रयत्वेन एव (अन्यथा तु 
दोषाय भवति) कदाचित्‌ प्रयुज्यमानं सत्‌ शोभां चमत्कारम्‌ आवहति जनयति। यथा-- 
यदिति 
“वञ्चनायां प्रतारणायाम्‌ आहिता निहिता मतिर्येन सः कार्योन्मुखः स्वार्थ- 
साधनतत्परः खलजनो यद्‌ बहूनि चाटूनि गर्भे मध्ये यस्य तादृशं कृतकम्‌ अवास्तविकं 
वचनमित्यर्थः ब्रवीति साधवः परोपकारपरायणाः सञ्जनाः तद्‌ न विदन्ति न जानन्ति इति 
न अपितु विदन्त्येव, किन्तु अस्य खलजनस्य प्रणयं वृथाकर्तु न पारयन्ति, जानन्तोऽपि 
स्वसहजसौजन्यवशात्‌ तत्कार्यं साधयन्त्येवेत्यर्थ: ।'' 
अत्र नजूदयेनैव प्रकृतवेदनार्थदा्य-बोधेऽपि 'विदन्ति' इति पदस्य पुनरुपादानं 
साधूनाम्‌ अन्यवैलक्षण्येन अव्यभिचारेण वा तद्‌ वेदनं व्यनक्तीति पदपौनरुक्त्यम- 
दोषायैव। (पदग्रहणं वाक्यादेरपि यथासम्भवमुपलक्षणम्‌। यथा रलावल्याम्‌- 
दवीपादन्यस्मादपि इतिसूत्रधारवचनान्तरं-'कः सन्देहः? द्वीपादन्यस्मादपि' इत्यादि 
सम्पूर्ण वाक्यं यौगन्धरायणेन पुनरुक्तं सद्‌ ईप्सितप्राप्तिमविध्नितामेव व्यनक्ति |) 
अनु०--और पदों की पुनरुकित कभी-कभी व्यञ्जकत्व की अपेक्षा से प्रयुक्त 
होकर शोभाकारक होती है। जैसे- 
“धोखा देने में तत्परबुद्धिवाला अपना काम निकालने वाला खल व्यक्ति जो 
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तृतीय उद्योत: १९९ 


बनावटी बातें करता है--उसे सज्जन नहीं समझते ऐसा नहीं है, समझते हैं; किन्तु उसके 
कृतकस्नेह को अस्वीकार करने में समर्थ नहीं हो पाते।”” इत्यादि में । 

( ध्व० ) कालस्य व्यञ्जकत्वं यथा 

समविसमणिव्विसेसा समन्तओ मन्दमन्दसंआरा। 
अरा होहिन्ति पहा मणोरहाणं पि दुल्लङ्गा॥ 
: समन्ततो मन्द-मन्दसञ्चाराः। 

अचिराद्‌ भविष्यन्ति पन्थानो मनोरथानामपि दुर्लङ्कयाः ॥ इतिच्छाया )। 

अत्र ह्यचिराद्‌ भविष्यन्ति पन्थान इत्यत्र भविष्यन्तीत्यस्मिन्‌ पदे 
कालविशेषाभिधायी रसपरिपोषहेतुः प्रकाशते। अयं हि गाथार्थः 
प्रवासविप्रलम्भशृङ्गारविभावतया विभाव्यमानो रसवान्‌। 

दी०शि०-कालस्य भूतादिकालस्य व्यञ्जकत्वम्‌ उदाहरति-समेतिसमाः 
समतलाः विषमा निम्नोननताश्च निर्विशेषाः समाना यत्र ते, तथा समन्ततः सर्वत्र मन्दमन्दः 
पिच्छिलत्वात्‌ स्खलनभयादिति मन्थरः सञ्चारः गमनं येषु तादृशाः पन्थानो मार्गाः 
मनोरथानामपि मनसामपि, का कथा मानवरथानामित्यर्थ;, दुर्लङ्वयाः दुर्गमाः अचिराद्‌ 
आशु भविष्यन्ति। इह जलधरसमये आगमनस्य दुष्करत्वात्‌ प्रवासो नोचित इतिप्रवत्स्यन्तं 
दयिता ब्रवीति। 

अत्र गाथायाम्‌ 'अचिराद्‌ भविष्यन्ति पन्थानः! इतीह भविष्यन्तीतिपदे प्रत्ययः 
लृट्‌ प्रत्ययः कालविशेषं भविष्यत्कालम्‌ अभिदधत्‌ उद्दीपनविभावत्वेन रसस्य 
प्रवासनिमित्तकविप्रलम्भशृङ्गारस्य परिपोषहेतुः सन्‌ प्रकाशते। एवम्‌ अयं गाथार्थः 
प्रवासविप्रलम्भशृङ्गारस्य उद्दीपनविभावरूपेण विभाव्यमानोऽवबोध्यमानः रसवान्‌ 
-विप्रलम्भरसव्यञ्जको भवति। 

अनु०--काल का व्यञ्जकत्व जैसे- 

“शीघ्र ही ऊँचे-नीचे में एक समान सभी ओर धीरे-धीरे सञ्चरण वाले सभी 
रास्ते मनोरथ के लिए भी दुर्गम लगेंगे।'' 

यहाँ “अचिराद्‌ भविष्यन्ति पन्थानः' इसमें भविष्यन्ति इस पद में विशिष्ट 
(भविष्यत्‌) काल का वाचक (लुट्‌) प्रत्यय रस का परिपोषक हेतु प्रतीत होता है। यह 
गाथार्थ प्रवासजन्य विप्रलम्भ भृङ्गार का उद्दीपन विभावरूप से प्रतीत होकर रसयुक्त हो 
रहा है। 

(ध्व०)--यथात्र प्रत्ययांशो व्यञ्जकस्तथा क्वचित्‌ प्रकृत्यंशोऽपि 
` दृश्यते।यथा 
तद्गेहं नतभित्ति मन्दिरमिदं लब्धावगाहं दिवः, 
सा धेनुर्जरती चरन्ति करिणामेता घनाभा घटाः। 
स क्षुद्रो मुसलध्वनिः कलमिदं सङ्गीतकं योषिता 

भूमिं समारोपितः॥ 
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२०० ध्वन्यालोके 


अत्र श्लोके दिवसैरित्यस्मिन्‌ पदे प्रकृत्यंशो द्योतक: सर्वनाम्नां च 
व्यञ्जकत्वं यथानन्तरोक्ते श्लोके। अत्र च सर्वनाम्नामेव व्यञ्जकत्वं हृदि 
व्यवस्थाप्य कविना क्वेत्यादिशब्दप्रयोगो न कृतः। अनया दिशा सहृदयैरन्येऽपि 
व्यञ्जकविशेषाः स्वयमुत्प्रेक्षणीयाः । एतच्च सर्वं पदवाक्यरचनाद्योतनोक्त्यैव- 
गतार्थमपि वैचित्र्येण व्युत्पत्तये पुनरुक्तम्‌। 

'दी०शि०--यथा अत्र समविषमेत्यादि पद्ये भविष्यन्तीति पदे प्रत्ययभागो रसादि- 
व्यञ्जकस्तथा प्रकृतिभागोऽपि क्वचिद्‌ व्यञ्जको दृश्यते। उदाहरति तद्गेहमित्यादि- 
कृष्णप्रसादातप्रप्तविभवस्य सुदाम्नः सम्पदमकस्मादवलोकयन्‌ कश्चिदाह- 

“नता जीर्णतया पतनोन्मुखी भित्तिर्यस्य तादृशं तत्‌ पुरातनं गेहम्‌ अभूत्‌। दिवः 
आकाशस्य लब्धोवगाह आलोडनं येन तादृशं गगनचुम्बि इदं दृश्यमानं पुनः 
मन्दिरमस्तीति शेषः। सा पुरातनी धेनुर्जरती दुग्धदोहा निरिन्द्रिया अभूत्‌। पुनः करिणां 
घनाभा मेघश्यामा एताः पुरो दृश्यमाना घटा व्यवस्थितपङ्क्तयश्चरन्ति। स 
पुरातनस्तस्मिन्‌ विगत-गृहे स्वल्पधान्यविमर्दनात्‌ क्षुद्रो मुसलध्वनिः दारिद्र्यसूचक 
आसीदिति शेषः। इदं पुनः योषितामङ्गनानां कलं मधुरं नृत्तगीतवाद्यसमवेतंसङ्गीतकं 
श्रूयते। अयंद्रिजो द्विवसैः त्रिचतुरैरेव दिनैरियतीम्‌ असम्भावनीयां भूमिं समृद्धि समारोपित 
इति आश्चर्यमित्यर्थः ।'' 

अत्र श्लोके दिवसैरिति पदे दिवसरूपप्रकृत्यंशो मासवर्षादिव्यावर्तनेन कालाल्पतां 
प्रकाशयन्‌ द्विजसमृद्धेराश्चर्यजनकतां व्यनक्ति। 

मूले प्रकृत्यंशोऽपीति अपि ग्रहणेन अस्मिन्‌ पद्ये सर्वनाम्नामपि व्यञ्जकत्व- 
मस्तीति समुच्चिनोति। तदेव स्वयमाह सर्वनाम्नामित्यादि। अनन्तरम्‌ अव्यवहितं प्राग्‌ 
उक्ते तद्गेहमित्यदिश्लोके सर्वनाम्नां तदिदमादीनां चेत्यनेन प्रकृत्यंशेन संभूयेत्यर्थः 
व्यञ्जकत्वं बोध्यम्‌। तथाहि-तद्गेहं नतभित्तीत्यत्र तदिति पदं नतभित्तीत्येतत्प्रकृत्यंश- 
सहायं समस्तामङ्गलनिधानभूतां मूषकाद्याकीर्णतां गेहस्य दुरवस्थां सूचयति। तदिति 
केवले उच्यमाने तु समुत्कर्षातिशयोऽपि संभाव्येत। एवं केवलेन नतभित्तिशब्देनापि 
गेहस्य दौर्भाग्यातिशयो न तथा सूच्यते इति सर्वनामपदं प्रकृत्यंशश्चेत्युभयं सहैव अभीष्टं 
व्यनक्ति। एवमेव “सा धेनुर्जरती’ `स क्षुद्रोमुसलध्वनिः' इत्यत्रापि योज्यम्‌। एवंविधे 
विषये प्रयुक्तं तदिति सर्वनामपदम्‌ अतीतं स्मारयति। इदमेतत्सर्वनामपदाभ्यां च 
अतीतविरुद्धं प्रत्यक्षं वर्तमानं प्रतिपाद्यते इति तदिदमादिसर्वनामप्रयोगेणेह स्मृत्यनु- 
भवयोरत्यन्तविरुद्धविषयता सूचिता भवति। तदिदंशब्दाद्यभावे तु सर्वमसङ्गतं स्यादिति 
तदिदमंशयोरेव व्यञ्जनाप्राणत्वं योज्यम्‌। 

तदेवाह अत्रेत्यादि-इह सर्वनाम्नां तदिदमेतद्ूपाणां व्यञ्जकत्वं प्राधान्येन 
व्यञ्जनयैवाभीष्दर्थप्रतिपादकत्वमिति हृदि व्यवस्थाप्य मनसि विचायैव कविना दौ कवौ 
महदन्तरं सूचयतः" इति नयमनुसरता प्राचीननवीनगेहादीनां वैषम्यातिशयद्योतनाय वव 
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तृतीय उद्योतः २०१ 


_ अनया पूर्वोक्तया दिशा विधया अन्येऽपि व्यञ्जकविशेषाः विशिष्य व्यज्ञका: 
सहृदयैः स्वमुत्रेक्षणीयाः ऊहनीयाः। 

एतत्‌ सर्वं च यत्‌ प्रकृतिप्रत्ययसर्वनामादीनां व्यञ्जकत्वमिहोक्तं तद्‌ यद्यपि पदस्य 
वाक्यस्य रचनायाश्च या द्योतनोक्तिः व्यञ्जकत्वप्रतिपादनं तयैव गतार्थं जातबोधं तथापि 
वैचित्र्येण वैविध्येन प्रकारान्तरैरवयुत्पत्तये प्रकारान्तरेण प्रतिपादने सा व्युत्पत्ति: द्रढीयसी 
स्यादिति पुनर्निरूपितम्‌। 

अनु०--जैसे यहाँ प्रत्ययभाग व्यञ्जक है वैसे ही कहाँ प्रकृतिभाग भी दिखाई 
पड़ता है। जैसे- 

“वह झुकी दीवारों वाला घर, यह गगनचुम्बी महल! वह बूढ़ी गाय, यह 
मेघसदृश झूमती गज-घटा! वह मूसलों को क्षुद्र-ध्वनि, यह सुन्दरियों का मनोहर 
संगीत! आश्चर्य है दिनों के भीतर ही यह ब्राह्मण इस स्तर पर पहुँचा दिया गया।'' 

इस श्लोक में “दिवसैः ' इस पद में प्रकृति भाग 'दिवस' (मास, वर्ष नहीं) भी 
व्यञ्जक है। 

सर्वनाम भी व्यञ्जक होते हैं, जैसे अभी अव्यवहित पूर्व कहे गये श्लोक में यहाँ 
सर्वनामों की ही व्यञ्जकता को हृदय में रखकर कवि ने 'क्व' (कहाँ) इत्यादि का 
प्रयोग नहीं किया। इसी तरह से अन्य व्यञ्जकविशेषों का सहृदय को स्वयं ऊह लगा 
लेना चाहिए और यह सब पद, वाक्य, रचना की व्यञ्जकता कहने से ही गतार्थ था, 
फिर भी पृथक प्रकार से ज्ञान-वृद्धि के लिए पुनः कहा! 

( ध्व० )--ननु चार्थसामर्थ्याक्षेप्या रसादय इत्युक्तम्‌ तथा च सुबादीनां 
व्यञ्जकत्ववैचित््यकथनमनन्वितमेव। उक्तमत्र पदानां व्यञ्जकत्वोक्त्यवसरे 

दी०शि०--अत्र शङ्कते नन्विति-पूर्वमेतत्‌ प्रतिपादितं यद्‌ रसादयः अर्थ- 
सामर्थ्येन वाच्यार्थगतव्यञ्जनाव्यापारेण आक्षेप्या व्यञ्जनीया भवन्ति। तथा च एवं सति 
सुबादीनां केवलप्रत्ययांशानां केवलप्रकृत्यंशादीनां- वाचाकत्वाभावात्‌ तेषां व्यञ्जकत्व- 
वैचित्र्यकथनं विविधरूपेण व्यङ्ग्ार्थप्रतिपादनसामर्थ्यनिरूपणम्‌ अनन्वितम्‌ असङ्गत- 
मेवेति। समादधाति-उक्तमिति-अत्र अस्मिन्‌ विषये पदानां व्यञ्जकोक्त्यवसरे 
अस्मिननेवोद्योते प्रथमकारिकाया वृत्तौ “ननु ध्वनिः काव्यविशेष' इत्यादिप्रसङ्गे उक्तं 
प्रश्नोऽयं सम्यक्‌ समाहितः--ध्वनिः व्यञ्जकत्वाश्रयेण व्यवस्थीयते न तु वाचकत्वा- 
श्रयेणेत्यादिरूपेण। तेन न वाचकत्वं ध्वनिव्यवहारोपयोगि येनावाचकस्य व्यञ्जकत्वं न 
स्यादिति निष्कर्षः । 

अनु०--(शङ्का करते हँ) अर्थ के सामर्थ्य (व्यञ्जना-व्यापार) से रसादि 
व्यञ्जनीय होते हैं-यह कह चुके हैं। ऐसा मानने पर सुबादि की (केवल प्रत्यय आदि 
की वाचकता न होने के कारण) विचित्र (पृथक) व्यञ्जकता का वर्णन करना असङ्गत 
ही है? 

(समाधान करते हैं)-इस विषय में पदों की व्यञ्जकता का वर्णन करते समय 
(समाधान) कह चुके हैं। 
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( ध्व०)--किञ्चार्थविशेषाक्षेप्यत्वेशपि रसादीनां तेषामर्थविशेषाणां 
व्यञ्जकशब्दाविनाभावित्वाद्यथा प्रदर्शितं व्यज्जकस्वरूपपरिज्ञानं विभज्योप- 
युज्यत एव। शब्दविशेषाणां चान्यत्र च चारुत्वं यद्विभागेनोपदर्शितं तदपि तेषां 
व्यञ्जकत्वेनैवावस्थितमित्यवगन्तव्यम्‌ः। 

यत्रापि तत्सम्प्रति न प्रतिभासते तत्रापि व्यञ्जके रचनान्तरे यद्‌ दृष्टं सौष्ठवं 
तेषां प्रवाहपतितानां तदेवाभ्यासादपोद्धूतानामप्यवभासत इत्यवसातव्यम्‌। 
कोऽन्यथा तुल्ये वाचकत्वे शब्दानां चारुत्वविषयो विशेषः स्यात्‌। . 

दी०शि०--अपिच यदि रसादयः अर्थविशेषैरेव आक्षेप्या व्यञ्जनीया भवन्ति त्त्‌ 
ते व्यञ्जका अर्थविशेषा अपि स्ववाचकशब्दैः सह अविनाभावेन सम्बद्धाः सन्ति, त एव 
व्यञ्जकार्थवाचकाः शब्दाश्च तत्र तेषां रसादीनामपि व्यञ्जका उच्यन्ते। एवं सति, यथा 
अधुनैव वितत्य निदर्शितम्‌ व्यञ्जकानां रसादिव्यञ्जकानां विभज्य व्यञ्जकांशविभागं कृत्वा 
प्रकृतिप्रत्ययाद्यंशरूपेणेत्यर्थः, स्वरूपपरिज्ञानं स्वरूपपरिचयः उपयुज्यते रसोपयोगि 
भवत्येव 

अन्यत्र (भामहविवरणे-इति लोचनम्‌) चकारादिहापि च शब्दविशेषाणां 
चन्द्रचन्दनमलयादीनां पिनाकिकपाल्यादीनां वा विभागेन रसविशेषेषु विभज्य 
("स्रक्चन्दनादयः शब्दाः शृङ्गारे चारवो बीभत्से त्वचारव इति रसकृत एव विभाग: !'-- 
इति लोचनम्‌) यच्चारुत्वम्‌ उपदर्शितं तदपि तेषां व्यञ्जकरूपेणैव व्यवस्थितमित्यवगन्तव्यं 
न तु वाचकरूपेण। (रसं प्रति च शब्दस्य व्यञ्जकत्वमेवेत्युक्तं प्राक्‌ इति लोचनम्‌) । 

यत्रापि रसान्तरेष्वित्यर्थः प्रयुक्तानां तेषामेव शब्दानां तच्चारुत्व॑ न प्रतिभासते 
तत्राप्ययं हेतुरवसातव्यः यद्‌ व्यञ्जके पूर्वं रसान्तरव्यञ्जके रचनान्तरे अन्यस्मिन्‌ 
काव्यभागे प्रयुक्तानां तेषां प्रवाहपतितानाम्‌ अन्यशब्दसहकारिणां शब्दानां यत्‌ सौष्ठवं 
चारुत्वं व्यङ्ग्यार्थविशेषव्यञ्जकत्वं दृष्टमभूत्‌ तदेव इदानीं पूर्वाभ्यासवशाद्‌ इह 
अपोदूधृतानां पृथक्‌ प्रयुक्तानामपि तेषाम्‌ अवभासते बलात्‌ स्मृताववतरत्येवेत्य- 
वसातव्यमवधेयम्‌ अन्यथा पिनाकिकपाल्यादिशब्दानां वाचकत्वे तुल्येऽपि 
एकार्थस्यैवाभिधायकत्वेऽपि चारुत्वविषयः क्वचित्‌ कश्चिच्छब्दः चारु: अन्यत्र स एव 
अचारुरिति को विशेषः को भेदः स्यात्‌। व्यञ्जत्वमुखेनैव स भेदः क्रियत इत्यर्थः। 
व्यञ्जकत्वमेव शाब्दानां चारुत्वमिति तात्पर्यम्‌। 

अनु०--और भी, रसादि यद्यपि अर्थविशेष द्वारा ही अभिव्यञ्जनीय होते हैं, 
तथापि उन अर्थविशेषों की व्यञ्जक शब्दों के बिना तो सत्ता ही सम्भव नहीं। अतः जैसा 
(सुबादिकों द्वारा) दिखाया गया है (उस प्रकार से) व्यञ्ञकस्वरूप का अलग-अलग 
ज्ञान उपयोगी ही है। और अन्यत्र भी विशिष्ट शब्दों की जो चारुता पृथक्‌ रूप से दिखाई 
गई है वह भी उन (शब्दों) की व्यञ्जकता से व्यवस्थित हुई है, यह समझना चाहिए। 

और जहाँ (जिन शब्दों में) वह (चारुत्व) इस समय नहीं प्रतीत होता वहाँ 
(उन शब्दों में) भी दूसरी व्यञ्जकरचना में समुदाय में प्रयुक्त उन शब्दों की जो चारुता 
देखी गई है, वही अभ्यास के कारण समुदाय से अलग होने पर भी उन शब्दों की प्रतीत 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय उद्योत: २०३ 


होती रहती है--यह समझना चाहिए। अन्यथा सभी शब्दों की समान रूप से वाचकता 
रहने पर (किन्हीं-किन्हीं शब्दों का) चारुता-विषयक भेद क्या होगा? 

0 ( ध्व० )--अन्य एवासौ सहृदयसंवेद्य इति चेत्‌, किमिदं सहृदयत्वंनाम। 
कि श्रतसमयविशेषाभिज्ञत्वम्‌, उत रसभावादिमयकाव्य- 
स्वरूपपरिज्ञाननैपुण्यम्‌। पूर्वस्मिन्‌ पक्षे तथाविधसहदयव्यवस्थापितानां शब्द- 
विशेषाणां चारुत्वनियमो न स्यात्‌। पुनः समयान्तरेणान्यथापि व्यवस्थापन- 
सम्भवात्‌। द्वितीयस्मिस्तु पक्षे रसज्ञतैव सहृदयत्वमिति। तथाविधैः सहृदयैः 
संवेद्यो रसादिसमर्पणसामर्थ्यमेव नैसर्गिक शब्दानां विशेष इति व्यञ्जकत्वा- 
श्रय्येव तेषां मुख्यं चारुत्वम्‌। वाचकत्वाश्रयाणान्तु प्रसाद एवार्थपिक्षायां तेषां 
विशेषः । अर्थानपेक्षायां त्वनुप्रसादिरेव। 

दी०शि०--तत्र यदि आशङ्कयते-योऽसौ शब्दानां चारुत्वविशेषः सहृदयैः 
संवेद्य: कञ्चिन्नतु व्यञ्जकत्वनिबन्धन इति तत्र पुनः किमिदं सहृदयत्वं नामेत्येतदेव प्रथमं 
विचारणीयमापतति। तत्रापि विकल्पद्दयम्‌, किं रसभावाननपेक्ष्य रसभावरहितमित्यर्थः 
काव्यमाश्रितो यः समयविशेषः सिद्धान्तविशेषः आचारविशेषो वा तस्य अभिज्तत्वं सम्यग्‌ 
ज्ञातृत्वं सहृदयत्वमिति प्रथमो विकल्प: | उतेति द्वितीय उच्यते--अथवा रसभावादिमय- 
काव्यस्य यत्‌ स्वरूपं नियमः आचारो वा तस्य यत्‌ परिज्ञानं तस्मिन्‌ नैपुण्यमभिज्ञत्व॑ 
सहृदयत्वमिति। सहृदयत्वे रसभावज्ञानं प्रयोजकं न वेति प्रश्नतात्पर्यम्‌। 

तत्र पूर्वस्मिन्‌ पक्षे--सहृदयत्वस्य रसानभिज्ञत्वरूपे विकल्पे स्वीकृते सति 
तथाविधेन रसाद्यनभिज्ञेन सहृदयेन व्यवस्थापितानां चारुरयं नवायंचारुरितिकृतनियमानां 
शब्दविशेषाणां चारुत्वनियमः स्थेयसौ चारत्वव्यवस्था न स्यात्‌ न सम्भवति। कुत इति चेत्‌ 
पुनः समयान्तरेण तादृशान्यसहृदयाभिमतान्यसिद्धान्तेन अन्यथाऽपि पूर्वसहृदयकल्पितः 
सिद्धान्तविरुद्धस्यापि व्यवस्थापनस्य नियमनस्य सम्भवात्‌। 

द्वितीयस्मिन्‌ पक्षे रसभावादिमयकाव्यस्वरूपपरिश्ञाननैपुण्यरूपे स्वीकृते तु 
रसज्ञतैव रसभावाद्यभिज्ञतैव सृदयत्वमिति आयातम्‌। तेन तथाविधै रसभावाद्यभिज्ञैरित्यर्थः 
सहृदयैः संवेद्योबोध्यः रसादीनां यत्‌ समर्पणं प्रकाशनं तत्र सामर्थ्यशक्तिः व्यापारः 
व्यञ्जनेत्यर्थः तदेवं नैसर्गिकं सहजमकृत्रिमं शब्दानां विशेषो वैलक्षण्यम्‌ इति तेन 
व्यञ्जकत्वं व्यञ्जनाम्‌ आश्रयतीत्येवंशीलं तेषां शब्दानां मुख्यं चारुत्वं विंशेषोऽस्तीतिशेषः। 
रसज्ञाः सहृदयाः शब्दानां व्यञ्जकत्वमेव विशेषं मन्यन्तइत्यर्थः। किन्तु वाचकत्वा- 
श्रयाणाम्‌ अभिधैकाश्रयाणां शब्दानां विशेषो वैलक्षण्यं चारुत्वविशेष इति यावत्‌ तु यदि 
अर्थमपेक्ष्य अर्थदृष्ट्या विचार्यते तहिं तेषां प्रसादः प्रसादगुण एव। अथ यदि 
अर्थानपेक्षायाम्‌--अर्थमनपेक्ष्य केवलशब्ददृष्ट्या विचार्यते तहि अनुप्रासादि- 
शब्दालङ्काररूप एव स विशेष: । द 

अनु०--यदि (यह कहें कि) यह चारुत्वविशेष सहदयों द्वारा संवेद्य म दूसरी 
ही वस्तु है तो (प्रश्‍न उठता है कि) यह सहृदयत्व क्या है? क्या रसभाव की अपेक्षा के 
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बिना ही काव्यसम्बद्ध सिद्धान्त-विशेष का अभिज्ञ होना ही सहृदयत्व है? अथवा, 
रसभावादिमय काव्यस्वरूप-परिज्ञान की निपुणता ही सहदयत्व है ? पहला पक्ष रहने पर 
उस प्रकार के सहृदयों द्वारा निर्धारित शब्दविशेषों की चारुता का कोई नियम नहीं हो 
सकता, क्योंकि दूसरे प्रकार के सिद्धान्त से फिर दूसरे प्रकार का ही नियमन सम्भव होगा। 

दूसरे पक्ष में--रसञ्ञता ही सहदयत्व है। अतः उस प्रकार के सहदयों द्वारा संवेद्य 
रसादि (रूप अर्थ को) प्रस्तुत करने की स्वाभाविक क्षमता ही शब्दों की विशेषता है, 
इस कारण उन शब्दों को मुख्य चारुता व्यञ्जकत्वाश्रित ही होती है। 

अभिधा के आश्रित उन शब्दों का (चारुत्व-) विशेष तो अर्थ-दृष्टि से प्रसाद 
गुण ही है, और अर्थ की अपेक्षा न करने पर तो, अनुप्रासादि ही (चारुत्वविशेष) 
है॥ १६॥ 

( ध्व०)--एवं रसादीनां व्यञ्कस्वरूपमभिधाय तेषामेव विरोधिरूपं 
लक्षयितुमिदमुपक्रमते- 

प्रबन्धे मुक्तके वापि रसादीन्‌ बन्द्धुमिच्छता। 
यत्न: कार्यः सुमतिना परिहारे विरोधिनाम्‌॥ १७॥ 

प्रबन्धे मुक्तके वापि रसभावनिबन्धनं प्रत्यादृतमनाः कविर्विरोधपरिहारे 
परं यलमादधीत। अन्यथात्वस्य रसमयः श्लोक एकोऽपि सम्यङ्न सम्पद्यते। 

दी०शि०--एवं पूर्वोक्तरीत्या रसभावादीनां व्यञ्जका ये वर्ण-पद-पदांश- 
वाक्य-प्रबन्धादयः तेषां स्वरूपम्‌ अभिधाय, तेषां रसादीनामेव ये विरोधिनः प्रतीति- 
प्रतिबन्धकास्तेषां रूपं लक्षयितुं प्रतिपादयितुमिदं वक्ष्यमाणम्‌ उपक्रमते प्रारभते--प्रबन्ध 
इत्यादि 

“प्रबन्धरूपे मुक्तकरूपे वा काव्यप्रकारे रसादीन्‌ बन्द्धुं योजयितुं व्यञ्जयितु- 
मित्यर्थः इच्छता सुमतिना कविना विरोधिनां रसादिप्रतिबन्धकानां विरोधिरस- 
सम्बन्धीत्यादिनाऽनुपदं वक्ष्यमाणानां परिहारे निराकरणे यत्नः कार्यः ।'' 

वृत्तौ तदेव विशदीकरोति-रसभावनिबन्धनं प्रति आदूतमनाः सादरं साग्रहं च 
रसयोजनां कर्तुमिच्छन्नित्यर्थः परं यलम्‌ आदधीत सर्वथाऽवधानातिशयवान्‌ स्यादित्यर्थः| 
अन्यथा तत्र प्रमादमाचरतस्तु अस्य कवेः एकोऽपि श्लोकः रसमयो रसव्यञ्जको न 
सम्पद्यते न निर्मितो भवति प्रतिबन्धकैर्व्याहननात्‌। 

अनु०--इस प्रकार रसादिकों के व्यञ्जकों का स्वरूप प्रतिपादित कर उन्हीं के 
विरोधियों का स्वरूप बताने के लिए यह (अग्रिम) प्रकरण प्रारम्भ करते हैं- 

'"प्रबन्ध-रचना में अथवा मुक्तक-रचना में रसादिकों के निबन्धन की इच्छा 
करने वाले मतिमान्‌ कवि को विरोधियों के परिहार के लिए प्रयत्न करना चाहिए।'' 

प्रबन्ध में अथवा मुक्तक में रसभाव का निबन्धन करने के प्रति आदरवान्‌ कवि 
को विरोधियों के परिहार में परम प्रयत्न करना चाहिए--नहीं तो, उसका एक भी श्लोक 
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(० ) बनि पतामि विरोधीनि यानि यलतः कवे: परिहर्तव्यानी- 
त्युच्यत- 
बविरोधिसएसप्बश्धरिव्रिभावादिपरिग्रह:। 
विस्तोणान्त्ितिप्याधि वस्तुनोञ्न्यस्य वर्णनम्‌। 1९८॥ 
अकाएड एव विध्छित्तिरकाण्डे च प्रकाशनम्‌। 
परिपोषं गतस्यापि पौनःपुन्येन दीपनम्‌। 
रसस्य स्याद्विरोधाय वृत्त्यनौचित्यमेव च॥ १९॥ 
दी०शि०-रसविरोधिपरिचायिकां कारिकामवतारयन्नाह कानीत्यादि= 
हेयज्ञानाभाचे हानासम्भवात्‌ विरोधिनां स्वरूपतः ज्ञाने सति परिहारे सौविध्यं स्यादित्यर्थः । 
अतः विरोधिप्रकारानेव क्रमशः आह--विरोधीत्यादि-विरोधिनो रसस्य सम्बन्धिनां 
विभावादीनां परिग्रहः वर्णनं रसस्य विरोधाय स्यादित्येकः प्रकारः । 
अन्वितस्यापि इतिवृत्तवशायातस्यापि सम्बद्धस्यापि अन्यस्य प्रकृतरसानुगुणस्य 
वस्तुनः कथांशस्य विस्तरेण वर्णनं रसस्य विरोधाय स्यादिति द्वितीयः प्रकारः । 
अकाण्डेऽनवसरे एव रसस्यविच्छित्तिर्विच्छेदः तथा आकण्डेऽनवसरे एव च 
रसस्य प्रकाशनं रसस्य विरोधाय स्यादिति द्विधा भिन्नः तृतीयः प्रकार: | 
परिपोषं गतस्यापि रसस्य पौनःपुन्येन भूयोभूयः दीपनम्‌ उद्दीपनं पिष्टपेषणरूपम्‌ 
रसस्य विरोधाय स्यादिति चतुर्थः प्रकारः। 
वृत्तेर्व्यवहारस्य वृत्तीनां कैशिक्यादीनाम्‌ उपनागरिकादीनां वा अनौचित्यम्‌ 
अनुचितयोजनम्‌ अविषये योजनं वा रसस्य विरोधाय स्यादिति पञ्चमः प्रकारः । 
अत्र ये पञ्च रसविरोधिप्रकारा उकतास्तेऽस्मिननेवोद्योते प्रतिपादितानां प्रबन्धस्य 
रसादिव्यञ्जकत्वे निबन्धनानां विरुद्धा अभावरूपा वा मन्तव्याः। 
अनु०--फिर वे विरोधी कौन से हैं, जिन्हें कवि को यलपूर्वक बचाना 
चाहिए--यह बता रहे हैं- 
१. विरोधी रस के सम्बन्धी विभावादि का ग्रहण करना, 
२. सम्बद्ध भी अन्य वस्तु (कथांश) का अधिक विस्तार से वर्णन करना, 
३. अनवसर पर ही रस का विच्छेद, अथवा प्रकाशन कर देना, 
४. विभावादि से पूर्ण निष्पन्न भी रस को बार-बार दीप्त करना 
५. तथा व्यवहार अथवा वृत्तियों का अनौचित्य (ये सब) रस के विरोध के लिए 
होते हैं। सखन 
( ध्व० )--प्रस्तुतरसापेक्षया विरोधी यो रसस्तस्य सम्बन्धिनां विभाव- 
भावानुभावानां परिग्रहो रसविरोधहेतुकः सम्भवनीयः | तत्र विरोधिरसविभाव- 
परिग्रहो यथा शान्तरसविभावेषु तद्विभावतयैव निरूपितेष्वनन्तरमेव शृङ्गारादिः 
विभाववर्णने। विरोधिरसभावपरिग्रहो यथा प्रियं प्रति प्रणयकलहकुपितासु 
कामिनीषु वैराग्यकथाभिरनुनये। विरोधिरसानुभावपरिग्रहो यथा प्रणयकुपितायां 
प्रियायामप्रसीदन्याँ नायकस्यकोपावेशविवशस्य रौद्रानुभाववर्णने। 
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अयं चान्यो रसभङ्गहेतुर्यत्रस्तुतरसापेक्षया वस्तुनोऽन्यस्य कथञ्चिदन्वि- 
तस्यापि विस्तरेण कथनम्‌। यथा विप्रलम्भशृङ्गारे नायकस्य कस्यचिद्‌ वर्णयितु- 
मुपक्रान्ते कवेर्यमकाद्यलङ्कारनिबन्धनरसिकतया महता प्रबन्धेन पर्वतादिवर्णने। 
अयं चापरो रसभङ्गहेतुरवगन्तव्यो यदकाण्ड एव विच्छित्तिः रसस्याकाण्ड एव च 
प्रकाशनम्‌। तत्रानवसरे विरामो रसस्य यथा नायकस्य कस्यचित्‌ स्पृहणीय- 
समागमया नायिकया कयाचित्‌ परां परिपोषपदवीं प्राप्ते शृङ्गारे विदिते च परम्प 
(स्प )रानुरागे समागमोपायचिन्तोचितं व्यवहारमुत्सृज्य स्वतन्त्रतयाव्यापारान्त- 
वर्णने। अनवसरे च प्रकाशनं रसस्य यथा प्रवृत्ते प्रवृत्त-विविधवीरसङ्क्षये 
कल्पसड्क्षयकल्पे संग्रामे रामदेवप्रायस्यापि तावन्नायकस्यानुपक्रान्त- 
विप्रलम्भशृङ्गारस्य निमित्तमुचितमन्तरेणैव भृङ्गारकथायामवतारवर्णने। न 
चैबंविधेविषये दैवव्यामोहितत्वं कथापुरुषस्य परिहारो यतो रसबन्ध एव कवेः 
प्राधान्येन प्रवृत्तिनिबन्धनं युक्तम्‌। इतिवृत्तवर्णनं तदुपाय एवेत्युक्तं प्राक्‌ 
' आलोकार्थी यथा दीपशिखायां यलवाञ्जनः ' इत्यादिना। 
अत एव चेतिवृत्तमात्रवर्णनप्राधान्येऽङ्गाङ्गिभावरहितरसभावनिबन्धेन च 
कवीनामेवंविधानि स्खलितानि भवन्तीति रसादिरूपव्यङ्गयतात्पर्यमेवैषां युक्त- 
मिति यत्नोऽस्माभिरारब्धो न ध्वनिप्रतिपादनमात्राभिनिवेशेन। पुनश्चायमन्यो 
रसभङ्गहेतुरवधारणीयो यत्परिपोषं गतस्यापि रसंस्यपौनःपुन्येन दीपनम्‌। 
उपभुक्तो हि रसः स्वसामग्रीलब्धपरिपोषः पुनः पुनः परामृश्यमाणः परिम्लान- 
कुसुमकल्पः कल्पते। तथा वृत्तेव्यवहारस्य यदनौचित्यं तदपि रसभङ्गहेतुरेव 
यथा नायकं प्रति नायिकायाः कस्याश्चिदुचितां भङ्गिमन्तरेण स्वयं सम्भोगा- 
भिलाषकथने। यदि वा वृत्तीनां भरतप्रसिद्धानां कैशिक्यादीनां काव्या- 
लड्कारान्तरप्रसिद्धानामुपनागरिकाद्यानां वा यद्यनौचित्यमविषये निबन्धनं तदपि 
रसभङ्गहेतुः! एवमेषां रसविरोधिनामन्येषां चानया दिशा स्वयमुत्परेक्षितानां 
परिहारे सत्कविभिरवहितैः भवितव्यम्‌। 
दी०शि०--ता एव कारिकाः क्रमेण व्याचष्टे प्रस्तुतेत्यादिना--प्रस्तुतः प्रसङ्ग 
प्राप्तो वर्णनीयो यो रसस्तदपेक्षया विरोधी आलम्बनैक्येन, आश्रयैक्येन, नैरन्तर्येण वा 
त्रिधापि विरोधीत्यर्थः यो रसस्तस्य सम्बन्धिनां विभावानाम्‌ आलम्बनोद्दीपनानां भावानां 
व्यभिचारिणाम्‌ अनुभावानां चेष्टानां च परिग्रहः वर्णनं रसविरोधहेतुकः प्रस्तुतरस- 
विरोधनिमित्तरूपः सम्भावनीयो मन्तव्यः । तत्रापि प्रस्तुतरसविरोधिनो रसस्य विभावर्णनं 
“यथा शान्तरसविभावेषु प्रस्तुतेषु तस्य शान्तस्य विभावरूपेणैव वर्णितेषु अनन्तरम- 
व्यवहितमेव भृङ्गारादेः शान्तविरुद्धस्य विभाववर्णने स्यादितिशेषः-' “हास्यभृङ्गारयो- 
वाराद्भुतयो रौद्रकरुणयोर्भयानकबीभत्सयोर्न विभावविरोध इत्यभिप्रायेण शान्त- 
सृद्वारावुपन्यस्तौ प्रशमरागयोर्विरोधात्‌ शान्तभज्ञारयोस्तु नैरन्तर्येण विरोधः प्रसिद्ध: |" 
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विरोधिनो रसस्य यो भावो व्यभिचारिभाव इत्यर्थ:--अत्र भावपदेन केवलस्य 
व्यभिचारिणो ग्रहणं न तु स्थायिनोऽपि-विरोधिरसस्थायिनः स्थायिरूपेण परिग्रहे तु 
प्रस्तुतरसस्थायिन एवानुत्थानम्‌ कुतो विरोधचर्चा। अतो विरोधिनो रसस्य व्यभिचारिणः 
अथवा स्थायिनोऽपि व्यभिचारिरूपेणैव परिग्रहः एवात्र प्रस्तुतरसविरोधाय सम्पद्यते 
यथा प्रियं प्रति प्रणयकलहकुपितासु कामिनीषु प्रस्तुते विप्रलम्भभृङ्गारे इत्यर्थः 
वैराग्यकथाभिः निर्वेदसम्बद्धाभिर्धृतिमतिप्रभृतिभिः शान्तव्यभिचारिभावरूपाभिः अनुनये 
कर्तव्ये । 

विरोधिनो रसस्य अनुभावपंरिग्रहो यथा मानजनितविप्रलम्भे प्रणयकलहकुपिताम्‌ 
अनुनीयमानामपि न प्रसीदन्ती प्रियां प्रति कोपावेशविवशस्य क्रोधान्धीकृतविवेकस्य 
नायकस्य रौद्रानुभाववर्णने रौद्रोचितोष्ठदेशन-तर्जनपादप्रहारादिचेष्टावर्णने स्यादितिशेष: । 

द्वितीयं रसभङ्गहेतु प्रस्तौति--अयं चेत्यादि--कथंचिदन्वितस्यापि नात्युपयोगि- 
विभावादिरूपस्यापि न तु सर्वथाञ्सम्बद्धस्येत्यर्थः अन्यस्य वस्तुन: विस्तरेण अत्यधिकेन 
अनुचितेन चेत्यर्थः कथनम्‌ । “ तादृशवस्तुनः प्रसङ्गादल्पमेव वर्णनं संघटते विपुलं तु कृतं 
प्रकृतमपि तिरोदधाति। यथा कस्यचिद्‌ नायकस्य विप्रलम्भशृङ्गार वर्णयितुमुपक्रान्ते 
कवेर्महता प्रबन्धेन अतिविस्तरेण पर्वतादीनां कर्थचिद्‌ उद्दीपनविभावरूपेण स्वल्प- 
सम्बद्धानां वर्णनम्‌--तत्रापि हेतुः-कवेर्यमकाद्यलङ्काररचनानुरागिता। प्रथमं तु महता 
विस्तरेण नदीनगरपर्वतादिवर्णनमेवानुचितं तत्रापि सुकुमारतरे विप्रलम्भे वर्जितानां 
यमकादीनां निबन्धनं तु कियतीमिवानौचितीं नावहेत्‌।'' 

अयं वक्ष्यमाणश्च अपरः तृतीयो रसभङ्गहेतु:--यद्‌ अकाण्डेऽनवसरे एव रसस्य 
विच्छित्तिविच्छेद: विराम इत्यर्थः । एवञ्च अनवसरे एव रसस्य प्रकाशनम्‌ प्रथनम्‌। 

अनवसरे विरामं निर्दिशति-स्पृहणीयः काम्यः समागमो यस्यास्तया सह परां 
परिपोषपदर्वी प्रप्ते भृङ्गरे प्रेम्णि प्रगाढे सति उभयोस्तुल्यानुरागे परस्परं विदिते सति 
समागमोपायस्य या चिन्ता तदुचितं व्यवहारं दृतीसंप्रेषणादिरूपं विहाय व्यापारान्तरस्य~ 
कस्यचिन्नितरां तदसंबद्धस्य व्यापारस्य वर्णनम्‌। 

अनवसरे प्रकाशनं चापि यथा-वीराणां संक्षयो विनाशो यस्मिन्‌ कल्पसंक्षयकल्पे 
चतुर्युगान्तप्रलयसदृशे संग्रामे प्रवृत्ते अनुपक्रान्तः प्रसङ्गतो न प्राप्तो विप्रलम्भशुङ्गारो यस्य 
तादृशस्य रामसदृशस्य धीरोदात्ततमनायकस्यापिं उचितं निमित्तं विनैव श्रृज्ञारव्यापार- 
वर्णने। 

एवं विधेऽनुचितोपन्यासरूपे रसविरुद्धे विषये कथापुरुषस्य कथानायकस्य 
दैवव्यामोहितत्वं दैवजनितव्यामोहेनैव तेनैवमाचरितमिति परिहारः समाधानं चाप्यत्र न 
भवितुमर्हति यत: रसबन्धो रसयोजनैव कवेः मुख्यतया स्ववृत्तिनिबन्धनं स्वकाव्य- 
व्यापारसंघटनम्‌ भवितुं युक्तम्‌। इतिवृत्तवर्णनं तु तस्य रसबन्धस्य उपायरूपम्‌ एव इति 
प्राक्‌ प्रथमोद्योते उक्तम्‌-आलोकार्थीत्यादिना श्लोकेन। पूर्वोक्तं विवेचनमुपसंहरति 
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अत एवेत्यादिना--रसबन्धस्यैव कवेः प्राधान्येन प्रवृत्तिनिबन्धनत्वादित्यर्थः। यत्र 
इतिवृत्तमात्रस्य कथावस्तुमात्रस्यैव वर्णनस्य प्राधान्यं तादृशे स्थले गुणप्रधानभाव- 
विवेकरहितरसभावनिरूपणे कर्तव्ये कवीनामेवंविधानि स्खलितानि पूर्वोक्ता अकाण्ड- 
विच्छित्तिप्रकाशनादिरूपास्त्रुटयो भवन्ति। ृ्तन्तवर्णनमात्राभिनिवेशिनः कवयः कदाचिद्‌ 
रसभावादीनां काव्यमुख्योददेश्यप्रतीतिविषयाणामङ्गाङ्गिभावमविविच्यैव प्रवर्तमाना 
महतीस्त्रुटीः कुर्वनतीत्यर्थः। तत्‌ तैः कविभिः सर्वथा रसादिरूपव्यङ्घयार्थविशद- 
प्रकाशपरायणैरेव भवितव्यमित्युद्देश्येनैवास्माभिरयं ध्वनिप्रपञ्चविवेचनरूपो यत्न आरब्धः 
न तु केवलध्वनिप्रतिपादनमात्रदुराग्रहेण। रसाद्यभिव्यक्तेरेव मुख्योद्देश्यताख्यापनेन 
तत्स्खलितनिरासार्थमेवायम्‌ अस्माकमेतत्समग्रविवेचनप्रयासः न तु केवलध्वनि- 
प्रतिपादनाभिनिवेशेनेति तात्पर्यम्‌। 

चतुर्थ रसभङ्गहेतुमाचष्टे-पुनरित्यादि-परिपोषं स्वविभावादिसामग्री- 
संवलनादास्वादप्रकर्षंगतस्यापि पौनःपुन्येन दीपनं पुनः पुनरपि प्रकाशनमास्वादनमित्यर्थः । 
यत: सामग्रीभिर्विभावादिरूपाभिः लब्धः परिपोषः निष्पत्तिर्येन एवंभूतो रसः पुनः पुनः 
परामृष्यमाणः मनसि अनुभूयमानः परिम्लानकुसुमसदृशः कल्पते सम्पद्यते। तच्च 
सहृदयानां महद्‌ वैमुख्यकारकं सम्भवति। 

अथ पञ्चमं रसभङ्गहेतुमाचष्टे--तथावृत्तेरित्यादि-तथा चैवमेव वृत्तेर्व्यवहारस्य 
यं प्रति यस्य यादृश आचार उचितस्तादृशस्य अनौचित्यम्‌ अन्यथाकरणम्‌ अपि 
रसभङ्गहेतुरेव। यथा कस्याश्चिद्‌ नायिकायाः नायकं प्रति उचितां भङ्गि शृङ्गारचेष्टा 
हावविभ्रमादिरूपां विनैव स्वयं न तु दूत्यादिमुखेनापि सम्भोगाभिलाषकथने व्यवहारा- 
नौचित्याद्‌ रसभङ्गाय कल्पते। विभ्रमेणैव रिरंसाप्रकाशनं रमणीनां रमणीयतामावहति 
कण्ठतः अभिधया कथनं तु ग्राम्यं सद्‌ रसभङ्गायैव जायते। दूतीमुखेनापि च व्यञ्जनयैव 
तत्सर्वं निवेदनीयम्‌। 

अत्र वृत्तिशब्दस्य लक्ष्यानुरोधेनव्याख्यान्तरमपि प्रस्तौति-यदिवेत्यादि- 
कैशिकीसात्त्वती-भारत्यारभटीति चतस्रो वृत्तयो भरतनाट्यशास्त्रे प्रसिद्धाः । यदिवा अन्यत्र 
काव्यालड्डारग्रन्थेषु उद्भटादिप्रणीतेषु प्रसिद्धानाम्‌ उपनागरिकापरुषा-कोमलेतितिसृणां 
वृत्तीनां यद्‌ अनुचिते विषये योजनं तदपि रसभङ्गहेतुः स्यादितिशेषः। एवं रसविरोधिनां 
परिहारे सत्कविभिः सत्कवीभवितुमिच्छद्भिः अवहितैः सावधाने-भवितव्यम्‌। 

अनु०--प्रस्तुतरस की अपेक्षा जो विरोधी रस हो उससे संबद्ध विभावों, 
संचारीभावों तथा अनुभावों का ग्रहण करना रस-विरोधी हेतु समझा जाना चाहिए। 

उनमें विरोधी रस के विभाव के ग्रहण का उदाहरण जैसे शान्तरस के विभावों 
का शान्त के ही विभाव रूप में वर्णित करने के तुरन्त बाद ही शृङ्गारादि के विभावों का 
वर्णन करने में। 

विरोधी रस के भाव अर्थात्‌ संचारीभाव के ग्रहण का उदाहरण जैसे-प्रिय के प्रति 
प्रणय-कलह में कुपित कामिनियों के विषय में वैराग्यचर्चा द्वारा अनुनय-वर्णन करने में। 
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तथा विरोधी रस के अनुभाव के ग्रहण का उदाहरण जैसे--प्रणयकलह में कुपित 
प्रसन्न न होती हुई प्रिया के प्रति क्रोधावेशविवश नायक के रौद्रानुभावों के वर्णन में । 

और, यह अन्य रस भङ्ग हेतु है कि--प्रस्तुत रस से किसी प्रकार (स्वल्परूप 
से) सम्बद्ध होने पर भी किसी अन्य वस्तु का प्रस्तुत रस की अपेक्षा अधिक विस्तार से 
वर्णन करना--जैसे किसी नायक के विप्रलम्भ शृङ्गार का वर्णन चलते रहने पर कवि के 
यमकादि-अलङ्काररचना के प्रति शौक के कारण बड़े प्रबन्ध (विस्तार) के साथ 
पर्वतादि के वर्णन में । 

और, यह एक अन्य रसभङ्ग हेतु समझा जाना चाहिए कि अनवसर में ही रस 
का विच्छेद तथा अनवसर में ही उसका विस्तार। 

उसमें भी अनवसर में विराम (विच्छेद) जैसे--किसी नायक के अभिलषणीय 
समागमवाली किसी नायिका के साथ शृङ्गार (रतिभाव) के परिपुष्ट होने पर और उनके 
परस्परानुराग के सुविदित हो जाने पर उनके परस्पर मिलन की उपायचिन्ता के अनुकूल 
व्यापार को छोड़ कर स्वतन्त्र रूप से किसी अन्य व्यापार के वर्णन में। 

और, अनवसर में रस का प्रकाशन जैसे-विविध वीरों के विनाश वाले कल्पान्त 
प्रलय-सदृश संग्राम के प्रारम्भ होने पर विप्रलम्भ भृङ्गार के प्रसङ्ग के बिना हो, और 
बिना किसी उचित निमित्त के ही राम-सदृश नायक का भी शृङ्गार-कथा में उतर पड़ने 
के वर्णन में। 

और, इस प्रकार के विषय में कथा-नायक का दैव-व्यामोहित होने से दोष का 
परिहार नहीं हो सकता, क्योंकि रस-योजना ही कवि की (काव्य-) प्रवृत्ति का मुख्य 
निमित्त होना चाहिए इतिवृत्त-वर्णन तो केवल उसका उपाय है--यह “आलोकार्थी यथा 
दीपशिखायां यलवाञ्जनः ' इत्यादि द्वारा पहले कह चुके हैं। व 

अतएव केवल इतिवृत्त के वर्णन का प्राधान्य रहने पर अङ्गाङ्गी भाव (गौणप्रधान 
भाव) का विचार किए बिना ही रसभाव कौ योजना करने से कवियों द्वारा इस प्रकार 
की त्रुटियाँ की जाती हैं। अतः रसादि रूप व्यङ्घयार्थपरायणता ही उनके लिए उचित है 
यही निरूपित करने के लिए यह (ध्वनि विवेचन का) प्रयत्न हमने प्रारम्भ किया, न 
कि केवल ध्वनि-विवरण देने के आग्रह से। 

और फिर, यह एक अन्य रसभङ्ग-हेतु समझा जाना चाहिए कि परिपुष्ट हुए भी 
रस को पुनःपुनः दीप्त करना। क्योंकि अपनी (विभावादि) सामग्री से परिपुष्ट और 
समास्वादित रस बार-बार चिन्तन किए जाने पर मुरझाये फूल के समान (निस्स्वाद) हो 
जाता है। 

और, वृत्ति या व्यवहार (चेष्टा) का जो अनौचित्य है वह भी रस-भङ्ग का हेतु 
ही है--जैसे नायक के प्रति किसी नायिका का उचित हाव-भाव के बिना ही स्वयं ही 
(शब्दों द्वारा) संभोगेच्छा कह देने में। 

अथवा, वृत्तियों अर्थात्‌-भरत-नाट्य-शास्त्रप्रसिद्ध कैशिकी आदि वृत्तियो अथवा 
दूसरे काव्यालड्डार-ग्रन्थों में प्रसिद्ध उपनागरिकादि वृत्तियों का जो अनौचित्य अर्थात्‌ 
अविषय में योजना है वह भी रसभङ्ग हेतु है। 
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इस प्रकार इन रसविरोधियों के तथा इसी ढङ्ग से स्वयं सोचे गए अन्य भी 
रसविरोधियो के परिहार में सत्कवियों को सावधान रहना चाहिए। 
( ध्व० )--परिकरएलोकाश्चात्र-- 
मुख्या व्यापारविषया: सुकवीनां रसादय:। 
तेषां निबन्धने भाव्यं तैः सदैवाप्रमादिभिः॥ 
नीरसस्तु प्रबन्धो यः सोऽपशब्दो महान्‌ कवेः। 
स तेनाकविरेव स्यादन्येनास्मृतलक्षणः॥ 
पूर्वे विशृङ्कलगिरः कवयः प््राप्तकीर्तयः। 
तान्‌ समाश्रित्य न त्याज्या नीतिरेषा मनीषिणा। 
वाल्मीकि-व्यासमुख्याश्च ये प्रख्याताः कवीश्वराः। 
तदभिप्रायबाह्योऽयं नास्माभिर्दशितो नयः॥ इति। 
(दी०शि० )--एषु प्रथमेन रसादिविषये सत्कवीन्‌ सर्वथा प्रमादाभावम्‌ 
उपदिशति। द्वितीयेन प्रमादे दोषं दर्शयति--यो हि नीरसः प्रबन्धः या नीरसा काव्यरचना 
स कवेः महान्‌ अपशब्दः तस्मै अपशब्दं जनयति निन्दाजनको भवतीत्यर्थः-अत्र 
कार्यकारणसम्बन्धेन आयुर्घृतमितिवल्लक्षणा। तेन नीरसप्रबन्धेन अन्येन केनापि न स्मृतं 
लक्षणं कविचिह्णं कवित्वं यस्य तादृशः स कविः अकविः अप्रशस्तकविदे्र स्यात्‌। 
तृतीयेन विषयेऽत्र प्राप्तप्रसिद्धि-पुरातनकविभिराचरितानि कुत्रचित्‌ स्खलितानि 
नानुसरणीयानीति दर्शयति-पूर्वे पुरातना ये प्राप्तकीर्तयः प्रतिष्ठितयशसः कालिदास- 
प्रभृतयः कवयः (यदि क्वचित्‌) विशृङ्खलगिरः उपेक्षितरसविरोधादिनियमाः (स्युः) तत्‌ 
तान्‌ समाश्रित्य अवलम्ब्य अनुकृत्य दृष्टान्तीकृत्येत्यर्थः एषा पूर्वोक्ता नीतिः नियम- 
पद्धतिः न त्याज्या। 
वस्तुतस्तु ये वाल्मीकि-व्यास प्रभृतयः-यतःप्रभृति लौकिकं काव्यमारब्धं 
ततःप्रभृति येऽपि प्रख्याताः सिद्धरसाः कवीश्वरा बभूबुः तैः क्षुण्ण एवायं पन्था तत्सम्मत 
एवायं मार्गः अस्माभिरिह दर्शितः | इति शब्दः परिकरश्लोकसमाप्ति सूचयति। 
अनु०--इस विषय में परिकर श्लोक कहते हैं- 
सुकवियों के (काव्य-) व्यापार के मुख्य विषय रसादि हैं। उन सत्कवियों को 
उन (रसादिकों) के निबन्धन में सदैव अवहित रहना चाहिए। 
कवि का नीरस (काव्य-) प्रबन्ध उसके लिए महान्‌ अप-शब्द (निन्दासूचक 
शब्द अथवा गाली) है। उस (नीरस प्रबन्ध) से वह कवि नहीं हो सकता। क्योंकि 
दूसरा कोई उसमें कवि-लक्षण ही नहीं ख्याल करता है। 
पहले के जो लब्ध-कीर्ति कवि उच्छृङ्खल रचना वाले भी हुए हैं, उनका 
अनुसरण करके बुद्धिमान्‌ कवि को यह नीति नहीं छोड़नी चाहिए। 
वाल्मीकि-व्यास-प्रमुख जो प्रख्यात कवीश्वर हुए हैं उनके अभिप्राय (विचार) 
से बाहर हमने यह मार्ग नहीं दिखाया है॥ १९॥ 
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( ध्व० )-- विवक्षिते रसे लब्धप्रतिष्ठे तु विरोधिनाम्‌। 
बाध्यानामङ्गभावं वा प्राप्तानामुक्तिरच्छला॥ २०॥ 

स्वसामग्रया लब्धपरिपोषे तु विवक्षिते रसे विरोधिनां विरोधिरसाङ्गानां 
बाध्यानामङ्गभावं वा प्राप्तानां सतामुक्तिरदोषा। बाध्यत्वं हि विरोधिनां 
शक्याभिभवत्वेसति नान्यथा। तथा च तेषामुक्तिः प्रस्तुतरसपरिपोषायैव 
सम्पद्यते। अङ्गभावं प्राप्तानां च तेषां विरोधित्वमेव निवर्तते। अङ्गभावप्राप्तिरहि 
तेषां स्वाभाविकी समारोपकृता वा। तत्र येषां नैसर्गिकी तेषां तावदुक्तावविरोध 
एव। यथा विप्रलम्भशरृङ्गारे तदङ्गानां व्याध्यादीनां तेषाञ्ज तदङ्गानामेवादोषो 
नातदङ्गानाम्‌। तदङ्गत्वे च सम्भवत्यपि मरणस्योपन्यासो न ज्यायान्‌। आश्रय- 
विच्छेदे रसस्यात्यन्तविच्छेदप्राप्तेः। करुणस्यतु तथाविधेविषये परिपोषो 
भविष्यतीति चेत्‌ न; तस्याप्रसतुतत्वात्‌ प्रस्तुतस्य च विच्छेदात्‌। यत्र तु करुण- 
रसस्यैव काव्यार्थत्वं तत्राविरोधः । शृङ्गारे वामरणस्यादीर्घकालप्रत्यापत्तिसम्भवे 
कदाचिदुपनिबन्धो नात्यन्तविरोधी। दीर्घकालप्रत्यापत्तौ तु तस्यान्तराप्रवाह 
विच्छेद एवेत्येवंविधेतिवृत्तोपनिबन्धनं रसबन्धप्रधानेन कविना परिहर्तव्यम्‌। 

दी०शि०-एवं रसविरोधिनां सामान्येन परिगणनं विधाय तेषाम्‌ (विरोधिनाम्‌) 
एव नियतविषयं परिहारं निरूपयति-तु किन्तु विवक्षिते प्रस्तुतेलब्धप्रतिष्ठे स 
विभावादिसामग्रीसमवधानत्राप्तपरिपोषे सति बाध्यानां बाध्यत्वाभिप्रायेण निरूपितानाम्‌ 
अङ्गभावमप्रधानत्वं वा प्राप्तानां विरोधिनां रसभावाद्यङ्गानामुक्तिरुपादानम्‌ अच्छला 
अदोषावहा भवतीत्यर्थः । 

तदेव वृत्तौ विवृणोति-स्वसामग्रयेत्यादि-विरोधिनां बाध्यत्वं हि शक्यः 
अभिभवो यस्यतस्य भावे सत्येव अभिभवनीयत्वे हीनबलत्वे सत्तेवेत्यर्थः सम्भवति 
नान्यथा। नहि समबलः बलवत्तरो वा रिपुर्बाध्यो भवति। 

विरोधिनाम्‌ अङ्गभावप्राप्ि्हि द्विधा भवति क्वचित्‌ स्वाभाविकी सहजा क्वचिच 
समारोपकृता समारोपजन्या। तत्र ये विरोधिनोऽपि सन्तो भावाः स्वभावादेव 
प्रस्तुतरसस्याङ्गभावं भजन्ते तेषां प्रतिपादनं न दोषाय प्रत्युत गुणायैव सम्पद्यते। यथा 
व्याध्यादीनां केषाञ्चिद्‌ व्यभिचारिणां (भृङ्गारविरोधिकरुणाङ्गभूतत्वेन विरोधिर- 
ससम्बद्धानामपीत्यर्थः) तदङ्गानां भृङ्गाराङ्गत्वेन गृहीतानामुवितर्विप्रलम्भशङ्गारे निर्दोषा 
स्यात्‌। एवं च ये भावा विरोधिरसम्बद्धा अपि प्रस्तुतरसस्य अङ्गत्वेन गृहीतास्तेषा- 
मेवोक्तावदोषः स्यात्‌। ये पुनर्विरोधिरसाङ्गभूता न च प्रस्तुतरससम्बद्धास्तेषामुक्तौ तु नायं 
नियमः तत्र दोषो भवत्येवेत्यर्थः । किन्तु शृङ्गाराङ्गत्वे सम्भवत्यपि मरणस्य मरणभावस्य 
(अृङ्गारविरोधिनः करुणस्याप्यङ्गभूतत्वाद्‌, विरुद्भसयेत्यर्थः) उपन्यासो वर्णनं न ज्यायान्‌ 
न अदोषाय यतः आश्रयस्य स्थायिभावाधिष्ठानस्य स्त्रीपुरुषान्यतररूपस्य विच्छेदेऽपाये 
रसस्यैव रतिरूपस्थायिभावस्यैव विच्छेदः स्यात्‌ 
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ननु मरणोपन्यासे मास्तु श्रृज्ञारः करुणस्तु केन वार्यते--करुणास्वादस्तु 
भविष्यत्येवेति चेन्न--करुणस्य तत्र न प्रस्तुतत्वात्‌-नहि तत्र करुणमुदिदिश्य सहदया: 
प्रवृत्ताः अपितु विप्रलम्भशृङ्गारमेव-स एव प्रस्तुतो रसः--तस्य चैवं विच्छेदो भवति। 
. यत्र पुनः करुणरसस्यैव काव्यार्थतवं प्रस्तुतरसत्वं तत्र मरणवर्णनेऽपि न विरोधः प्रत्युत 
गुण एव। 
तर्हि क्व शृङ्गारे मरणोपन्यासः कर्तव्य इत्याशङ्कयाह-- शृङ्गारे वेत्यादि-वाशब्दः 
अप्यर्थकः । अदीर्घकालेन अचिरेणैव प्रत्यापत्तेः पुनरुज्जौवनस्य सम्भवे सति शृङ्गारेऽपि 
विरोधी। अन्यथा तु विरुद्ध एवेत्याह-दीर्घकालप्रत्यापत्तौ चिरेणपुनरुज्जीवने तु तस्य 
शृङ्गारस्य अन्तरा मध्ये प्रवाहस्य रसास्वादधाराया विच्छेद एवेत्यतः रसबन्ध एव प्रधानं 
यस्य तथाभूतेन कविना एवंविधस्य दीर्घकालप्रत्यापत्तिरूपस्य वृत्तस्य कथांशस्य 
उपनिबन्धनं योजनं परिहर्तव्यं परिवर्जनीयम्‌। 

एवं स्वाभाविकी अङ्गप्राप्तिर्व्याख्याता तद्विपरीता च समारोपिता स्वयं सहृदयै- 
रूहनीयेति न स्वकण्ठेन व्याख्याता। 

अनु०--विव्षित रस के परिपुष्ट हो जाने पर ऐसे विरोधियों का, जो बाध्य हों, 
अथवा जो अङ्गरूप हो गये हों, कथन अदोष होता हैं। 

अपनी सामग्री (विभावादि) द्वारा विवक्षित रस के परिपुष्ट हो जाने पर 
विरोधियों अर्थात्‌ विरोधी रस के अङ्गों का बाध्य रूप में अथवा अङ्गभाव को प्राप्त रूप 
में वर्णन करने में कोई दोष नहीं होता, क्योंकि विरोधियों का बाध्य रूप उनका अभिभव 
सम्भव होने पर ही हो सकता है, अन्यथा नहीं । (अतएव) उनका उस (बाध्य) रूप में 
वर्णन प्रस्तुत रस के परिपोष में ही सम्पन्न होता है। 

और अङ्गभाव प्राप्त करने पर तो उनका विरोधीपन ही हट जाता है। उनकी 
अङ्गभाव प्राप्ति भी स्वाभाविकी अथवा समारोपकृत होती है। उनमें जिनकी अङ्गभाव- 
प्राप्ति स्वाभाविकी है, उनके वर्णन में तो अविरोध ही है-जैसे विप्रलम्भ शृङ्गार में उसके 
अङ्गभूत व्याधि आदि का। किन्तु उन्हीं विरोधी भावों का वर्णन अविरुद्ध होगा जो 
विप्रलम्भ भृङ्गार के अङ्गभूत हों, उनका नहीं, जो उसके अङ्ग नहीं हैं (और विरोधी हैं) । 

(तथापि). उस (विप्रलम्भ शृङ्गार) अङ्गरूप में सम्भव होने पर भी मरण का 
वर्णन प्रशस्य नहीं । क्योंकि आश्रय का विनाश होने पर रस का ही एकदम विनाश हो 
जाता है। यदि (कहें कि) ऐसे विषय में करुण का परिपोष तो हो जायगा तो यह ठीक 
नहीं है, क्योंकि वह (करुण) यहाँ प्रस्तुत रस नहीं है, और जो (विप्रलम्भ शृङ्गार) 
प्रस्तुत है उसका अत्यन्त विच्छेद (विनाश) हो जाता है। किन्तु जहाँ करुण रस ही 
काव्यार्थ अर्थात्‌ काव्य का प्रस्तुत मुख्य रस है, वहाँ विरोध नहीं है। 

अथवा, शृङ्गार में भी जहाँ शीघ्र पुनर्मिलन सम्भव है वहाँ कभी-कभी मरण का 
वर्णन भी अत्यन्त विरोधी नहीं होता। किन्तु लम्बी अवधि के बाद पुनर्मिलन की 
सम्भावना होने पर तो बीच में रस-धारा का विच्छेद ही हो जाता है। अत: इस प्रकार के 
'कथानक की योजना रसभावप्रधान कवि को बचानी चाहिए | 
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(इस प्रकार स्वाभाविकी अंगप्राप्ति की व्याख्या तो यहाँ कर दी, किन्तु 
समारोपिता की सहृदय स्वयं कल्पना कर लेंगे। अत: ग्रन्थकार ने अपने यहाँ उसका 
विचार नहीं किया।) 

( ध्व० )--तत्र लब्धप्रतिष्ठे तु विवक्षिते रसे विरोधिरसाङ्गानां बाध्य- 
त्वेनोक्तावदोषो यथा-- 

क्वाकार्य, शशलक्ष्मणः क्वच कुलं, भूयोऽपि दृश्येत सा 
दोषाणां प्रशमाय नः श्रुतमहो कोपेऽपि कान्तं मुखम्‌। 
किं वक्ष्यन्त्यपकल्मषाः कृतधियः स्वप्नेऽपि सा दुर्लभा 
चेतः स्वास्थ्यमुपेहि कः खलु युवा धन्योऽधरं धास्यति॥ 

यथा वा पुण्डरीकस्य महाश्वेतां प्रति प्रवृत्तनिर्भरानुरागस्य द्वितीयमुनि- 
कुमारोपदेशवर्णने। 

दी०शि०--पूर्वोक्तविरुद्धरसनिबन्धनप्रकारत्रयं क्रमशः उदाहरणेन विशदयति 
तत्रेत्यादि-तत्रापि बाध्यत्वेनं अभिभवितुं शक्यत्वेन विरुद्धस्य उक्तौ यथा--उर्वशी प्रति 
पूरूरवसो विमर्शे-"' अकार्यमिदं वाराङ्गनानुरक्तिरूपं क्व। शशलक्ष्मणश्चन्द्रस्य कुलं च 
क्व! उभयोर्महदन्तरम्‌'' इति शान्तरससञ्चारी वितर्को व्यज्यते। स च-- भूयोऽपि 
पुनरपि साऽप्रतिमरूपमयी मया दृश्येत दृष्य भवेदिति'' व्यज्यमानेन शृङ्गारसञ्चारिणा 
औत्सुक्येन बाध्यते। तदौत्सुक्यं चापि--श्रुतमधीतं शास्त्रं नोऽस्माकं दोषाणां 
मनोर्दार्बल्यादि रूपाणां प्रशमाय निराकरणाय अस्तीति प्रतीयमानया शान्तरससञ्चारिण्या 
मत्या बाध्यते। सा मतिरपि च--'कोपे$पि प्रणयरोषेऽपि अहो आश्चर्यम्‌ कान्तं रम्यं 
तस्याः मुखमभूदिति'' शृङ्गाराङ्गभूतया स्मृत्या बाध्यते। सा स्मृतिः पुन:--' अपगतं 
कल्मषं येषां ते निरवद्यचरिताः कृते धर्मे धीर्येषां ते धर्मात्मानो धीराः एवंविधं माँ किं 
वक्ष्यन्तीति' शान्तव्यभिचारिण्या शङ्कया बाध्यते। शङ्कापि च-“स्वप्नेऽपि, का कथा 
जागतौ सा मे प्रेयसी दुर्लभेति'' शृङ्गाराङ्गेन दैन्येन बाध्यते। दैन्यं चापि-' चेत:, हे 
मदीयचित्त स्वास्थ्यं मनोरोगराहित्यम्‌ उपेहि प्राप्नुहीति’ प्रतीतया शान्ताङ्गभूतया 
धृत्योपमर्चते। धृतिरपि चान्ते-''कः खलु धन्यः सुकृती युवा अधरं धास्यति 
पास्यतीति'' शृझरसम्बन्धिन्या चिन्तया बाध्यते। एवं च पर्यवसाने शृङ्गार एव। मध्ये 
शान्ताङ्गानां सञ्चारिभावानां बाध्यत्वेनोपनिबन्धोऽपि न दोषावहः । 

बाध्यत्वेनैवोक्तेरुदाहरणान्तरं प्रदर्शयति--यथावेत्याद-महाकवेर्बाणभट्टस्य 
कादम्बर्यां महाश्वेतां कादम्बरीसखीं प्रति प्रवृत्तः संजातः निर्भरोऽतिशयितोऽनुरागो यस्य 
तादृशस्य पुण्डरीकस्य तं प्रतीत्यर्थः द्वितीयमुनिकुमारस्य कपिञ्जलनाम्नः तत्सुहृदः 
उपदेशवर्णने। 

तत्र हि प्रस्तुतशृङ्गारस्य विरोधिनः शान्तरसस्य विरोधिनो भावा यद्यपि भूयो 
निर्दिष्यस्तथापि पर्यवसाने शङ्गारः सुप्रतिष्ठित इति तदुपनिबन्थो न दोषावहः। 

अनु०--उनमें अभीष्ट (प्रधान) रस के परिपुष्ट हो जाने पर विरोधी रसाङ्गों का 
बाध्य रूप से वर्णन करने पर दोष नहीं होता। उदाहरण जैसे 
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उर्वशी के स्वर्ग चली जाने पर विरही पुरूरवा प्रलाप करते हैं- 

“कहाँ (यह) कुकार्य और कहाँ चन्द्रवंश ? (वितर्क) 

हाय | वह फिर से दिखाई पड़ जाती! (औत्सुक्य) 

मेरा शास्त्र (ज्ञान) दोषों (दुर्बलताओं) को दबाने के लिए है! (मति) 

अहो, क्रोध में भी वह मुख कैसा कमनीय था ? (स्मरण) 

धर्मशील विद्वान्‌ लोग क्या कहेंगे ? (शङ्का) 

हाय! वह स्वप्न में भी दुर्लभ हो गयी! (दैन्य) 

हे मन स्वस्थ होओ! (धृति) 

न मालूम कौन भाग्यशाली युवक उसका अधरपान करेगा ?'' (चिन्ता) 

अथवा, जैसे महाश्वेता के प्रति अतिशय अनुरक्त पुण्डरीक को द्वितीय मुनि 

कुमार के उपदेश के वर्णन में। 

( घ्व० )—स्वाभाविक्यामङ्गभावप्राप्तावदोषो यथा-- 
भ्रमिमरतिमलसहृदयतां प्रलयं मूर्च्छां तमः शरीरसादम्‌। 
मरणं च जलदभुजगजं प्रसह्य कुरुते विषं वियोगिनीनाम्‌॥ 

इत्यादौ ? समारोपितायामप्यविरोधो यथा-- ` पाण्डुक्षाममित्यादौ। यथा वा-- 
कोपात्‌ कोमललोलबाहुलतिकापाशेन'” इत्यादौ । 

दी०शि०--विरोधिनो भावस्य प्रस्तुतरसं प्रति स्वाभाविकीमङ्गप्राप्तिमुदाहरति- 

भ्रमिमित्यादि--श्लोकोऽयं द्वितीयोद्योते व्याख्यातः। अत्र भ्रम्यादीनां व्याघ्यनुभावानां 
करुणपोषकत्वेऽपि स्वभावादेव विप्रलम्भपोषकत्वमप्यस्तीति विप्रलम्भाङ्गत्वेन तेषामु- 
पादानं न दोषाय। 

विरोधिनो भावस्य प्रस्तुतरसं प्रति समारोपकृतायामङ्गप्राप्तौ सत्यामविरोधमुदा- 

हरति-पाण्ड्वत्यादि- 
(“पाण्डु क्षामं वदनं हृदयं सरसं तवालसं च वपुः। 
आवेदयति नितान्तं क्षेत्रियरोगं सखि हृदन्तः ॥ इति पूर्णः श्लोक: 
स्वविरहं गृहन्ती नायिकां सखी सम्बोधयति-''हे सखि, तव पाण्डु पीतं क्षामं 
क्षीणं वदनं मुखमण्डलं सरसं भावपूर्ण तरलं वा हृदयम्‌ अलसम्‌ आलस्ययुक्तं वपुः 
शरीरं च (कर्तृ) हृदन्तः हृदयमध्ये क्षेत्रियरोगम्‌ असाध्यं व्याधिम्‌ आवेदयति।'' 

अत्र पाण्डुत्वादीनां प्रस्तुतविप्रलम्भशृङ्गारविरुद्धकरणरसाङ्गत्वेऽपि श्लेषमहिम्ना 

प्रस्तुतविप्रलम्भाङ्गत्वारोपात्‌ तत्कथनेऽपि न दोष: । 

यदि कश्चित्‌ पाण्डुत्वादिकं करुणविप्रलम्भयोः साधारणमितीमां स्वाभाविकी- 

मङ्गप्राप्ति बरूयादतः समारोपकृताया उदाहरणान्तरं प्रस्तौति-कोपादित्यादि-शलोकोऽयं 
प्रागेव व्याख्यातः । अत्र प्रस्तुतविप्रलम्भविरुद्धरद्ररसानुभावरूपाङ्गभूतानां कोपबन्धनतानां 
बाहुलतिकैव पाश इति रूपकबलाद्‌ विप्रलम्भाङ्गरूपेणारोपितानामुवितर्न दोषाय । 
अनु०--विरोधी रसाङ्गों की स्वाभाविक अङ्गरूपताप्राप्ति में अदोषता जैसे- 
“मेघरूपी सर्प से उत्पन्न विष (जल एवं हलाहल) वियोगिनी को चक्कर, बेचैनी, 
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अलसहृदयत्व, ज्ञान तथा चेष्टा का अभाव, मूर्च्छा, तम, शरीरकृशता एवं मरण बलात्‌ 
उत्पन्न करता है।'' इत्यादि में। 

समारोपित अङ्गता में भी अविरोध होता है--जैसे अपने विरह को छिपाती नायिका 
से उसकी सखी कह रही है--'' हे सखी, तेरा पीला, मुरझाया हुआ मुख, तरल हृदय तथा 
आलस्य से भरी देह तेरे हदय में स्थित नितान्त असाध्य रोग को सूचना देते हैं।'" 

अथवा जैसे, “कोपात्‌ कोमललोलबाहुलतिकापाशेन' इत्यादि में (इस श्लोक की 
व्याख्या की जा चुकी है।) 

( ध्व० ) इयं चाङ्गभावप्राप्तिरन्या यदाधिकारिकत्तात्प्रधान एकस्मिन्‌ 
वाक्यार्थे रसयोर्भावयोर्वा परस्परविरोधिनो दईयोरङ्गभावगमनं तस्यामपि न दोषः। 
यथोक्तं “क्षिप्तो हस्तावलग्नः ' इत्यादौ। कथं तत्राविरोध इति चेत्‌, द्वयोरपि 
तयोरन्यपरत्वेन व्यवस्थानात्‌। अन्यपरत्वेपि विरोधिनोः कथं विरोधनिवृत्तिरिति 
चेत्‌, उच्यते--विधौ विरुद्धसमावेशस्य दुष्टत्वं नानुवादे। यथा-- 

एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ वद मौनं समाचर। 
एवमाशाग्रहग्रस्तैः क्रीडन्ति धनिनोऽ्थिभिः॥ 
इत्यादौ। अत्र हि विधिप्रतिषेधयोरनृद्यमानत्वेन समावेशे न विरोधस्तथेहापि 
भविष्यति । श्लोके ह्यस्मननीष्यांविप्रलम्भशृङ्कारकरुणवस्तुनोर्न विधीयमानत्वम्‌। 
त्रिपुररिपुप्रभावातिशयस्य वाक्यार्थत्वात्तदङ्कत्वेन च तयोर्व्यवस्थानात्‌। 
दी०शि०_विरोधिनां रसभावानां द्विविधाऽङ्गप्राप्तिरदोषा व्याख्याता। साम्प्रतं 
तृतीयप्रकाररूपाऽङ्गप्राप्तिरप्यदोषाय कल्पते इति दर्शयति-इयं च वक्ष्यमाणा 
अङ्गप्राप्तिरन्या पूर्वोक्तप्रकारद्वयादन्या भवतिसा चेत्थम्‌-यदा आधिकारिकत्वात्‌. 
प्रस्तुतत्वात्‌ प्रधाने एकस्मिन्‌ कस्मिंश्चिद्‌ रसादिरूपे वाक्यार्थे परस्परविरोधिनो 
रसयोर्भावयोर्वा प्रस्तुतं प्रति अङ्गभावगमनमङ्गताप्राप्तिः। एवंभूतायां तस्यामङ्गप्राप्तौ न 
कश्चिद्‌ दोषः-यथा--' क्षिप्तो हस्तावलग्न' इत्यादौ द्वितीयोद्योते “प्रधानेऽन्यत्रवाक्यार्थे' ` 
इत्यादिप्रसङ्गे उदाहृते पद्ये उक्तम्‌। यद्यत्र जिज्ञास्यते कथमविरोध इति तत्रेदमुत्तरम्‌-- 
द्वयोरपि तयोः परस्परविरोधिनोरन्यपरत्वेन प्रस्तुतप्रधानरसोपकारकत्वेन पराधीनत्वेनेत्यर्थः 
व्यवस्थापनात्‌। यथा-परस्मरविरुद्धयोरपि सेवकयोः स्वाम्यनुरोधेन स्वामिभिया वा 
विरोधाभावः तद्वदिहापीत्यर्थः | यथोक्तम्‌-““गुणः कृतात्मसंस्कारः प्रधानं प्रतिपद्यते। 
प्रधानस्योपकारे हि तथा भूयासि वर्तते ॥'' 
तत्र यदि शङ्कथेत-अन्यपरत्वे कस्यचित्‌ प्रस्तुतस्य प्रधानस्य रसस्य 
अधीनत्वेऽपि परस्परं सहजविरोधिनो रसयोर्भावयोर्वा कथं परस्परस्वविरोधशान्तिरिति 
तत्र उच्यते-समाधानमिति शेषः-विधौ विधेयत्वेन विरुद्धयोः समावेशस्य 
सामानाधिकरण्येनावस्थानस्य दुष्टत्वं न अनुवादे, न उद्देश्यत्वेन तयोरित्यर्थः 
(विध्यनुवादशब्दौ मीमांसाशास्त्रप्रसिद्धौ इह लक्षणया केवलं प्रधानगौणार्थबोधकाविति 
मन्तव्यम्‌) । अयं भावः=युगपदुभयोः भावयोः प्राधान्ये सत्येव तयोः परस्परं विरोधः 
दोषाय भवति। इतरस्य कस्यचिद्‌ भावस्य प्राधान्ये तदङ्गभूतयोरप्रधानयोस्तु भावयोः 
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परस्परसहजविरोधोऽपि न दोषाय भवति । यथाउग्रिमे एहीत्यादिपद्ये- 

“धनिनो नराः आशैव धनलाभतृष्णैव ग्रहः दुष्टविपरौतग्रहः, तेन ग्रस्तै- 
अमर्दितैरथिभिर्याचकैः एहि आगच्छ, गच्छ याहि, पत भूमौ निपत, उत्तिष्ठ, वद ब्रूहि, 
मौनं समाचर माब्रूहि, इत्येवं यदूच्छया सावमानं ब्रुवन्तः क्रीडन्ति (श्वभिः पशुभिरिव 
वा)।'' 

इह विधेयीभूते क्रोडन्तीत्यर्थ उद्देश्यीभूतगमनागमनादिपरस्परविरुद्धार्थानामपि 
समावेशे न विरोधः। तदेवाह-अस्मिन्‌ पद्ये यथा एहीत्यादिविधिरूपस्य गच्छेत्यादि 
प्रतिषेधरूपस्य च परस्परविरुद्धस्यापि अनूद्यमानत्वेन अविधेयत्वेन अनुवदनमात्र- 

रूपेणेत्यर्थः समाविष्टतया न कश्चिद्विरोधः तथैव इह क्षिप्तो हस्तावलग्न इत्यादि- 
उलोकेऽपि भविष्यति। अत्र परस्परविरुद्धयोरर्थयोः भावयोः इर्ष्याविप्रलम्भरूपकरुण- 
रूपयोश्च न विधीयमानत्वं न प्रधानत्वं, यतः त्रिपुरारिप्रभावातिशय एवहि अत्र प्रधान- 
वाक्यार्थः | विप्रलम्भकरुणभावौ तु तस्य त्रिपुरारिप्रभावातिशयस्यैव अङ्गत्वेन व्यवस्थितौ । 

अनु०-और यह (अग्रिम) अङ्गभावप्राप्ति एक अन्य प्रकार की है कि जब 
आधिकारिक होने के कारण एक प्रधान वाक्यार्थ में परस्पर विरोधी दो रसों या भावों की 
अङ्गता-प्राप्ति अदोष होती है-जैसा कि ' क्षिप्तो हस्तावलग्नः ' इत्यादि में कह चुके है- 

यदि पूछें कि कैसे वहाँ अविरोध है तो उत्तर है कि-उन (ईर्ष्याविप्रलम्भ एवं 
करुण) दोनों की अन्य (शिव-भक्ति) के अङ्ग-रूप में व्यवस्था होने से। 

यदि कहें कि अन्यपरक (अन्य के अङ्ग) होने पर भी विरोधियों के विरोध को 
निवृत्ति कैसे होती है, तो (उत्तर) कहते हैं कि विधि (विधेय अथवा प्रधान) रूप मेंदो 
विरोधियों के समावेश में विरोध होता है, अनुवाद (उद्देश्य अथवा अप्रधान) रूप में 
नहीं। जैसे- 

'' आशारूपी ग्रह से गृहीत याचकों से धनी लोग ' आओ', 'जाओ', 'गिरो', 
'उठो', 'बोलो', “चुप रहो' इत्यादि प्रकार से (कहते हुए) खेलते हैं।'' इत्यादि में। 

यहाँ विधि और निषेध (रूपक्रियार्थो) का अनुवदन (अविधेय) रूप से समावेश 
होने के कारण विरोध नहीं है-वैसे ही यहाँ (क्षिप्तो हस्तावलग्नः इत्यादि में) भी होगा। 
इस (क्षिप्तो हस्तावलग्नः इत्यादि) में इर्ष्याविप्रलम्भशृङ्गार तथा करुणसम्बन्धी वस्तुवृत्त 
विधीयमान (विधेय) नहीं है-क्योंकि त्रिपुरारि का प्रभावातिशय ही (प्रधान) वाक्यार्थ 
है, तथा वे दोनों (ईर्ष्याविप्रलम्भ एवं करुण) उसके अङ्गरूप से व्यवस्थित हैं । 

( ध्व० )--न च रसेषु विध्यनुवादव्यवहारो नास्तीति शक्यं वक्तुम्‌, तेषां 
वाक्यार्थत्वेनाभ्युपगमात्‌। वाक्यार्थस्य वाच्यस्य च यौ विध्यनुवादौ तौ तदा- 
क्षिप्तानां रसानां केन वार्येते। यैर्वा साक्षात्काव्यार्थता रसादीनां नाभ्युपगम्यते, 
तैस्तेषां तन्निमित्तता तावदवश्यमभ्युपगन्तव्या। तथाप्यत्र श्लोके न विरोधः। 
यस्मादनूद्यमानाङ्गनिमित्तोभयरसवस्तुसहकारिणो विधीयमानांशाद्‌ भावविशेष- 
प्रतीतिसुत्पद्यते ततश्च न कश्चिद्विरोधः। दृश्यते हि विरुद्धोभयसहकारिणः 
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कारणात्‌ कार्यविशेषोत्पत्तिः। विरुद्धफलोत्पादनहेतुत्व॑ हि युगपदेकस्य 
कारणस्य विरूद्धं न तु विरुद्धोभयसहकारित्वम्‌। एवंविधविरुद्धपदार्थविषयः 
कथमभिनयः प्रयोक्तव्य इति चेत्‌, अनुद्यमानैवंविधवाच्यविषये या वार्ता 
सात्रापि भविष्यति । एवंविध्यनुवादनयाश्रयेणात्र श्लोके परिहृतस्तावद्‌ विरोधः । 

किं च नायकस्याभिनन्दनीयोदयस्य कस्यचित्‌ प्रभावातिशयवर्णने 
तत्प्रतिपक्षाणां यः करुणो रसः स परीक्षकाणां न बैक्लव्यमादधाति प्रत्युत 
प्रीत्यतिशयनिमित्ततां प्रतिपद्यत इत्यतस्तस्य कुण्ठशक्तिकत्वात्तदविरोधः 
विधायिनो न कश्चिद्‌ दोषः। तस्माद्‌ वाक्यार्थीभूतस्य रसस्य भावस्य वा 
विरोधी रसविरोधीति वक्तुं न्याय्यः, न त्वङ्गभूतस्य कस्यचित्‌। 

दी०शि०--ननु रसविषये कश्चिद रसो विधिरूपः करिचिच्चानुवादरूप इति 
व्यवहारो नास्ति रसस्य व्यङ्ग्यरूपत्वाद्‌ एवंविध्यनुवादरूपता तु वाच्यरूपाणामेवार्थानां 
मध्ये भवतीत्यादिशङ्कात्र न कर्तव्या, यतस्तेषां रसानामपि वाक्यार्थरूपेण सर्वे: 
स्वीकृतत्वमस्त्येव। वाक्यार्थता च यथा वाच्यस्य तथैव व्यङ्गयस्यापीत्यतो यथा वाच्येऽर्थे 
उद्देश्यविधेयभावविचारस्तथैव व्यङ्गयेप्यर्थे स विचारः कर्तव्य एव। 

''प्रधानाप्रधानत्वमात्रकृतौ विध्यनुवादौ तौ च व्यङ्गयतायामपि भवत एवेति 
भावः। मुख्यतया च रस एव काव्यवाक्यार्थ इत्युक्तम्‌। तेनामुख्यतया यत्र 
सोऽर्थस्तत्रानूद्यमानत्वं रसस्यापि युक्तम्‌।' (इति लोचनम्‌) 

तस्य सङ्गतिं च दर्शयति-वाच्यरूपे वाक्यार्थे यदि विध्यनुवादभावः 
कश्चिद्विधिरूप: कश्चिदनुवादरूप इति तत्‌ तदाक्षिप्तानां ताभ्यां विभावानुभावरूपाभ्यां 
विध्यनुवादभावगताभ्यां वाच्यार्थाभ्याम्‌ आक्षिप्तानां व्यञ्जितानां रसानां रसभावानां स 
विध्यनुवादभावः केन वार्यते-प्रधानेन वाच्यरूपेण विभावादिना व्यञ्जितो रसः प्रधानः 
अनुवादेन अप्रधानेन च व्यञ्जितः अप्रधान इति वाच्यव्यज्ितरसयोरपि प्रधानाप्रधानभावौ 
सङ्गतावेवेत्यर्थः । 

पक्षान्तरेऽपि समर्थयति-यैर्वेत्यादि-ये पुनः रसादीन्‌ साक्षात्‌ काव्यार्थरूपान्‌ न 
स्वीकुर्वन्ति तैरपि तेषां रसादीनां तन्निमित्तता स विभावादिरूपो वाच्यलक्षणः काव्यार्थो 
निमित्तं येषां तथाभूतानां तेषां भावस्तत्ता तु अवश्यं स्वीकर्तव्या। तथापि तथाऽङ्गीकृतेऽपि 
“अत्र क्षिप्तोहस्तावलग्न' इत्यादि श्लोके न कश्चिद्‌ विरोधः प्रतीयत इति शेषः | यस्माद्‌ 
यतो हि अनूद्यमानानि उद्देश्यत्वेनोक्तानि यान्यङ्गानि हस्तक्षेपादिविभावानुभावरूपाणि 
तानि निमित्तानि यस्य तद्धेतुकमिति यावद्‌ यदुभयं करुणविप्रलम्भात्मकं रसवस्तु रसतत्त्वं 
तत्‌ सहकारि यस्य तादृशाद्‌ विधीयमानांशात्‌ शाम्भवशरवह्विजनितदुरितदाहरूपप्रधान- 
वाच्याद्‌ भावविशेषस्य देवविषयकरतिभावस्य प्रतीतिरभिव्यकितरुत्पर्यते संजायते- 
ततश्चात्र न कञ्चिद्‌ विरोधः प्रतीयत इति शेषः। उक्तार्थे लोकप्रसिद्ध प्रस्तौति-दृश्यत 
इत्यादि-विरुद्धं यदुभयं द्वयं तत्सहकारि यस्य तादृशात्‌ कारणात्‌ कार्यविशेषस्योत्पत्तिः 
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२१८ ध्वन्यालोके 


सिद्धिदृश्यते-परस्परं विरुद्धे अपि तत्त्वे आश्रित्य स्थितं कारणं कार्यविशेषं जनयत्येव । 
वस्तुतस्तु एकस्य कारणस्य युगपद्‌ 'एककालमेव विरुद्धयोः फलयोः कार्ययोः उत्पादने 
यद्धेतत्वं तदेव विरुद्धम्‌ असङ्गतम्‌ नतु विरुद्ध परस्परविरुद्धम्‌ उभयद्वयं सहकारि यस्य 
तस्य भावस्तत्त्वम्‌ 

नन्वभिनेयार्थे काव्ये विरुद्धर्थविषयोऽभिनयो युगपत्कथं प्रयोकतव्य इत्याशङ्कय 
समाधत्ते-अनूद्यमाने एवंविधं परस्मरविरुद्धाकारं वाच्यं यत्र तादृशो यो विषयः "एहि 
गच्छ पतोत्तिष्ठ! इत्यादिस्तत्र या वार्ता य उपाय इति साउत्रापि “क्षिप्त' इत्यादावपि 
भविष्यति। 

(अत्र अभिनयविधिस्तावल्लोचनकारैरेवं निर्दिष्टः "क्षिप्तो हस्तावलग्न'' 
इत्यादौ प्राधान्येन भीतविप्लुतादिदृष्ट्युपपादनक्रमेण प्राकरणिकस्तावदर्थः प्रदर्शयितव्यः | 
यद्यप्यत्र करुणोऽपि पराङ्गमेव तथापि विप्रलम्भापेक्षया तस्य तावन्निकटं प्राकरणिकत्वं 
महेश्वरप्रभावं प्रति सोपयोगत्वात्‌। विप्रलम्भस्य तु कामीवेत्युत्प्रक्षोपमाबलेनायातस्य 
दूरत्वात्‌। एवं च सालनेत्रोत्पलाभिरत्यन्तं प्राधान्येन करुणोपयोगाभिनयक्रमेण लेशतस्तु 
विप्रलम्भस्य करुणेन सादृश्यात्‌ सूचनां कृत्वा। कामीवेत्यत्र यद्यपि प्रणयकोपो- 
चितोऽभिनयः कृतस्तथापि ततः प्रतीयमानोऽप्यसौ विप्रलम्भः समनन्तराभिनीयमाने स 
दहतु दुरितमित्यादौ साटोपाभिनयसमर्पितो यो भगवत्प्रभावस्तत्राङ्गतायां पर्यवस्यतीति न 
कश्चिद्‌ विरोधः। इति) एवं पूर्वोक्तविधिना विध्यनुवादाश्रयेण प्रधानगौणभावमवलम्ब्य 
अत्र श्लोके क्षिप्तो हस्तावलग्न इत्यादौ परिहतस्तावद्‌ विरोधः। अत्र तावच्छब्देन 
विरोधपरिहारस्यायं प्रथमः प्रकार इति सूचितम्‌। 

प्रकारान्तरमपि दर्शयति-किञ्चेत्यादि-अभिनन्दनीय उदय उत्कर्षो यस्य 
तादृशस्य कस्यचिन्ायकस्य तत्प्रतिपक्षाणां प्रतिनायकप्रभृतीनाम्‌। परीक्षकाणां विवेक 
शालिनां सामाजिकानां न वैक्लव्यमुद्रेगम्‌ आदधाति करोति। तस्य प्रतिपक्षाश्रित- 
करुणस्य कुण्ठासामग्रीसमवधानवैधुर्यान्मन्दा शक्तिरनुभूतिरूपाचित्तद्रुतिर्यस्य तादृशः, 
तस्य भवस्तत्त्वं तादृशात्‌। तस्य प्रधानरसस्य विरोधं विदधातीत्येवंशीलस्य करुणादिकस्य 
सत्त्वेऽपि न कश्चिद्दोषः । 

उपसंहरति-तस्मादित्यादि-तेन वाक्यार्थीभूतस्य प्रधानस्येत्यर्थः रसस्य भावस्य 
वा विरोधी यो रसः स्थायी व्यभिचारी वा स वस्तुतो रसविरोधीति वक्तुं न्याय्यः 
बा सति दोषः स्यात्‌ न तु अङ्गभूतस्य कस्यचिद्‌ विरोधी दोषाय कल्पत इति 

:1 

अनु०--और, रसों में परस्पर विधि-अनुवाद-व्यवहार नहीं है यह नहीं कहा 
जा सकता है क्योंकि उन (रसों) को वाक्यार्थरूप से स्वीकार किया जाता है । वाच्यरूप 
वाक्यार्थ में जो विधि एवं अनुवाद-रूपता रहती है, उसे उस प्रकार के वाच्यार्थ से 
आक्षिप्त (अभिव्यज्यमान) रसादि में कौन रोक सकता है ? 
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तृतीय उद्योत: २१९ 


अथवा, जो रसादि को काव्य का साक्षात्‌ अर्थ नहीं स्वीकारते उनको भी उन 
(रसों) को तन्निमित्तता (वाच्यरूपविभावादिनिमित्तता) अवश्य माननी पड़ेगी। तब भी 
इस श्लोक (क्षिप्तो हस्तावलग्नः इत्यादि) में विरोध नही रहता। क्योंकि अनूद्यमान जो 
अंग (अर्थात्‌ उद्देश्यरूप से प्रतिपादित जो अनुभाव-विभावादि) तन्निमित्तक जो दोनों 
(करुण तथा विप्रलम्भ शृङ्गार) रसवस्तु वह सहकारी है जिसका ऐसे विधेयांश ( अर्थात्‌ 
शम्भु को शराग्नि से दुरितदाहरूप प्रधान वाच्य) से भावविशेष (देवादिविषयक रति) 
प्रतीति उत्पन्न होती है और उसी से कोई विरोध नहीं है। 

दो विरुद्ध जिसके सहकारी हैं ऐसे कारण से कार्य विशेष की उत्पत्ति देखी जाती 
है। एक कारण का एक समय विरुद्ध फलों (कार्यों) की उत्पत्ति का हेतु बनना विरुद्ध 
पड़ता है, न कि दो विरुद्ध सहकारीवाला होना। 

यदि कहें कि इस प्रकार के विरुद्धपदार्थविषयक अभिनय का प्रयोग कैसे किया 
जाय तो (उसका उत्तर है कि) इस प्रकार के अनूद्यमान वाच्य के विषय में जो बात है 
वही यहाँ भी होगी। इस प्रकार विधि (विधेय) तथा अनुवाद (उद्देश्य) की नीति का 
आश्रय लेकर इस श्लोक (क्षिप्तो हस्तावलग्न इत्यादि) में विरोध का परिहार हो गया। 

और किसी अभिनन्दनीय उत्कर्ष वाले नायक के प्रभावातिशयवर्णन में उसके 
शत्रुओं का जो करुण रस होता है वह (काव्य-) परीक्षकों को विकल नहीं करता, 
प्रत्युत (उनके) आनन्दातिशय का कारण बनता है, अतएव विरोध करने वाले उस 
(रस) के कुण्ठित-शक्ति (स्वपूर्णास्वादन देने में असमर्थ) होने के कारण कोई दोष 
नहीं होता। इसलिए वाक्यार्थीभूत (प्रधान) रस अथवा भाव के विरोधी को ही 
रसविरोधी कहना न्यायसंगत है-न कि किसी अंगभूत को (गौण रसभाव के विरोधी 
को विरोधी कहना) । 

( घ्व० )--अथवा वाक्यार्थीभूतस्यापि कस्यचित्‌ करुणरसविषयस्य 
तादृशेन शृङ्गारवस्तुना भङ्गिविशेषाश्रयेण संयोजनं रसपरिपोषायैव जायते। 
यतः प्रकृतिमधुराः पदार्थाः शोचनीयतां प्राप्ताः प्रागवस्थाभाविभिः संस्मर्य- 
माणैर्विलासैरधिकतरं शोकावेशमुपजनयन्ति। यथा-- 

अयं स रशनोत्कर्षी पीनस्तनविमर्दनः । 
नाभ्यूरुजघनस्पर्शी नीवीविस्त्रंसनः करः॥ 
इत्यादौ। तदत्र त्रिपुरयुवतीनां शाम्भवः शरारिनरार्द्रापराधः कामी यथा 
व्यवहरतिस्म तथा व्यवहतवानित्यनेनापि प्रकारेणास्त्येव निर्विरोधत्वम्‌। तस्माद्‌ 
यथा यथा निरूप्यते तथा तथात्र दोषाभावः। 
इत्थं च-- 
क्रामन्त्यः क्षतकोमलाङ्गलिवलद्रक्तैः सदर्भाः स्थलीः 
पादैः पातितयावकैरिव पतदवाष्पाम्बुधौताननाः। 
भीता भर्तृकरावलम्बितकरास्त्वद्वैरिंनारयोऽधुना 
दावारिनि परितो भ्रमन्ति पुनरप्युद्यद्विवाहा इव॥ 
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२२० ध्वन्यालोके 


इत्येवमादीनां सर्वेषामेव निर्विरोधत्वमवगन्तव्यम्‌। एवं तावद्‌ रसादीनां 
विरोधिरसादिभिः समावेशासमावेशयोर्विषयविभागो दर्शितः । 

'दी०शि०--पुनः प्रकारान्तरेण प्रधानरसविरोधपरिहारोपायमभिधत्ते- 
''वाक्यार्थीभूतस्यापि प्रधानस्यापि करुणरसविषयस्य करुणरसम्बन्धिनो विभावादेस्तादृशेन 
अङ्गभूतेन विरोधिना शृङ्गारवस्तुना शृङ्गारविभावत्वादिना भङ्गीविशेषाश्रयेण अग्राम्यतया 
संयोजनं करुणविभावत्वादेरेव शृङ्गारविभावत्वेन भङ्गथा वर्णनमित्यर्थः रसपरिपोषाय 
प्रधानीभूतकरुणरसपरिपोषायैवेत्यर्थः जायते। तत्र हेतुमभिधत्ते-यतः प्रकृतिमधुराः 
स्वभावरमणीयाः पदार्थाः शोचनीयतां प्राप्ताः दुर्दशां गताः स्वभूतपूर्वसम्पन्नदशाभाविनो 
विलासान्‌ स्मारयन्तोऽधिकतरं शोकावेगम्‌ उपजनयन्ति उद्दीपयन्ति। तत्र दृष्टान्तमाह 
अयमित्यादि-समरभुवि निपतितस्य भूरिश्रवसश्छिन्ने बाहुं विलोक्य तत्पत्न्य: 
'परिदेवयन्ते-- '' 

“रशनोत्कर्षी सुरतारम्भे काञ्च्या ऊर्ध्वमुत्यापक: पीनयोः स्तनयो: विशेषेण 
मर्दनकारक: नाभिश्च ऊरू च जघनं चेति नाभ्यूरुजघनम्‌ तत्स्पृशतीत्येवंशील: नीव्याः 
कटीवस्त्रबन्धस्य विस्रंसनः मोचकः सोऽयं पुरो दृश्यमानः प्रियस्यते करोऽस्तीतिशेषः ।'' 

अत्र प्रधानीभूतस्य करुणस्य आलम्बनत्वेऽपि करस्य रशनोत्कर्षणादिविलास- 
स्मारकत्वेनोपादानात्‌ भृङ्गारानुकूलविभावतयाऽपि प्रतिपादितस्य अन्ततः अधिकतर- 
शोकावेगजनकत्वेन करुणस्यैव प्राधान्येनाङ्गत्वम्‌। 

तत्‌ तथैवात्र क्षिप्त इत्यादौ पद्येऽपि त्रिपुरयुवतीनाम्‌ आर्द्रापराधः कामी यथा 
व्यवहरति तथा शाम्भवः शरागिनर्व्यवहृतवान्‌ इति उपमोपन्यस्तस्मर्यमाणभृङ्गारानु- 
भावादिरधिकतरं करुणमुद्दीपयतीत्यनेनापि प्रकारेणात्र निर्विरोधत्वमस्त्येव अपिना "च 
ूर्तरप्रतिपादितत्रिपुररिपुप्रभावातिशयाङ्गत्वप्राप्तिलक्षणविरोधाभावप्रकारं समुच्चिनोति। 
उपसंहरति-तस्माद्‌ यथा यथा निरूप्यते येनैव विरोधाभावविधिना विचार्यते तथा तथा 
तेनैव विधिना अत्र क्षिप्त इत्यादौ पद्ये दोषाभावः प्रतीयत इति शेषः। 

इत्थञ्च अनेनैवाङ्गत्वप्राप्तिविधिनेत्यर्थः। उदाहरणान्तरं प्रस्तौति-क्रामन्त्य 
इत्यादि-चाटूक्त्या कश्चिद्‌ राजानं स्तौति--''राजन्‌ अधुना त्वया तत्पतौ विजिते 
त्वद्वैरिनार्यस्त्वच्छन्रुवनिताः क्षता विद्धा याः कोमलाङ्गुलयस्ताभ्यो वलत्‌ क्षरद्‌ रक्तं 
शोणितं येभ्यस्तादृशैः अतएव पतितो यावकोऽलक्तो येभ्यस्तादृशैः पादैश्चरणैः सदर्भाः 
कुशसंकुलाः स्थलीर्वनभूमीः क्रामन्त्यः सञ्चरन्त्यः पर्ताद्धिर्बन्धुजनशोकावेगात्‌ 
प्रस्नवद्धिर्बाष्पाम्बुभिरश्रुभिधौत॑ क्षालितमाननं यासां तास्तथाभूता भीतास्त्रस्ता भर्तृणां 
करैरवलम्बिताः गृहीताः करा हस्ता यासां तादृश्यः पुनरपि भूयोऽपि उद्यन्‌, जायमानो 
विवाहो यासां ता इव दावाग्नि वनवहिं परितो भ्रमन्ति (विवाहाग्निपरिक्रमामिव 
कुर्वन्ति) ।'' 

अत्र राजविषयकरतिभावः प्रधानः। तदङ्गभावं गतौ परस्परविरुद्धावपि 
करुणभृङ्गारौ विरोधं त्यजतः। इह हि करुणाङ्गभूताश्चेष्टा (अनुभावाः) भङ्गिविशेषा- 
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श्रयेण भृङ्गाराङ्गरूपेण वर्णिता अपि करुणमधिकतरं पोषयन्त्यः राजमहिमानमधिकतरं 
दीपयन्ति। 

एवं पूर्वोक्तविधिना परस्परविरुद्धानां रसानामेकत्र कथं समावेशोऽसमावेशो वा 
स्यादिति विवेको दर्शित:। अत्र तावद्ग्रहणेन विषयेऽस्मिन्‌ अन्यदपि वक्तव्यमस्तीति 
सूचयति। तदेव वक्ष्यति। 

अनु०--अथवा वाक्यार्थ रूप (प्रधान) किसी करुणरस के विषय को उसी प्रकार 
के (विरोधी अङ्गभूत) श्रृङ्गाविषय के साथ जोड़ देना रस का परिपोष ही करता है 
क्योंकि स्वभावतः सुन्दर पदार्थ शोचनीय अवस्था को प्राप्त होकर पूर्व अवस्थावाले स्मरण 
किये जाते हुए अपने सुखविलासों द्वारा और अधिक शोकावेग उत्पन्न करते है-जैसे- 

(हे प्रिय) “यह तुम्हारा वही मेखला को हटाने वाला, विपुल स्तनों का मर्दन 
करने वाला, नाभि, जंघा एवं नितम्ब का स्पर्श करने वाला और नीवी-बन्धन को खोलने 
वाला हाथ है ।'' इत्यादि में। 

तो, यहाँ शम्भु के शराग्नि ने त्रिपुरयुवतियों के सम्बन्ध में उस प्रकार व्यवहार 
किया जैसे आर्द्रापराध कामी व्यवहार करता है-इस प्रकार से भी निर्विरोध ही है 
(क्योंकि यहाँ भी स्मर्यमाण-कामी व्यवहार-प्रस्तुतकरण का परिपोषक ही है) अतः 
जैसे-जैसे विचार किया जाता है वैसे-वैसे यहाँ दोषाभाव समझ पड़ता है। 

और इस प्रकार 

“कटी कोमल अँगुलियों से रक्त टपकाती हुई, अतएव मानों महावर लगे पैरों से 
कुशाकीर्ण भूमि पर डग मारती हुई, गिरते आँसुओं से अपने मुख-मण्डल को धोती हुई, 
डरी हुई, पतियों द्वारा हाथों में पकडी हुई तुम्हारे शत्रुओं की स्त्रियाँ इस समय मानो पुनः 
विवाह में तत्पर दावाग्नि के चारों ओर घूम रही है ।'' 

इस प्रकार के सभी का निर्विरोध समझना चाहिए। 

इस प्रकार रसादि का विरोधी रसादि के साथ समावेश और असमावेश का 
अलग-अलग विषय बता दिया गया॥ २०॥ 

( ध्व० )--इदानीं तेषामेकप्रबन्धविनिवेशने ज्याय्यो यः क्रमस्तं 
प्रतिपादयितुमुच्यते- 

प्रसिद्धेऽपि प्रबन्धानां नानारसनिबन्धने। 
एकोरसोऽङ्गीकर्व्यस्तेषामुत्कर्षमिच्छता॥ २१॥ 

प्रबन्धेषु महाकाव्यादिषु नाटकादिषु वा विप्रकीर्णतयाऽङ्गाङ्गिभावेन 
बहवोरसा उपनिबध्यन्त इत्यत्र प्रसिद्धौ सत्यामपि यः प्रबन्धानां छायातिशय- 
योगमिच्छति तेन तेषां रसानामन्यतमः कश्चिद्‌ विवक्षितो रसोऽङ्गित्वेन 
विनिवेशयितव्य इत्ययं युक्ततरो मार्गः। 

दी०शि०--अधुना तेषां रसादीनामेकत्र प्रबन्धे विनिवेशने यो न्याय्यः समुचितः 
क्रमः गुणप्रधानादिरूपः पौर्वापर्य्यादिनिबन्धनो वा तं प्रतिपादयितुमुच्यते 
प्रसिद्धेऽपीत्यादि- 
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““ग्रबन्धानां दृश्यश्रव्यादिरूपाणां नानारसनिबन्धने विविधरससन्निवेशने प्रसिद्धे 
भरतादिग्रन्थेषु प्रतिपादितेऽपि तेषां प्रबन्धानामुत्कर्ष श्रेष्ठतामिच्छता कविना एकः 
तत्रत्यनानारसानामन्यतमः कश्चिद्‌ रसः अङ्गीकर्तव्यः अङ्गीरूपेण प्रधानरूपेण निबन्धनीय 
इत्यर्थः ।'' 

तदेव वृत्तौ विशदयति--प्रबन्धेषु महाकाव्यादिषु श्रव्यरूपेषु नाटकादिषु 
दृश्यरूपेषु वा विप्रकीर्णतया परस्परनैरपेक्ष्येण नाटकगतनायकोपनायकप्रतिनायकपताका- 
नायकादिविभिन्नपुरुषनिष्ठतया अथवा अङ्गाङ्गिभावेन परस्परगौणमुख्यभावेन एकनायक- 
निष्ठतया। य: कविः, छायातिशयं सौन्दर्यातिशयम्‌ इच्छति। विवक्षित एव रसोऽङ्गी 
विधेयः नतु य: कश्चनाविवक्षितोऽपि। 

अनु०--अब उन (रसों) को एक प्रबन्ध में रखने के विषय में जो उचित क्रम 
है उसे प्रतिपादित करने के लिए कहते हैं-- 

प्रबन्धों (महाकाव्यों तथा नाटकादि) में अनेक रसों का समावेश प्रसिद्ध होने पर 
भी उनके उत्कर्ष को चाहने वाले कवि को किसी एक रस को अङ्गी (प्रधान) बनाना 
चाहिए। 

महाकाव्यादिरूप अथवा नाटकादिरूप प्रबन्धों में (नायक, प्रतिनायक, प्रकरी- 
नायक, पताकानायकादिनिष्ठत्वेन) बिखरे रूप से अङ्गाङ्गिभाव (गौणप्रधानरूप) से 
अनेक रसों का विनिवेश किया जाता है। 

इस प्रकार की प्रसिद्धि (परिपाटी) होने पर भी जो (कवि) प्रबन्धों का 
सौन्दर्यातिशय चाहता है उसे उन रसों में किसी एक विवक्षित रस का प्रधान रूप से 
निबन्धन करना चाहिए-यही अधिक उचित मार्ग है॥ २१॥ 

( ध्व० )--ननु रसान्तरेषु बहुषु प्राप्तपरिपोषेषु सत्सु कथमेकस्याङ्गिता 
न विरुध्यत इत्याशङ्क्येदमुच्यते-- 

रसान्तरसमावेशः प्रस्तुतस्य रसस्य य: । 
नोपहन्त्यङ्गितां सोऽस्य स्थायित्वेनावभासिनः॥ २२॥ 
प्रबन्धेषु प्रथमतरं प्रस्तुतः सन्‌ पुनः पुनरनुसन्धीयमानत्वेन स्थायी यो 
रसस्तस्य सकलबन्धव्यापिनो रसान्तरेरन्तरालवर्तिभिः समावेशो यः स नाङ्गिता- 
मुपहन्ति। 

. दी०शि०--तत्र रसानां परस्परगौणप्राधान्यविषये मूलतः शङ्कते नन्वित्यादि- 
बहुषु अनेकेषु रसान्तरेषु अन्येष्वपि रसेषु प्राप्तपरिपोषेषु सर्वथा स्वविभावादि- 
सामग्रीपरिपुष्टेषु सत्स्वपि सर्वेषां समबलत्वादपि कथमेकस्याङ्गिता प्रधानता अन्येषां च 
गौणता न विरुध्यते? (यथोक्तम्‌ “स्वयं लब्धपरिपोषत्वे कथमङ्गत्वम्‌ ? अलब्ध- 
परिपोषत्वे वा कथं रसत्वमिति रसत्वमङ्गत्वं चान्योन्यविरुद्धं तेषां चाङ्गत्वायोगे 
कथमेकस्याङ्गित्वमुक्तमितिभाव: ।'' लोचने) । 'समादधाति--प्रस्तुतस्य समस्तप्रबन्ध- 


व्यापित्वेन प्रक्रान्तस्य अतएव अङ्गिभावोचितस्य रसस्य य: परिमितकथाशकलव्यापिभी 
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रसान्तरे: सह समावेशः समुपबृंहणं स स्थायित्वेन यावत्रबन्धव्यापित्वेन अवभासिन: 
गोचरीक्रियमाणस्य अस्य रसस्य अङ्गितां मुख्यतां नोपहन्ति किन्तु पुष्णात्येवेत्यर्थः । 

अनु०- किन्तु बहुत से अन्य रसों के एक साथ परिपोष प्राप्त करने पर उनमें से 
किसी एक को प्रधानता कैसे विरुद्ध न पड़ेगी यह आशङ्का करके यह कहते हैं- 
“स्थायी (प्रबन्ध में आद्यन्तव्याप्त) रूप से प्रतीत होने वाले प्रस्तुत (प्रधान) रस का जो 
अन्य रसों के साथ समावेश (निबन्धन) है, वह इसकी अङ्गिता (प्रधानता) का विघात 
नहीं करता।'' 


प्रबन्धों में सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाकर फिर बार-बार उपलब्ध होने के कारण जो 
रस स्थायी है, सम्पूर्ण प्रबन्ध में व्याप्त उस रस का बीच-बीच में आए अन्य रसों के साथ 
जो समावेश है वह (उसकी) अङ्गिता (प्रधानता) का उपघात नहीं करता है॥ २२॥ 

( ध्व० )--एतदेवोपपादयितुमुच्यते-- 

कार्यमेकं यथा व्यापि प्रबन्धस्य विधीयते। 
तथा रसस्यापि विधौ विरोधो नैव विद्यते॥ २३॥ 

सन्ध्यादिमयस्य प्रबन्धशरीरस्य यथा कार्यमेकमनुयायि व्यापकं कल्प्यते न च 
तत्कार्यान्तरैर्न सङ्कीर्यते, न च तैः संकीर्यमाणस्यापि तस्य प्रधान्यमपचीयते 
तथैव रसस्याप्येकस्य सन्निवेशे क्रियमाणे विरोधो न कश्चित्‌।। प्रत्युत प्रत्युदित- 
विवेकानामनुसन्धानवतां सचेतसां तथाविधे विषये प्रह्वादातिशयः प्रवर्तते। 

दी०शि०--एतदेव उपपादयितुं दृष्टान्तेन समर्थयितुमुच्यते-वक्ष्यमाणमिति 
शेष:--यथा प्रबन्धस्य व्यापि यावत्‌ प्रबन्धं व्यापकम्‌ एकं कार्यम्‌ आधिकारिकमितिवृत्त 
विधीयते कविनेतिशेषः, न च तेन सह अन्येषामङ्गभूतानामितिवृत्तानां कोऽपि विरोधो 
भवति तथैव रसस्यापि यावत्परबन्धं व्यापकस्य रसस्यापीति शेषः विधौ निबन्धने 
विरोधोऽन्यैरङ्गभूतै रसैः सह विरोधो नैव विद्यते। 

तदेव वृत्तो विवृणोति-सः्ध्यादीति-यथा सन्ध्यादिमयस्य मुखादिसन्धिघटितस्य 
प्रबन्धशरीरस्य प्रबन्धरूपस्य कार्य कथावस्तु एकम्‌ अनुयायि निर्बहणसन्धिपर्यन्तं प्रसारि 
व्यापकं कल्प्यते, तच्च व्यापकं कथावस्तु कार्यान्तरैरवान्तरकथान्तरैर्न सङ्कीर्यते अङ्गाङ्गि- 
भावेन न सम्बध्यते इत्यपि न, अपितु सङ्घीर्यत एव। किन्तु तैरवान्तर-कथानकैस्तथा 
सड्कीर्यमाणस्य सम्बद्धस्यापि तस्य व्यापिनः कथावस्तुनः प्रधान्यं नापचीयते न क्षीयते, 
तथैव प्रबन्धकथावस्तुनि एकस्य रसस्यापि सन्निवेशे प्राधान्येनेति शेषः क्रियमाणे न 
कश्चिद्‌ विरोधो भवति। प्रत्युत प्रत्युदितविवेकानां सदसद्विचारवताम्‌ अनुसन्धानवतां 
सूक्षमेक्षिकावतां सहृदयानां तथाविधे रससङ्करे प्रह्वादातिशयः चमत्कारोत्कर्षः प्रवर्तते 
संजायते। ` 

अनु०--इसी को सङ्गत बताने के लिए कहते है 

जैसे प्रबन्ध में आद्यन्त व्याप्त एक कार्य (कथानक) रखा जाता है, उसी प्रकार 
रस के विधान में भी विरोध नहीं होता! 
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२२४ ध्वन्यालोके 


सन्धि आदि से युक्त प्रबन्धशरीर में जैसे समस्त प्रबन्ध में अनुगत (व्याप्त) एक 
कार्य (आधिकारिक कथावस्तु) की कल्पना की जाती है और वह अन्य कार्यो 
(प्रासङ्गिक कथावस्तुओं) से सङ्कीर्ण नहीं होता ऐसा नहीं है, और न तो उनसे सङ्कीर्ण 
होने पर भी रस (प्रधान कथावस्तु की प्रधानता कम होती है) उसी प्रकार एक रस का 
अङ्गीरूप से निबन्धन करने पर कोई विरोध नहीं होता । प्रत्युत विवेकी और पारखी 
सहृदयों को उस प्रकार के विषयों में अधिक आनन्द उत्पन्न होता है ॥ २३ ॥ 

( ध्व०)--ननु येषां रसानां परस्परविरोधः यथा-वीरशृङ्गारयोः, 
शृङ्गारहास्ययोः, रौद्रशृङ्गारयोवीराद्भुतयोर्वीररौद्रयो रौद्रकरुणयोः भृङ्गाराद्धुत- 
योर्वा तत्र भवत्वङ्गाङ्गिभावः। तेषां तु स कथं भवेद्‌ येषां परस्परबाध्यबाधक- 
भाव: | यथा-शृङ्गारबीभत्सयोर्वीरभयानकयोः शान्तरौद्रयोः शान्तभृङ्गारयोर्वा 
इत्याशङ्कधेदमुच्यते-- 

अविरोधी विरोधी वा रसोऽङ्गिनि रसान्तरे। 
परिपोषं न नेतव्यस्तथा स्यादविरोधिता॥ २४॥ 

अङ्भिनि रसान्तरे शृङ्गारादौ प्रबन्धव्यङ्ग्ये सति अविरोधी विरोधी वा 
रसः परिपोषं न नेतव्यः। तत्राविरोधिनो रसस्याङ्गिरसापेक्षयात्यन्तमाधिक्यं न 
कर्तव्यमित्ययं प्रथमः परिपोषपरिहारः। उत्कर्षसाम्येऽपि तयोर्विरोधासम्भवात्‌ 
'यथा— न 

एकन्तो रुअइ पिआ अण्णन्तो समरतूरणिग्घोसो । 
णेहेण रणरसेण अ भडस्स दोलाइअं हिअअम्‌॥ 


यथा वा-- 
'कण्ठाच्छित्वाक्षमालावलयमिव करे हारमावर्तयन्ती 
कृत्वा पर्यङ्गबन्धं विषधरपतिना मेखलाया गुणेन। 
मिथ्यामन्त्राभिजापस्फुरदधरपुरव्यञ्जिता व्यक्तहासा 
देवी सन्ध्याभ्यसूयाहसितपशुपतिस्तत्र दृष्टा तु वोऽव्यात्‌। 
इत्यत्र। 


दी०शि०--एकत्र विरुद्धरससमावेशविधि दर्शयितुम्‌ अवतरणिकामाह- 
नन्वित्यादि-येषां रसानां परस्परम्‌ अविरोधः यथा वीरशृङ्गारादीनां तेषाम्‌ अङ्गाङ्गिभावे 
तु न काचिद्विप्रतिपत्तिः किन्तु येषां परस्परं बाध्यबाधकभावः यथा शृङ्गारबीभत्सादीनां 
तेषां परस्परम्‌ अङ्गाङ्गिभावः कथं संभवेदित्याशङ्क्य समादधाति-अविरोधीत्यादि- 

“रसान्तरे शृङ्गारादावन्यस्मिन्‌ रसे अङ्गिनि प्रधाने सति तमनादृत्येत्यनादरे 
सप्तमी, अङ्गिनं रसविशेषमनातृत्येत्यर्थः अविरोधी विरोधीवाऽङ्गभूतो रसः परिपोषं न 
नेतव्यः न पोषयितव्यः | एवं सति.अविरोधिता विरोधाभवः निर्दोषेति यावत्‌ स्यात्‌।'' 

तदेव वृत्तौ स्फुटं व्याख्याति अङ्गिनीत्यादि-तत्रापि अङ्गभूतो रसः कथं परिपोषं 
ज नेतव्य इति विषये त्रीन्‌ प्रकारनाह-तत्रेत्यादि--तत्र प्रकारत्रयेऽयं प्रथमः प्रकारः यद्‌ 
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तृतीय उद्योतः २२५ 


अविरोधिरसस्याङ्गभूतस्य रसस्य अड्विरसापेक्षया प्रधानरसापेक्षया अत्यन्तमतिशयित- 
मङ्गिरसापेक्षयेत्यर्थः आधिक्यं न कर्तव्यम्‌। ननु न्यूनत्वं कर्तव्यमितिवाच्ये आधिक्यस्य 
का सम्भावना येनोक्तमाधिक्यं न कर्तव्यम्‌ इत्याशङ्कय हेतुं ददाति--उत्कर्षेत्यादि- 
यतस्तयोरङ्गाङ्गिरसयोरुत्कर्षसाम्येऽपि तुल्यपरिपोषयितव्यत्वेऽपि भाव-सन्धिवद्‌ विरोधो 
न स्यात्‌। 

उत्कर्षसाम्यमुदाहरति-एकन्तो इत्यादि 

(एकतो रोदिति प्रियाऽन्यतः समरतूर्यनिर्घोषः । 
स्नेहेन रणरसेन च भटस्य दोलायितं हृदयम्‌॥ इतिच्छाया) 

रोदिति प्रियेत्यतः परस्परं रतिभावस्योत्कर्षः, समरतूर्यनिर्घोष इति भटस्येत्यतो 
वीरस्थायिन उत्साहस्योत्कर्षः, दोलायितमिति तयोरत्युत्साहयोरन्यूनाधिकतया साम्य- 
मुक्तम्‌। 

उदाहरणान्तरं ददाति-कण्ठादित्यादि-हारं मुक्तादाम कण्ठाच्छित्वा 
ग्रीवातोपसार्य अक्षमालावलयमिव जयमालामिव करे आवर्तयन्ती भ्रामयन्ती मेखलाया 
रशनाया गुणेन दाम्ना एव विषधरपतिना सर्पराजेन पर्यङ्कबन्धं ध्यानोचितं वीरासनं कृत्वा 
आबध्य मिथ्या यो मन्त्रस्याभिजापः तेन स्फुरन्‌ योऽधरपुटस्तेन व्यञ्जितः अव्यक्तो गूढो 
हासो यस्यास्तादृशी सन्ध्यायाम्‌ (अथवा सन्ध्यायै) अभ्यसूयया हसितोऽनुकरणोप- 
लक्षीकृतः पशुपतिर्यया तथाभूता तत्र शिवसन्ध्योपासनास्थले दृष्य शिवेन अन्यैवेति शेष: 
देवी पार्वती वो युष्मान्‌ अव्यात्‌ पायात्‌।'' 

अत्र हास्यविप्रलम्भशृङ्गारयोरुत्कर्षसाम्यं न विरोधाय। 

अनु०--जिन रसों का परस्पर अविरोध है जैसे--वीर और शृङ्गार का, शृङ्गार 
और हास्य का, रौद्र और भृङ्गार का, वीर और अद्भुत का वीर और रौद्र का, रौद्र और 
करुण का अथवा भृङ्गार और अद्भुत का वहाँ उनका अङ्गाङ्गिभाव भले हो जाय, किन्तु 
उनका वह (अङ्गाङ्गिभाव) कैसे हो सकता है जिनका परस्पर बाध्य-बाधक भाव 
(विरोध) है--जैसे-शृङ्गार और बीभत्स का, वीर और भयानक का, शान्त और रौद्र 
का, अथवा शान्त और भृङ्गार का? यह आशङ्का कर कहते हैं-- 

“दूसरे रस के प्रधान होने पर अविरोधी अथवा विरोधी रस का अत्यन्त परिपोष 
नहीं करना चाहिए। उस प्रकार से अविरोध हो सकता है।'" 

शृङ्गारादि दूसरे रस के प्रधान रूप से प्रबन्ध-व्यङ्गय होने पर उसके अविरोधी 
अथवा विरोधी रस का परिपोष नहीं करना चाहिए। उसमें भी अविरोधी रस का 
अङ्गिरस की अपेक्षा अत्यन्त आधिक्य नहीं करना चाहिए-यह प्रथम परिंपोषपरिहार 
प्रकार है। दोनों के उत्कर्ष की समता रहने पर भी विरोध असम्भव है-जैसे- 

एक ओर प्रियतमा रो रही है, दूसरी ओर युद्ध की तुरही बज रही है। अतः स्नेह 
से और रणोत्साह से वीर का हृदय दोलायमान हो रहा है। (यहाँ वीर और भृङ्गार की 
समता है और अविरोध है!) 
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अथवा जैसे-गले से हार को तोड़कर, उसे हाथ में जप-माला की भाँति फेरती 
हुई, मेखला की लड़ रूपी नागराज से पर्यङ्कबन्ध (योगासन) बाँधकर, झूठे ही मन्त्र-जाप 
के कारण हिलते हुए अधर-पुट से अभिव्यक्त हास को प्रकट करती हुई, सन्ध्या के प्रति 
ईर्ष्यावश शङ्कर का उपहास (अनुकरण) करती हुई देखी गई देवी पार्वती तुम लोगों की 
रक्षा करें। यहाँ ईर्ष्या-विप्रलम्भ तथा हास्य की समता रहने पर भी विरोध नहीं है । 

( ध्व०)--अङ्डिरिसविरुद्धाना व्यभिचारिणां प्राचुर्येणानिवेशनम्‌, 
निवेशने वा क्षिप्रमेवाङ्गिरसव्यभिचार्यनुवृत्तिरिति द्वितीय: । 

अङ्गत्वेन पुनः पुनः प्रत्यवेक्षा परिपोषं नीयमानस्याप्यङ्गभूतस्य रसस्येति 
तृतीय: । अनया दिशाऽन्येऽपि प्रकारा उत्प्रेक्षणीया: । 

विरोधिनस्तु रसस्याङ्गिरसापेक्षया कस्यचिन्न्यूनता सम्पादनीया। यथा 
शान्तेऽङ्गिनि शृङ्गारस्य शृङ्गारे वा शान्तस्य। परिपोषरहितस्य रसस्य कथं 
रसत्वमिति चेत्‌-उक्तमत्राङ्गिरसापेक्षयेति। अङ्गिनो हि रसस्य यावान्‌ 
परिपोषस्तावांस्तस्य न कर्तव्यः, स्वतस्तु सम्भवी परिपोषः केन वार्यते। 
एतच्चापेक्षिकं प्रकर्षयोगित्वमेकस्य रसस्य बहुरसेषु प्रबन्धेषु रसानामङ्घाङ्गि- 
भावमनभ्युपगच्छताप्यशक्यप्रतिक्षेपमित्यनेन प्रकारेणाविरोधिनां विरोधिनां च 
रसानामङ्गाङ्गिभावेन समावेशे प्रबन्धेषु स्यादविरोधः। एतच्च, सवं येषां रसो 
रसान्तरस्य व्यभिचारी भवति इति दर्शनं तन्मतेनोच्यते। मतान्तरे तु रसानां 
स्थायिनो भावा उपचाराद्‌ रसशब्देनोक्तास्तेषामङ्गत्वं निर्विरोधमेव। 

दी०शि०-अङ्गिरसविरुद्धनां प्रधानरसपरिपन्थिनां व्यभिचारिणाम्‌ अङ्गभूतरस- 
सम्बद्धानामित्यर्थः प्राचुर्येण वैपुल्येन अनिवेशनम्‌ कार्यमिति शेषः । किन्तु यदि निवेशनम्‌ 
अनिवार्यमेव तर्हि शीघ्रमेव अङ्गिनो रसस्य ये व्यभिचरिणः प्रधानरसस्यानुकूला ये 
व्यभिचारिण इत्यर्थः तेषामनुवृत्तिरनुसन्धानमिति द्वितीयः परिपोषपरिहार इति शेषः। 
यथा-- कोपात्‌ कोमललोल' इति श्लोकेऽङ्गिभूते शृङ्गारेऽङ्गत्वेन यो रौद्र उपनिबद्धस्तत्र 
बद्धवा दृढमिति क्रोधस्यामर्षस्य निवेशितस्य क्षिप्रमेव रुदित्येति हसन्निति च 
रत्यनुकूलेष्यौत्सुक्यहर्षानुसन्धानम्‌। 

तृतीयं परिपोषपरिहारं निरूपयति-अङ्गत्वेनेत्यादि-परिपोषं नीयमानस्यापि 
विभावादिभिः सर्वथा निष्पन्नस्यापिं अङ्गभूतस्य रसस्याङ्गत्वेन अप्रधानत्वेनैव पुनः पुनः 
प्रत्यवेक्षा-- ' अत्र च तापसवत्सराजे वत्सराजस्य पद्मावतीविषयकः सम्भोगशृङ्गार 
उदाहरणीकर्तव्यः'' (इति लोचनम्‌)। उपसंहरति-अनयेत्यादि-एवमेव परिपोष 
परिहारस्य प्रकाराः उत्प्रेक्षणीया: स्वयमूहनीया:-यथा-विभावानुभावानामुत्कर्षा- 
करणम्‌, प्रधानरसविरोधिनां सर्वथैव अनिवेशनम्‌, कृतेऽपि वा निवेशने प्रधान- 
रसविभानुभावैरेव परिपोषणम्‌, परिपोषितानामपि विरुद्धरसविभावानुभावानाम्‌ अङ्गत्वं 
प्रति अनुसन्धानम्‌ इत्यादि। 
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तृतीय उद्योत: २२७ 


इत्थं प्रधानरसस्याविरोधिनां परिपोषपरिहारं प्रतिपाद्य विरोधिनामपि तमभिदधाति 
विरोधिन इत्यादि-कस्यचिदप्रधानस्य अङ्गभूतस्येत्यर्थः विरोधिनः प्रधानरसविरोधिनो 
रसस्य अङ्गिरिसापेक्षया प्रधानरसापेक्षया न्यूनता सम्पादनीया अपरिपोषः कर्तव्य: । यथा 
शान्ते प्रधाने सति शृङ्गारस्य अङ्गभूतस्य न्यूनता कर्तव्या, शृङ्गारे वा प्रधाने सति शान्तस्य 
अङ्गभूतस्य न्यूनता कर्तव्येति शेष: । 

तत्र शङ्कते-परिपोषस्त्वखण्डास्वादरूपताप्राप्तिः तद्रहितस्य च रसस्य रसत्वमेव 
न स्यादिति। तत्समादधाति-अङ्गिरसापेक्षया नाधिकः न च तेन तुल्यस्तस्य अङ्ग- 
भूतरसस्य परिपोषः कर्तव्य: । यावान्‌ यत्परिमाणः अङ्गिनो रसस्य परिपोषो विभावादिभिः 
सम्पन्नता तावांस्तत्परिमाणस्तस्याङ्गरसस्य न कर्तव्यः कविना ससंरम्भमिति शेषः। 
स्वतःसम्भवी तु प्रधानरसप्रातिकूल्यवर्जं तु यथासम्भवं परिपोषस्तस्यानिवार्य एव। 

उक्तमर्थं द्रढयति-एतदित्यादि-बहवो रसा येषु तादृशेषु प्रबन्धेषु रसाना- 
मङ्गाङ्गिभावम्‌ अवयवावयविभावम्‌ उपकार्योपकारकभावं वानभ्युपगच्छता न स्वीकुर्वता 
अयं भावः-उपकार्योपकारकभावो रसानां नास्ति स्वचमत्कारविश्रान्तत्वात्‌ अन्यथा 
रसत्वायोगात्‌ तदभावे च कथमङ्गाङ्गितेत्यपि यस्य मतं तेनापीत्यर्थः । एतद्‌ एकस्य रसस्य 
आपेक्षिकम्‌ अन्यरसापेक्षया प्रकर्षयोगित्‌वं परिपोषातिशयवत्वम्‌ अशक्यप्रतिक्षेपम्‌ 
अप्रत्याख्यातव्यं स्वीकरणीयमित्यर्थः । 

अयं भाव:--ये वेद्यान्तरशून्यानां स्वप्रकाशानन्दरूपाणां रसानां परस्परमङ्गाङ्गिभावं 
न स्वीकुर्वन्ति तैरपि बहुरसमयेषु प्रबन्धेषु कस्यचिदेकस्य रसस्य प्रबन्थभूयों- 
शव्यापकतया प्रकृष्टत्वाद्‌ अङ्गित्वम्‌ अन्येषां चाल्पांशानुगामितया अपकृष्टत्वाद्‌ अङ्गत्वम्‌ 
अभ्युपगन्तव्यमेव। अन्यथा तु इतिवृत्तसङ्घटनैव नोपपद्यते । अत इत्थं प्रबन्धेषु विरोधिनाम्‌ 
अविरोधिनां च रसानाम्‌ अङ्गाङ्गिरूपेण व्यवस्थापनायाम्‌ अविरोधिता परस्परं न कोऽपि 
विरोधः स्यात्‌। 

उपसंहरत्राह-एतदित्यादि-येषाम्‌ आचार्याणाम्‌ इदं निदर्शनं मतं यद्‌ रसः 
कश्चिद्‌ रसान्तरस्य अन्यस्य रसस्य व्यभिचारी उपकारकः सहायकः सेवको वा भवतीति 
तेषां मतमाश्रित्यैतत्सर्वम्‌ उच्यते-अत्र इदम्‌ अवधेयम्‌-नाट्यशास्त्रे मुनिना 
सप्तमाध्यायसमाप्तौ पठ्यते “बहूनां समवेतानां रूपं यस्य भवेद्‌ बहु। स मन्तव्यो रसः 
स्थायी शेषाः सञ्चारिणो मताः।'' इति। अयं भावः-यत्र प्रबन्धे बहवो रसाः समवेताः 
तत्र यस्य रसस्य रूपम्‌ आस्वादो बहु भवेद्‌ आधिकारिकथावस्तुमात्रव्यापकं भवेत्‌ स 
रसः स्थायी मुख्यः अङ्गी वा मन्तव्यः शेषाः प्रासङ्गिककथावस्तुमात्रव्यापकाः रसास्तु 
सञ्चारिणो गौणा अङ्गभूता वा मता इति। भागुरिणापि एवमेव रसानां स्थायिसञ्चारिता 
स्वीकृता 

इत्थं च ये स्थायिनो रसस्य अङ्गितां सञ्चारिणां चाङ्गतां मन्यन्ते तन्मत- 
माभ्रित्यैतदुक्तम्‌। ये पुनः रसानामङ्गाङ्गिभावं नाभ्युपगच्छन्ति तन्मतेन तु सङ्गतिमाह 
मतान्तर इत्याद्‌-ये च रसो रसान्तरस्य व्यभिचारी भवतीति मन्यन्ते तन्मते तु 
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२२८ ध्वन्यालोके 


स्थायिभावा एव रस्यन्ते इति व्युत्पत्त्या रसनधर्मवत्त्वात्‌ रसशब्देनाभिधीयन्ते । तथाभूतानां 
स्थायिभावानां तु रसान्तरस्याङ्गतायां कश्चिद्‌ विरोधः स्यादेव न। 

अनु०--अड्विरस के विरुद्ध व्यभिचारिभावो का अधिक निवेश न करना; 
अथवा निवेश करने पर शीघ्र ही अङ्गिरस के व्यभिचारी रूप में परिणत कर देना यह 
दूसरा (परिपोष-परिहार-प्रकार) है । 

अङ्गभूत रस की परिपोष प्राप्त रहते हुए भी बार-बार अङ्गरूपता का ध्यान 
रखना यह (परिपोषपरिहार का) तीसरा प्रकार है। इसी ढंग से अन्य प्रकार भी समझ 
लेने चाहिये। किन्तु किसी विरोधी रस की अङ्गिरस की अपेक्षा न्यूनता कर लेनी 
चाहिए--जैसे शान्त रस के अङ्गी होने पर शृङ्गार की, अथवा शृङ्गार के (अङ्गी) रहने 
पर शान्त की। 

यदि (शङ्का करें कि) परिपोष प्राप्त हुए बिना रस का रसत्व ही कैसे होगा? 

(तो उत्तर देते हैं कि) इस पर कहा गया है कि अङ्गिरस की अपेक्षा-अर्थात्‌- 
अङ्गीरस का जितना परिपोष किया जाय उतना उस (विरोधी) रस का नहीं करना 
चाहिए। उसका जितना स्वतः होने वाला परिपोष है उतना तो कौन मना करेगा ? 

और यह अनेक रसवाले प्रबन्धों में एक रस की आपेक्षिक (अङ्गरस की अपेक्षा 
अङ्गी रस की अधिक) प्रकर्षयुक्तता रसों का परस्पर अङ्गाङ्गिभाव न. मानने वालों द्वारा 
भी निराकरणीय नहीं है। इस प्रकार से भी प्रबन्धों में अविरोधी और विरोधी रसों के 
अङ्गाङ्गिभाव से समावेश करने में अविरोध हो सकता है। 

और यह सब उनके मत से कहा गया है जिनका यह सिद्धान्त है कि एक रस 
दूसरे रस का व्यभिचारी (अङ्ग) होता है। अन्य मत से तो-रसों के स्थायीभावों को 
उपचार से रस कहा गया है-उन (स्थायीभावों) का अङ्ग होना तो निर्विरोध ही 
है॥२४॥ . 

( ध्व० )--एवमविरोधिनां विरोधिनां च प्रबन्धस्थेनाङ्गिना रसेन समावेशे 
साधारणमविरोधोपायं प्रतिपाद्येदानीं विरोधिविषयमेव तं प्रतिपादयितु- 
मिदमुच्यते 

विरुद्धैकाश्रयो यस्तु विरोधी स्थायिनो भवेत्‌। 

स विभिन्नाश्रयः कार्यस्तस्य पोषेऽप्यदोषता॥ २५॥ 

ऐकाधिकरण्यविरोधी नेरन्तर्यविरोधी चेति द्विविधो विरोधी। तत्र 

प्रबन्धस्थेन स्थायिनाङ्गिना रसेनौचित्यापेक्षया विरुद्धैकाश्रयो योविरोधी यथा 
वीरेण भयानकः स विभिन्नाश्रयः कार्यः। तस्य वीरस्य य आश्रयः 
'कथनायकस्तद्विपक्षविषये सन्निवेशयितव्यः । तथा सति च तस्य विरोधिनोऽपि 
यः परिपोषः स निर्दोषः। विपक्षविषये हि भयातिशयवर्णने नायकस्य 
नयपराक्रमादिसम्पत्‌ सुतराम्‌ उद्योतिता भवति । एतच्च मदीयेऽर्जुनचरितेऽर्जुनस्य 
पातालावतरणप्रसङ्गे वैशद्येन प्रदर्शितम्‌। 
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तृतीय उद्योत: २२९ 


दी०शि०--एवमुक्तप्रकारेण प्रबन्धस्थेन अङ्गिना प्रधानेन रसेन सह अविरोधिना 
विरोधिना च रसानां समावेशे साधारणं द्वयोः सामान्यम्‌ उभयत्र प्रयोज्यमित्यर्थ: उपायं 
प्रतिपाद्य अधुना केवलविरोधिनामेव विषये नतु अवरोधिनामपि विषये तमुपायं 
प्रतिपादयितुमिदमुच्यते विरुद्धेत्यादि- 

*'य: स्थायिनः प्रधानस्य रसस्य विरुद्धः एक आश्रयो यस्य तादृशो विरोधी भवेत्‌ 
स हि विभिन्नः पृथक्‌ आश्रयो यस्य तादृशः कार्य: | एवं च तस्य पृथगाश्रितस्य विरुद्धस्य 
पोषेऽपिं अदोषता स्यात्‌।'' 

तदेववृत्तौ विशदयति-एऐकाधिकरण्येत्यादि-कञ्चिद्‌ रसः कस्यचिद्‌ रसस्य 
ऐकाधिकरण्ये सति विरोधी कस्यचिच्च नैरन्तर्ये सति विरोधी भवति। स्थायिना व्यापिना 
अङ्गिना प्रधानेन रसेन औचित्यापेक्षया औचित्यदृष्ट्या विरुद्धैकाश्रयो विरोधी 
ऐकाधिकरण्यविरोधीत्यर्थः । वैशद्येन सुस्मष्टतया। 

अनु०--इस प्रकार प्रबन्धस्थ प्रधान रस के साथ उसके अविरोधी तथा विरोधी 
रसों के समावेश में साधारण अविरोधोपाय का प्रतिपादन करके अब विरोधी रस के 
विषय में ही उस (अविरोधोपाय) को बताने के लिए यह कहते हैं- 

स्थायी रस का जो विरोधी एकाश्रय में रहने से विरोधी होता हो उसे विभिन्नाश्रय 
कर देना चाहिए-फिर उसके परिपोष में भी कोई दोष नहीं है। 

विरोधी (रस) दो प्रकार के होते हैं-ऐकाधिकरण्यविरोधी तथा नैरन्तर्यविरोधी। 
उनमें प्रबन्ध के प्रधान रस की दृष्टि से जो एकाधिकरणविरोधी रस हो, जैसे वीर के 
साथ भयानक, उसे विभिन्न आश्रय में करना चाहिए। उस वीर का जो आश्रय 
कथानायक है उसके विपक्ष (प्रतिनायक) में उस भयानक रस का सन्निवेश करना 
चाहिए। ऐसा होने पर उस विरोधी का भी जो परिपोष है वह निर्दोष होगा क्योंकि 
विपक्ष (प्रतिनायक) विषय में भयानकातिशय का वर्णन होने पर नायक के नीतिं- 
पराक्रमादिवैभव अतिशय प्रकाशित होते हैं और यह बात मेरे ' अर्जुनचरित' में अर्जुन के 
पातालावतरणप्रसङ्ग में सुस्पष्ट दिखाई गई है॥ २५॥ 

( घ्व० )—एवमैकाधिकरण्यविरोधिनः प्रबन्धस्थेन स्थायिना रसेनाङ्ग- 
भावगमननिर्विरोधित्वं यथा तथा तद्द्शितम्‌। द्वितीयस्य तु तत्प्रतिपादयितुमुच्यते। 
एकाश्रयत्वे निर्दोषो नैरन्तर्ये विरोधवान्‌। 

रसान्तरव्यवधिना रसो व्यड्यः सुमेधसा॥ २६॥ 
यः पुनरेकाधिकारणत्वे निर्विरोधो नैरन्तर्ये तु विरोधी स रसान्तर- 
व्यवधानेन प्रबन्धे निवेशयितव्यः । यथा शान्तशृङ्गारौ नागानन्दे निवेशितौ । 
'दी०शि०--एवमुक्तप्रकारेण प्रबन्धस्थेन स्थायिना प्रधानेन रसेन सह 
ऐकाधिकरण्येन निमित्तेन यो विरोधी रसस्तय अङ्गभावगमने सति निर्विरोधित्वं 
विरोधपरिहारो यथा भवति तथा दर्शितम्‌। द्वितीयस्य नैरन्तर्येण निमित्तेन यो विरोधी 
तस्येत्यर्थः । तत्‌ निर्विरोधित्वम्‌ प्रतिपादयितुम्‌ उच्यते-एकाश्रयत्व इत्यादि 
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“यो रसः प्रबन्धस्थेन प्रधानेन.रसेन सह एकाश्रयत्वे ऐकाधिकरण्ये सति निर्दोषो 
निर्विरोध: किन्तु नैरनतर्येऽव्यवधानस्थितौ विरोधवान्‌ भवेत्‌, स रसः सुमेधसा सुमतिना 
कविना रसान्तरस्य तथाविधविरुद्धरसद्वयाविरुद्धस्य अन्यस्य रसस्य यो व्यवधि्व्यवधानं 
तेन युक्तो न्यस्यो निवेशनीयः मध्येऽविरुद्धं रसान्तरं निवेशनीयमित्यर्थः ।'' 

तदेव वृत्तौ विशदयति--यः पुनरित्यादि-प्रबन्धे तु बहुलमेतद्‌ मुक्तकेऽपि 
कदाचिदेवं भवेदेव । यथा नागानन्दे शान्तशृङ्गारौ निरन्तरविरुद्धावपि द्वयोरविरुद्धेन मध्ये 
निवेशितेनाद्धुतेन व्यवहितौ निवेशितौ। 

(तत्र हि--रागस्यास्पदमित्यवैमि न हि मे ध्वंसीति न प्रत्ययः इत्यादिनोपक्षेपात्‌ 
प्रभृति परार्थशरीरवितरणात्मकनिर्बहणपर्यन्तः शान्तो रसस्तस्य विरुद्धो मलयवतीविषयः 

शृङ्गारस्तदुभयाविरुद्धमद्धुतमन्तरीकृत्य क्रमप्रसरसम्भावनाभिप्रायेण कविना निबद्धः 
' अहो गीतमहोवादित्रम्‌' इति। एतदर्थमेव ` व्यवितर्व्यञ्जनधातुना' इत्यादिनीरसप्रायमप्यत्र 
निबद्धमद्भुतरसपरिपोषकतयाऽत्यन्तसरसतावहमिति ' निर्दोषदर्शना: कन्यकाः। इति च 
क्रमप्रसरो निबद्धः ' इति लोचनम्‌ ।) 

अनु०--इस प्रकार प्रबन्धस्थ प्रधान रस के साथ ऐकाधिकरण्यरूप विरोधी के 
अङ्गरूप हो जाने पर जिस प्रकार अविरोधीभाव हो जाता है उस प्रकार दिखला दिया। अब 
दूसरे (नैरन्तर्यविरोधी) का वह (अविरोधोपपादकोपाय) बताने के लिए कहते हैं-- 

जिस रस के एकाश्रयसम्बन्ध में रहने पर दोष (विरोध) नहीं रहता, किन्तु 
नैरन्तर्यं सम्बन्ध में विरोध हो जाता है उसे बुद्धिमान्‌ कवि को अन्य (अविरोधी) रस का 
व्यवधान करके (अन्तरित अथवा व्यवहित करके) व्यञ्जित करना चाहिए। 

फिर जो (रस) एकाश्रय में रहने पर निर्विरोध है, किन्तु निरन्तर (अव्यवहित) 
रहने पर विरोधी हो जाता है, उसे दूसरे रस के व्यवधान के साथ प्रबन्ध में रखना चाहिए- 
जैसे नागानन्द में (अद्भुत रस के व्यवधान के साथ) शान्त और भृङ्गार रक्खे गए हैं। 

( ध्व० )--शान्तश्च तृष्णाक्षयसुखस्य यः परिपोषस्तल्लक्षणो रसः 
प्रतीयत एव। तथा चोक्तम्‌ 

यच्य कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्‌ सुखम्‌। 
तृष्णाक्षयसुखस्यैते नाईत: षोडशीं कलाम्‌॥ 

यदि नाम सर्वजनानुभवगोचरता तस्य नास्ति नैतावतासावलोकसामान्य- 
महानुभावचित्तवृत्तिविशेषः प्रतिक्षेप्तुं शक्यः। न च वीरे तस्यान्तर्भावः कर्तु 
युक्तः। तस्याभिमानमयत्वेन व्यवस्थापनात्‌। अस्य चाहङ्कारप्रशमैकरूपतया 
स्थितेः। तयोश्चैवंविधविशेषसद्भावेऽपि यद्यैक्यं परिकल्प्यते तद्वीररौद्रयोरपि 
तथा प्रसङ्गः। दयावीरादीनां च चित्तवृत्तिविशेषाणां सर्वाकारमहङ्काररहितत्वेन 
शान्तरसप्रभेदत्वम्‌ इतरथा तु वीरप्रभेदत्वमिति व्यवस्थाप्यमाने न कश्चिद्‌ 
विरोधः । तदेवमस्ति शान्तो रस: तस्य चाविरुद्धरसव्यवधानेन प्रबन्धे विरोधि- 
रससमावेशे सत्यपि निर्विरोधत्वम्‌। यथा प्रदर्शिते विषये। 
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दी०शि०--ननु दृष्टान्तत्वेन योऽयं शान्तो नाम रस; ' “शान्तशृङ्गारा- 
वित्युल्लिखितस्तमेव केचिद्‌ रसत्वेन न स्वीकुर्वन्तीति कुतः तत्परिहारवचनं संगच्छत 
इति शान्तस्य रसत्वं प्रमाणीकरोति-शान्तश्चेत्यादि-- " 

“तृष्णानां सर्वविधविषयाभिलाषाणां क्षयो निवृत्तिस्तेन तद्रूपं वा यत्सुखमात्मानन्दः 
आत्मरतिर्वा तस्य यः परिपोषः आस्वादरूपताप्राप्तिः तल्लक्षणस्तत्स्वरूपः शान्तोनाम रसः 
प्रतीयतेऽनुभूयत एव सहृदयैरितिशेषः ।'' 

अत्रार्थ प्राचीनसम्मतिं दर्शयति-तथाचोक्तमित्यादि-लोके इह मर्त्यलोके यत्‌ 
कामसुखं कामपुरुषार्थसिद्धिजन्यं सुखं यच्च दिविभवं दिव्यं स्वर्गीय महत्‌ सुखम्‌ ते एते 
द्वे अपि तृष्णाक्षयसुखस्य सर्वविषयाभिलाषनिवृत्तिसुखस्य पोडशीमपि कलां कमप्यंशं 
नार्हतः न प्राप्नुतः । 

तस्य शान्तरसस्य सर्वजनानुभवगोचरता सर्वसहृदयसाधारणसंवेद्यता नास्तीति यदि 
शङ्केत तदैतत्‌ प्रतिवचनीयम्‌-एतावता सर्वजनानुभवगोचरताऽ भावमात्रेणे त्यर्थ: अलोक- 
सामान्या विशिष्य ये महानुभावास्तेषां चित्तवृत्तिविशेषः विशिष्टचित्तवृत्तिरूपोऽसौ शान्तो 
रसः प्रतिक्षेप्तुम्‌ अपलपितुं न शक्यः, सन्ति तथाविधा विशिष्य महानुभावा लोके येषां 
चितवृत्तिस्तृष्णानिवृत्तिरूपा संजायत एवेति तदनुभवगोचरता तु शान्तस्य सिद्धयत्येव । 

वीरे उत्साहभावात्मके रसे दयावीरादिरूपे तस्य शान्तस्यान्तर्भावः कर्तु न युक्तः 
तस्य वीररसस्य अभिमानमयत्वेन व्यवस्थापनात्‌। उत्साहस्य अहङ्कारप्रधानत्वादित्यर्थः 
अस्य शान्तरसस्य च अहंकारप्रशमैकरूपतया सर्वथा अहङ्कारशून्यरूपत्वेन स्थितेः 
(अतएव दर्पणेऽप्युक्तम्‌-निरहङ्काररूपत्वाद्दयावीरादिरेष नो।) अन्यथाभावे दोषमाह 
यदि च एवंविधविशेषस्य साहङ्कारनिरहङ्काररूपस्य सद्भावेऽपि तयोः वीरशान्तयोरैक्यं 
परिकल्प्यते तदा वीररौद्रयोरुत्साहक्रोधात्मकयोरपि तथा प्रसङ्गः ऐक्यकल्पनाप्रसक्तिः 
स्यात्‌ (उभयत्र तु अहङ्कारस्यैव प्राधान्यात्‌) । 

एतत्तु अवधेयम्‌-यद्‌ दयावीरादीनाम्‌ उत्साहभावात्मकानां चित्तवृत्तिविशेषाणां 
यदि सर्वथाऽहङ्कारराहित्यं तदा तेषां शान्तरसप्रभेदत्वं शान्तरसप्रकारता शान्तेऽतर्भावो वा 
यंथोक्तम्‌- 

स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्ताद्भावः प्रवर्तते 
पुननिमित्तापायेतु शान्त एव प्रलीयते ॥ इति 

इतरथाऽहङ्कारसाहित्ये तु वीरस्यैव प्रकारान्तराणि दयावीरादय इति व्यवस्थायां न 
कोऽपि विरोधः । 

तदेवं तस्य कथमपि अपलापासंभवात्‌ शान्तो नाम रसोऽस्तीति सिद्धम्‌-प्रबन्धे 
च मध्ये उभयोरविरुद्धरससमावेशेन शान्तस्य स्वविरोधिनाऽपि रसेन सह निबन्धे कृते न 
कोऽपि विरोधः स्यात्‌-यथा प्रदर्शिते पूर्वोल्लिखिते विषये नागानन्दादौ। 

अनु०--और तृष्णाक्षयजन्य सुख का जो परिपोष तद्रूप शान्त रस तो प्रतीत 
होता ही है। कहा भी है “संसार में जो (लौकिक) कामसुख है और जो दिव्य 
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(अलौकिक) महान्‌ सुख है-ये दोनों ही तृष्णाक्षय सुख की सोलहवीं कला के बराबर 
भी नहीं हैं” 

यद्यपि माना कि वह सर्वसाधारणजनानुभवगोचर नहीं है किन्तु इतने से 
असाधारण महापुरुषों की विशिष्ट चित्तवृत्तिरूप वह निषेधयोग्य नहीं हो सकता और न 
वीररस में उसका अन्तर्भाव करना उचित है, क्योंकि उसकी अभिमानयुक्त रूप से 
व्यवस्था होती है और इस (शान्त) की स्थिति केवल अहङ्कारप्रशमरूप से है और उन 
दोनों में इस प्रकार की विशेषता (भेद) के रहने पर भी यदि उनकी एकरूपता मान ली 
जाय तो वीर और रौद्र रसों में भी उसी प्रकार का (ऐक्य) प्रसङ्ग आ जायगा। 
दयावीरादिविशिष्ट चित्तवृत्तियाँ सब प्रकार से अहङ्काररहित होने पर शान्त रस का प्रभेद 
होती हैं। किन्तु अन्यथा रहने पर तो वीर रस का प्रभेद होती हैं--ऐसी व्यवस्था करने 
पर उनका कोई विरोध नहीं रहता। इस प्रकार शान्त रस की सत्ता है। प्रबन्ध में विरोधी 
रस के निबन्धन करने पर भी अविरोधी रस के व्यवधान से निर्विरोधता आ जाती है-- 
जैसे दिखाए हुए (नागानन्दस्थ) विषय में ॥ २६॥ 

( ध्व० )--एतदेवस्थिरीकर्तुमिदमुच्यते-- 

रसान्तरान्तरितयोरेकवाक्यस्थयोरपि । 
निवर्तते हि रसयोः समावेशे विरोधिता॥ २७॥ 

रसान्तरव्यवहितयोरेकप्रबन्धस्थयोर्विरोधिता निवर्तत इत्यत्र न काचिद्‌ 
भ्रान्तिः । यस्मादेकवाक्यस्थयोरपि रसयोरुक्तया नीत्या विरुद्धता निवर्तते। यथा-- 

भूरेणुदिगधान्नवपारिजातमालारजोवासितबाहुमध्या: । 

गाढं शिवाभिः परिरभ्यमाणान्‌ सुराङ्गनाश्लिष्टभुजान्तरालाः॥ 

सशोणितैः क्रव्यभुजां स्फुरद्धिः पक्षैः खगानामुपवीज्यमानान्‌। 

संवीजिताश्चन्दनवारिसेकैः सुगन्धिभिः कल्पलतादुकूलैः ॥ 

विमानपर्यङ्कतले निषण्णाः कुतूहलाविष्टतया तदानीम्‌। 

Sb Ms भर्वीराः स्वदेहान्‌ पतितानपश्यन्‌॥ 

इत्यादौ। अत्र शृङ्गारबीभत्सयोस्तदङ्गयोर्वा वीररसव्यवधानेन समावेशो 
न विरोधी। 

दी०शि०-एतदेवमतं स्थिरीकतुँ युक्त्या द्रढयितुमिदं वक्ष्यमाणं युक्तिरूपं 
वाक्यम्‌ उच्यते 

“' एकवाक्यस्थयोरेकवाक्यसंनिवेशितयोरपि रसान्तरेणोभयानुकूलेनान्यरसेन 
कृतव्यवधानयों रसयोः समावेशे विरोधिता निवर्तते। अपि शब्दः समुच्चयार्थे एकप्रबन्धे 
तु एवं निवेशितयोविरुद्धयो रसयोर्विरोधो निवर्तत एवेति सिद्धमेवेत्यर्थः ।'' 

तदेव विशदयति वृत्तौ-रसान्तरेत्यादि-तच्च स्मष्टमेव। एकवाक्येऽपि 
रसान्तरान्तरितयोविरुद्धयो रसयोविरोधनिवृत्ति विशेषकेणोदाहरति- 

की वीरास्तदानी रणे देहत्यागाद्देवत्वप्राप्त्यनन्तरं नवपारिजातमालाया रजोभिः परागैः 

वासितं सुरभीकृतं बाहोमध्यं वक्षो येषां ते, सुराड्रनाभिरप्सरोभिराश्लिष्टं भुजयोरन्तरालं 
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मध्यं येषां ते, चन्दनमिश्रितवारीणां सेको येषु तैः सुगन्धिभिः सामोदैः कल्पलतादुकूलैः 
कल्पतरुशाखाप्रसूतपट्टाशुकैः संचीजिता: कृतपवना: विमानपर्यङ्कतले निषण्णाः व्योमयान- 
मृदुस्पर्शमहार्घशय्योपविष्टाः सन्तो भूरेणुदिग्धान्‌ धूलिधूसरान्‌ शिवाभि:क्रोष्ट्रीभिर्गाढं 
परिरभ्यमाणान्‌ आकृष्यमाणान्‌ क्रव्यभुजां मांसभक्षिणां खगानां सशोणिते रुधिरलिप्तैः 
स्फुरद्धिश्ञ्चलैः पकषैरुपवीज्यमानाल्लँलनाङ्गुलीभिनिर्दिश्यमानान्‌ रणस्थले पतितान्‌ हतान्‌ 
स्वदेहान्‌ कुतूहलाविष्टतया सकौतुकम्‌ अपश्यन्‌। 

अत्र श्लोकत्रयात्मक एकवाक्ये नवपारिजातेत्यादिभिविंशेषणैः भृङ्गारः, 
भूरेण्वित्यादिभिश्च बीभत्सो रसो व्यज्यते। तयोस्तदङ्गयोस्तत्स्थायिनो रतिजुगुप्सयोर्वा 
परस्परं विरोधेऽपि मध्ये उभयानुकूलवीररसस्य उत्साहभावस्यवा व्यवधानेन तयोः 
समावेशे निबन्धोऽत्र न विरोधी न विरुद्धयति। 

अनु०--इसी को स्थिर करने के लिए यह कहते हैं--''एक वाक्य में स्थित 
होने पर भी दूसरे रस से व्यवहित होकर दो (विरोधी) रसों का विरोध समाप्त हो 
जाता है।'' 

दूसरे रस का व्यवधान रहने पर एक प्रबन्ध में स्थित दो रसां का विरोध मिट 
जाता है-इस विषय में कोई भ्रम नहीं है क्योंकि उपर्युक्त नीति से एक वाक्य में स्थित 
भी रसों की विरुद्धता समाप्त हो जाती है। जैसे- 

“नूतन पारिजात पुष्प की माला के पराग से सुवासित वक्षःस्थल वाले 
देवाङ्गनाओं से आलिङ्गित उरःस्थल वाले, चन्दन जल से सिक्त सुगन्धित कल्पवृक्ष की 
शाखाओं के बने दुकूलों द्वारा पवन-किये-जाते हुए, विमान के पलंँगों पर बैठे वीरों ने 
कुतूहलपूर्ण हो लालनाओं (देवाङ्गनाओं) द्वारा अंगुलियों से दिखाये जाते हुए पृथ्वी की 
धूल में सने सियारिनों से लिपटे, मांसभक्षी पक्षियों के खून रंगे हिलते पंखों से हवा 
किये जाते हुए (रणक्षेत्र में) पड़े अपने-अपने शरीरों (शवों) को देखा।'' इत्यादि में। 
यहाँ भृङ्गार और बीभत्स का अथवा उनके अङ्गों का निबन्धन वीर रस के व्यवधान के 
कारण विरोधी नहीं होता॥ २७॥ 

( ध्व० )—विरोधमविरोधं च सव॑त्रेत्थं निरूपयेत्‌। 

विशेषतस्तु शृङ्गारे सुकुमारतमो ह्यसौ॥ २८॥ 

यथोक्तलक्षणानुसारेण विरोधाविरोधौ सर्वेषु रसेषु प्रबन्धेऽन्यत्र च 
निरूपयेत्सहृदयः। विशेषतस्तु शृङ्गारे। स हि रतिपरिपोषात्मकत्वाद्‌ रतेश्च 
स्वल्पेनापि निमित्तेन भङ्गसम्भवात्‌ सुकुमारतमः सर्वेभ्यो रसेभ्यो मनागपि 
विरोधिसमावेशं न सहते। 

दी०शि०--उपसंहरति-इत्थं पूर्वोक्तदिशा सर्वत्र प्रबन्धे मुक्तके वापि सर्वेषु 
रसेषु विरोधमविरोधं च निरूपयेत्‌ सहृदय इति शेषः। शृङ्गारविषये तु विरोधा- 
विरोधविवेकं विशेषतोऽधिकं कुर्यात्‌--हि यतः असौ शृङ्गारः सुकुमारतमः सुकुमारास्तु 
सामान्यतया सर्वेऽपि रसाः शृङ्गारस्तु सर्वतोऽधिकं तथेति तमप्रत्ययः । 
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तदेव विवृणोति वृत्तो-यथोक्तेत्यादि। तच्च स्पष्टम्‌। 

अनु०--इस प्रकार सर्वत्र विरोध और अविरोध का निरूपण करना चाहिए 
विशेषतः भृङ्गार में क्योंकि वह (रस) सबसे अधिक सुकुमार होता है। 

ूर्वप्रतिपादित लक्षण के अनुसार प्रबन्धकाव्य में तथा अन्यत्र (मुक्तकों में) भी 
सहृदय को सब रसों में विरोधाविरोध का निरूपण करना चाहिए। विशेषतः शृङ्गार में, 
क्योंकि वह, रतिभाव का परिपोषरूप होने के कारण, और रतिभाव का स्वल्पनिमित्त से 
भी भङ्ग होने के कारंण, सब रसों से अधिक सुकुमार है, विरोधी रस का तनिक भी 
समावेश सहन नहीं कर सकता है॥ २८॥ 

( ध्व० )-- अवधानातिशयवान्‌ रसे तत्रैव सत्कविः। 

भवेत्तस्मिन्‌ प्रमादो हि झटित्येवोपलक्ष्यते॥ २९॥ 

तत्रैव च सर्वेभ्योऽपि रसेभ्यः सौकुमार्यातिशययोगिनि कविरवधानवान्‌ 
प्रयत्नवान्‌ स्यात्‌। तत्र हि प्रमाद्यतस्तस्य सहृदयमध्ये क्षिप्रमेवाज्ञानविषयता 
भवति। शृङ्गाररसो हि संसारिणां नियमेनानुभवविषयत्वात्सर्वरसेभ्यः कमनी- 
यतया प्रधानभूतः । 

'दी०शि०--अपिच--“'तत्रैव तस्मिन्नेव रसे सुकुमारतमे शृङ्गारे सत्कविः अव- 
धानातिशयवान्‌ अधिकतममवधानवान्‌ भवेत्‌, हि यतः तस्मिन्‌ प्रमादः स्वल्पाप्यनवधानता 
विरोधाविरोधविवेकोपेक्षेति यावत्‌ झटिति क्षिप्रमेव अवभासते सहृदयमध्ये अज्ञानद्योत- 
कत्वेन संलक्ष्यते।'' 

तदेव वृत्तौ विशदयति-तत्रैवेत्यादिना भवतीत्यन्तेन। तच्च सुस्पष्टम्‌। किंच न 
केवलं सुकुमारतमत्वेन भृङ्गारस्य सर्वरसेषु प्राधान्यं यावदन्येऽपि तत्र हेतवः 
सन्तीत्याह शृङ्गारेत्यादि-संसारिणां संसारे धृतजन्मनां सर्वेषां प्राणिनां नियमेन 
निरपवादं यथा तथा अनुभवविषयत्वात्‌ अनुभूयमानत्वात्‌ सर्वरसेभ्योऽधिकं कमनीयतया 
हृद्यतया प्रधानभूतोऽयं शृङ्गार रसः। 

अनु०-- “सत्कवि को उसी सुकुमारतम भृङ्गार रस में अतिशय सावधान रहना 
चाहिए, क्योंकि उसमें यदि प्रमाद हुआ तो वह तुरन्त प्रतीत हो जाता है ।'' 

और सभी रसों से अधिक सौकुमार्यवाले उसी रस में कवि को सावधान अर्थात्‌ 
प्रयत्नशील रहना चाहिए--क्योंकि उसमें प्रमाद करने पर वह सहृदयों के बीच शीघ्र ही 
तिरस्कार का विषय बन जाता है। सभी सांसारिक प्राणियों का अवश्य अनुभवविषय 
होने के कारण शृङ्गार रस सभी रसों से कमनीय है, अतएव प्रधान है ॥ २९॥ 

( ध्व० )--एवं च सति-- 

विनेयानुन्मुखीकर्तुं काव्यशोभार्थमेव वा। 
__तद्विरुद्धरसस्पर्शस्तदङ्गानां न दुष्यति॥ ३०॥ 
शृङ्गारविरुद्धरसस्पर्शः भृङ्गाराङ्गानां य: स न केवलमविरोधलक्षणयोगे 
सति न दुष्यति यावद्विनेयानुन्मुखीकर्तु काव्यशोभार्थमेव वा क्रियमाणो न 
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दुष्यति। शृङ्गाररसाङ्गैरुन्मुखीकृताः सन्तो हि विनेयाः सुखं विनयोपदेशान्‌ 
गृह्ून्ति। सदाचारोपदेशरूपा हि नाटकादिगोष्ठी विनेयजनहितार्थमेव मुनि- 
भिरवतारिता। 
किं च शृङ्गारस्य सकलजनमनोहराभिरामत्वात्तदङ्गसमावेशः काव्ये 
शोभातिशयं पुष्यतीत्यनेनापि प्रकारेण विरोधिनि रसे भृङ्गाराङ्गसमावेशो न 
विरोधी। ततश्च 
सत्यं मनोरमा रामाः सत्यं रम्या विभूतयः। 
कि तु मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गलोलं हि जीवितम्‌॥ 
इत्यादिषु नास्ति रसविरोधदोषः। 
दी०शि०-एवं च सति यतोऽसौ सर्वानुभवविषयस्तेनेत्यर्थः '“विनेयान्‌ 
सुकुमारमतीन्‌ उपदेशार्हान्‌ उन्मुखीकतुं सदुपदेशग्रहणाय प्रवर्तयितुं काव्यशोभार्थं काव्ये 
विशिष्टां विच्छित्ति जनयितुं वा तदङ्गानां शृङ्गाराङ्गानां शृङ्गारस्थाय्यादीनां शृङ्गारविरुद्धस्य 
रसस्य स्पर्शः सम्बन्धः न दुष्यति नैव दोषभाग्‌ भवति।'' 
तथैव वृत्तौ विवृणोति-भृङ्गारविरुद्धा ये रसास्तैः शृङ्गाराङ्गानां शृङ्गारस्थायि- 
भावविभावानुभावव्यभिचारिणां यः स्पर्शो योगः स न केवलम्‌ अविरोधलक्षणयोगे 
पर्वोक्तविरोधपरिहारोपाये सत्येव न दुष्यति, किन्तु विनेयानुपदेश्यान्‌ उन्मुखीकर्तु 
काव्यस्य निखिलकाव्यरचनाप्रकारस्येत्यर्थः शोभार्थं हृद्यतामापादयितुं (वाऽप्यर्थे) 
क्रियमाणः सन्‌ न दुष्यति। 
तदेव समर्थयति-शृङ्गाररसाङ्गैर्ललनादिलक्षणविभावादिभिः कान्तासम्मितै- 
रुन्मुखीकृताः आकृष्यमाणचेतसः विनेयाः सुकुमारमतयो जनाः सुखमनायासं विनयोपदेशं 
नीत्युपदेशं गृहन्ति आददते । यथोक्तम्‌ 
स्वादुकाव्यरसोन्मिश्रं वाक्यार्थमुपयुञ्जते। 
प्रथमालीढमधवः पिबन्ति कटुकौषधम्‌॥ इति 
मुनिभिर्भरतादिभिः नाटकादिगोष्ठी नाटकप्रकरणनाटिकादियोजना सदाचारः 
मुपदेष्टुमेव अवतारिता प्रवर्तिता प्रचारिता वा। अन्यथा तादृशे नृत्यगीतादिमये 
महानाचारपरम्पराननुकूले मार्गे भरतादिमहर्षाणां प्रवृत्तिरेव न स्यादित्यर्थः । 
भृङ्गारसमावेशस्य प्रयोजनान्तरमप्याह-किशञ्चेत्यादि-अन्यच्च, यतोहि शृङ्गारः 
सकलजनमनोभिरामः तेन तदङ्गानां शङ्गाविभावादीनां समावेशः काव्ये संग्रथनं काव्यस्य 
शोभामतिशयं पुष्यति वर्द्धयति। अतः अनेनापि प्रकारेण विधिना अनेनापि प्रयोजनेनेत्यर्थः 
ब्रि्ेधिरसे शृङ्गाराङ्गसंस्पर्शो न विरोधी न दुष्यतीत्यभिप्रायः ततश्च पूर्वोक्तसिद्धान्तादेव- 
“रामा रमण्यो मनोरमा मनोहरा इति सत्यम्‌। विभूतयः सम्पत्तयो रम्या इत्यपि 
सत्यम्‌, किन्तु जीवितं जीवनं हि मत्ताङ्गनायाः प्रमदायाः योऽपाङ्गभङ्गः कटाक्ष: स इव 
लोलं चञ्चलं नश्वरमित्यर्थः ।'' इत्यादि काव्येषु नास्ति रसविरोधरूपदोषः। 
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अयं भाव:-अत्र जीवितस्यानित्यत्वकथनेन शान्तो रसोऽभिव्यज्यते किन्तु तेन 
विरोधिनाऽपि सता मत्ताङ्गनापाङ्गभङ्गादिशुङ्गारविभावादीनां संस्पर्शो न दोषाय भवति 
प्रत्युत काव्यशोभामुपमालङ्कारमत्र अधिकतरं पुष्णाति। 

अनु०--ऐसा होने पर-- 

“विनेयों (शिष्यो) को प्रवृत्त करने की दृष्टि से अथवा काव्यशोभा के लिए उस 
(भृङ्गार) के अङ्गो का उस (शृङ्गार) के विरोधी रसों से सम्पर्क दूषित नहीं होता।'' 

शृङ्गार के अङ्गों का जो शृङ्गारविरोधी रसों के साथ सम्पर्क है वह केवल (पूर्व 
निरूपित) अविरोधरूपों के होने पर ही निर्दोष नहीं रहता अपितु विनेयों अर्थात्‌ उपदेश 
देने योग्यों को (उपदेश के प्रति) उन्मुख करने अथवा केवल काव्यशोभा के लिए किया 
जाने पर भी दूषित नहीं होता है क्योंकि शृङ्गार रस के आङ्गं द्वारा उन्मुख किये जाकर 
विनेय (वे पुत्रशिष्यादि) विनयोपदेशों को सुख से ग्रहण कर लेते हैं। ( भरतादि) मुनियों 
ने विनेयजनों के हित के लिए ही सदाचारोपदेशरूप नाटकादि गोष्ठियों (मण्डलियों) 
की अवतारणा की है। 

और श्रृङ्गार के सभी लोगों के लिए मनोहर एवं अभिराम होने के कारण काव्य 
में उसके अङ्गं का समावेश अतिशय शोभा बढ़ाता है अत: इस प्रकार से भी विरोधी रस 
में शृङ्गार के अङ्ग का समावेश विरोधी नहीं होता। और इसलिए 

“यह सत्य है कि स्त्रियाँ मनोरम होती हैं और यह सत्य है कि विभूतियाँ 
रमणीय होती हैं, किन्तु जीवन तो मदभरी प्रमदा के कटाक्ष के समान क्षणिक है।'' 
इत्यादि में रसविरोध का दोष नहीं है ॥ ३०॥ 

( ध्व० )— विज्ञायेत्थं रसादीनामविरोधविरोधयोः। 

विषयं सुकविः काव्यं कुर्वन्‌ मुह्यति न क्वचित्‌॥ ३१॥ 

इत्थमनेनानन्तरोक्तेन प्रकारेण रसादीनां रसभावतदाभासानां परस्परं 
विरोधस्याविरोधस्य च विषयं विज्ञाय सुकविः काव्यविषये प्रतिभातिशय- 
युक्तः काव्यं कुर्वन्न क्वचिन्‌ मुह्यति। 

दी०शि०--इदानीं प्रकरणमेतदुपसंहरन्‌ स्वविवेचनस्य फलमाह- -“ इत्थं 
पूर्वोक्तेन प्रकारेण रसादीनां रसभावतदाभासभावशान्त्यादीनाम्‌ अविरोधविरोधयोर्विषयं 
विरोधाविरोधौ विज्ञाय सुकविः प्रतिभातिशयवान्‌ कविः काव्यं कुर्वन्‌ न कवचिन्‌ 
मुह्यति | ११ 

वृत्ती च तदेव विशदयति इत्थमित्यादि। तच्च स्पष्टमेव | 

अनु०--इस प्रकार रसादिको के विरोधाविरोध के विषय को जानकर काव्य- 
रचना करता हुआ सुकवि कहीं भ्रम में नहीं पड़ता। 

इस प्रकार अभी कहे गए ढंग से रसादि अर्थात्‌ रस, भाव एवं तदाभास के परस्पर 
विरोध तथा अविरोध के विषय (क्षेत्र) को समझ कर सुकवि अर्थात्‌ काव्य के क्षेत्र में 
प्रतिभातिशययुक्त सत्कवि काव्यरचना करता हुआ कहीं भ्रम में नहीं पड़ता॥ ३१॥ 
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( ध्व० )--एवं रसादिषु विरोधाविरोधनिरूपणस्योपयोगित्वं प्रतिपाद्य 
व्यञ्जकवाच्यवाचकनिरूपणस्यापि तद्विषयस्य तत्रतिपाद्यते-- 
वाच्यानां वाचकानां च यदौचित्येन योजनम्‌। 
रसादिविषयेणैतत्कर्म मुख्यं महाकवेः॥ ३२॥ 
वाच्यानामितिवृत्तविशेषाणां वाचकानां च तद्विषयाणां रसादिविषयेणौ- 
चित्येन यद्योजनमेतन्महाकवेमुख्यं कर्म अयमेव हि महाकवेर्मुख्यो व्यापारो 
यद्र्सादीनेव मुख्यतया काव्यार्थीकृत्य तद्व्यक्त्यनुगुणत्वेन शब्दानामर्थानां 
चोपनिबन्धनम्‌। 
दी०शि०--एवमनन्तरोक्तप्रकारेण रसादिषु रसादिविषये विरोधाविरोध- 
निरूपणस्योपयोगित्वमुपकारकत्वं प्रतिपाद्य व्यञ्जकानि यानि वाच्यानि विभावादिरूपाणि, 
वाचकानि सुपूतिडादिरूपाणि तेषां यन्निरूपणं तस्यापि तद्विषयस्य रसादिविषयस्य तद्‌ 
उपयोगित्वमित्यर्थः प्रतिपाद्यते 
“'वाच्यानां प्रबन्धप्रतिपाद्येतिवृत्तरूपाणां वाचकानां सुप्तिङ्तादिरूपाणां च 
रसादिविषयेणौचित्येन रसभावाद्यानुकूल्येन यद्‌ योजनम्‌ एतन्‌महाकवेः महाकवित्वप्राप्ते: 
मुख्यं कर्म प्रधान उपायः-एवं हि महाकवित्वं नान्यथेत्यर्थः ।'' 
तदेव वृत्तौ विशदयति-वाच्यानामित्यादि-निष्कृषटार्थं त्वाह-महाकवेर्महाकवित्वं 
प्रेप्सोरयमेव मुख्यो व्यापारः काव्यनिर्माणयत्नो यद्‌ रसादीन्‌ रसभावादीनेव मुख्यतया 
प्राधान्येन काव्यार्थीकृत्य काव्यव्यङ्घयान्‌ विधाय तद्व्यक्त्यनुगुणत्वेन रसभावादि- 
व्यञ्जनानुकूल्येन काव्ये शब्दानां सुप्तिङन्तरूपाणाम्‌ अर्थानां विभावानुभावादीतिवृत्तरूपाणां 
चोपनिबन्धनम्‌ उपयोजनम्‌। 
अनु०--इस प्रकार रसादि के विषय में विरोधाविरोधनिरूपण की उपयोगिता का 
प्रतिपादन करके उस (रसादि) विषय के व्यञ्जक, वाच्य एवं वाचक के निरूपण को भी 
उपयोगिता का प्रतिपादन करते हैं- 
''वाच्यों एवं वाचकों कौ रसादिविषयक औचित्य के साथ जो योजना होती है, 
महाकवि (होने) का यही मुख्य कर्म है।'' 
वाच्यों अर्थात्‌ विशिष्ट कथानकों की और तद्विषयक वाचकों की रसादिविषय 
औचित्य के साथ जो योजना है वह महाकवि का मुख्य कर्म है। (अर्थात्‌) महाकवि का 
यही मुख्य व्यापार है कि रसादिकों को ही मुख्यरूप से काव्य का अर्थ बनाकर उनकी 
अभिव्यञ्जना के अनुरूप शब्दों और अर्थों का उपनिबन्धन (संयोजन) करे॥ ३२॥ 
(ध्व०)--एतच्च रसादितात्पर्येण काव्यनिबन्धनं भरतादावपि 
सुप्रसिद्धमेवेति प्रतिपादयितुमाह 
रसाद्यनुगुणत्वेन व्यवहारोर्थशब्दयोः। 
औचित्यवान्‌ यस्ता एता वृत्तयो द्विविधाः स्थिताः॥ ३३॥ 
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व्यवहारो हि वृत्तिरित्युच्यते। तत्र रसानुगुण औचित्यवान्‌ वाच्याश्रयो यो 
व्यवहारस्ता एताः कैशिक्याद्या वृत्तयः। वाचकाश्रयाश्चोपनागरिकाद्या: । वृत्तयो 
हि रसादितात्पर्येण संनिवेशिताः कामपि नाट्यस्य काव्यस्यच च्छायामावहन्ति। 
रसादयो हि द्वयोरपि तयोर्जीवभूताः इतिवृत्तादि तु शरीरभूतमेव 

'दी०शि०--एतच्च यदिदानीमस्माभिरुक्तं रसादितात्पर्येण रसादिविषय- 
कौचित्येन वाच्यवाचकयोजनारूपं काव्यनिबन्धनं भरतादौ नाट्यशास्त्रे तथा अन्येष्वप्य- 
लज्वारप्रन्थेषु सुप्रसिद्धमेव न तु अस्माभिरेव प्रथममुक्तमिति प्रतिपादयितुमिदं वक्ष्यमाणं 
रसादीत्याद्युच्यते- 

“ अर्थशब्दयो रसाद्यनुगुणत्वेन रसाभिव्यक्त्यानुकूल्येन औचित्यवान्‌ उचितो यो 
व्यवहार: काव्ये समावेशः ता एव भरतादिग्रन्थेषु द्विविधाः कैशिक्यादयोऽर्थस्य 
उपनागरिकादयश्च शब्दस्येति द्विप्रकारा वृत्तयः स्मृताः प्रतिपादिताः ।'' 

वृत्तौ कारिकास्थवृत्तिशब्दं व्याख्याति-व्यवहारः प्रयोगः अर्थशब्दयोरिति 
सम्बन्ध: एव हि वर्तनं वृत्तिरित्युच्यते। तत्रापि यो रसानुगुणो रसानुकूलः औचित्यवान्‌ 
उचितो वाच्याश्रयो वाच्यसम्बन्धी व्यवहारः प्रयोगः स एव ताः प्रसिद्धाः एताः 
कैशिक्यादयो वृत्तयः भरतादिषु स्मृताः। वाचकाश्रयाश्च (वाचकाश्रयश्चेति साधीयान्‌ 
पाठः। रसानुगुण उचितः शब्दाश्रितो यो व्यवहार इति सम्बन्धः) ता एव 
उपनागरिकाद्यावृत्तय उद्भटादिषु प्रसिद्धाः। रसादितात्पर्येण रसादिपरतया सन्निवेशिताः 
सम्प्रयुक्ताः अर्थेषु शब्देषु चेति सम्बन्धः इमाः वृत्तयः कैशिक्याद्याः उपनागरिकाद्याश्च 
(यथाक्रमम्‌) नाट्यस्य काव्यस्य च कामपि च्छायां शोभाम्‌ आवहन्ति आदधति 
रसानुगामिनीभिर्वृत्तिभिः प्रबन्धेषुच्छायातिशय आधीयत इत्यर्थः यतः द्रयोरर्थशब्दभेदेन 
द्विविधयोरपि तयोः वृत्तरूपार्थशब्दव्यवहारयो रसादयो जीवितभूता आत्मस्थानीया एव। 
इतिवृत्तं वाच्यार्थरूपं पुनः शरीरभूतमेव शब्दार्थशरीरस्य काव्यस्येति शेषः (यथोक्तं 
भरतेनैव—' “इतिवृत्तं हि नाट्यस्य शरीरमिति’) | 

अनु०--और यह रसादि को तात्पर्य (प्रधान) मानकर काव्यरचना भरत आदि 
(आचार्यो) में भी सुप्रसिद्ध है यह प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं-- 

““रस आदि के अनुरूप जो शब्द एवं अर्थ का औचित्यपूर्ण प्रयोग है वही ये दो 
प्रकार की वृत्तियाँ मानी जाती है ।'' 

व्यवहार को ही वृत्ति कहते हैं। उनमें रसानुरूप औचित्यपूर्ण जो वाच्यार्थसम्बन्धी 
व्यवहार है वे ये कैशिकी आदि वृत्तियाँ हैं और वाचक शब्दसम्बन्धी उपनागरिकादि हैं। 
रसादि को तात्पर्य (प्रधान) मानकर प्रयुक्त की गई ये वृत्तियाँ नाटक तथा काव्य में 
अनिर्वचनीय कान्ति उत्पन्न कर देती हैं। रसादि उन दोनों प्रकार की वृत्तियों के आत्मभूत 
हैं, और इतिवृत्त-आदि शरीररूप। 

( ध्व० )--अत्र केचिदाहुः-'“गुणगुणिव्यवहारो रसादीनामिति- 

वृत्तादिभिः सह युक्तः, न तु जीवशरीरव्यवहार: । रसादिमयं हि वाच्यंप्रतिभासते 
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न तु रसादिभिः पृथग्भूतम्‌'' इति। अत्रोच्यते--यदि रसादिमयमेव वाच्यं यथा 
गौरत्वमयं शरीरम्‌। एवं सति यथा शरीरे प्रतिभासमाने नियमेनैव गौरत्वं 
प्रतिभासते सर्वस्य तथा वाच्येन सहैव रसादयोऽपि सहृदयस्यासहदयस्य च 
प्रतिभासेरन्‌। न चैवम्‌, तथा चैतत्‌ प्रतिपादितमेव प्रथमोद्योते । 

स्यान्मतम्‌, रत्नानामिव जात्यत्वं प्रतिपतुविशेषतः संवेद्यं वाच्यानां 
रसादिरूपत्वमिति। नैवम्‌; यतो यथा जात्यत्वेन प्रतिभासमाने रले रलस्वरूपा- 
नतिरिक्तत्वमेव तस्य लक्ष्यते तथा रसादीनामपि विभावानुभावादिरूप- 
वाच्याव्यतिरिक्तत्वमेव लक्ष्येत। न चैवम्‌; नहि विभावानुभावव्यभिचारिण एव 
रसा इति कस्यचिदवगमः। अतएव च विभावादिप्रतीत्यविनाभाविनी रसादीनां 
प्रतीतिरिति तत्परतीत्योः कार्यकारणभावेन व्यवस्थानात्‌ क्रमोऽवश्यम्भावी। स 
तु लाघवान्न प्रकाश्यते 'इत्यलक्ष्यक्रमा एव सन्तो व्यङ्ग्या रसादय इत्युक्तम्‌। 

दी०शि०-पूर्वं रसवाच्योजीवशरीरसम्बन्ध उक्तः तत्र केषाञ्चिद्‌ विप्रतिपत्ति 
पूर्वपक्षत्वेनोपन्यस्यति अत्रेत्यादि-यतो वाच्यं काव्ये विभावादिरूपं यदितिवृत्तं तत्‌ सर्वदा 
रसादिमयम्‌ अत्यन्तरसादिसम्मिश्रमेव प्रतिभासते न तु कदापि रसादिभिः पृथगभूतं 
रहितम्‌, अतो रसादीनाम्‌ इतिवृत्तादिभिर्विभावादिरूपैर्वाच्यैः सह गुणगुणि-व्यवहारः 
गुणगुणिसम्बन्धो धर्मधर्मिसम्बन्ध इति यावद्‌ वक्तव्यो नतु जीवशरीरसम्बन्ध इति। 

अयं भाव:--जीवं विनापि शरीरं दृश्यते मरणानन्तरं न तु काव्ये वाच्यं 
विभावादिरूपं कदापि रसादिरहितम्‌। तेन रसवाच्ययोः काव्ये न जीवशरीरसम्बन्धः 
अपितु गुणगुणिसम्बन्ध एव। यथा हि गुणेभ्यो रूपादिभ्यः पृथग्‌ गुणिनो द्रव्यस्य 
नोपलम्भस्तथैव रसादिभ्योऽतिरिक्तस्य विभावादिरूपवाच्यस्येति। 

तन्निरस्यति अत्रेत्यादि-तच्च स्मष्टम्‌। प्रतिपादितमेतत्प्रथमोद्योते-'“शब्दार्थ- 
शासनज्ञानमात्रेणैव न वेद्यते । वेद्यते स तु काव्यार्थतत्त्वजञरेवकेवल'' मित्यादिरूपेणेत्यर्थः। 

पुनः शङ्खान्तरं प्रस्तौति-स्यादित्याद-रत्नानां जात्यत्वमिव उत्कृष्टजाति- 
विशिष्टत्वमिव वाच्यानां रसादिमयत्वं प्रतिपत्तविशेषसंवेद्यं ज्ञातृविशेषज्ञेयमितिमतं 
स्याच्चेत्‌ तदपि परिहरति नैवमित्यादि-जात्यत्वरलयोरिवापि रसवाच्ययोः सम्बन्धो 
भवितुं नार्हति यतोहि तथा सति यथा जात्यत्वेन युक्ते रले जात्यत्वं रत्नस्वरूपाद्‌, 
अनतिरिक्तम्‌ ततः अपृथक्‌ तस्मिन्नेव लीनमितियावत्‌ लक्ष्यते, तथैव रसादयोऽपि 
विभावानुभावादिरूपवाच्येभ्योऽव्यतिरिक्ता अनतिरिक्त एव लक्ष्येरन्‌ न चैवं 
तथ्यमस्तीतिशेषः। यतो विभावानुभावव्यभिचारिरूपा एव रसा इति न कस्यचिदवगमः 
प्रतीतिः। किन्तु विभावादिप्रतीतिं विना न रसादीनां प्रतीतिरिति तयोनूनं कारण- 
कार्यसम्बन्धः अतश्च पूर्वपश्चाद्भावोऽवश्यम्भावीति सर्वेषामवगमः। स पूर्वपश्चाद्भावश्च 
लाघवाद्‌ रसादीनां वाच्य: सहेव झरित्युपस्थितेर्न प्रकाश्यते न लक्ष्यते, अतएव च 
अलक्षयक्रमाः सन्त एव रसा व्यङ्गया इत्युक्तम्‌ अलक्ष्यक्रमव्यङ्गयनिरूपणप्रकरण इति 
शेषः। 
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(तथा चैवं निष्कृष्टोऽर्थः प्रतिपादितो लोचने--'“यदि रसादयो वाच्यानां 
धर्मास्तथा सति द्वौ पक्षौ रूपादिसदृशा वा स्युर्माणिक्यगतजात्यत्वसदृशा वा। न तावत्‌ 


प्रथमः पक्षः सर्वान्‌ प्रति तथानवभासात्‌। नापि द्वितीयः जात्यत्ववदनतिरिक्तत्वेना- 
प्रकाशनात्‌'' इति।) 

अनु०--इस विषय में कुछ लोगों का कहना है कि--''इतिवृत्तादि के साथ 
रसादिकों का गुण-गुणीसम्बन्ध ही उपयुक्त है, जीव-शरीर-सम्बन्ध नहीं, क्योंकि वाच्य 
रसादिमय ही प्रतिभासित होता है, रसादि से पृथक्‌ होकर नहीं।'' 

इस पर (समाधान रूप में) यह कहना है कि-यदि जैसे गौरत्वमय शरीर वैसे 
ही रसादिमय ही वाच्य होता तो जैसे शरीर की प्रतीति होने पर गौरत्व की प्रतीति सबको 
नियमतः अवश्य होती है, उसी प्रकार वाच्य के साथ ही रसादि भी सहृदय और 
असहृदय सबको प्रतिभासित होते। किन्तु ऐसा होता नहीं है। और इस प्रकार इसे प्रथम 
उद्योत में कह ही चुके हैं। 

यदि यह मत हो कि--''जैसे रत्नों की उत्कृष्ट जातीयता विशिष्ट प्रतिपत्ता को 
ही संवेद्य होती है उसी प्रकार वाच्यों को रसादिरूपता भी।'' 

तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि जैसे उत्कृष्ट जातीयरूप से रत्न के प्रतिभासित 
होने पर भी उस (रत्न) की रत्नस्वरूप से अभिन्नता ही प्रतीत होती है, उसी प्रकार 
रसादिकों की भी विभावानुभावादिरूपवाच्य से अनतिरिक्तता ही प्रतीत होनी चाहिए। 
परन्तु ऐसा होता नहीं है। विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी ही रस हैं ऐसा किसी को 
समझ नहीं पड़ता, और अतएव विभावादि प्रतीति के साथ अविनाभाव सम्बन्ध से 
सम्बन्धित रसादि की प्रतीति होती है। अतः उन दोनों प्रतीतियों के कार्यकारणभाव से 
व्यवस्थित होने के कारण उनमें क्रम अवश्यम्भावी है। किन्तु अतिद्रुति के कारण वह 
क्रम प्रकाशित नहीं होता। इसीलिए 'रसादि असंलक्ष्यक्रम रूप से व्यङ्ग्य होते हैं' यह 
कहा गया है। 

( ध्व० )--ननु शब्द एव प्रकरणाद्यवच्छिन्नो वाच्यव्यङ्ग्ययोः सममेव 
प्रतीतिमुपजनयतीति कि तत्र क्रमकल्पनया। नहि शब्दस्य वाच्यप्रतीतिपरामर्श 
एव व्यञ्जकत्वे निबन्धनम्‌। तथा हि गीतादिशब्देभ्योऽपि रसाभिव्यक्तिरस्ति। न 
च तेषामन्तरा वाच्यपरामर्शः। अत्रापि ब्रूमः-प्रकरणाद्यवच्छेदेन व्यञ्जकत्वं 
शब्दानामित्यनुमतमेवैतदस्माकम्‌। किं तु तद्व्यञ्जकत्वं तेषां कदाचित्‌. 
स्वरूपविशेषनिबन्धनं कदाचिद्‌. वाचकशक्ति-निबन्धनम्‌। तत्र येषां वाचक- 
शक्तिनिबन्धनं तेषां यदि वाच्यप्रतीतिमन्तरेणैव स्वरूपप्रतीत्या निष्पन्नं तद्भवेन्न 
तर्हि वाचकशक्तिनिबन्धनम्‌। अथ तन्निबन्धनं तन्नियमेनैव वाच्यवाचकभाव- 
परतीत्युत्तरकालत्वं व्यङ्ग्यप्रतीतेः प्राप्तमेव। 

स तु क्रमो यदि लाघवान्न लक्ष्यते तत्किं क्रियते। यदि च वाच्य- 
प्रतीतिमन्तरेणैव प्रकरणाद्यवच्छिन्नशब्दमात्रसाध्या रसादिप्रतीतिः स्यात्तदनव- 


धारितप्रकरणानां वाच्यवाचकभावे च स्वयमव्युत्पन्ननां प्रतिपत्तृणां काव्यमात्र- 
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श्रवणादेवासौ भवेत्‌। सहभावो च वाच्यप्रतीतेरनुपयोगः, उपयोगे वा न 
सहभावः | येषामपि स्वरूपविशेषप्रतीतिनिमित्तं व्यञ्जकत्वं यथा गीतादिशब्दानां 
तेषामपि स्वरूपप्रतीतेर्व्यङ्गथप्रतीतेशच नियमभावी क्रमः । तत्तु शब्दस्य क्रिया- 
पौर्वापर्यमनन्यसाध्यतत्फलघटनास्वाशुभाविनीषु वाच्येनाविरोधिन्यभिधेयान्तर- 
विलक्षणे रसादौ न प्रतीयते। 

दी०शि०--तत्र पुनः शङ्कते नन्वित्यादि-शब्दादेव प्रकरण-वक्तृ-बोद्धव्यादि- 
बलात्‌ तुल्यकालमेव वाच्यस्य व्यङ्ग्यस्य चापि प्रतीतिर्भवतीति तत्र तयोः प्रतीत्योः 
पौर्वापर्यकल्पना निष्प्रयोजना। यतः शब्दस्य वाच्यप्रतीतिपरामर्श एव वाच्यबोधस्मरणमेव 
व्यञ्जकत्वे तस्य व्यङ्गयार्थप्रतिपादने निबन्धनं हेतुर्न भवति। तथाहि तदनुसारमेव 
गीतादिशब्देभ्योऽपि गीतादिषु ग्रामरागादिविशिष्टशब्दमात्रश्रवणादेव रसाभिव्यक्तिरस्ति 
रस-प्रतीतिर्भवन्ती दृश्यते। न च तेषां गीतादिशब्दानाम्‌ (आदिशब्देन वाद्यविलपित- 
शब्दादयो निर्दिष्टाः) अन्तरा मध्ये शब्दश्रवणरसप्रतीत्योर्मध्य इत्यर्थः वाच्यपरामर्शो- 
वाच्यस्मरणं भवतीति शेष: | इति आक्षेपम्‌ अम्युपगमपूर्वकं निरस्यति अत्रापीत्यादि 
शब्दाः प्रकरणादिवैशिष्ट्येन व्यङ्ग्यमर्थमभिव्यञजन्तीत्यनुमन्यामह एव वयम्‌। किन्तु तेषां 
शब्दानां तद्व्यञ्जकत्वं व्यङ्गच्ार्थप्रतिपादकत्वं कदाचित्‌ स्वरूपविशेषनिबन्धनं स्वरूप- 
विशेषमात्रप्रयोज्यं कदाचिच्च वाचकशक्तिरभिधा तन्निबन्धनम्‌ तन्मूलम्‌ वाच्यार्थप्रतीति- 
प्रयोज्यम्‌ इत्यर्थः। तत्र येषां शब्दानां वाचकशव्तिनिबन्धनम्‌ अभिधामूलकं व्यञ्जकत्वं 
तेषां यदि वाच्यप्रतीतिमन्तरेणैव अभिधया वाच्यार्थबोधं विनैव स्वरूपप्रतीत्या स्वरूप- 
मात्रेणैव निष्पन्नं सिद्धं तद्व्यञ्जकत्वं भवेत्‌ तर्हि तद्‌ वाचकशक्तिनिबन्धनम्‌ अभिधामूलं 
न। अथेति पक्षान्तरम्‌-यदि तन्निबन्धनम्‌ अभिधामूलं स्यात्‌ तत्‌ तदा नियमेनैव 
निरपवादं सर्वथैव वाच्यवाचकप्रतीतिरभिधाप्रयोज्यवाच्यार्थबोधःतदुत्तरकालत्वं तदनन्तरं- 
जायमानत्वं व्यङ्गयप्रतीतेर्व्यङ्वयावबोधस्य प्राप्तमेव सिद्धमेव। 

किन्तु लाघवात्‌ शतदलशतपत्रव्यतिभेदवल्लव्रुतया स क्रमो वाच्यव्यङ्गयप्रतीत्योः 
पौर्वापर्यं यदि न लक्ष्यते तंत्कि क्रियते न कोऽपि दोष इत्यर्थः। किञ्च यदि वाच्यप्रतीतिं 
विनैव प्रकरणाद्यवच्छिन्नशब्दमात्रसाध्या प्रकरणादिसहकृतशब्दस्वरूपमात्रव्यङ्गया रसादि- 
प्रतीतिः स्यात्‌ तदाऽनवधारितप्रकरणानां स्वरूपतोऽपि (विद्यमानस्यापि) प्रकरण- 
स्यानभिज्ञानां वाच्यवाचकभावे शब्दस्याभिधाव्यापारेऽव्युत्पन्नानाम्‌ अज्ञानवतां प्रतिपत्तृणां 
बोद्धृणां काव्यमात्रश्रवणात्‌ काव्यशब्दमात्रश्रवणादेव असौ रसादि-प्रतीतिर्भवेत्‌-(न तु 
भवति)। 

सहभावे च यदि सव्येतरविषाणयोरिव वाच्यव्यङ्गयप्रतीत्योर्युगपदुत्पत्तिस्तदा 
व्यङ्ग्यप्रतीतौ वाच्यप्रतीतेरकारणत्वान्न कोऽप्युपयोगः। यदि च कारणत्वेनोपयोगस्तदा 
तयोर्वाच्यव्यङ्गयप्रतीत्योर्न सहभावो न युगपदुत्पत्ति:। सस्या 

येषामपि गीतादिशब्दानां व्यञ्जकत्वं व्यङ्यरथप्रतिपादकत्वं स्वरूपविशेष- 
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प्रतीतिनिमित्तं स्वरूपमात्रजन्यं तेषामपि प्रथमं स्वरूपप्रतिपत्तिस्ततो व्यङ्ग्यप्रतीतिरिति 
नियमभावी क्रम: नियत: पौर्वापर्यभाव: । 

शब्दस्य तत्त्रिययोरभिधाव्यञ्जनयोः पौर्वापर्यं क्रम: वाच्येनाविरोधिनि वाच्या- 
विरुद्धे अभिधेयान्तरेभ्यो वाच्यविशेषेभ्यो विलक्षणे व्यञ्जनीये रसादौ नास्ति अन्यद्‌ 
रसादिप्रतीतिव्यतिरिक्तं साध्यं निष्पाद्यं यासां ता अनन्यसाध्याः' तदेव रसादिप्रत्यायनमेव 
फलं प्रयोजनं यासां तास्तत्फलाः अनन्यसाध्याश्च तत्फलाश्च या घटनाः पूर्वोक्ता दीर्घ- 
समासादिरूपा: संघटना: तासु आशुभाविनीषु द्रुततरभवनशीलासु न प्रतीयते न लक्ष्यत 
इत्यर्थः | 

अनु०--(शङ्का करते हैं) प्रकरण आदि से युक्त शब्द ही वाच्य और व्यङ्गय 

दोनों अर्थो की एक साथ ही प्रतीति उत्पन्न कर देता है, अतः उसमें क्रम की कल्पना 
करने की आवश्यकता नहीं है। शब्द के वाच्य अर्थ की प्रतीति का परामर्श ही उस 
(शब्द) के व्यञ्जकत्व का निमित्त है। ऐसा तो है नहीं-जैसे कि गीत आदि के शब्दों से 
ही (वाच्यार्थ परामर्श के बिना ही) रसादि की अभिव्यक्ति होती है । उनके बीच वाच्य 
अर्थ का ध्यान भी नहीं आता। इसमें भी हमारा कहना है कि-प्रकरण आदि के सहयोग 
से शब्द व्यञ्जक होते हैं यह हमारा मत ही है। किन्तु उनको व्यञ्जकता कभी उनके 
विशिष्ट स्वरूपनिमित्तक और कभी वाचकशक्ति ( अभिधा)--निमित्तक होती है। वहाँ 
जिन शब्दों की वाचकशक्तिनिमित्तक (व्यञ्जकता) है उनकी यदि वाच्यप्रतीति के बिना 
ही स्वरूपप्रतीति से उस (व्यञ्जकता) की निष्पत्ति हो जाय तो वह (उनकी) वाचक:- 
शक्तिमूलक नहीं होगी और यदि वाचकशक्तिमूलक है तो उस व्यङ्ग्यप्रतीति का 
नियमन वाच्यवाचकभावप्रतीति के पश्चात ही होना सिद्ध होता है । किन्तु वह क्रम यदि 
द्रुति के कारण नहीं समझ पड़ता तो क्या किया जाय? 

और यदि वाच्य-प्रतीति के बिना ही प्रकरणादिसहकृत शब्दस्वरूपमात्र से 
रसादिप्रतीति साध्य हो तो प्रकरण न समझनेवाले तथा वाच्यवाचकभाव को भी स्वयं न 
जाननेवाले बोद्धा को केवल काव्य के श्रवण से ही वह (रसादि प्रतीति) हो जानी 
चाहिए। वाच्य और व्यङ्गयप्रतीतियों के एक साथ उत्पन्न होने पर तो वाच्यप्रतीति का 
कोई उपयोग नहीं है-और यदि उपयोग है तो सहभाव नहीं हो सकता। 

और जिन शब्दों की, स्वरूपविशेषप्रतीतिमूलक व्यञ्जकता होती है, जैसे गीतादि 
शब्दों की, उनमें भी स्वरूपप्रतीति और व्यङ्रयप्रतीति का क्रम अवश्य रहता है। किन्तु 
शब्द की क्रियाओं (व्यापारों) का वह पूर्व-पश्चादू-भाव जिनका अन्य कुछ साध्य नहीं 
है ऐसी रस रूपफलवाली क्षिप्रभाविनी (दीर्घसमासादि) संघटनाओ में वाच्य के साथ 
अविरोधी तथा अन्य वाच्यों से विलक्षण रसादि के बोधन में प्रतीत नहीं होता। 

( ध्व० )--क्वचित्तु लक्ष्यत एव। यथानुरणनस्वरूपव्यङ्रयप्रतीतिषु। तत्रापि 
कथमिति चेदुच्यते अर्थशक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्गये ध्वनौ तावदभिधेयस्य 
तत्सामर्थ्याक्षिप्तस्य चार्थस्याभिधेयान्तरविलक्षणतयात्यन्तविलक्षणे ये प्रतीती 
तयोरशक्यनिह्ववो निमित्तनिमित्तिभाव इति स्फुटमेव तत्र पौर्वापर्यम्‌। यथा 
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प्रथमोद्योते प्रतीयांमानार्थसिद्धर्थमुदाहतासु गाथासु। तथाविधे च विषये 
वाच्यव्यङ्ग्ययोरत्यन्तविलक्षणत्वाद्यैव एकस्य प्रतीतिः सैवेतरस्येति न शक्यते 
वक्तुम्‌। शब्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यङ्गयेतु ध्वनौ-- 

गावो वः पावनानां परमपरिमितां प्रीतिमुत्पादयन्तु''। इत्यादावर्थ- 
द्वयप्रतीतौ |. 
सामर्थ्यादाक्षिप्तेति, तत्रापि सुलक्षमभिधेयव्यड्ग्यालड्वार-प्रतीत्यो: पौर्वापर्यम्‌। 

पदप्रकाशशब्दशक्तिमूलानुरणनरूपव्यड्गयेऽपि ध्वनौ विशेषणपदस्यो- 
भयार्थसम्बन्धयोगस्य योजकं पदमन्तरेण योजनमशान्दमप्यर्थादवस्थितमित्य- 
त्रापि पूर्ववदभिधेयतत्सामर्थ्याक्षिप्तालङ्कारमात्रप्रतीत्योः सुस्थितमेव पौर्वापर्यम्‌। 
आर्थ्यपि च प्रतिपत्तिस्तथाविधे विषये उभयार्थसम्बन्धयोग्यशब्दसामर्थ्य- 
प्रसावितेति शब्दशक्तिमूला कल्प्यते। अविवक्षितवाच्यस्यतु ध्वनेः प्रसिद्ध- 
स्वविषयवैमुख्यप्रतीतिपूर्वकमेंवार्थान्तरप्रकाशनमिति नियमभावी क्रमः। 
तत्राविवक्षितवाच्यत्वादेव वाच्येन सह व्यङ्गयस्य क्रमप्रतीतिविचारो न कृतः। 
तस्मादभिधानाभिधेयप्रतीत्योरिव वाच्यव्यङ्ग्यप्रतीत्योर्निमित्तनिमित्ति- 
भावान्नियमभावी क्रमः । स तूक्तयुक्त्या क्वचिल्लक्ष्यते क्वचिन्न लक्ष्यते। 

दी०शि०--स क्रमश्च न सर्व॑त्रालक्ष्य एवेत्याह-क्वचिदित्यादि-यत्र संघटना- 
कृतं व्यङ्ग्यत्वं नास्ति तत्र वस्त्वलंकारदिरूपे अनुस्वानोपमे व्यङ्ग्ये प्रतीयमाने क्रमो 
लक्ष्यत एवेत्यर्थः। तस्य लक्ष्यतायां हेतुमाह_अर्थेत्यादि-अर्थशक्तिरार्थी व्यञ्जना 
तन्मूलम्‌_ तत्परतिपाद्यम्‌ अनुरणनरूपं व्यङ्गं यत्र तस्मिन्‌ संलक्ष्यक्रमे ध्वनौ काव्ये 
अभिधेयस्य तस्याभिधेयस्य यत्सामर्थ्यंव्यञ्जनाशकितस्तयाक्षिप्तस्य अभिव्यक्तस्य 
चार्थस्य वस्त्वलङ्कारादिरूपस्य व्यङ्ग्यस्य अभिधेयान्तरविलक्षणतया सर्वथा वाच्यार्थ- 
भिन्नस्वरूपतया अत्यन्तविलक्षणे परस्मरमत्यन्तभिन्ने ये प्रतीती यौ द्विरूपौ बोधौ 
तयोर्मिमित्तनिमित्तिभावः कारणकार्यसम्बन्धो निह्णोतुमपलपितुमशक्य इति हेतोः स्पष्टमेव 
तत्र तयोः पौर्वापर्यं पूर्वपश्चाद्भावः। गाथासु-' भस्म धम्मिअ' इत्यादिकासु। 
शब्दशक्तिः शाब्दीव्यञ्जना तन्मूलं तत्रतिपाद्यम्‌ अनुरणनरूपं व्यङ्ग्य यस्मिस्तादृशे ध्वनौ 
काव्ये यथा गावो वः। इत्यादौ द्वितीयोद्योते व्याख्याते शाब्द्यामपीति योज्यम्‌ 
शब्दादपीत्यर्थः अर्थद्वयप्रतीतौ सूर्यकिरणरूपवाच्यस्य तद्धेनुरूपशब्दशकत्युद्भवव्यङ्गयस्य 
च बोधोदये अर्थद्वयस्य वाच्यव्यङ्ग्यरूपस्य उपमानोपमेयभावप्रतीतिरुपमेयोपमान- 
सम्बन्धः उपमावाचकपदविरहे इवादिशब्दप्रयोगाभावे सति अर्थसामर्थ्येतिवाक्यार्थनिष्ठ- 
व्यञ्जनया आक्षिप्ता अभिव्यक्तेत्यर्थः तत्रापि अभिधेयालङ्कारप्रतीत्योः वाच्यार्थप्रतीते- 
रुपमालङ्काररूपव्यङ्घयार्थप्रतीतेश्च पौर्वापर्य सुलक्षमेव । 

अयं भाव:--यद्यपि शब्दशक्त्युदूभवे ध्वनौ वाच्योर्थः शब्दस्याभिधया व्यङ्ग्यश्च 
शाब्द्या व्यञ्जनयेत्युभयमपि शब्दसाध्यमेवेति न पूर्वपश्चाद्भावप्रसङ्ग: किन्तु शब्दस्या- 
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सम्बन्धाभिधायित्व मा प्रसाङ्क्षीदिति तयोरूपमानोपमेयभाव: कल्प्यते, तत्प्रतीतिस्त्वर्थ- 
व्यञ्जनालभ्यैवेति पूर्वार्थद्वयप्रतीत्युपमाप्रतीत्योः प्राकपश्चाद्भावेन क्रम: स्फुटं तत्रापि 
प्रतीयत एवेति। 

इत्थं वाक्यप्रकाशशब्दशवितमूलं विचार्य पदप्रकाश॑ विचारयति--पद- 
प्रकाशेत्यादि--विशेषणपदस्य यथा “प्रातुं धनैः' इत्यादौ जड इति पदस्य दारिद्रय- 
निर्विण्णवदन्यजनकूपोभयविशेषणरूपस्य। योजकं यथेवादिरूपं पदमन्तरेण विनैव 
योजनम्‌ उभयत्र सम्बन्धः जडपदस्य कूप इति च अहमिति चोभयसमानाधिकरणतया 
संवलनम्‌ अशाब्दमपि योजकपदाभावादपीत्यर्थः अर्थाद्‌ अर्थबोधादनन्तरम्‌ अवस्थितम्‌ 
इत्यतोऽत्रापि पूर्ववद्‌ वाक्यगतशब्दशकितमूलध्वनिवद्‌ अभिधेयो वाच्यार्थो दीपकालङ्कार- 
रूपस्तत्सामर्थ्यात्‌ तदाश्रितव्यञ्जनाव्यापाराद्‌ आक्षिप्तोऽभिव्यक्तो यो व्यतिरेकालङ्कार- 
स्तयोः प्रतीत्योः सुस्थितं सुस्मष्टतया लक्षितमेव पौर्वापर्यम्‌ पूर्वपश्चाद्भावः। 

नन्वर्थसामर्थ्याक्षिप्तेयं कथं शब्दशक्तिमूलेत्यत आह-_आर्थीत्यादि-तथाविधे 
विषये एवंविधेषु स्थलेषु प्रतीतिर्व्यङ्ग्यप्रतीतिः आर्थी वाच्यार्थाश्रिता सत्यपि उभयार्थ- 
सम्बन्धयोग्यो वाच्यव्यङ्ग्यरूपार्थसम्बन्धो यः शब्दः जाड्यादिरूपः तत्सामर्थ्यं तदाश्रितो 
व्यञ्जनाव्यापारस्तेन प्रसाधिता आक्षिप्ताऽभिव्यक्तेति यावत्‌, अतः इयं (प्रतीतिः) 
शब्दशक्तिमूला शब्दाश्रितया व्यञ्जनया प्रतीपादितेति कल्प्यते । 

विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेः प्रकारद्वयेऽपि वाच्यव्यङ्ग्ययोः क्रमं व्यवस्थाप्य 
साम्प्रतम्‌ अविवक्षितवाच्ये ध्वनिप्रकारे तं व्यवस्थापयति-अविवक्षितवाच्यस्येत्यादि- 
अविवक्षितवाच्यस्य लक्षणामूलव्यञ्जनाप्रधानस्य ध्वनेस्तु प्रसिद्धे स्वविषये स्ववाच्येऽर्थे यद्‌ 
वैमुख्यं बाधितत्वम्‌ तस्य प्रतीतिर्बाधग्रहरूपा सा पूर्वा यस्य तत्‌ तादृशमर्थान्तर-प्रकाशनं 
व्यङ्प्यार्थबोधनं यतोऽस्तीतिहेतोः नियतभावी निश्चित एव क्रमः वाच्य-व्यङ्ग्ययोः 
पौर्वापर्यभाव: इत्यर्थः। कथं तर्हि संलक्ष्यत्वेनासंलक्ष्यत्वेन वा क्रमो न विचारित इत्यत 
आह--तत्रेत्यादि-यतस्तत्र वाच्यमविवक्षितमेव तस्मात्तेन सह व्यङ्गयस्य का क्रमप्रतीति- 
रिति तस्या विचारो न कृतः । किन्तु नैतावता तत्र क्रमस्य सर्वथा अभाव एव मन्तव्यः, अपितु 
उक्तरीत्या क्रमस्तत्रापि दुरपह्वव एव | 

उपसंहरति-तस्मादित्यादि-अतः अभिधानं शब्दः अभिधेयश्चार्थः तयोः 
्रतीत्योर्यथानिमित्तनिमित्तीभावात्‌ कार्यकारणभावान्नियय एव पूर्वपश्चाद्भावस्तथैव 
वाच्यव्यङ्गच्ययोरपि निमित्तनिमित्तिसम्बन्धात्‌ नियत एव क्रम: । 

अयं भावः-यथा प्रथमं शब्दः प्रत्यक्षीक्रियते तदनन्तरं वाच्यार्थस्य बोधो भवति 
तथैव प्रथमं वाच्यस्य प्रतीतिर्भवति ततस्तस्मादेव निमित्तभूताद्‌ व्यङ्गस्य प्रतीतिरुदेतीति 
तयोः पौर्वापर्यं स्वतःसिद्धमेव। 


स क्रमस्तु पूर्वोक्तयुक्त्या क्वचिद्‌ विलम्बभावित्वेन लक्ष्यते क्वचिच्च 
्रुतभावित्वेन न लक्ष्यते । 
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अनु०--किन्तु कहीं दिखाई देता ही है--जैसे अनुरणनरूपव्यङ्ग प्रतीतियों में। 
वहाँ भी कैसे, यह शङ्का यदि हो तो (उसका) समाधान है कि- अर्थशब्तिमूल- 
संलक्ष्यक्रमव्यङ्गय ध्वनि में तो अभिधेय (वाच्य) की और उसके सामर्थ्य (व्यञ्जना 
शक्ति) से आक्षिप्त (व्यङ्गय) अर्थ की अन्य अभिधेय से विलक्षण होने के कारण, 
अत्यन्त विलक्षण जो दो (वाच्यव्यङ्ग्यरूप) प्रतीतियाँ हँ, उनका कार्य-कारण-भाव 
छिपाया नहीं जा सकता है। अतः उनमें पौर्वापर्य-क्रम स्पष्ट ही प्रतीत होता है-जैसे 
प्रथम उद्योत में प्रतीयमान अर्थ की सिद्धि के लिए उदाहृत (भ्रम धार्मिक आदि) 
गाथाओं (प्राकृत पद्यो) में। उस प्रकार के स्थलों में वाच्य और व्यङ्ग्य के अत्यन्त 
विलक्षण होने के कारण जो एक को प्रतीति है वही दूसरे की भी यह नहीं कहा जा 
सकता है। 

शब्दशक्तिमूलक संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि में तो “गावो वः पावनानां परमपरमितां 
प्रीतिमुत्पादयन्तु' इत्यादि उदाहरण में दो अर्थो की शाब्दी (शब्दतः) प्रतीति होने पर दो 
अर्थो की उपमानोपमेयभाव प्रतीति उपमावाचक पद के न रहने पर अर्थ सामर्थ्य से 
आक्षिप्त (व्यङ्ग्य) ही होती है। वहाँ भी अभिधेय तथा व्यङ्यालङ्कार की प्रतीतियों में 
पौर्वापर्यं क्रम स्पष्ट दिखाई पड़ता है। 

पदप्रकाशशब्दशक्तिमूलसंलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्य ध्वनि (जैसे प्रातुं धनैरर्थिजनस्य 
वाञ्छामित्यादि उदाहरण) में भी दोनों अर्थों के साथ सम्बन्धयोग्य विशेषण पद को, 
जोड्ने वाले पद के विना भी, योजना अशब्द होते हुए भी अर्थशक्ति से निश्चित होती 
है। अतः यहाँ भी पहले (वाक्यगत शब्दशक्तिमूल के उदाहरण “गावो वः पावनानाम्‌ 
इत्यादि) के समान वाच्य अर्थ (दीपक अलङ्कार रूप) तथा उसके सामर्थ्य से आक्षिप्त 
(उपमा) अलङ्कार मात्र की प्रतीतियों में पौर्वापर्य क्रम सुनिश्चित है। इस प्रकार के स्थलों 
में (व्यड्ग्यअर्थ की) प्रतीति आर्थी होने पर भी दोनों प्रकार के अर्था के साथ सम्बन्ध 
के योग्य शब्द के सामर्थ्य से उत्पन्न की गयी है, अतः शब्दशवितमूलक मानी जाती है। 

अविवक्षितवाच्य ध्वनि का तो अपने प्रसिद्ध अर्थ के साथ वैमुख्य-प्रतीतिपूर्वक ही 
` अर्थान्तर (व्यङ्ग्य अर्थ) का प्रकाशन होता है-अतः वहाँ क्रम अवश्यम्भावी है। वहाँ 
वाच्य के अविवक्षित होने के कारण ही वाच्य के साथ व्यङ्ग्य अर्थ की क्रम-प्रतीति का 
विचार नहीं किया गया | इसलिए वाचक (शब्द) और वाच्य की प्रतीतियों के समान वाच्य 
तथा व्यङ्ग्य की प्रतीतियो में निमित्तनैमित्तिक भाव होने के कारण क्रम अवश्यम्भावी है। 
किन्तु पूर्वोक्त विधि से वह (क्रम) कहीं लक्षित होता है, कहीं नहीं होता। 

( घ्व० )--तदेवं व्यञ्जकमुखेन ध्वनिप्रकारेषु निरूपितेषु कश्चिद्‌ ब्रूयात्‌-- 
किमिदं व्यञ्जकत्वं नाम, व्यङ्ग्ार्थप्रकाशनम्‌, न हि व्यञ्जकत्वं व्यङ्गत्वं चार्थस्य 
व्यञ्जकसिद्धयधीनं व्यङ्ग्यत्वम्‌, व्यङ्ग्यापेक्षया च व्यञ्जकत्वसिद्द्रिरित्यन्योन्य- 
संश्रयादव्यवस्थानम्‌। 

'दी०शि०--एवं च तृतीयोष्योतारम्भे यथा त तथैव व्यञ्जकमुखेन 
व्यज्ञकदृष्ट्या ध्वनिकाव्यप्रकारेषु प्रतिपादितेषु कश्चिदिति मौमांसको वा वैयाकरणो वा 
अन्यो वा यस्य व्यञ्जना नाभिमता स इत्यर्थः ब्रूयात्‌ सन्देग्धि व्यञ्जकत्वं व्यञ्जकभावः। 
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व्यङ्ग्यार्थप्रकाशनं व्यड्ग्यार्थबोधनव्यापार:। अर्थो व्यञ्जकः, अर्था व्यङ्ग्य इति 
उभयमपि सापेक्षत्वान्न स्वरूप॑ लभते यतो यदि व्यञ्जकस्य सिद्धि: स्यात्‌ तदा व्यसन 
सिद्ध्येद्‌ व्यञ्जकजन्यबोधविषयत्वात्‌, एवं यदि व्यङ्ग्यस्य सिद्धिः स्यात्‌ तदा व्यञ्जकं 
सिद्ध्येत्‌ व्यङ्ग्यार्थबोधजनकत्वात्‌ इत्यन्यन्याश्रयदोषदूषितत्वाद्‌ व्यङ्ग्यव्यञ्जक-सिद्धी 
न व्यवतिष्ठेते। 

अयं भावः--व्यङ्ग्य-व्यञ्जक-शब्दौ परस्परसापेक्षाविति एकस्य सिद्धिर्ितीयस्य 
सिद्धिमपेक्षते यतः अतो नोभयोः सिद्धिः सम्भवति। 

अनु०--तो इस प्रकार व्यञ्जक-दृष्टि से ध्वनिभेदों के निरूपित किए जाने पर 
कोई कह सकता है कि यह व्यञ्जकत्व क्या वस्तु है? व्यङ्ग्य अर्थ का प्रकाशन ? किन्तु 
अर्थ का व्यञ्जकत्व और व्यड्ग्यत्व दोनों नहीं हो सकता। व्यञ्जक की सिद्धि के 
अधीन व्यङ्ग्य की सिद्धि है और व्यङ्ग्य की अपेक्षा से ही व्यञ्जक की सिद्धि है, अतः 
अन्योन्याश्रय होने के कारण (दोनों की) व्यवस्था नहीं हो सकती ।' 

( ध्व० )--ननु वाच्यव्यतिरिक्तस्य व्यङ्ग्यस्य सिद्धिः प्रागेव प्रतिपादिता 
तत्सिद्ध्यधीना च व्यञ्जकसिद्धिरिति कः पर्यनुयोगावसरः। सत्यमेवैतत्‌, 
प्रागुक्तयुक्तिभिर्वाच्यव्यतिरिक्तस्य वस्तुनः सिद्धिः कृता, सत्वर्थोव्यङ्गयतयैव 
कस्माद्‌ व्यपदिश्यते। यत्र च प्राधान्येनावस्थानं तत्र वाच्यतयैवासौ व्यपदेष्टुं 
युक्तः, तत्परत्वाद्‌ वाक्यस्य। अतश्च तत्प्रकाशिनो वाक्यस्यं वाचकत्वमेव 
व्यापारः। किं तस्य व्यापारान्तरकल्पनया ? तस्मात्तात्पर्यविषयो योऽर्थः स 
तावन्मुख्यतया वाच्यः। या त्वन्तरा तथाविधे विषये वाच्यान्तरप्रतीतिः सा 
तत्प्रतीतेरुपायमात्रं पदार्थप्रतीतिरिव वाक्यार्थप्रतीतेः। 

दी०शि०-प्रतिपर्यनुयोगेन समादधाति-नन्वित्यादि--प्रागेवेति- प्रथमोद्योते 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ इत्यारभ्य द्वादशकारिकापर्यन्त- 
मित्यर्थ:--एवं च व्यङ्गयसिद्धिः स्वतः जाता सती स्वव्यञ्जकमपि स्वयं साधयिष्यतीति 
नात्र सन्देहप्रश्‍नावसर: । | 

पूर्वपक्षी तत्समाधानम्‌ अंशतोऽभ्युपेत्यापि व्यङ्ग्यत्वस्यवाच्यव्यतिरिक्तत्वम- 
सङ्गतं मन्वानः पुनः पर्यनुयुङ्कते-प्रागुक्तयुक्तिभिः प्रथमोद्योते ध्वनिलक्षणकारिकातः 
पराङ्‌ निरूपिताभिः कारिकाभिरित्यर्थः वस्तुनः व्यङ्ग्यरूपस्य अर्थस्य-यथोक्तम्‌ 
प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वस्तीत्यादि। व्यङ्ग्यतयैव कस्माद्‌ व्यपदिश्यते--कुतस्तदूवस्तु 
व्यङ्ग्यरूपमेव मन्यते। यदि सोऽर्थः प्राधान्येन अवतिष्ठते तदसौ वाच्यतयैव वाच्य- 

-रूपेणैव व्यपदेष्टुं युक्तः संज्ञातव्यः यतो वाचकत्वस्य अभिधायाः तत्परत्वाद्‌ वक्तृ- 
तात्पर्यभूतं तमर्थमेव प्रतिपादयितुं प्रवृत्तत्वात--''यत्पर: शब्द: स शब्दार्थ'" इति 
क शब्दस्य य: परमोऽर्थः स वाच्यरूप एव, तमेव प्रतिपादयितुं शब्दस्य 

त्‌। अतश्च तठाकाशिनः तत््रतिपादकस्य वाचकत्वम्‌ अभिधैव व्यापारः स्याद्‌ इति 
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शेषः-तस्य वाक्यस्य व्यापारान्तरकल्पनया व्यञ्जकत्वनामनूतनव्यापारकल्पनया किम्‌ 
प्रयोजनं सिद्धयतीति शेष: । तस्माद्‌ वाक्यस्य तात्पर्यविषयः तात्पर्यस्थानीयः योऽर्थः स 
मुख्यत्वाद्‌ वाच्यरूप एव। अन्तरा मध्ये वक्तृतात्पर्यभूतार्थबोधात्‌ प्राग्‌ इत्यर्थः तथाविधे 
विषये तस्मिन्नेव वाक्ये या वाच्यान्तरप्रतीतिः यः सङ्केतितार्थपरस्परान्वितार्थरूप- 
वाक्यार्थबोधः स तत्प्रतीतेः तस्य ववतृतात्पर्यभूतस्य अर्थस्य या प्रतीतिः बोधः तस्या 
उपायमात्रं साधनमात्रम्‌ यथा वाक्यार्थप्रतीतेः पदार्थप्रतीतिः उपायमात्रं भवति। 
अयंभावः--दीर्घदीर्घतराभिधाव्यापारेणैव अन्तरास्थितस्य उपायभूतस्य अप्रधानस्य 
अर्थस्य प्रथमं बोधः संजायते ततः प्रधानभूतस्यापि अर्थस्य तेनैव व्यापारेण बोधो भवति 
स एव च मुख्यतया वाक्यस्य अभिधाप्रतिपाद्यः वाच्यार्थः, तत: पूर्वं तु जातबोधोऽर्थः 
अप्रधानत्वात्‌ केवलम्‌ उपायरूप एव यथा पदार्थबोधो वाक्यार्थबोधस्य भवति। 

अनु०-- (प्रतिप्रश्न द्वारा समाधान करते हे--) किन्तु वाच्य से अतिरिक्त व्यङ्गय 
की सिद्धि तो पहले ही प्रतिपादित की जा चुकी है, और उस (व्यङ्ग्य) की सिद्धि के 
अधीन ही व्यञ्जकत्व की सिद्धि है अतः (शङ्का) प्रशन का कौन-सा अवसर है ?* 

(पूर्व पक्ष )--यह सत्य ही है कि पूर्वोक्त युक्तियों द्वारा वाच्य से व्यतिरिक्त वस्तु 
(अर्थ) को सिद्धि की गई है किन्तु वह अर्थ क्यों व्यङ्ग्य ही कहा जाता है? जहाँ वह 
अर्थ प्रधान रूप से अवस्थित है वहाँ वाच्य रूप से ही उसको कहा जाना चाहिए-क्योंकि 
वाक्य उसी अर्थ का मुख्य रूप से प्रतिपादन करता है और इसलिए (जब) उस अर्थ के 
प्रकाशक वाक्य का (उस अर्थ के प्रतिपादन में) वाचकत्व (अभिधा) ही व्यापार है तो 
उसके अन्य (व्यञ्जनानामक) व्यापार की कल्पना की क्या आवश्यकता है? इसलिए 
वाक्य का तात्पर्यविषयक जो अर्थ है वह तो मुख्य होने के कारण वाच्य अर्थ है और जो 
इस प्रकार के स्थलों में बीच में दूसरे वाच्य अर्थ की प्रतीति होती है वह उस (मुख्य) 
प्रतीति का उपायमात्र है-जैसे-पदार्थप्रतीति वाक्यार्थप्रतीति की उपायमात्र होती है। 

( ध्व० )--अत्रोच्यते--यत्र शब्दः स्वार्थमभिदधानोऽर्थान्तरमवगमयति 
तत्र यत्तस्य स्वार्थाभिधायित्वं यच्च तदर्थान्तरावगमहेतुत्वं तयोरविशेषो विशेषो 
वा। न तावदविशेषः । यस्मात्तौ द्वौ व्यापारौ भिन्नविषयौ भिन्नरूपौ च प्रतीयेते एव । 
तथाहि वाचकत्वलक्षणो व्यापारः शब्दस्य स्वार्थविषयः गमकत्वलक्षण- 
्त्वर्थान्तरविषयः। न च स्वपरव्यवहारो वाच्यव्यङ्गययोरपह्णोतुं, शक्यः, एकस्य 
सम्बन्धित्वेन प्रतीतेरपरस्य सम्बन्धिसम्बन्धित्वेन। वाच्यो ह्यर्थः साक्षाच्छब्दस्य 
सम्बन्धी तदितरस्त्वभिधेयसामर्थ्याक्षिप्तः सम्बन्धिसम्बन्धी। यदि च 
स्वसम्बन्धित्वं साक्षात्तस्य स्यात्तदार्थान्तरव्यवहार एव न स्यात्‌। तस्माद्‌ विषय- 
भेदस्तावत्तयोर्व्यापारयोः सुप्रसिद्धः । 

दी०शि०-_अत्र पूर्वपक्षविषये उच्यते सिद्धान्त इति शेषः-यत्र गतोऽस्तमर्क 
इत्यादौ स्वार्थ स्ववाच्यमर्थम्‌। अर्थान्तरं वाच्यादितरं व्यङ्ग्यमर्थम्‌। स्वार्थाभिधायित्वम्‌ 
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अभिधा। तदर्थान्तरावगमहेतुत्वम्‌ तस्माद्‌ वाच्याद्‌ यद्‌ अर्थान्तरं भिन्नोऽर्थः व्यड्य इत्यर्थः 
तस्य योऽवगमः प्रकाशनं बोधो वा तस्य हेतुत्वम्‌ व्यञ्जना-व्यापारः | अविशेष एकरूपता 
अभेदो वा। विशेषः भिन्नरूपता भेदो वा। न तावदविशेषः अभेदं निरस्यति। भिन्नविषयौ 
भिन्न संकेतितासंकेतितार्थरूपौ विषयौ प्रतिपाद्यौ ययोस्तौ। भिन्नरूपौ भिन्ने साक्षात्‌ 
सान्तरार्थनिष्ठे रूपे ययोस्ते। तदेव व्याख्याति-तथा हीत्यादि-स्वार्थविषयः 
स्वसंकेतितार्थविषयः। अर्थान्तरविषयः स्वसंकेतितेतरार्थविषयः। एकस्य वाच्यस्य। 
अपरस्य व्यड्गयस्येत्यर्थः । साक्षाच्छब्दस्य सम्बन्धी अव्यवहितः संकेतसम्बन्धेन सम्बद्ध: | 
अभिधेयसामर्थ्याक्षिप्तः अमिधेयस्य वाच्यस्य यत्‌ सामर्थ्य व्यापारो व्यञ्जना नाम तेन 
आक्षिप्तः अत एव शब्दस्य यः सम्बन्धी वाच्योऽर्थः तस्य सम्बन्धी। विषयभेदः 
प्रतिपाद्यार्थभेदः। 

अनु०--इस पर कहते हैं-जहाँ शब्द अपने वाच्य अर्थ को अभिधा द्वारा 
प्रतिपादित करते हुए दूसरे अर्थ का बोध कराता है वहाँ उस (शब्द) का जो 
स्ववाच्यार्थाभिधायकत्व है तथा जो अर्थान्तरबोधनिमित्तत्व है उन दोनों में अभेद है 
अथवा भेद? अभेद तो है ही नहीं; क्योंकि वे दोनों व्यापार विभिन्न विषय (अर्थ) वाले 
तथा विभिन्न रूप वाले प्रतीत ही होते हैं। जैसे कि शब्द का वाचकत्व (अभिधा) रूप 
व्यापार स्वार्थ (संकेतितार्थ-) विषयक होता है और गमकत्व (व्यञ्जकत्व) रूप तो 
दूसरे अर्थ के विषय में है। (शब्द के साथ) वाच्य और व्यङ्ग्य अर्थो का (क्रमशः) स्व 
और पर व्यवहार छिपाया नहीं जा सकता है-क्योंकि एक की शब्द के सम्बन्धी के रूप 
में प्रतीति होती है और दूसरे की सम्बन्धी के सम्बन्धी (परम्परासम्बन्धी) के रूप में। 
वाच्य अर्थ शब्द का साक्षात्‌ (अव्यवहित) सम्बन्धी है और उससे भिन्न (व्यङ्ग्य) तो 
वाच्यार्थ के सामर्थ्य से आक्षिप्त सम्बन्धि-सम्बन्धी (परम्परया सम्बन्धी) है और यदि 
उस (वाच्यार्थ से भिन्न) अर्थ का (शब्द के साथ) साक्षात्‌ (अव्यवहित) सम्बन्धित्व हो 
जाय तो (उसके प्रति) “भिन्न अर्थ' यह व्यवहार ही न हो। इसलिए उन दोनों व्यापारों 
का विषयभेद तो सुप्रसिद्ध ही है। 

(ध्व°)- रूपभेदोऽपि प्रसिद्ध एव। नहि यैवाभिधानशक्तिः सैवाव- 
गमनशक्तिः। अवाचकस्यापि गीतशब्दादे रसादिलक्षणार्थावगमदर्शनात्‌। 
अशब्दस्यापि चेष्टादेरर्थविशेषप्रकाशनप्रसिद्धेः। तथा हि 'व्रीडायोगान्नत- 
वद्नया' इत्यादि श्लोके चेष्टाविशेषः सुकविनार्थप्रकाशनहेतुः प्रदर्शित एव। 
तस्माद्‌ भिन्नविषयत्वात्‌ भिन्नरूपत्वाच्च स्वार्थाभिधायित्वमर्थान्तरावगमहेतुत्वं च 
शब्दस्य यत्तयोः स्पष्ट एव भेदः। विशेषश्चेन्नतहीदानीमवगमनस्याभिधेय- 
सामर्थ्याक्षिप्तस्यार्थान्तरस्य वाच्यत्वव्यपदेश्यता। शब्दव्यापारगोचरत्व तु तस्या- 
स्माभिरिष्यत एव तत्तु व्यङ्ग्यत्वेनैव न वाच्यत्वेन। प्रसिद्धाभिधानान्तरसम्बन्थ- 
योग्यत्वेन च तस्यार्थान्तरस्य प्रतीतेः शब्दान्तरेण स्वार्थाभिधायिना यद्विषयी- 
करणं तत्र प्रकाशनोक्तिरेव युक्ता। 
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तृतीय उद्योत: २४९ 
दी०शि०--अभिधानशक्तिरभिधा। अवगमनशवितर्व्यञ्जना। अवाचकस्यापि 
अभिधया कमपि सङ्केतितमर्थमप्रतिपादयतोऽपि गीतशब्दादे रसादिलक्षणो रसादिरूपो 
योऽर्थस्तस्य योऽवगमः प्रकाशनं व्यञ्जनं तस्य दर्शनातू--यदि अभिधाव्यञ्जनयोरैक्यं स्यात्‌ 
तदा योऽभिधारहितः शब्दः स व्यञ्जनारहितोऽपि स्यात्‌, तेन च गीतशब्दे यथा अभिधाया 
अभावस्तथा व्यञ्जनाया अपि अभावः स्यात्‌ कुतस्तत्र रसनिष्पत्तिः । न केवलमवाचकस्यैव 
व्यञ्जकत्वं .यावद्‌ अशब्दस्यापि शब्देतरस्यापि शरीरचेष्टादेः अर्थविशेपव्यञ्जकत्वं दृश्यते । 
अत उपसंहरति-तस्मादित्यादि-विशेषश्चेद्‌ भेदः सिद्धश्चेदित्यर्थः। अवगमनस्य 
व्यञ्जनाव्यापारस्य सम्बन्धिन इति शेषः (अवगमनीयस्येति वक्तव्यम्‌ ?) । तस्यार्थस्य 
व्यङ्ग्यता समर्थयति-प्रसिद्धेत्यादि-तस्य अर्थान्तरस्य स्वार्थादितरस्यार्थस्य प्रसिद्धं यद्‌ 
अभिधानान्तरं शब्दान्तरं तेन यः सम्बन्धो वाच्यरूपता तद्‌ योग्यत्वेन शब्दान्तरस्य 
वाच्यरूपतयेत्यर्थः प्रतीतेर्बोधात्‌ (शब्दान्तरस्य वाच्यरूपो योऽर्थः स एवेह) स्वार्थाभि- 
धायिना स्ववाच्यमर्थं प्रतिपादयता सताऽपि शब्दान्तरेण यद्विषयीकरणं प्रतिपादनं तत्र 
प्रकाशनोक्तिरेव युक्ता व्यञ्जनमित्येव कथनं युज्यते-अन्यशब्दार्थस्य अन्यशब्देन यत्‌ 
प्रतिपादनं तद्‌ व्यञ्जनमेव स्यान्नत्वभिधानमित्यर्थः । 

अनु०--रूप-भेद भी प्रसिद्ध ही है। जो अभिधान (वाचक) शक्ति है वही 
अवगमन (व्यञ्जक) शक्ति नहीं है क्योंकि गीत आदि के शब्द जो कि वाचक नहीं 
होते-अर्थात्‌ अभिधाशक्ति से रहित होते हैं उनसे भी रसादिरूप अर्थ का बोध देखा 
जाता है। (और न केवल अभिधारहित अपि तु) शब्दप्रयोगरहित केवल चेष्टादि से भी 
अर्थ का प्रकाशन प्रसिद्ध है-जैसे 'व्रीडायोगान्नतवदनया' इत्यादि श्लोक में सुकवि ने 
चेष्टाविशेष को अर्थप्रकाशन का हेतु दिखाया ही है। इसलिए भिन्रविषयवाला होने के 
कारण शब्द का जो 'स्वार्थाभिधायित्व' है, तथा जो 'अर्थान्तरावगमहेतुत्व' है, उनमें 
स्पष्ट ही भेद है। (और) यदि भेद है तो फिर अब अवगमन (अवगमनीय) रूप 
अभिधेयसामर्थ्य से आक्षिप्त दूसरे अर्थ को वाच्य नाम से कहना ठीक नहीं। उस (दूसरे 
अर्थ) का शब्दव्यापार का विषय होना तो हमें अभीष्ट ही है-किन्तु वह व्यङ्ग्यरूप से 
ही, वाच्यरूप से नहीं; क्योंकि उस दूसरे अर्थ का अपने दूसरे प्रसिद्ध वाचक शब्द के 
साथ साक्षात्‌ सम्बन्धयोग्य (वाच्यार्थ) रूप से प्रसिद्ध के कारण जो (यहाँ) अपने 
वाच्यार्थ के प्रतिपादक दूसरे शब्द के द्वारा बोध का विषय बनाना है उसके लिए, 
"प्रकाशन' (व्यञ्जन) कहनाही उपयुक्त है (अभिधान नहीं) । 

(ध्व०)--न च पदार्थवाक्यार्थन्यायो वाच्यव्यङ्ग्ययोः। यतः पदार्थ- 
प्रतीतिरसत्यैवेति कैश्चिद्विंद्रद्धिरास्थितम्‌। यैरप्यसत्यत्वमस्या नाभ्युपेयते 
ैर्वाक्यार्थपदार्थयोर्घटतदुपादानकारणज्यायोऽभ्युपगत्तव्यः। यथा हि घटे निष्पन्न 
तदुपादानकारणानां न पृथगुपलम्भस्तथैव वाक्ये तदर्थे वा प्रतीते पदतदर्थानां 
तेषां विभक्ततयोपलम्भे वाक्यार्थबुद्धिरिव दूरीभवेत्‌। न त्वेष वाच्य- 
व्यङ्गचयोर्न्यायः, न हि व्यङ्गे प्रतीयमाने वाच्यबुद्धिदूरीभवति, वाच्यावभासा- _ 


CEC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२५० ध्वन्यालोके 


विनाभावेन तस्य प्रकाशनात्‌। तस्माद्‌ घटप्रदीपन्यायस्तयोः, यथैव हिं प्रदीप- 
द्वोरेण घटप्रतीतावुत्पन्नायां न प्रदीपप्रकाशो निवर्तते तद्वदव्यङ्गयप्रतीतौ वाच्या- 
वभासः। यत्तु प्रथमोद्योते “यथा पदार्थद्वारेण' इत्याद्युक्तं तदुपायत्वमात्रात्‌ 
साम्यविवक्षया। : 

दी०शि०--न च पदार्थवाक्यार्थन्यायः--यथा पदार्थवाक्यार्थयोः परस्परसम्बन्ध- 
स्तथा नेत्यर्थः। कैश्चिदिति वैयाकरणैः। आस्थितम्‌ अभ्युपगतम्‌--वैयाकरणैर्हि पद- 
वाक्यादिविभागः असत्यः अपारमार्थिक एवेति मन्यते। यथोक्तम्‌ 

"पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा इव। 
वाक्यात्‌ पदानामत्यन्तं प्रविवेको न विद्यते॥' इति 

तन्मतेन पदतदर्थादिविवेचनमपारमार्थिकं बालोपलालनरूपमेव। यैरपीति मीमांसकादिभिः। 
अस्याः पदार्थप्रतीतेः । तदुपादानकारणं तत्समवायिकारणं कपालरूपम्‌ । तेषां पदतदर्थानाम्‌। 
तदा--वाक्यार्थबोधकाले। दूरीभवेत्‌ -विनश्येत्‌। अर्थैकत्वस्याभावादिति भावः। प्रकृते 
तन्न्यायासङ्गतिमाह-न त्वेष इत्यादि। वाच्यावभासं विना व्यङ्गं न प्रकाशते। नहि 
वाच्योऽर्थः व्यङ्ग्यं प्रति कपालमिव घटं प्रति समवायिकारणम्‌ येन तद्रूप एव (वाच्यरूप 
एव) व्यङ्ग्योऽर्थः प्रतिभासेत, अपितु निमित्तकारणमेव दण्डादीव घटं प्रति तेन प्रतीतेऽपि 
व्यङ्गे वाच्यः सर्वथा पृथगुपलभ्यत एव निर्मितेऽपि घटे यथा दण्डादि। (किन्तु ईदृशस्य 
वाच्यार्थस्य निमित्तकारणता केवलं तदनन्तरं जायमानं व्यङ्ग्यार्थ प्रत्येव भवति न तु 
अवाचकगीतादिशब्दश्रवणानन्तरं जायमानं रसादिव्यङ्गयं प्रति सा कथमपि सम्भवति 
वाच्यस्य तत्र अभावप्रायत्वात्‌ ।) तस्मादिति-यतोऽत्र पदार्थवाक्यार्थन्यायो न युक्तस्तस्माद्‌ 
घरप्रदीपन्यायोऽत्र युक्त: । उपायत्वसाम्यमात्रस्येति-यथा हि पदार्थबोधो वाव्यार्थबोधस्य 
उपायः साधनम्‌ तथैव वाच्यार्थबोधो व्यङ्गचयार्थबोधस्य साधनमित्येतावन्मात्रसाम्यविवक्षया 
“यथा पदार्थद्वारेण' इत्याद्युक्तमित्यर्थः । 

अनु०--वाच्य और व्यङ्ग्य अर्थों (के परस्पर सम्बन्ध) में पदार्थ-वाक्यार्थन्याय 
भी ठीक नहीं-क्योंकि कुछ विद्वानों द्वारा पदार्थप्रतीति असत्य ही मानी गयी है और जो 
इसको असत्य नहीं भी मानते उन्हें वाक्यार्थ और पदार्थ में घट और उसके उपादान 
(समवायि) कारण का सम्बन्ध मानना चाहिए। जैसे घट के बन जाने पर उसके उपादान 
(समवायि) कारणों की पृथक्‌ प्रतीति नहो होती, वैसे ही वाक्य अथवा वाक्यार्थ की प्रतीति 
होने पर (क्रमशः) पदों तथा पदार्थो की पृथक्‌ प्रतीति नहीं होती, (क्योंकि) उनकी उस 
समय पृथक्‌ प्रतीति होने पर वाक्य-बुद्ध ही नहीं रह सकती । किन्तु वाच्य और व्यङ्गय में 
यह रीति नहीं है। व्यङ्गय के प्रतीत होने पर वाच्य-बुद्धि दूर नहीं होती-क्योंकि उस 
व्यङ्गय का प्रकाशन वाच्य को प्रतीति के साथ अविनाभावरूप से सम्बद्ध रहता है। इसलिए 
उन दोनों में घट-प्रदीप-न्याय ही उचित है जैसे कि प्रदीप के द्वारा घट की प्रतीति उत्पन्न 
होने पर प्रदीप का प्रकाश नष्ट नहीं होता उसी प्रकार व्यङ्गय की प्रतीति होने पर वाच्य का 
बोध (दूर नहीं होता) और जो प्रथम उद्योत में “यथा पदार्थद्वारेण ' इत्यादि कहा था वह 
केवल उस (व्यङ्ग्य) के बोध में उपाय रूप का साम्य बताने की इच्छा से। 
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तृतीय उद्योत - २५९ 


( ध्व० )--नन्वेवं युगपदर्थद्वययोगित्वं वाक्यस्य प्राप्तं तद्भावे च तस्य 
:वाक्यतैव विघटते, तस्या ऐकार्थ्यलक्षणत्वात्‌; नैष दोषः; गुणप्रधानभावेन 
'तयोर्व्यवस्थानात्‌। व्यङ्गयस्य हि क्वचित्‌ प्राधान्यं वाच्यस्योपसर्जनभावः क्वचिद्‌ 
वाच्यस्य प्राधान्यमपरस्य गुणभावः। तत्र व्यङ्गयप्राधान्ये ध्वनिरित्युक्तमेव; 
वाच्यप्राधान्ये तु प्रकारान्तरं निर्देक्ष्यते। तस्मात्‌ स्थितमेतत्‌--व्यङ्गयपरत्वेऽपि 
काव्यस्य न व्यङ्गयस्याभिधेयत्वमपि तु व्यङ्गघत्वमेव। 

दी०शि०--एवम्‌--प्रदीपघरवद्‌ युगपद्‌ वाच्यव्यङ्गयोभयावभासेनेत्यर्थः | 
तस्य-वाक्यस्य। तस्याः-चाक्यतायाः, एऐकार्थ्यम्‌-एकार्थप्रतिपादकत्वमेव लक्षणं 
यतः (अर्थैकत्वादेकं वाक्यं साकाड्क्ज्ेद्रिभागे स्यादिति जैमिनिसूत्रं द्रष्टव्यम्‌) । 
युंगपदवभासमानयोरर्थयोरन्वयाभावेन नैकरूपतेति तत्प्रतिपादकस्य वाक्यतैव ज 
स्यादित्यर्थः । तयोः = वाच्यव्यङ्गययोः । प्रकारान्तरम्‌ = गुणीभूतव्यङ्घयसंञ्चितम्‌ । स्थितम्‌ = 
सिद्धम्‌ । व्यङ्ग्यत्वमेव = व्यञ्जनया प्रतिपा्यत्वमेव। 

ः अनु०--(शङ्का करते हैं--) इस प्रकार (अर्थात्‌ घट-प्रदीप-न्याय से वाच्य 
और व्यङ्ग्य दोनों अर्था की प्रतीति मानने पर) वाक्य के एक साथ दो अर्थ होने लगेंगे 
और ऐसा होने पर उसकी वाक्यता ही बिखर जायगी-क्योंकि एकार्थता ही उस 
(वाक्यता) का लक्षण है (समाधान देते-हैं) यह दोष नहीं है--क्योंकि उन (वाच्य- 
व्यङ्गय) दोनों अर्थो को गुण-प्रधान रूप से व्यवस्था है-कहीं व्यङ्गय की प्रधानता 
रहती है और वाच्य का उपसर्जन (गौण) रूप रहता है और कहीं वाच्य का प्राधान्य 
तथा दूसरे (व्यङ्गय) का गुणभाव होता है। उनमें व्यङ्गय की प्रधानता रहने पर ध्वनि 
होता है यह कह ही चुके है, और वाच्य को प्रधानता रहने पर दूसरा प्रकार (गुणीभूत 
व्यङ्गय) आगे बताया जायगा । इसलिए यह सिद्ध हो गया कि काव्य के व्यङ्गयप्रधान 
रहने पर भी व्यङ्गय अर्थ अभिधेय नहीं, अपितु व्यङ्ग्य ही रहता है। 

( ध्व० )--किं च व्यङ्गयस्य प्राधान्येनाविवक्षायां वाच्यत्वं तावद्भविद्धर्ना- 
भ्युपगन्तव्यम्‌ तत्परत्वाच्छब्दस्य। तदस्ति तावद्व्यङ्ग्यः शब्दानां कश्चिद्‌ विषय 
इति। यत्रापि तस्य प्राधान्यं तत्रापि किमिति तस्य स्वरूपमपह्णयते। एवं तावद्‌ 
वाचकत्वादन्यदेव व्यञ्जकत्वम्‌, इतश्च वाचकत्वाद्‌ व्यञ्जकत्वस्यान्यत्वं यद्‌- 
वाचकत्वं शब्दैकाश्रयमितरत्तु शब्दाश्रयमर्थाश्रयं च शब्दार्थयो योरपि व्यञ्ज- 
कत्वस्य प्रतिपादितत्वात्‌। 

दीशि०- व्यङ्गयत्वसिद्धौ हेत्वन्तरं प्रस्तौति किञ्चेत्यादि--व्यङ्गयस्य प्राधन्येना- 
विवक्षायाम्‌ = यत्र व्यङ्ग्यं प्राधान्येन न विवक्ष्यते यथा गुणीभूतव्यङ्गये काव्ये “ग्रामतरुणं 
तरुण्या' इत्यादौ, तत्र अप्रधानं यद्‌ व्यङ्गथं तत्‌ तावन्न तात्पर्यरूपम्‌, अतो न वाच्यरूपम्‌ 
(यत्परः शब्द: स शब्दार्थ इति सिद्धान्तात्‌, अत्र च शब्दस्य अव्यङ्घयार्थ-परत्वात्‌) | तद्‌ 
व्यङ्गत्वं विहाय किं रूपमेतद्‌ भवतां मीमांसकधुरन्धराणां मतेन प्रतिपाद्यताम्‌? 
मम्मरेनैवमेतद्‌ विशदीकृतम्‌-''किं च वाणीरकुडंग्वित्यादौ प्रतीयमानमर्थमभिव्यज्य 
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२५२ ध्वन्यालोके 


वाच्यं स्वरूपे यत्र विश्राम्यति तत्र गुणीभूतव्यङ्घयेज्तात्पर्यभूतोञप्यर्थः स्वशब्दानभिधेय: 
प्रतीतिपथमवतरन्‌ कस्य व्यापारस्य विषयतामवलम्बताम्‌'' इति 

तत्‌ शब्दानां कश्चिद भर्वाद्धर्मीमांसकैरञ्ञातस्वरूपो विषय: प्रतिपाद्योऽर्थः व्यङ्ग्य 
इति तावद्‌ अस्तीति भवद्धिरपि पूर्वोकतगुणीभूतव्यङ्गयकाव्येषु अगत्या स्वीक्रियते चेत्‌ 
तर्हि यत्रापि ध्वनिकाव्येष्वित्यर्थ: तस्य व्यङ्गयस्य प्राधान्यं भवन्मतेन तात्पर्यरूपताऽस्ति 
तत्रापि तस्य स्वरूपं व्यङ्वयत्वमित्यर्थः किमिति अपहनुयते-सतोऽपि तस्य स्थगनाय 
कि मिथ्यापलप्यते। वस्तुतस्तु अर्थान्तरत्वं सम्बन्धिसम्बन्धित्वं सङ्केतग्रहानपेक्षप्रतीति- 
विषयत्वमिति व्यङ्गयतायां निबन्धनं तच्च प्राधान्येऽपि विद्यत इति तत्स्वरूपमहेयमेवेति 
भाव: । एतदुपसंहरति-एवमित्यादि-एवं-विषयभेदेन स्वरूपभेदेन चेत्यर्थः । हेत्वन्तरं 
दर्शयति--इतश्च--वक्ष्यमाणाद्धेतोः। वाचकत्वम्‌ अभिधा-शब्दैकाश्रयम्‌ = शब्दमेव 
एकं केवलम्‌ आश्रयतीति। इतरद्‌ = व्यञ्जकत्वम्‌। द्वयोः = न केवलं शब्दार्थयोरेव यावद्‌ 
वर्ण-पद्‌-तदेकदेश-वाक्य-संघटना-प्रबन्ध-वाच्य-लक्ष्य-व्यङ्गयार्थ-चेष्टाप्रभृतीनामपि 
व्यञ्जकत्वमस्ति, अभिधा तु शब्दमात्रे तिष्ठति। तेनाश्रयभेदात्तयोर्भेदः सुस्थित एव। 

अनु०--इसके अतिरिक्त, व्यङ्गय अर्थ के प्राधान्य की विवक्षा न रहने पर 
आपको उसकी वाच्यता नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वह शब्द का तात्पर्य नहीं है। तो 
निश्चित ही व्यङ्गय शब्दों का कोई अर्थ है। जहाँ भी उसकी प्रधानता है वहाँ उसके 
स्वरूप का क्यों निषेध किया जाता है? इस प्रकार तो वाचकत्व (अभिधा) से 
व्यञ्जकत्व (व्यञ्जना) अलग ही है। 

इसलिए भी वाचकत्व से व्यञ्जकत्व का पार्थक्य है कि वाचकत्व केवल शब्द के 
आश्रित रहता है, किन्तु दूसरा (व्यञ्जकत्व) शब्द और अर्थ दोनों के आश्रित रहता है, 
क्योंकि शब्द और अर्थ दोनों की व्यञ्जकता का प्रतिपादन किया जा चुका है। 

( ध्व० )-गुणवृत्तिस्तूपचारेण लक्षणया चोभ्याश्रयापि भवति। किन्तु 
ततोऽपि व्यञ्जकत्वं स्वरूपतो विषयतश्च भिद्यते। रूपभेदस्तावदयम्‌- 
यदमुख्यतया व्यापारो गुणवृत्तिः प्रसिद्धा। व्यञ्जकत्वं तु मुख्यतयैव शब्दस्य 
व्यापारः । न हार्थादव्यङ्घयत्रयप्रतीतिर्या तस्या अमुख्यत्वं मनागपि लक्ष्यते। 

दी०शि०--गुणवृत्तिमुख्यवृत्तितोउन्या लक्षणावृत्तिरिति यावत्‌ उपचारेण सादृश्य 
सम्बन्धेन गौणीनाम, लक्षणया सादृश्येतरसम्बन्धेन शुद्धानामेति द्विविधाऽपीति भावः इह 
शुद्धाया लक्षणाशब्देन व्यवहारः गौण्यास्तूपचारशब्देन, तदुभयोस्त्वप्रधानवृत्तित्वाद्‌ 
गुणवृत्तिशब्देन | उभयाश्रयापि-सा गौणी शुद्धा च द्विविधापि लक्षणा अर्थ साक्षात्‌ शब्दे तु 
परम्परयाऽऽरोपिता तिष्ठति। किन्तु एवं शब्दार्थोभयवृत्तित्वेन साम्येऽपि। ततोऽपि = 
लक्षणातोऽपि। व्यञ्जकत्वम्‌ = व्यञ्जना स्वरूपतो विषयतश्चोभयथापीत्यर्थः भिद्यते! 


अमुख्यतया = स्खलद्गतित्वेन। मुख्यतया = अस्खलद्गतित्वेन। व्यङ्ग्यप्रतीतिः 
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अनु०--गुणवृत्ति तो उपचार (सादृश्यसम्बन्ध) तथा लक्षणा (सादृश्येतर- 
सम्बन्ध) से दोनों (शब्द तथा अर्थ) में आश्रित होती है। किन्तु व्यञ्जकत्व उससे भी 
स्वरूपतः एवं विषयतः भिन्न है। स्वरूपभेद तो यह है कि शब्द का अमुख्य रूप वाला 
व्यापार गुणवृत्ति (नाम से) प्रसिद्ध है, किन्तु व्यञ्जकत्व (व्यञ्जना) शब्द का मुख्यरूप 
वाला व्यापार है। अर्थात्‌ जो तीन प्रकार के व्यङ्गयो (वस्तु, अलङ्कार तथा रसादिरूप) 
की प्रतीति होती है, उस (प्रतीति) का (वाच्यार्थ की अपेक्षा) तनिक भी अमुख्यत्व 
नहीं दिखाई पड़ता है। 

( ध्व० )--अयं चान्यः स्वरूपभेद:--यद्‌ गुणवृत्तिरमुख्यत्वेन व्यवस्थितं 
वाचकत्वमेवोच्यते । व्यञ्जकत्वं तु वाचकत्वादत्यन्तं विभिन्नमेव । एतच्च प्रति- 
पादितम्‌। अयं चापरो रूपभेदो यद्गुणवृत्तौ यदार्थोऽर्थान्तरमुपलक्षयति तदोप- 
लक्षणीयार्थात्मना परिणत एवासौ सम्पद्यते। यथा “गङ्गायां घोषः' इत्यादौ, 
व्यञ्जकत्वमार्गे तु यदार्थोऽर्थान्तरं द्योतयति तदा स्वरूपं प्रकाशयन्नेवासावन्यस्य 
प्रकाशकः प्रतीयते प्रदीपवत्‌। यथा--'लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ' 
इत्यादौ। यदि च यत्रातिरस्कृतस्वप्रतीतिरथोऽर्थान्तरं लक्षयति तत्र लक्षणा- 
व्यवहारः क्रियते, तदेवं सति लक्षणैव मुख्यः शब्दव्यापार इति प्राप्तम्‌। यस्मात्‌. 
प्रायेण वाक्यानां वाच्यव्यतिरिक्ततात्पर्यविषयार्थावभासित्वम्‌। 

ननु त्वत्पक्षेऽपि यदार्थो व्यङ्ग्यत्रयं प्रकाशयति तदा शब्दस्य कीदृशो 
व्यापारः ? उच्यते--प्रकरणाद्यवच्छिन्नशब्दवशेनैवार्थस्य तथाविधं व्यञ्जकत्व- 
मिति शब्दस्य तत्रोपयोगः कथमपहूयते । 

'दी०शि०-अमुख्यत्वेन व्यवस्थितम्‌--न हि मुख्यत्वेन संकेतमपेक्ष्य अर्थ 
बोधयितुम्‌ अपि तु संकेतितार्थबाधादिकम्‌ अपेक्ष्य मुख्यादितरमर्थं बोधयितुं व्यवस्थितम्‌। 
एवं गुणवृत्तावपि समयोपयोगोऽस्तयवेत्यतो गुणवृत्तिः वाचकत्वम्‌ अभिधैव (अभिधा- 
पुच्छभूता) उच्यते। व्यञ्जकत्वं व्यञ्जना तु वाचकत्वाद्‌ अभिधातोऽत्यन्तं सर्वथा स्वरूपतो 
विषयतश्चापीत्यर्थः विभिन्नमेव अन्यदेव। प्रतिपादितम्‌ = इदानीमेव, इतः प्रकरणात्‌ 
प्रागेव । उपलक्षणीयार्थात्मना परिणत एवं शक्यार्थः सर्वात्मना लक्ष्यार्थ प्रति स्वसमर्पणं 
कुर्वाणः स्वेन रूपेण पृथग्‌ अनिर्भासमानः तदभिन्न एव सम्पद्यत इत्यर्थः । यथा गङ्गायां 
घोष इत्यत्र गङ्गाशब्दस्य स्वशक्यः प्रवाहरूपोऽर्थः घोषाधिकरणत्वसिद्धये लक्ष्यार्थ 
तटरूपमर्थ प्रति सर्वात्मना स्वमात्मानं समर्पयति त्यजति तट एव गङ्गा भवति--तत एव 
च प्रतिपिपादयिषितशैत्यपावनत्वादिप्रयोजनसंग्रत्ययो भवतिं। 

मुख्यार्थबाधाद्यभावेऽपि लक्षणाङ्गीकार दोषं दर्शयति यदि चेत्यादि-न तिरस्कृता 
स्वप्रतीतिः येन यस्य वा एवंभूतो योऽथो वाच्योऽर्थः “एवं वादिनीत्यादौ अर्थान्तर 
व्रीडादिरूपं लक्षयति प्रतिपादयति। (तत्र यदि) लक्षणाव्यवहारः न व्यञकत्वव्यवहार 
इति शेष: | मुख्यः = प्रधानः इति प्राप्तम्‌ = स्यादिति शेषः तत्र हेतुमाह यस्मादित्यादि 
यतो वाक्यानि प्रायेण वाच्यव्यतिरिक्तस्य तातर्यभूतस्य अर्थस्य अवभासीनि भवन्ति तेन 
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लक्षणैव तात्पर्यप्रकाशिका स्यात्‌ सर्वत्र। एवं च लक्षणाया गुणवृत्तित्वम्‌ अमुख्यवृत्तित्वं 
वा न वक्तुं युक्तमिति तात्पर्यम्‌ 

पूर्वपक्षी प्रतिपृच्छति-नन्वित्यादि-त्वत्पक्षेऽपि व्यञ्जनावादिमतेऽपीत्यर्थः। 
कीदृशः-मुख्योऽमुख्यो वेत्यर्थः मुख्यश्चेदभिधैव सः, अमुख्यश्चेद्‌ गुणवृत्तिरेवेति प्रश्‍न- 
स्याभिप्रायः । समादधाति--उच्यत इत्यादि प्रकरणाद्यवच्छिन्नशब्दवशेनैव = प्रकरणादि- 
विशिष्टशब्दसाहाय्येनैव अर्थोऽर्थान्तरस्य व्यञ्जको भवतीति शब्दस्य तत्रो-पयोगित्वमिति 
मुख्यताऽस्त्येव किन्तु सङ्केतेतरप्रकरणादिसामग्रीवशान्नेयमभिधा अपि तु व्यञ्जनैवेति 
तात्पर्यम्‌। 

अनु०--और यह दूसरा स्वरूपभेद है कि गुणवृत्ति अमुख्यरूप से व्यवस्थित 
वाचकत्व (अभिधा) ही कही जाती है, जबकि व्यञ्जकत्व वाचकत्व से अत्यन्त विभिन्न 
हो है-और यह कह चुके हैं। 

और यह अन्य स्वरूपभेद है कि गुणवृत्ति में जब अर्थ दूसरे अर्थ को उपलक्षित 
करता है तो वह उपलक्षणीय अर्थरूप में ही परिणत हो जाता है-जैसे “गङ्गायां घोष:' 
इत्यादि में। किन्तु व्यञ्जकत्व की सरणी में जब अर्थ अर्थान्तर को द्योतित करता है तो 
वह प्रदीप की भाँति अपने को प्रकाशित करता हुआ ही दूसरे अर्थ का प्रकाशक होता 
है—जैसे “लीलाकमलपत्राणि गणयामास पार्वती ' इत्यादि में। 

और यदि जहाँ अर्थ अपनी प्रतीति का परित्याग किये बिना अर्थान्तर को लक्षित 
करता है वहाँ लक्षणाव्यवहार करना है तो ऐसा होने पर लक्षणा ही शब्द का मुख्य 
व्यापार है यह आ जाता है। क्योंकि प्राय: वाक्य वाच्य से अतिरिक्त तात्पर्यविषयीभूत 
अर्थ के प्रकाशक होते हैं। 

(शङ्का करते हैं--) तुम्हारे मत में भी जब अर्थ व्यड्ग्यत्रय को प्रकाशित करतां 
है तब शब्द का किस प्रकार का व्यापार होता है ? 

(समाधान करते हैं--) प्रकरण आदि से सहकृत शब्द के कारण ही अर्थ का 
उस प्रकार का व्यञ्जकत्व होता है, अतः उसमें शब्द के उपयोग को कैसे छिपाया जा 
सकता है। किन्तु वह संकेतेतर प्रकरणादिसामग्रीबश होता है अत: वह अभिधा नहीं 
व्यञ्जना ही है। 

( ध्व० ) विषयभेदोऽपि गुणवृत्तिव्यञ्जकत्वयोः स्पष्ट एव। यतो व्यञ्ज- 
कत्वस्य रसादयोऽलङ्कारविशेषा व्यङ्गयरूपावच्छतन वस्तु चेति त्रयं विषयः । तत्र 
रसादिप्रतीतिर्गुणवृत्तिरिति न केनचिदुच्यते न च शक्यते चक्तुम्‌ व्यङ्गथा- 
लङ्काप्रतीतिरपि तथैव। वस्तुचारुत्वप्रतीतये स्वशब्दानभिधेयत्वेन यत्प्रति- 
bs तदृव्यङ्गयम्‌। तच्च न सर्व गुणवृत्तेर्विषयः प्रसिद्धयनुरोधाभ्यामपि 

एना शब्दानां प्रयोगदर्शनात्‌। तथोक्तं प्राक्‌ । यदपि च गुणवृत्तेर्विषयस्तदपि 
च व्यअकत्वानुप्रवेशेन। तस्माद गुणवृत्तेरपि व्यञ्जकत्वस्यात्यन्तविलक्षणत्वम्‌। 
वाचकत्वगुणवृत्तिविलक्षणस्यापि च तस्य तदुभयाश्रयत्वेनव्यवस्थानम्‌। 
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दी०शि०--विषयभेद: = पतिपाद्यार्थभेद:। भेदमेव दर्शयति यत इत्यादि-- 
व्यञ्जकत्वस्य व्यञ्जनायाः रसादय:--आदिंग्रहणेन भावतदाभासभावोदयभावशान्ति- 
भावसन्धिभावशबलतानामपि ग्रहणम्‌। अलङ्कारविशेषा:--व्यङ्गयरूपास्ते। व्यङ्गय- 
रूपावच्छिन्नम्‌ = न सङ्केतसम्बन्धेन नापि मुख्यार्थबाधादिना यदर्थान्तररूपमित्यर्थ:। न च 
शक्यते चक्तुम्‌-मुख्यार्थबाधादिलक्षणासामग्रयभावादित्यर्थः | तथैव--न तत्र गुणवृत्ति- 
युक्तेत्यर्थः । वस्तुतः प्रतिपिपादयिषितवस्तुरूपस्यार्थस्य चारुत्वप्रतीतये चारुतया बोधनाय 
स्वशब्दानभिधेयत्वेन स्ववाचाकेतरशब्दद्दारा वाच्येतरत्वेन यद्‌ वस्तु। तच्च न सर्व 
गुणवृत्तेविषयः--तादृशं चारुमर्थ प्रतिपादयितुं न सर्वत्र गुणवृत्तेः साहाय्यमपेक्ष्यत इत्यर्थः | 
तत्र हेतुमाह--प्रसिद्धध्यनुरोधाभ्यामपीत्यादि-यतः प्रसिद्ध्या रूढ्या प्रयोजनं 
विनैवेत्यर्थः, यथा लावण्यादीनाम्‌। अनुरोधेन परम्परया महाकविप्रयोगात्‌ प्रयोजनमुपेक्ष्य 
चेत्यर्थः गौणानां लाक्षणिकानां शब्दानां प्रयोगदर्शनात्‌। प्राक--प्रथमोद्योते-'रूढा ये 
विषयेऽन्यत्र शब्दाः स्वविषयादपी' त्यादिना। यदपि च यत्रापि गुणवृत्तेर्विषयः गुणवृत्तेः 
साहाय्यमपेक्ष्यते तदपि च व्यञ्जकत्वानुप्रवेशेन तत्रापि च तद्व्यङ्ग्यरूपं वस्तुप्रतिपादयितुं 
व्यञ्जनानुवर्तनेनैव यथोक्तं काव्यप्रकाशे-' यस्य प्रतीतिमाधातुं लक्षणा समुपास्यते। फले 
शब्दैकगम्येऽत्र व्यञ्जनान्नापरा क्रिया।' इति। निष्कृष्यति-तस्मादित्यादि-स्वरूपतो 
विषयतश्चापि। गुणवृत्तेरपीति अपिना मुख्यवृत्तेग्रहणम्‌। वाचकत्वगुणवृत्तिविलक्षण- 
स्यापीति तदुभयवृत्तिविलक्षणमपि व्यञ्जना काव्ये तदुभयाश्रयेणैव तद्व्यवधानसहिता 
व्यवस्थीयते न तु नितरां तदनाश्रिता तद्व्यवधानरहिता वा। 

अनु०--गुणवृत्ति और व्यञ्जकत्व का विषय-भेद्‌ भी स्पष्ट ही है-क्योकि 
व्यञ्जकत्व के रसादि, अलंकारविशेष तथा व्यङ्ग्यरूपवस्तु ये तीन विषय होते हैं। उनमें 
रसादिप्रतीति गुणवृत्ति है यह न कोई कहता है और न कहा जा सकता है। व्यङ्ग्य 
अलंकार को प्रतीति भी उसी प्रकार है। चारुत्व की प्रतीति के लिए स्वशब्द द्वारा 
अनभिधेय (वाच्येतर) रूप से जिसका प्रतिपादन इष्ट हो वह वस्तु (अर्थ) व्यङ्य है। 
वह सारा गुणवृत्ति का विषय नहीं है; क्योंकि प्रसिद्धि (रूढि) और अनुरोध (वदति 
विसिनीपत्रशयनम्‌ इत्यादि की भाँति व्यवहार) के कारण भी गौण शब्दों का प्रयोग देखा 
जाता है-जैसा कि पहले कहा जा चुका है। और जो (चारुवस्तु) गुणवृत्ति का विषय 
है वह भी व्यञ्जकत्व (व्यञ्जना) के सम्पर्क से। इसलिए गुणवृत्ति से भी व्यज्ञकत्व 
अत्यन्त विलक्षण (भिन्न) होता है । किन्तु वाचकत्व (अभिधा) तथा गुणवृत्ति (लक्षणा) 
से भिन्न होने पर भी उस व्यञ्जकत्व की व्यवस्था उन दोनों के आश्रय से ही होती है। 

( ध्व० )--व्यज्जकत्वं हि क्वचिदवाचकत्वाश्रयेण व्यवतिष्ठते, यथा 
विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनौ। क्वचित्तु गुणवृत्त्याश्रयेण यथा अविवक्षितवाच्ये 
ध्वनौ। तदुभयाश्रयत्वप्रतिपादनायैव च ध्वनेः प्रथमतरं द्वौ प्रभेदावुपन्यस्तौ। 
तदुभयाश्रितत्वाच्च तदेकरूपत्वं तस्य न शक्यते वक्तुम्‌ यस्मात्न तद्वाचकत्वैक- 
रूपमेव, क्वचिल्लक्षणाश्रयेण वृत्तेः। न च लक्षणैकरूपमेवान्यत्र वाचकत्वा- 
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श्रयेण व्यवस्थानात्‌। न चोभयधर्मत्वेनैव तदेकैकरूपं न भवति । यावद्‌ वाच- 
कत्वलक्षणादिरूपरहितशब्दधर्मत्वेनापि। तथाहि गीतध्वनीनामपि व्यञ्जकत्व- 
मस्ति रसादिविषयम्‌। न च तेषां वाचकत्वं लक्षणा वा कथञ्चिल्लक्ष्यते। 
शब्दादन्यत्रापि विषये व्यञ्जकत्वस्य दर्शनाद्वाचकत्वादिशब्दधर्मप्रकारत्वम- 
युक्तं वक्तुम्‌। यदि च वाचकत्वलक्षणादीनां शब्दप्रकाराणां प्रसिद्धप्रकार- 
विलक्षणत्वेऽपि व्यञ्जकत्वं प्रकारत्वेन परिकल्प्यते तच्छब्दस्यैव प्रकारत्वेन 
कस्मान्न परिकल्प्यते। तदेवं शाब्दे व्यवहारे त्रयः प्रकाराः वाचकत्वं 
गुणवृत्तिर्व्यञ्जकत्वं च। तत्र व्यञ्जकत्वे यदा व्यङ्गयप्राधान्यं तदा ध्वनिः, तस्य 
चाविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्वौ प्रभेदावनुक्रान्तौ प्रथमतरं तौ 
सविस्तरं निर्णीतौ। 

दी०शि०--ध्वनेः-काव्यस्य अभिधालक्षणोभयवृत्त्याश्रयतां प्रतिपादयितुमेव 
प्रथमतरमिति प्रथमोद्योते-'स चासावविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्विविधः 
सामान्येनेति रूपेण। न चोभयधर्मत्वेनैव-व्यञ्जनायाः केवलम्‌-अभिधालक्षणोभयधर्म- 
संगतत्वादेव तदेकैकरूपता नास्ति अपि तु अभिधालक्षणादिवृत्तिरहितशब्दधर्मत्वादपीयं 
व्यञ्जना अभिधालक्षणाभ्यां सुतरां भिन्ना। तथा हि गीतादिशब्दानामपि रसादिविषयिणी 
व्यञ्जना अस्ति यद्यपि तेषु नाभिधा न च लक्षणा कथंचित्‌ प्रवर्तते ।' 

न चेयदेव-यावत्‌ शब्दादन्यत्रापि चेष्टादौ विषये व्यञ्जकत्वस्य व्यञ्जनायाः 
दर्शनात्‌ तस्याः वाचकत्वादिशब्दधर्मप्रकारत्वम्‌ अभिधादिवत्केवलशब्दधर्मरूपत्वं वक्तुं न 
युक्तम्‌। 

ननु अन्यत्रावाचके गीतादौ चेष्टादौ वा या व्यञ्जना सा भवतु अभिधादेविलक्षणा, 
वाचके तु या व्यञ्जना सा तदविलक्षणैवास्त्वित्याशङ्कधाह-यदि चेत्यादि--प्रसिद्ध- 
प्रकारेभ्यः अभिधालक्षणादिभ्यो विलक्षणत्वेऽपि पृथग्रूपत्वेऽपि यदि व्यञ्जकत्वं व्यञ्जना 
शब्दप्रकाराणां शब्दधर्माणाम्‌ अभिधालक्षणादीनामेव प्रकारत्वेन तेषामेव प्रभेदविशेष- 
रूपेणेत्यर्थः परिकल्प्यते, तत्‌ शब्दस्यैव प्रकारत्वेन धर्मत्वेन वृत्तिविशेषरूपेणेत्यर्थः 
कस्मान्न परिकल्प्यते--एतत्परिकल्पनाया एवौचित्यात्‌। 

उपसंहरति-तदेवमित्यादि-शाब्दे व्यवहारे शब्दसम्बन्धिनि व्यापारे। अनुक्रान्तो = 
अनुक्रमादागतौ तौ । प्रथमतरम्‌ = द्वितीयतृतीयोषद्यतयोः ।निर्णीतौ = विवेचितौ। 

अनु०-व्यञ्जकत्व कहीं वाचकत्व के आश्रय से व्यवस्थित होता है-जैसे 
विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि में, और कहीं गुणवृत्ति के आश्रय से, जैसे अविवक्षितवाच्य 
ध्वनि में। उस (व्यञ्जकत्व) का उभय (वाचकत्व तथा गुणवृत्ति) में आश्रितत्व बताने 
के लिए ही ध्वनि के सबसे पहले (अविवक्षितवाच्य और विवक्षितान्यपरवाच्य) दो भेद 
किये गये और उभयाश्नित होने के कारण ही उनके साथ उसकी एकरूपता नहीं कही जा 
सकती-क्याँकि वह तो कहाँ लक्षणा के आश्रय से प्रवृत्त होता है, अत: वाचकत्व के 

साथ उसकी एकरूपता नहीं, और अन्यत्र वाचकत्व का आश्रय लेता है, अतः लक्षणा 
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(गुणवृत्ति) के साथ उसकी एकरूपता नहीं । और (ऐसा भी नहीं है कि) उभयधर्मवाला 
होने के कारण ही उसकी उनके साथ एकरूपता नहीं होती; बल्कि वह वाचकत्व 
लक्षणा आदि वृत्ति से रहित (गीत आदि के) शब्दो का भी धर्म होने के कारण (उन 
वाचकत्व एवं लक्षणा दोनों धर्मों से भिन्न है।) जैसे कि-गीत की ध्वनियो में भी 
रसादिविषयक व्यञ्जकता है-किन्तु उनमें वाचकत्व या लक्षणा किसी प्रकार नहीं 
दिखाई पड़ती और शब्द से भिन्न भी (चेष्टादि) विषयों में व्यञ्जकत्व के दिखाई पड़ने 
से उसे वाचकत्व आदि शब्दधर्मप्रकाररूप कहना अनुचित है और यदि प्रसिद्ध 
(वाचकत्व, गुणवृत्ति) प्रकारों से भिन्न होने पर भी व्यञ्जकत्व को वाचकत्वलक्षणा आदि 
शब्दप्रकारों (धर्मों) का ही प्रकार रूप से माना जाता है तो उसे शब्द के प्रकार (धर्म) 
अर्थात्‌ वृत्तिविशेष रूप से क्यों नहीं मान लेते। 

तो इस प्रकार शब्द-व्यवहार के तीन प्रकार हैं-वाचकत्व, गुणवृत्ति तथा 
व्यञ्जकत्व। उनमें व्यञ्जकत्व के रहने पर जब व्यङ्ग्य की प्रधानता होती है तो वह ध्वनि 
(काव्य कहलाता) है-और उसके अविवक्षित वाच्य तथा विवक्षितान्य पर वाच्य ये दो 
भेद सबसे पहले यथाक्रम कहे गए एवं विस्तार के साथ विवेचित हो चुके है । 

( ध्व० )--अन्यो ब्रूयात्‌ -ननु विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनौ गुणवृत्तिता 
नास्तीति यदुच्यते तद्युक्तम्‌। यस्माद्‌ वाच्यवाचकप्रतीतिपूर्विका यत्रार्थान्तर- 
प्रतिपत्तिस्तत्र कथं गुणवृत्तिव्यवहारः, न हि गुणवृत्तौ यदा निमित्तेन केनचिद्‌ 
विषयान्तरे शब्द आरोप्यते अत्यन्ततिरस्कृतस्वार्थः यथा--' अरिनिर्माणवकः' 
इत्यादौ, यदा वा स्वार्थमंशेनापरित्यजंस्तत्सम्बन्धद्वारेण विषयान्तरमाक्रामति, 
यथा--“गङ्गायां घोषः' इत्यादौ। तदा विवक्षितवाच्यत्वमुपपद्यते। अत एव च 
विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनौ वाच्यवाचकयोईयोरपि स्वरूपप्रतीतिरर्थावगमनं च 
दृश्यत इति व्यञ्जकत्वव्यवहारो युक्त्यनुरोधी। स्वरूपं प्रकाशयन्नेव पराव- 
भासको व्यञ्जक इत्युच्यते, तथाविधे विषये वाचकत्वस्यैव व्यञ्जकत्वमिति 
गुणवृत्तिव्यवहारो नियमेनैव न शक्यते कर्तुम्‌। 

दी०शि०--अन्य इति पूर्वपक्षी। विवक्षितान्यपरवाच्ये-अभिधामूलव्यञ्जना- 
सहिते, ध्वनौ ध्वनिकाव्ये। गुणवृत्तिता लक्षणावृत्तिभावः। वाच्यवाचकप्रतीतिपूर्विका 
अभिधापूर्विका, अर्थान्तरप्रतिपत्तिः यत्र पूर्वं वाच्यस्य पश्चात्‌ व्यङ्ग्यार्थस्य बोधस्तत्र 
वाच्यबाधाभावात्‌ न लक्षणाव्यवहार इत्यर्थः। यदा केनचिद्‌ निमित्तेन सादृश्यादिना 
अत्यन्ततिरस्कृतस्ार्थः स्वार्थ सर्वथा परित्यजञ्छन्दो विषयान्तरे आरोप्यते प्रयुज्यते--यथा 
' अग्निर्माणवकः ' इत्यत्र अग्निशब्दः तैक्ष्ण्यादिसादृश्यनिमित्तेन स्वार्थ प्रज्वलनरूपं सर्वथा 
परित्यजन्‌ माणवकरूपेऽर्थे आरोप्यते। स्वार्थमंशेनापरित्यजन्‌ स्ववाच्यैकभागं विजहत्‌ 
तत्सम्बन्धद्वारण तेन वाच्येन सह सामीप्यादिसम्बन्धद्वारण विषयान्तरमर्थान्तरमाक्रामति 
आत्मीयं करोति--यथा 'गङ्गायां घोषः' इत्यत्र गङ्गाशब्दः स्ववाच्यतीररूपैकभागं 
मुप्यत्वेन परित्यजन्‌ तत्सामीप्यसम्बन्धेन सम्बद्धं तदवशिष्टं तन्नीरसामीप्यसम्बद्ध 
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२५८ ध्वन्यालोके 


तीररूपमर्थं बोधयति। नहि गुणवृत्तौ पूर्वोकतप्रकारद्वयेऽपि (मुख्यार्थस्य सर्वथांशतो वापि 
बाधे सतीत्यर्थः) विवक्षितवाच्यत्वम्‌ उपपद्यते युज्यते । 

अतएव--यतस्तत्र पूर्वोक्तहेतुबलाद्‌ गुणवृत्तिव्यवहारो न युक्तिसंगतस्तत 
एवेत्यर्थः। युक्त्यनुरोधी-युक्तियुक्तः। उच्यते-लोकैरितिशेषः-यथा प्रदीपादिः। 
निष्कृष्यतिः-तथाविधेविषये विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनौ वाचकत्वस्यैव व्यञ्जकत्वम्‌-तत्र 
अभिधाव्यापारपूर्वक एव व्यञ्जनाव्यापारः, तत्र अभिधायां वाच्यं प्रतिपाद्य विरतायामेव 
व्यञ्जना तत्र व्यङ्गयमर्थ बोधयति यथा प्रदीप आत्मानां प्रकाशयन्नेव घटं प्रकाशयति | तत्र 
गुणवृत्तिव्यवहारः लक्षणाव्यापारः । नियमेनैव कथं कथमपि न शक्यते कर्तु प्रयुज्यते। 

अनु०- अन्य कोई (पूर्वपक्षी) कह सकता है-'“विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि में 

गुणवृत्ति की सत्ता नहीं होती यह जो कहा जाता है वह ठीक है-क्योंकि जहाँ वाच्य- 
वाचक-प्रतीतिपूर्वक अर्थान्तर की प्रतीति होती है, वहाँ गुणवृत्ति का व्यवहार कैसे हो 
सकता है। क्योंकि गुणवृत्ति में जब किसी निमित्त से शब्द का अपने स्वार्थ का अत्यन्त 
तिरस्कार कर विषयान्तर (अर्थान्तर) में आरोप (व्यवहार) किया जाता है-जैसे 
' अगिनिर्माणवकः ' इत्यादि में अथवा जब शब्द अपने स्वार्थ को कुछ अंश में ग्रहण करता 
हुआ उस (स्वार्थ) के सम्बन्ध से दूसरे अर्थ में सङ्क्रमण कर जाता है-जैसे “गङ्गायां 
घोष: ' इत्यादि में, तब विवक्षितवाच्यत्व नहीं हो सकता। अतएव विवक्षितान्यपरवाच्य 
ध्वनि में वाच्य-वाचक दोनों के स्वरूप की प्रतीति और (व्यङ्ग्य) अर्थ का अवगमन 
(व्यञ्जन) पाया जाता है, इसलिए वहाँ व्यञ्जकत्व व्यवहार युक्तिसंगत है--क्योंकि 
अपने स्वरूप को प्रकाशित करता हुआ ही दूसरे को प्रकाशित करने वाला व्यञ्जक 
कहलाता है। उस प्रकार के विषय (उदाहरण) में वाचकत्व का ही व्यञ्जकत्व होता 
है- (अर्थात्‌ वाचकत्व के अनन्तर ही व्यञ्जकत्व आता है) अत: वहाँ गुणवृत्तिव्यवहार 
निश्चित रूप से नहीं किया जा सकता है।'' 

( ध्व० )--अविवक्षितवाच्यस्तु ध्वनिर्गुणवृत्तेः कथं भिद्यते । तस्य प्रभेद- 
द्वये गुणवृत्तिप्रभेदद्वयरूपता लक्ष्यत एव यतः। अयमपि न दोषः। यस्माद- 
विवक्षितवाच्यो ध्वनिर्गुणवृ्तिमार्गाश्रयोऽपि भवति न तु गुणवृत्तिरूप एव। 
गुणवृत्तिर्हि व्यञ्जकत्वशून्यापि दृश्यते। व्यञ्जकत्वं च यथोक्तचारुत्वहेतुं व्यङ्ग्यं 
विना न व्यवतिष्ठते । गुणवृत्तिस्तु वाच्यधर्माश्रयेणैव व्यङ्गयमात्राश्रयेण चाभेदो- 
पचाररूपा सम्भवति, यथा--तीक्षणत्वादगिनर्माणवकः, आह्वादकत्वाच्चन््र 
तामा यथा च। 'प्रियेजने नास्ति पुनरुक्तम्‌' इत्यादौ । यापि 
लक्षणरूपा गुणवृत्तिः साप्युपलक्षणीयार्थसम्बन्धमात्राश्रयेण चारुरूपव्यङ्गय- 
प्रतीतिं विनापि सम्भवत्येव, यथा--मञ्चाः क्रोशन्तीत्यादौ विषये। कह 

दी०शि०-तु शब्दों विवक्षितान्यपरवाच्यादस्य विशेषं द्योतयति। तस्य 
त । प्रभेदद्र्‍ये अर्थान्तरसंक्रमितात्यन्ततिरस्कृतवाच्यात्मके प्रकारयुगले । 
गुणवृत्तिप्रभेदद्वयरूपता = लक्षणायाः शुद्धोपचारात्मकभेदद्वयरूपता लक्ष्यते निर्भासत एव। 
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तृतीय उद्योत: २५९ 


अयमपि न दोषः अविवक्षितवाच्यध्वनिप्रभेदद्वयगुणवृत्तिप्रभेदद्वयसम्बन्धो न दोष: न 
तयोरैक्यप्रतिपादनायालमित्यर्थः। तत्र हेतुमाह यस्मादित्यादि--गुणवृत्तिमार्गाश्रयोउपि 
गुणवृत्तेर्यो मार्ग: गुणवृत्तिरूपो वा यो मार्ग: स आश्रयो निमित्ततया प्राककक्ष्यानिवेशी 
यस्येत्यर्थ:--अविवक्षितवाच्ये ध्वनौ हि वाच्यार्थे बाधिते लक्षणयैवार्थान्तरं प्रतिपाद्यते 
ततः प्रयोजनरूपस्य व्यङ्घयार्थस्य प्रतीतिर्जायते। न तु गुणवृत्तिरूप एव न तु ध्वनिः 
गुणवृत्त्योरैक्यमित्यर्थः । व्यञ्जकत्वशून्यापि रूढौ तावद्‌ व्यञ्जनाव्यापाररहितापीत्यर्थ:-- 
यतस्तत्रप्रयोजनभूतं ललनालावण्यप्रख्यं व्यङ्गयं नास्ति अतस्तत्रतिपादिका व्यञ्जनापि न 
तिष्ठति। अभेदोपचारः सादृश्यातिशयात्मकतादात्म्यारोप:, तद्रूपा गुणवृत्तिगौणी लक्षणा 
तु वाच्यधर्माश्रयेणेव वाच्यस्य यो धर्मोऽभिधाव्यापारात्मक तदाश्रयेण तद्वद्‌ अर्थ 
प्रतिपाद्य। एवकारो व्यङ्गयसम्पर्कनिराकारार्थ:--व्यङ्गयं विनापि अभिधेव अर्थ प्रति- 
पादयन्तीनिरूढा नामेत्यर्थ:। व्यङ्गयमात्राश्रयेण व्यङ्गयमात्रस्य केवलप्रयोजनस्याश्रयेण 
प्रयोजनभूतं व्यङ्घयमर्थ प्रधानीकृत्य प्रयोजनवती नामेत्यर्थः । सम्भवति द्विविधेति शेष: । 
' अग्निर्माणवक:' “चन्द्र एवास्या मुखम्‌' इति द्वयमपि प्रयोजनवत्या उदाहरणम्‌। 'प्रिये 
जने नास्ति पुनरुक्तम्‌' इति निरूढाया उदाहरणम्‌। 
उपलक्षणीयो लक्ष्यरूपो योऽर्थस्तेन सह य: सामीप्यादिसम्बन्धः तन्मात्रमाश्रित्य 
चाररूपव्यङ्गचयप्रतीतिं विनापि चमत्कारभूमि व्यङ्गयमनपेक्ष्यैवेत्यर्थः लक्षणा उपचाररहिता 
शुद्धेति यावत्‌ सम्भवति-यद्यपि तत्र व्यङ्ग्यकृतं महत्‌ सौष्ठवं नास्ति तथापि 
तत्रोपचरितशब्दवृत्त्या प्रसिद्धयनुरोधाद्‌ व्यवहारोदृश्यत इत्यर्थः। मञ्चाः क्रोशन्ति-अत्र 
संयोगसम्बन्धात्‌ मञ्चस्थाः पुरुषाः लक्ष्यन्ते न च किञ्चिद्व्यङ्गच्यं प्रयोजनभूतमत्र। 
अनु०--किन्तु अविवक्षितवाच्यध्वनि गुणवृत्ति से कैसे अलग होगा, क्योंकि 
उसके दोनों भेदों में गुणवृत्ति के दो प्रभेदों का रूप दिखाई ही पड़ता है ? (समाधान) 
यह भी दोष नहीं है क्योंकि अविवक्षितवाच्यध्वनि गुणवृत्तिमार्ग का आश्रय भी लेता है, 
न कि गुणवृत्ति का रूप ही है--क्योंकि गुणवृत्ति व्यञ्जकत्व से रहित भी दिखाई पड़ती 
है और व्यञ्जकत्व पूर्वोक्त चारुत्वहेतु व्यङ्गय के बिना नहीं व्यवस्थित होता। 
अभेदोपचाररूप गुणवृत्ति तो केवल वाच्य धर्म के आश्रय से तथा व्यङ्गयमात्र के 
आश्रय से सम्भव है-जैसे तीक्ष्णता के कारण ' अगिनर्माणवक: ', आहादकता के कारण 
“चन्द्र एवास्या मुखम्‌' इत्यादि में और “प्रिये जने नास्ति पुनरुक्तम्‌" इत्यादि में। और जो 
भी लक्षणारूपा गुणवृत्ति है, वह भी लक्ष्यार्थ के साथ सम्बन्धमात्र के आश्रय से 
चारुरूपव्यङ्ग की प्रतीति के बिना भी सम्भव है, जैसे “मञ्चा क्रोशन्ति' इत्यादि विषय में। 
( ध्व० )--यत्र तु सा चारुरूपव्यङ्गप्रतीतिहेतुस्तत्रापि व्यञ्जकत्वानु- 
प्रवेशेनैववाचकत्ववत्‌। असम्भविना चार्थेन यत्र व्यवहारः, यथा--'सुवर्ण- 
पुष्पां पृथिवीम्‌? इत्यादौ तत्र चारुरूपव्यङ्घयप्रतीतिरेव प्रयोजिकेति तथा- 
विधेऽपि विषये गुणवृत्तौ सत्यामपि ध्वनिव्यवहार एव युक्त्यनुरोधी। तस्माद- 
विवस्षितवाच्ये ध्वनौ द्वयोरपि प्रभेदयोर्व्यञ्जकत्वविशेषाविशिष्टा गुणवृत्तिन तु 
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तदेकरूपा सहृदयहृदयाह्वादिनी प्रतीयमाना प्रतीतिहेतुत्वाद्‌ विषयान्तरे तद्रूप- 
शून्याया दर्शनात्‌। एतच्च सर्व प्राक्‌ सूचितमपि स्फुटतरप्रतीतये पुनरुक्तम्‌। 

दी०शि०--सा॒गुणवृत्ति: | चारुरूपव्यङ्गयप्रतीतिहेतुः चारुरूपव्यङ्गयबोध- 
प्रयोजिका। व्यज्ञकत्वानुप्रवेशेनेव व्यञ्जनासाहाय्येनैव । वाचकत्ववत्‌ अभिधावत्‌--यथा 
विवक्षितान्यपरवाच्ये ध्वनौ अभिधा व्यञ्जनासाहाय्येनैव चारुरूपव्यङ्गयप्रतीतिं जनयति 
तथैव प्रयोजनवती गुणवृत्तिरपि व्यञ्जनाद्वारैव चारुरूपव्यङ्गयं प्रतिपादयतीत्यर्थः। 
असंभविना प्रत्यक्षादिप्रमाणबाधितेन। प्रयोजिका गुणवृत्तेरिति शेषः प्रयोजनभूतव्यङ्गय- 
प्रतीत्यर्थमेव तत्र तथाविधः शब्दः प्रयुज्यते यत्र केवलान्वयसङ्गतये गुणवृत्तिरुपयुज्यते। 
अतः तथाविधे विषये गुणवृत्तौ लक्षणायां मध्ये सत्यामपि ध्वनिव्यवहारः व्यङ्गयप्रधान- 
ध्वनिनामकाव्यव्यपदेश एव युवत्यनुरोधी युक्तः न तु गुणवृत्तिव्यवहार इत्यर्थः। 
उपसंहरति--तस्मादित्यादि-अतः अविवक्षितवाच्ये लक्षणामूलव्यञ्जनाप्रधाने ध्वनौ 
काव्ये तस्य द्वयोरपि अर्थान्तरसंक्रमितात्यन्ततिरस्कृतवाच्याख्ययोः प्रभेदयोः व्यञ्ञकत्व- 
विशेषेण न विशिष्टा अपितु व्यञ्जकत्वसामान्येनैव विशिष्टेत्यर्थः । उभयत्र समानरूपेण 
व्यञ्जकत्वविशिष्टेति तात्पर्यम्‌। तदेकरूपा तेन व्यञ्जकत्वेन सह एकं रूपं यस्याः सा 
तथाविधा न भवति । तत्र हेतुं दर्शयति-सहृदयेत्यादि-सहृदयहृदयाह्णादिनः प्रतीयमानस्य 
अप्रतीतिेतुत्वाद्‌ अप्रत्यायकत्वात्‌। विषयान्तरे निरूढादौ तद्रूपशून्यायाश्च दर्शनात्‌। प्राक्‌ 
प्रथमोद्योते। 

अनु०--और जहाँ वह (लक्षणा) चारुत्वरूप व्यङ्गय की प्रतीति का हेतु होती 
है वहाँ भी वाचकत्व की भाँति वह (लक्षणा) भी व्यञ्जक के अनुप्रवेश से ही होती है। 

और जहाँ असम्भवी अर्थ से व्यवहार होता है जैसे “सुवर्णपुष्पां पृथिवीम्‌' 
इत्यादि में, वहाँ चारूत्वरूपव्यङ्गथ की प्रतीति ही (उस असम्भवी अर्थ के व्यवहार 
की) प्रयोजिका है। इसलिए उस प्रकार के उदाहरण में भी गुणवृत्ति के रहने पर भी 
ध्वनि व्यवहार ही युक्तिसंगत है । फलतः अविवाक्षितवाच्य ध्वनि में उसके दोनों भेदों में 
व्यञ्जकत्व सामान्य से युक्त गुणवृत्ति सहृदयहृदयाह्णादिनी होती है-तदेकरूपा नहीं 
होती, क्योकि प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति का हेतु न होने से दूसरे स्थानों पर वह 
तद्रूपशून्य (व्यञ्जकत्व से रहित) दिखाई पड़ती है। यह सब पहले सूचित किया जा 
चुका है तो भी अधिक स्पष्ट प्रतीति के लिए यहाँ फिर से कहा गया। 

( ध्व० )--अपि च व्यञ्जकत्वलक्षणो यः शब्दार्थयोर्धर्मः स प्रसिद्ध- 
सम्बन्धानुरोधीति न कस्यचिद्‌ विमतिविषयतामईति। शब्दार्थयोर्हि प्रसिद्धो यः 
सम्बन्धो वाच्यवाचकभावाख्यस्तमनुरुन्धान एव व्यञ्जकत्वलक्षणो व्यापारः 
सामग्र्न्तरसम्बन्धादौपाधिकः प्रवर्तते। अतएव वाचकत्वात्तस्य विशेषः। 
वाचकत्वं हि शब्दविशेषस्य नियत आत्ता व्युत्पत्ति कालादारभ्य तदविनाभावेन 
तस्य प्रसिद्धत्वात्‌। स त्वनियतः, औपाधिकत्वात्‌। प्रकरणाद्यवच्छेदेन तस्य 
प्रतीतेरितरथा त्वप्रतीतेः । ननु यद्यनियतस्तत्किं तस्य स्वरूपपरीक्षया ? नैष दोषः । 
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यतः शब्दात्मनि तस्यानियतत्वम्‌, न तु स्वे विषये व्यङ्गयलक्षणे। लिङ्गत्व- 
न्यायश्चास्य व्यञ्जकभावस्य लक्ष्यते, यथा लिङ्गत्वमाश्रयेष्वनियतावभासम्‌, 
इच्छाधीनत्वात्‌, स्वविषयाव्यभिचारि च। तथैवेदं यथा दर्शितं व्यञ्जकत्वम्‌। 
शब्दात्मन्यनियतत्वादेव च तस्य वाचकत्वप्रकारता न शक्या कल्पयितुम्‌। यदि 
हि वाचकत्वप्रकारता तस्य भवेत्तच्छब्दात्मनि नियततापि स्याद्‌. वाचकत्ववत्‌। 
स च तथाविध औपाधिको धर्म: । 
वाक्यतत्त्वविदा पौरुषापौरुषेययोर्वाक्ययोर्विशेषमभिदधता नियमेनाभ्युपगन्तव्यः, 
तदनभ्युपगमे हि तस्य शब्दार्थसम्बन्धनित्यत्वे सत्यप्यपौरुषेयपौरुषेययोः 
र्वाक्ययोरर्थप्रतिपादने निर्विशेषत्वं स्यात्‌। तदभ्युपगमे तु पौरुषेयाणां वाक्यानां 
पुरुषेच्छानुविधानसमारोपितौपाधिकव्यापारान्तराणां सत्यपि स्वाभिधेय- 
सम्बन्धापरित्यागे मिथ्यार्थतापि भवेत्‌। 

दी०शि०--अभिधाव्यञ्जनयोर्भेदकान्तरमपि तत्त्वं प्रतिपादयति-धर्म:-- 
सम्बन्धः । प्रसिद्धं सम्बन्धम्‌ अभिधाख्यम्‌ अनुरुणद्धीत्येवंशोलः। सामग्रयन्तरसम्बन्धात्‌ 
वकतृबोद्धव्यप्रकरणादिवैशिष्ट्यादित्यर्थः । औपाधिकः उपसमीपवर्तिनि स्वधर्ममादधातीति 
उपाधिः, अत्र वक्तृबोद्धव्यादिः। तत आगत इति औपाधिकः अनियत इत्यर्थः । विशेषः 
भेदः । नियत आत्मा-नित्यः स्वभावः । व्युत्पत्तिकालात्‌-सङ्केतनिर्धारण-कालादित्यर्थः । 
तदविनाभावेन-अभिधया सहैवेत्यर्थः । औपाधिकत्वं व्यञ्जनाया दर्शयति--प्रकरणादि- 
त्यादि-किं तस्य स्वरूपपरीक्षया-यदि तस्य पारमार्थिकं रूपं नास्ति तदवस्तुनः 
स्वरूपपरीक्षा नोपपद्यते-अनियतत्वाद्‌ यथारुचि तस्य स्वरूपं कल्प्येत। शब्दात्मनि 
शब्दस्वरूपमात्रे व्यञ्जना न नियता--न हि सर्वेषु शब्देषु सर्वदा व्यञ्जना तिष्ठतीत्यर्थः। न तु 
स्वे विषये-व्यङ्ग्यरूपे स्वप्रतिपाद्येऽर्थं तु व्यञ्जना नियता-न हि व्यञ्जनामन्तरा 
व्यङ्ग्योऽर्थो बोधयितुं शक्य इति नित्यनियत एव व्यङ्गयव्यञ्जनयोः सम्बन्ध इत्यर्थः। 
अनियतावभासम्‌-न हि धूमादिषु आश्रयेषु लिङ्गत्वं वह्णथादिगमकत्वं नियतं 
सदातनमवभासते। इच्छाधीनत्वात्‌ -इच्छा अनुमित्सा तदधीनत्वाद्‌- धूमादीनां लिङ्गत्वम्‌। 
स्वविषयाव्यभिचारि-स्वविषयेषु स्वसाध्येषु वह्यादिषु च न व्यभिचरतीत्येवंशीलं 
नियतमित्यर्थः-वहृ्यादीनामनुमानं नियतत्वेन धूमादीनां लिङ्गत्वसापेक्षमित्यर्थः। वाच- 
कत्वप्रकारता-यदि तथा व्यञ्जना अभिधाप्रकाररूपैवाभिमता स्यात्‌ तद्‌ यथा वाचकत्वम्‌ 
अभिधा शब्दात्मनि शब्दस्वरूपे नित्या नियता तिष्ठति तथैव व्यञ्जनापि तत्र सर्वदा नियता 
स्यात्‌-न च तत्तथा। 

औपाधिको धर्मः-व्यञ्जनारूपः। आत्पत्तिकेति-शब्दानाम्‌ उत्पत्तिकालादागतः 
नित्य इत्यर्थः (औत्पत्तिकशब्दो नित्यपर्यायः--इति लोचनम्‌) योऽर्थेन सम्बन्धः तं 
वदतीत्येवंशीलेन (तथा च--' औत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्ध' इत्यादि जैमिनि- 
सूत्रविवरणे 'आत्पत्तिक' इति नित्यं ब्रूमः, उत्पत्तिहि भाव उच्यते लक्षणया। अवियुक्तः 
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शब्दार्थयोर्भाव: सम्बन्धो नोत्पन्नयोः पश्चात्‌ सम्बन्धः--इतिशबरस्वामी) वाक्यतत्त्वविदा 
मीमांसकेन अपौरुषेयपौरुषेययो: वैदिककलौकिकयो: विशेषं भेदमभिदधता मन्वानेन 
नियमेन अवश्यम्‌ अभ्युपगन्तव्यः स्वीकर्तव्यः | यतस्तदनभ्युपगमे व्यञ्जनानङ्गीकारे तस्य 
मीमांसकस्य शब्दार्थयोः सम्बन्धस्य नित्यत्वे सत्यपि। अर्थप्रतिपादने अर्थबोधने निर्विशेषत्वं 
अवैलक्षण्यम्‌ एकरूपत्वं स्यात्‌। तदभ्युपगमे व्यझनास्वीकारे तु। पुरुषस्य वक्तु- 
रिच्छायास्तात्पर्यस्यानुविधानेनानुसरणेन समारापितमौपाधिकं व्यापारान्तरं व्यञ्जनारूपं 
शक्त्यन्तरं येषु तेषां पौरुषेयाणां वाक्यानां स्वाभिधेयसम्बन्धापरित्यागे स्ववाच्यवाचक- 
सम्बन्धसाहित्ये सत्यपि मिथ्यार्थताऽसत्यार्थप्रतिपादकतापि कदाचिद्‌ भवेत्‌। 

अयं भावः--मीमांसादर्शने पौरुषेयापौरुषेययोर्वाक्ययोर्यद्‌ वैलक्षण्यं तन्न तावद्‌ 
वाच्यार्थबोधकत्वनिबन्धनम्‌, उभयत्र तद्बोधकत्वस्य तुल्यत्वात्‌-अपि तु पौरुषेयवाक्ये 
वक्तृसमारोपितौपाधिकव्यापारजनितबोधनिबन्धनमेव-तथा हि लौकिकवाक्यानां वक्तृ- 
पुरुषदोषानुप्रवेशेन स्वतात्पर्यभूतार्थप्रतिपादने औपाधिकव्यापारान्तरसाहाय्यात्‌ कदाचित्‌ 
मिथ्यात्वमपि सम्भवेत्‌-न तु वेदवाक्यानां तथा-तेषामपौरुषेयत्वाद्‌ निर्मातृपुरुषाभावात्‌ 
पुरुषतात्पर्यप्रकाशकत्वाभावाद्‌ औपाधिकव्यापारान्तरप्रवेशासम्भवात्‌। द्वयोश्च वाक्य- 
प्रकारयोमीमांसकैर्यदि वैलक्षण्यमभिमतं भवेत्तद्‌ व्यञ्जनावृत्तिरपि तेर्नूनमङ्गीकृता भवेत्‌, 
यतो नान्यथा कथमपि तद्‌ वैलक्षण्यं सम्भवेत्‌। नि 

अनु०--और भी, व्यञ्जकत्व रूप जो शब्द तथा अर्थ का धर्म है वह प्रसिद्ध 
सम्बन्ध (वाचकत्व) का अनुसरण करता है इसमें किसी का वैमत्य नहीं होना चाहिए; 
क्योंकि शब्द और अर्थ का जो वाक्य-वाचक नामवाला प्रसिद्ध सम्बन्ध है उसका 
अनुसरण करते हुए ही व्यञ्जकत्व रूप व्यापार अन्य सामग्री (प्रकरणादिवैशिष्ट्यरूप) 
के सम्बन्ध से औपाधिक (नैमित्तिक) रूप से प्रवृत्त होता है। इसलिए वाचकत्व से 
उसका भेद है। क्योंकि वाचकत्व तो शब्दविशेष का निश्चित स्वभाव या स्वरूप है । 
व्युत्पत्ति (निर्माण) काल से लेकर उस (वाचकत्व) के साथ अविनाभावरूप से वह 
(शब्द) प्रसिद्ध है। किन्तु वह (व्यञ्जकत्व) तो औपाधिक (प्रकरणादिसामग्रीनिमित्त से 
जन्य) होने के कारण अनिश्चित स्वरूप है। प्रकरणादि के वैशिष्ट्य से उस (व्यञ्जकत्व) 
की प्रतीति होती है, अन्यथा नहीं। 

(शङ्का करते हैं--) यदि वह (व्यज्ञकत्व) नियत नहीं है तो उसके स्वरूप की 
परीक्षा से क्या लाभ? (समाधान करते हैं) यह दोष नहीं है, क्योंकि शब्दस्वरूप में वह 
अनियत है, न कि व्यङ्गय रूप अपने अर्थ के विषय में। और इस व्यञ्जक भाव का 
लिङ्गभाव के साथ साम्य दिखाई पड़ता है। जैसे लिङ्गत्व आश्रयों (धूमादि) में 
अनियतावभास (सदा न प्रतीत होनेवाला) होता है, क्योंकि वह इच्छा ( अनुमित्सा) के 
अधीन होता है (अर्थात्‌ जब अनुमित्सा होगी तभी वह धूम में माना जायगा नान्यदा) । 


किन्तु अपने विषय (साध्य) में अव्यभिचारि (सदानियतरूप) होता है। उसी प्रकार यह 
व्यज्ञकत्व भी होता है-जैसा कि दिखाया जा चुका है। 
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और शब्दस्वरूप में अनियत होने से ही उस (व्यञ्जकत्व) को वाचकत्व का 
प्रकार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि यदि उस (व्यञ्जकत्व) की वाचकत्वप्रकारता हो 
जाय तो वाचकत्व की भाँति शब्दस्वरूप में नियतता भी हो जायगी | 


और इस प्रकार वह शब्दों का औपाधिक (व्यञ्जकत्व रूप) धर्म शब्द और अर्थ 
के सम्बन्ध का उत्पत्ति काल से ही (नित्य) माननेवाले वाक्य-तत्त्ववेत्ता पौरुषेय तथा 
अपौरुषेय वाक्यो में भेद बताने वाले (मीमांसकों) द्वारा नियमत: स्वीकार किया जाना 
चाहिए। क्योंकि उसके स्वीकार न करने पर शब्द और अर्थ के नित्य सम्बन्ध होने पर 
भी अपौरुषेय तथा पौरुषेय वाक्यो के अर्थप्रतिपादन में कोई भेद नहीं रहेगा और उसके 
स्वीकार कर लेने पर तो पौरुषेय वाक्यो का, जिनमें पुरुष की इच्छा के अनुसारी अन्य 
औपाधिक व्यापार (व्यञ्जकत्व) का आरोप कर लिया जाता है, अपने अभिधेय के साथ 
(वाचकत्वरूप) सम्बन्ध का परित्याग किये बिना भी, मिथ्यार्थकता भी हो सकती है। 

( ध्व० )--दृश्यते हि भावानामपरित्यक्तस्वस्वभावानामपि सामग्रयन्तर- 
सम्पातसम्पादितौपाधिकव्यापारान्तराणां विरुद्धक्रियत्वम्‌। तथाहि--हिममयूख- 
प्रभृतीनां निर्वापितसकलजीवलोकं शीतलत्वमुद्रहतामेव प्रियाविरहदहनदह्वामान- 
मानसैर्जनैरालोक्यमानानां सतां सन्तापकारित्वं प्रसिद्धमेव। तस्मात्पौरुषेयाणां 
वाक्यानां सत्यपि नैसर्गिकेऽर्थसम्बन्धे मिथ्यार्थत्वं समर्थयितुमिच्छता वाचकत्व- 
व्यतिरिक्तं किंचिद्रूपमौपाधिकं व्यक्तमेवाभिधानीयम्‌। तच्च व्यञ्जकत्वादृते 
नान्यत्‌। व्यङ्ग्यप्रकाशनं हि व्यञ्जकत्वम्‌। पौरुषेयाणि च वाक्यानि प्राधान्येन 
पुरुषाभिप्रायमेव प्रकाशयन्ति। स च व्यङ्गय एव नत्वभिधेयः, तेन सहाभिधानस्य 
वाच्यवाचकभावलक्षणसम्बन्धाभावात्‌। 

नन्वनेन न्यायेन सर्वेषामेव लौकिकानां वाक्यानां ध्वनिव्यवहारः प्रसक्तः। 
सर्वेषामप्यनेन न्यायेन व्यञ्जकत्वात्‌। 

सत्यमेतत्‌, किंतु वक्त्रभिप्रायप्रकाशनेन यद्व्यञ्जकत्वं तत्सर्वेषामेव 
लौकिकानां वाक्यानामविशिष्टम्‌। तत्तु वाचकत्वान्न भिद्यते। व्यङ्ग्यं हि तत्र 
नान्तरीयकतया व्यवस्थितम्‌। न तु विवक्षितत्वेन यस्य तु विवक्षितत्वेन 
व्यङ्गयस्य स्थितिः तद्व्यञ्जकत्वं ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजकम्‌ ee 

यत्त्वभिप्रायविशेषरूपं व्यङ्गं शब्दार्थाभ्यां प्रकाशते तद्‌ भवति विवक्षितं 
तात्पर्येण प्रकाश्यमानं सत्‌। किन्तु तदेव केवलमपरिम्रितविषयस्य ध्वनिः 
व्यवहारस्य न प्रयोजकमव्यापकत्वात्‌। तथा दर्शितभेदत्रयरूपं तात्पर्येण 
दोत्यमानमभिप्रायरूपमनभिप्रायरूपं च सर्वमेव ध्वनिव्यवहारस्य प्रयोजकमिति 
यथोक्तव्यञ्जकत्वविशेषे ध्वनिलक्षणे नातिव्याप्तिर्न चाव्याप्तिः । तस्माद्‌ वाक्य- 
तत्त्वविदां मतेन तावद्वयञ्जकत्वलक्षणः शाब्दो व्यापारो न विरोधी प्रत्युतानुगुण 
एव लक्ष्यते। 

'दी०शि०--भावानां पदार्थानां न परित्यक्तः स्वस्य स्वभावो नियतधर्मो यैस्तेषा- 
मपि सामग्रथन्तरस्य सम्पातेन प्रत्यासत्त्या सम्पादितं निर्वर्तितम्‌ औपाधिकम्‌ आगन्तुक 
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व्यापारान्तरं धर्मान्तरं येषु तेषां विरुद्धक्रियत्वं स्वभावविरुद्धकार्यकारित्वं दृश्यते पौरुषेय- 
वाक्येष्विति शेषः। अयं भावः--पौरुषेयवाक्यानि स्वार्थं यथार्थतः प्रकाशयन्त्यपि पुरुष- 
तात्पर्य भूतमयथार्थ बोधयन्त्येव। 
अभिधानीयम्‌- वक्तव्यम्‌, मन्तव्यमिति यावत्‌, नान्यथा निर्वाह: । अभिधानस्य-- 
शब्दस्य। वाच्यवाचकभावलक्षणसम्बन्ध:--संकेतसम्बन्ध:, तस्य अभावात्‌। पुरुषतात्पर्य- 
भूतोऽर्थो नाभिधेयः, मुख्यार्थबाधाद्यभावान्न च लक्ष्यः अपितु व्यङ्ग्य एवेत्यर्थः । 
अनेन ज्यायेन पुरुषाभिप्रायप्रकाशकानि लौकिकानि वाक्यानि व्यञ्जनयैव 
पुरुषाभिप्रायं प्रकाशयन्तीति सिद्धान्तेनेत्यर्थ:। वाचकत्वान्न भिद्यते-अभिधावदेव सर्वेषु 
लौकिकवाक्येषु तिष्ठति। नान्तरीयकतया-अविनाभावेन। विवक्षितत्वेन प्राधान्येन । 
“कीदृशं व्यङ्ग्यं प्राधान्यं भजत इति निरूपयति--यत्त्वित्यादि-शब्दार्थाभ्यामेव- 
एवकारेण चेष्टादीनां व्यवच्छेदः । तात्पर्येण-ततात्पर्यरूपेण प्रकाश्यमानं सत्‌ प्रतिपाद्यमानं 
सद्‌ व्यङ्गं विवक्षितं प्रधानं भवति। किन्तु केवलं तदेव अभिप्रायविशेषरूपमित्यर्थः । 
अपरिमितविषयस्य महाविषयस्य अतिव्यापकस्य। भेदत्रयरूपं वस्त्वलङ्काररसादिलक्षणं 
तात्पर्येणा तात्पर्यरूपतया द्योत्यमानं प्रकाश्यमानम्‌। अभिप्रायरूपम्‌-रसादिरूपम्‌। 
अनभिप्रायरूपम्‌-वस्त्वलङ्काररूपम्‌। यथोक्तं व्यञ्जकविशेषो यस्मत्‌ यत्र यथोक्त 
` व्यञ्जकत्वविरोषे--त्रार्थः शब्दो वेत्यादि प्रथमोद्योतनिरूपिते ध्वनिलक्षणे नातिव्याप्तिः, 
पुरुषाभिप्रायव्यञ्जकेषु लौकिकवाक्यमात्रेषु न ध्वनिलक्षणं घटते इत्यर्थः । निगमयति 
तस्मादित्यादि। वाक्यतत्त्वविदां मीमांसकानाम्‌। शाब्दः शब्दार्थयोरित्यर्थः । अनुगुणः- 
अनुकूलः अभिमत एव, यथोक्तपौरुषेयापौरुषेयवाक्यवैलक्षण्यकारित्वादिति शेषः । 
अनु०--देखा जाता है कि पदार्थ बिना अपने स्वभाव का परित्याग किये भी 
अन्य सामग्री के संयोग से अन्य औपाधिक व्यापार को सम्पादित करते हुए विपरीत 
क्रिया करते हैँ-जैसे कि, समस्त जीवलोक को सुख देनेवाली शीतलता को धारण 
करने वाले चन्द्रमा आदि पदार्थों का प्रियाविरह से तप्त मानस वाले लोगों द्वारा देखे जाने 
पर सन्तापकारी होना प्रसिद्ध ही है। इसलिए पौरुषेय वाक्यों की, अर्थ के साथ नैसर्गिक 
सम्बन्ध रहने पर भी मिथ्यार्थता का समर्थन करने की इच्छा रखने वाले को वाचकत्व 
(अभिधा) के अतिरिक्त किसी रूप का औपाधिक (धर्म) स्पष्ट ही कहना पड़ेगा और 
वह व्यञ्जकत्व के अतिरिक्त कोई नहीं है। व्यङ्गय अर्थ का प्रकाशन ही व्यञ्जकत्व है। 
पौरुषेय वाक्य मुख्य रूपसे (वक्ता-) पुरुष के अभिप्राय को ही प्रकाशित करते हैं और 
वह पुरुषाभिप्राय व्यङ्गय ही होता है, वाच्य नहीं क्योंकि उसके साथ शब्द का वाच्य- 
वाचकभावरूप सम्बन्ध नहीं होता है। 
(शङ्का करते हैं)-इस सिद्धान्त से तो सभी लौकिक वाक्यों के प्रति ध्वनि- 
व्यवहार किया जायगा। 


(समाधान करते हैं--) यह ठीक है। किन्तु वक्ता के अभिप्राय को प्रकाशित 
करने से जो व्यञ्जकत्व है, वह तो सभी लौकिक वाक्यों में समान रूप से है। किन्तु वह 
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वाचकत्व (अभिधा) से भिन्न नहीं है क्योंकि उनमें व्यङ्ग अविनाभूतरूप से व्यवस्थित 
है--न कि विवक्षित रूप से और जिस व्यङ्गध की विवक्षित (प्रधान) रूप से स्थिति 
होती है उसका व्यञ्जकत्व (व्यञ्जना व्यापार) ध्वनि व्यवहार का प्रयोजक होता है (वहाँ 
ध्वनि-व्यवहार किया जाता है।) 

जो विशिष्ट अभिप्रायरूप व्यङ्गय शब्द और अर्थ से प्रकाशित होता है, वह 
तात्पर्यरूप (प्रधानरूप) से प्रकाशित होता हुआ विवक्षित कहलाता है। किन्तु केवल वह 
(उतना) ही असीम क्षेत्र वाले ध्वनि-व्यवहार का प्रयोजक नहीं है, क्योंकि वह (वहाँ 
सर्वत्र) व्यापक नहीं है। जैसा कि पहले दिखाया गया है कि (वस्तु, अलङ्कार, रसादि) 
भेदत्रय रूप (व्यङ्ग) अभिप्रायरूप तथा अनभिप्राय रूप तात्पर्यरूप से व्यञ्जित होता 


हुआ सभी ध्वनि-व्यवहार का प्रयोजक होता है। इसलिए पूर्वोक्त व्यञ्जकत्वविशेष वाले 
ध्वनिलक्षण में न अतिव्याप्ति है और न अव्याप्ति। 


अतः वाक्यतत्त्ववेत्ताओं के मत में तो व्यञ्कत्वरूप शाब्दव्यापार प्रतिकूल नहीं, 
अपितु अनुकूल ही प्रतीत होता है। 

( ध्व० )—परिनिश्‍्चितनिरपभ्रंशशब्दब्रह्मणां विपश्चितां मतमाश्रित्यैव 
प्रवृत्तोऽयं ध्वनिव्यवहार इति तैः सह किं विरोधाविरोधौ चिन्त्येते। 

दी०शि०--एवं व्यञ्जनां प्रति मीमांसकानां वैमत्यमनुचितमिति प्रदर्श्य 
वैयाकरणानां तु तत्नैवास्तीति दर्शयति-परिनिश्चतेत्यादि-परितः शब्दादिप्रमाणेन निश्चितो 
निर्णीतो निरपभ्रशः संस्कारसंस्कृतः शब्द एव ब्रह्म यैस्तेषाम्‌। 

(अथवा (१) यथा व्याख्यातं 'लोचने-'“परितः निश्चितं प्रमाणेन स्थापितं 
निरपभ्रंशं गलितभेदप्रपञ्चतया अविद्यासंस्काररहितं शब्दाख्यं प्रकाशपरामर्शस्वभावं ब्रह्म 
व्यापकत्वेन बृहद्‌ विशेषशक्तिनिर्भरतया च बृंहितं विश्वनिर्माणशक्तीश्वरत्वाच्च वृहणं 
यैरिति'') 

(२) यथा चाह भगवती श्रुतिः 

चत्वारिशृङ्गास्त्रयो अस्य पादाः, दवे शीर्ष सप्त हस्तासो अस्य। 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति, महादेवो मत्यां आविवेश॥ 

(३) यथा चभगवता भर्तृहरिणाप्युक्तम्‌- 

अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌। 
विवर्ततिऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः॥ प 

बिन्दोः शन्दब्रह्मापरनामधेयं वर्णादिविशेषरहितं ज्ञानप्रधानं 
विशेषरूपं चेतनमिश्रं नादमात्रमुत्पद्यते। एतज्जगदुपादानं खादिशनब्दव्यवहार्यम्‌। एतत्‌ 
सर्वगतमपि प्राणिनां मूलाधारे संस्कृतपवनचलनेनाभिव्यज्यते। . 

विपश्चितां वैयाकरणानां मतं स्फोट-ध्वनिविषयकं सिद्धान्तम्‌. आश्रित्यैव प्रवृत्त: 
प्रवर्तितो$यं ध्वनिव्यवहारः--यथा तत्र स्फोटव्यञ्जकः शब्दः ध्वनिरित्युच्यते तथैवात्र 
व्यङ्गयार्थव्यज्जक: काव्यविशेषोऽपि ध्वनिरित्युक्तः इत्यर्थः। अतस्ते वैयाकरणा व्यञ्जनां 
प्रति न कथमपि विप्रतिपद्यन्त इत्यर्थः । 
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अनु०--अपभ्रंश से इतर (सुसंस्कृत) शब्दरूपी ब्रह्म की प्रतिष्ठा करने वाले 
(वैयाकरण) विद्वानों के मत का आश्रय लेकर ही यह ध्वनिव्यवहार चला है--अतः 
उनके साथ विरोधाविरोध को सोचना ही कैसा ? 

( ध्व० )—कृत्त्रिमशब्दार्थसम्बन्धवादिनां तु युक्तिविदामनुभवसिद्ध 
एवाय व्यञ्जकभावः शब्दानामर्थान्तराणामिवाविरोधश्चेति न प्रतिक्षेप्पपदवी- 
मवतरति। क 

'दी०शि०--पूर्वं वाक्यतत्त्वविदा मीमांसकानां पदतत्त्वविदां वै च 
मतेन व्यञ्जनां व्यवस्थाप्य तार्किकाणां बौद्धानां चापि मतेन तां व्यवस्थापयितुमुपक्रमते- 
कृत्त्रिमं क्रियया निर्वृत्तं सङ्केतरूपं कल्पितत्वादनित्यमित्यर्थः-शब्दार्थयोः सम्बन्धं 
वाच्यवाचकभावं ये वदन्ति तेषां नैयायिकानां बौद्धानां चेत्यर्थः । तार्किकाः (नैयायिकाः) 
हि शब्दार्थावप्यनित्यौ वदन्ति, बौद्धानां.च मतेन तु सर्वस्य वस्तुजातस्यैव क्षणिकत्वात्‌ 
शब्दार्थयोरप्यनित्यत्वं स्वतः -सिद्धम्‌। युक्तिविदाम्‌-उपपत्त्याऽर्थान्‌ निर्धारयताम्‌। 
युक्तिविदामित्यनेन उपपत्तिसिद्धां व्यञ्जनां तेऽवश्यं स्वीकुर्युरिति सूचितम्‌। अर्थान्तराणां 
दीपादीनां व्यञ्जकभावः घदाद्यर्थप्रकाशकत्वम्‌। यथा अनुभवसिद्धो निर्विरोधश्च तथैवायं 
शब्दानां व्यञ्ञकभावः अनुभवसिद्धो निर्विरोधश्चेति न तेषां मतेन (व्यञ्जकभावः ) 
प्रतिक्षेप्यपदवीम्‌ अवतरति । खण्डनीयतां प्राप्नोति। 

अनु०-शब्दार्थसम्बन्ध को कृत्रिम (अनित्य) बताने वाले तार्किकों को तो 
(दीपक आदि) अन्य पदार्थों के (व्यञ्जकत्व के) समान शब्दों का यह व्यञ्जकत्व 
अनुभवसिद्ध ही तथा अप्रतिकूल ही है। अत: (वहाँ) यह निराकरणीय.नहीं होता। 

( ध्व० )--वाचकत्वे हि ताकिकाणां विप्रतिपत्तयः प्रवर्तन्ताम्‌, किमिदं 
स्वाभाविकं शब्दानामाहोस्वित्‌ सामयिकमित्याद्याः। व्यञ्जकत्वे तु तत्पृष्ठ- 
भाविनि भावान्तरसाधारणे लोकप्रसिद्ध एवानुगम्यमाने को विमतीनामवसरः। 

'दी०शि०--वाचकत्वे-अभिधाशवितिविषये, वित्रतिपत्तयः-विरुद्धविचाराः। 
शब्दानाम्‌ इदं वाचकत्वं किं स्वाभाविकं सहजम्‌ नित्यमित्यर्थः आहोस्वित्‌ अथवा 
सामयिकम्‌ आचारजन्यम्‌ अनित्यमित्यर्थः। व्यञ्जकत्वे--व्यञ्जनाविषये तु तत्पृष्ठ- 
भाविनि-अभिधापश्चाद्वर्तिनि। भावान्तरसाधारणे--दीपाद्यन्यपदार्थेष्विव । लोकप्रसिद्धे- 
लोकप्रख्याते । अनुगम्यमाने-अनुभूयमाने। 

अयं भावः-दीपादीनां व्यञ्जकत्वं यादृशं लोकप्रसिद्धं तादृशमेव शब्दानामपीति 
को विवादस्यावसरः। 

अनु०--तार्किकों को वाचकत्व के विषय में विद्रतिपत्तियाँ भले हों कि यह 
वाचकत्व शब्दों का स्वाभाविक है अथवा संकेतकृत इत्यादि, किन्तु उस (वाचकत्व) 
के पश्चात्‌ होने वाले (दीपक आदि) अन्य पदार्थों के समान लोकप्रसिद्ध अनुभूयमान 
व्यज्ञकत्व के विषय में तो विमतियों (मतभेदों) का अवसर ही क्या है? 
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२६७ 
( ध्व० )--अलौकिके ह्यर्थे तार्किकाणां विमतयो निखिलाः प्रवर्तन्ते न 
तु लौकिके। न हि नीलमधुरादिष्वशेषलोकेन्द्रियगोचरे बाधारहिते तत्त्वे 


विप्रतिपन्ना दृश्यन्ते। न हि बाधारहितं नीलं नीलमिति ब्रुवन्नपरेण प्रतिषिध्यते 
नैतन्नीलं पीतमेतदिति। तथैव व्यञ्जकत्वं वाचकानां शब्दानामवाचकानां च 
गीतध्वनीनामशब्दरूपाणां च चेष्टादीनां यत्सर्वेषामनुभवसिद्धमेव तत्केना- 
'पहूयते । अशब्दमर्थं रमणीयं हि सूचयन्तो व्याहारास्तथा व्यापारा निबद्धाश्चा- 
निबद्धाश्च विदग्धपरिषत्सु विविधा विभाव्यन्ते । तानुपहास्यतामात्मनः परिहरन्‌, 
कोऽतिसन्दधीत सचेताः। 

दी०शि०-अलौकिकेलोकानुभवबाह्ये अलौकिकशक्तिनिष्माद्ये, अर्थे वस्तुनि। 
अभिनिवेशाः-स्वमतस्थापननिर्बन्धाः। लौकिके लोकानुभवसिद्धे। बाधारहिते- 
विरुद्धप्रमाणरहिते निर्विवादे इत्यर्थः। तथैव व्यञ्जकत्वं व्यञ्जनानाम वाचकशब्देषु, 
अवाचकगीतनादेषु, अशब्दरूपेषु चेष्टादिषु च यत्‌ सर्वलोकानुभवसिद्धम्‌ तत्‌ केन 
अपह्ूयते अन्यथा प्रतिपादयितुम्‌ अपलपितुं वा शक्यते-न केनापीत्यर्थः । 

विदग्धपरिषत्सु सरसप्रौढविद्वत्परिषत्सु अशब्दं शब्देन साक्षादभिधया न 
प्रतिपाद्यमानम्‌ अर्थ वस्तुजातं रमणीयं चमत्कारकारकरूपेण सूचयन्तः प्रमाणयन्तो 
विविधा व्याहारा आलापा व्यापारनिबन्धाश्च चेष्टाविशेषाश्च निबद्धा मुक्तकादिरूपाः, 
अनिबद्धा गद्यादिरूपाश्च विभाव्यन्ते दृश्यन्ते। सचेताः सहृदयंमन्यः आत्मन उपहास्यतां 
परिहरन्‌ आत्मानम्‌ उपहासास्पदमकुर्वाणः तान्‌--व्यञ्जकत्वविशिष्टान्‌ आलापान्‌ 
चेष्टाविशेषांश्च कथम्‌ अतिसन्दधीततिरस्कुर्वीत नाद्रियेतेत्यर्थ: | 

अनु०--तार्किकों की सारी विप्रपत्तियाँ अलौकिक अर्थ के विषय में होती हैं, 
लौकिक के विषय में नहीं। नील, मधुर आदि पदार्थों में सभी लोगों को प्रत्यक्ष 
बाधारहितत्त्व (नीलत्व, मधुरत्व आदि) के प्रतिं परस्पर मतभेद नहीं दिखाई पड़ता। 
बाधारहित नील को नील कहने वाले को कोई दूसरा मना नहीं करता कि यह नील नहीं, 
यह पीत है। उसी प्रकार वाचक शब्दों का, अवाचक गीतध्वनियों का और अशब्दरूप 
चेष्टा आदि का व्यञ्जकत्व जो सबको अनुभवसिद्ध है उसे कौन छिपा सकता है। विद्वानों 
की गोष्ठियों में शब्द के अनभिधेय रमणीय अर्थ को प्रकाशित करने वाले वचन तथा 
व्यापार (चेष्टाएँ) निबद्ध (मुक्तकादि रूप से) तथा अनिबद्ध (गद्यादि रूप से) विविध 
प्रकार के पाये जाते हैं। अपनी उपहासास्पदता को बचाते हुए कौन सहृदय उनका आदर 
न करेगा। 

( ध्व० )--ब्रूयात्‌ अस्त्यतिसन्धानावसरः व्यञ्जकत्वं शब्दानां गमकत्वं 
तच्च लिङ्गत्वमतश्च व्यङ्घयप्रतीतिर्लिङ्गिप्रतीतिरेवेति bb तेषां 
व्यङ्वयव्यञ्जकभावो नापरः कश्चित्‌। अतश्चैतदवश्यमेव बोद्धव्य यस्माद्‌ 
वक्त्रभिप्रायापेक्षया व्यञ्जकत्वमिदानीमेव त्वया प्रतिपादितं वक्त्रभिप्रायश्चानु- 
मेयरूप एव। 
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अत्रोच्यते--नन्वेवमपि यदि नाम स्यात्तत्तिक नश्चिछन्नम्‌। वाचकत्व- 
गुणवृत्तिव्यतिरिक्तो व्यञ्जकत्वलक्षणः शब्दव्यापारोउस्तीत्यस्माभिरभ्युपगतम्‌। 
तस्य चैवमपि न काचित्‌ क्षतिः । तद्धि व्यञ्जकत्वं लिङ्गत्वमस्तु अन्यद्‌ वा। सर्वथा 
प्रसिद्धशाब्दप्रकारविलक्षणत्वं शब्दव्यापारविषयत्वं च तस्यास्तीति नास्त्ये- 
चावयोर्विबादः। न पुनरयं परमार्थो यद्‌ व्यञ्जकत्वं लिङ्गत्वमेव सर्वत्र व्यङ्गध- 
प्रतीतिश्च लिड्लिप्रतीतिरेवेति। 

दी०शि०--त्रूयादिति तार्किकः कश्चिदिति शेषः। शब्दानां यद्‌ गमकत्वं 
सङ्केतादितरार्थबोधकत्वं तदेव व्यञ्जकत्वमिति तवाभिमतम्‌। तच्च तत्तु लिङ्गत्वम्‌ 
अनुमितिसाधनत्वमेव। अतश्च येयं व्यङ्ग्यप्रतीतिः सा तु लिङ्गिप्रतीतिः साध्यानुमितिरेव । 
एवं च तेषां व्यञ्ञकशब्दव्यङ्गथार्थानां योऽयं व्यङ्गय-व्यञ्जकभावस्तवाभिमतः स तु 
लिङ्गिलिङ्गभावः साध्यसाधनभाव एव। यस्मात्‌ कारणात्‌ त्वया ध्वनिवादिना इदानीं 
मीमांसकमतव्याख्यानसमय एव वव्त्रभिप्रायापेक्षया वक्तुरभिप्रायमपेक्ष्यैव व्यञ्जकत्वं 
शब्दानां प्रतिपादितम्‌। वक्त्रभिप्रायस्तु। चकारस्त्वर्थे। अनुमेयरूप एव वक्तृप्रयुक्तशब्दै- 
रनुमातुं योग्य एव भवतीत्यतश्च अतोऽपि एतद्‌ व्यङ्गच्यव्यञ्ञकत्वम्‌। एवं साध्यसाधन- 
रूपमवश्यं बोद्धव्यम्‌। कल 

प्रौढिवादेनाभ्युपगमपूर्वक॑ खण्डयति--नन्वित्यादि--एवमिति व्यञ्जकत्वलिङ्ग- 
त्वयोः तादात्म्यमपि यदि नाम सम्भवं स्यात्‌ तत्‌ किं नश्छिन्नम्‌ काऽस्माकं ध्वनिवादिनां 
हानिः। वाचकत्वगुणवृत्तिव्यतिरिकतः-अभिधालक्षणाभिन्नः व्यञ्जकत्वलक्षणः व्यञ्जना- 
रूपः शब्दव्यापारः शब्दशक्तिविशेषः अस्तीति अस्माभिर्ध्वनिवादिभिरभ्युपगतमङ्गीकृतम्‌ 
सिद्धान्तत्वेनेति शेषः। तस्य व्यञ्जकत्वलक्षणस्य शब्दव्यापारस्य एवं लिङ्गत्वैक्येऽपि न 
काचित्‌ क्षतिः। तस्य व्यञ्जकत्वस्य प्रसिद्धा ये शाब्दप्रकारा अभिधादयः सर्वथा 
तद्विलक्षणत्वं तदन्यत्वं शब्दव्यापारविषयत्वं शब्दशक्तिरूपत्वं चास्तीति यदि अनुमिति- 
वादी लिङ्गत्वमपि तद्रूपमेव मन्येत तन्नास्त्यावयोस्तत्र कोऽपि विवादः मतवैषम्यम्‌। 
केवलं नामान्तरं कृतमस्ति वस्तुतस्तु तदनर्थान्तरमेव | 

इत्थं नाम्नि विवादस्तु अकिञ्चित्करः व्यञ्जकत्वं वा स्याल्लिङ्गत्वं वा स्यात । किन्तु 
वस्तुस्वरूपविषये यो भेदः स तु तिष्ठत्येवेत्यतस्तन्मतं प्रौद्या निरस्यति--न पुनरित्यादि 
परमार्थो यथार्थतः पुननैतद्‌ यत्‌ सर्वत्र व्यञ्जकत्वं व्यञ्जना लिङ्गत्वमेव साधनरूपैव तथा 
व्यङ्गथबोधः साध्यबोधरूप एव। (लोचनेऽपि-“प्रदीपालोकादौ लिङ्गिलिङ्गभाव- 
शून्योडपि व्यङ्घयव्यञ्जकभावो5स्तीति व्यङ्गयव्यञ्जकभावस्य लिङ्गिलिङ्गभावोऽव्यापक इति 
'कथं तादात्म्यमिति।'") , 

अनु०--कोई कह सकता है कि (व्यञ्जकत्व को) अस्वीकार करने का 
अवसर है। शब्दों के गमकत्व (अन्य-अर्थ-सूचकत्व) को ही व्यञ्जकत्व कहते है- 
और वह (गमकत्व) लिङ्गत्वरूप ही है। इसलिए व्यङ्गय की प्रतीति लिङ्गी की प्रतीति 
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ही है--और इस प्रकार उन (शब्दों) का व्यङ्गय-व्यञ्जकभाव लिङ्ग 

है-दूसरा कुछ नहीं। और इसलिए भी उसे अवश्य समझना ना as हे 
अभिप्राय की अपेक्षा से व्यञ्जकत्व का प्रतिपादन तुमने अभी किया है, और वक्ता का 
अभिप्राय तो अनुमेय रूप हो होता है। 

इस पर कहते हैं--यदि ऐसा भी हो जाय तो हमारा क्या बिगड़ गया। वाचकत्व 
और गुणवृत्ति से अतिरिक्त व्यञ्जकत्वरूप शब्दव्यापार होता है-यह हमने माना है। 
उसमें इस तरह से भी कोई हानि नहीं। वह व्यञ्जकत्व लिङ्गत्व हो अथवा अन्य कुछ 
हो--सब तरह से वह प्रसिद्ध शाब्दव्यापारों से विलक्षण किन्तु शब्दव्यापारविषयरूप ही 
होता है--इस प्रकार हम दोनों का कोई झगड़ा नहीं। 

फिर यह बात तो यथार्थ ही नहीं कि सब जगह व्यज्ञकत्व लिङ्गत्व ही हो और 
व्यङ्गयप्रतीति लिङ्गिप्रतीति रूप ही हो। 

( ध्व० )--यदपि च स्वपक्षसिद्धयेञ्स्मदुक्तमनूदितं त्वया वक्त्रभिप्रायस्य 
व्यङ्गयत्वेनाभ्युपगमात्तत्प्रकाशने शब्दानां लिङ्गत्वमेवेति तदेतद्‌ यथास्माभि- 
रभिहितं तद्विभज्य प्रतिपाद्यते श्रूयताम्‌ द्विविधो विषयः शब्दानाम्‌-अनुमेयः 
प्रतिपाद्यश्च। तत्रानुमेयो विवक्षालक्षणः। विवक्षा च शब्दस्वरूपप्रकाशनेच्छा 
शब्देनार्थप्रकाशनेच्छा चेति द्विप्रकारा। तत्राद्या न शाब्दव्यवहाराङ्गम्‌। सा हि 
प्राणित्वमात्रप्रतिपत्तिफला। द्वितीया तु शब्दविशेषावधारणावसितव्यवहितापि 
शब्दकरणव्यवहारनिबन्धनम्‌। तेतु द्वे अप्यनुमेयो विषयः शब्दानाम्‌। प्रतिपाद्यस्तु 
प्रयोक्तुरर्थप्रतिपादनसमीहाविषयीकृतोऽर्थः। 

स च द्विविधः--वाच्यो व्यङ्ग्यश्च। प्रयोक्ता हि कदाचित्स्वशब्देनार्थ 
प्रकाशेयिंतुं समीहते कदाचित्‌ स्वशब्दानभिधेयत्वेन प्रयोजनापेक्षया कयाचित्‌। 
स तु द्विविधोऽपि प्रतिपाद्यो विषयः शब्दानां न लिङ्गितया स्वरूपेण प्रकाशते, 
अपि तु कृत्रिमेणाकृत्रिमेण वा सम्बन्धान्तरेण। 

दी०शि०--अनूदितं यथोक्तमेवोच्चारितम्‌। विभिज्य विविच्य विषयविभागं 
कृत्तेत्यर्थः | विषयः शब्दप्रयोगानन्तरम्‌ अवधार्यमाणोऽर्थः । विवक्षालक्षणः वक्तुं या इच्छा 
तद्रूप: । शब्दस्वरूपप्रंकाशनेच्छा-शब्दानां स्वरूपस्य प्रयुक्तवर्णानुपूर्व्याः प्रकाशनेच्छा 
शब्दप्रययुक्षारूपत्यर्थः । शब्दार्थप्रकाशनेच्छा- शब्दद्वारा अर्थप्रतिपिपादयिषारूपा। तत्राद्या 
तयोराद्या शब्दप्रयुयुक्षारूपेत्यर्थ: । न शाब्दव्यवहाराङ्गम्‌ न शाब्दबोधोपकारिणी। हि यतः सा 
प्रयुयुक्षा प्राणित्वमात्रप्रतिपत्तिफला-प्राणित्वमात्रस्य प्रतिपत्तिर्जानं फलं यस्यास्तादृशी। 
शब्दप्रयुयुक्षया केवलं प्राणित्वं प्राणवत्तवमनुमातुं शक्यते, अप्राणिनां शब्दस्वरूपप्रकाश- 
नेच्छाया अभावात्‌ किन्तु तया प्रयुयुक्षया शब्दज्ञानं जनयितुं न शक्यते। द्वितीया 
अर्थप्रतिपिपादयिषा तु शब्दविशेषस्य अवधारणावसितेन निर्णयाध्यवसायेन व्यवहितापि 
अन्तरितापि शब्द: कारणं यस्य सः अथवा शब्दस्य कारणं यो व्यवहारः स शाब्दोव्यवहार 
इत्यर्थः, तन्निबन्धनम्‌ तन्मूला तत्कारणीभूता वा। ते द्वे अमि द्विविधापि सा विवक्षा शब्दाताम्‌ 
अनुमेयोऽनुमितिगोचरः विवक्षा हि परकीयानुमानगोचर एव। 
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२७० ध्वन्यालोके 


शब्दानां प्रतिपाद्यो विषयस्तु प्रयोक्तुर्वक्तुः अर्थप्रतिपादनस्य या समीहा इच्छा तस्या 
विषयीकृतो विषयभूतो योऽर्थः, तद्रूपः । स्वशब्देन-वाचकशब्देन अर्थम्‌--सङ्केतितमर्थम्‌। 
स्वशब्दानभिधेयत्वेन--वाच्येतरतवेन प्रयोजनापेक्षया कयाचित्‌-- प्रयोजनं किञ्चिद्‌ अपेक्ष्य । 
|्िविधोऽपि--वाच्यव्यङ्गयरूपोभयविधोऽपि शब्दानां प्रतिपाद्यो विषयः न भ । न 
लिङ्गितयास्वरूपेण प्रकाशते-नहि व्याप्तिस्मृत्यादिसहकृतशब्दरूपलिब्ञज्ञाप्यी भवती- 
त्यर्थः । कृत्रिमाकृत्रिमेण--तार्किकमते कृत्रिमेण, मीमांसकमते5कृत्रिमेण। सम्बन्धान्तरेण 
अभिधादिरूपसम्बन्धविशेषणहेतुनेत्यर्थ । ह बिन 

अयं भावः--उच्चार्यमाणशब्दतो वक्तुः शब्दप्रयुयुक्षा अ च 
अनुमीयत इति तदिच्छाद्वयमप्यनुमेयमेव। वाच्यो व्यङ्गश्चाप्यर्थो नानुमानगोचरः अपि तु 

(यथाक्रमम्‌) अभिधाव्यञ्जनयोर्विषयः । तस्मान्न व्यञ्जना अनुमित्या गतार्था। 

अनु०--और जो अपने पक्ष की सिद्धि के लिए तुमने हमारे कथन का अनुवदन 
किया कि वक्ता के अभिप्राय को व्यङ्गय रूप से स्वीकार किये जाने के कारण उस 

(वक्ता के अभिप्राय) को प्रकाशित करने में शब्दों का लिङ्गत्व ही है।-तो इसे जैसा 
हमने कहा है वैसा विभक्त करके कहते हैं, सुनो- 

शब्दों का विषय दो प्रकार का होता है-अनुमेय और प्रतिपाद्य। उनमें अनुमेय 
विवक्षारूप है और विवक्षा दो प्रकार की होती है-(१) शब्द के स्वरूप के प्रकाशन 
की इच्छा, तथा (२) शब्द से अर्थ के प्रकाशन की इच्छा | उनमें पहिली (शब्दस्वरूप 
प्रकाशनेच्छा) शाब्दव्यवहार (शाब्दबोध) का अङ्ग (उपकारक) नहीं होती। उसका 
"फल (या प्रयोजन) इतना ही है कि उससे प्राणी होने की प्रतीति हो जाती है (कि वह 
शब्द या ध्वनि करने वाला प्राणी है, अचेतन नहीं।) किन्तु दूसरी (अर्थप्रकाश- 
नेच्छारूप) शब्दविशेष के अवधारण से व्यवहित होने पर भी शाब्दव्यवहार का निमित्त 
होती है। ये दोनों ही (शब्दसम्बन्धी इच्छाएँ) शब्दों का अनुमेय विषय हैं। 

(शब्दों का) प्रतिपाद्य (विषय) तो प्रयोक्ता की अर्थप्रतिपादनेच्छा का विषयीभूत 
अर्थ है। वह दो प्रकार का होता है वाच्य और व्यङ्गय। प्रयोक्ता कभी अपने शब्दों से 
अर्थ को प्रकाशित करना चाहता है, और कभी किसी प्रयोजन-विशेष की अपेक्षा से 
अपने शब्द के अनभिधेय रूप से। शब्दों का यह दोनों प्रकार का प्रतिपाद्य विषय 
स्वरूपतः अनुमेय रूप से प्रकाशित नहीं होता, अपि तु कृत्रिम (अनित्य) अथवा 
अकृत्रिम (नित्य) रूप अन्य सम्बन्ध से। 

( ध्व० )—विवक्षाविषयत्वं हि तस्यार्थस्य शब्दैर्लिङ्गितया प्रतीयते न तु 
स्वरूपम्‌। यदि हि लिङ्गितया तत्र शब्दानां व्यापारः स्यात्तच्छब्दार्थं सम्यङ्‌ 
मिथ्यात्वादिविवादा एव न प्रवर्तेरन्‌ धूमादिलिङ्गानुमितानुमेयान्तरवत्‌। 
व्यङ्गयश्चार्थो वाच्यसामर्थ्या्षिप्ततया वाच्यवच्छब्दस्य सम्बन्धी भवत्येव। 
साक्षादसाक्षाद्भावो हि सम्बन्धस्याप्रयोजकः। वाच्यवाचकभावाश्रयत्वं च 
व्यञ्जकत्वस्य प्रागेव दर्शितम्‌। तस्माद्वक्त्रभिप्रायरूप एव व्यङ्गये लिङ्गतया 
शब्दानां व्यापारः। तद्विषयीकृते तु प्रतिपाद्यतया। प्रतीयमाने तस्मिन्नभिप्राय- 
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रूपेऽनभिप्रायरूपे च वाचकत्वेनैव व्यापारः सम्बन्धान्तरेण वा। न तावद्‌ 
वाचकत्वेन यथोक्तं प्राक्‌। सम्बन्धान्तरेण व्यञ्जकत्वमेव। न च व्यञ्जकत्वं 
लिङ्गत्वरूपमेव आलोकादिष्वन्यथा दृष्टत्वात्‌। तस्मात्‌ प्रतिपाद्यो विषयः 
शब्दानां न लिङ्गित्वेन सम्बन्धी वाच्यवत्‌। यो हि लिङ्गित्वेन तेषां सम्बन्धी यथा 
दर्शितो विषयः स न वाच्यत्वेन प्रतीयते, अपि तूपाधित्वेन। प्रतिपाद्यस्य च 
विषयस्य लिङ्गित्वे तद्विषयाणां विप्रतिपत्तीनां लौकिकैरेव क्रियमाणानामभावः 
प्रसज्येतेति। एतच्चोक्तमेव। 

दी०शि०--शब्दैरुच्चारितैः शब्दैः तस्य द्विविधस्यापि प्रतिपादयस्यार्थस्य विवक्षा- 
विषयत्वम्‌ 'अयमर्थोऽस्य विवक्षाविषयः १ इत्यादिरूपं 
विवक्षितत्वमात्रं तस्य लिङ्गितया साध्यत्वेन प्रतीयतेऽनुमीयते, न तु स्वरूपं न तु तस्य 
अर्थद्वयस्याकारोऽनुमीयते। 

यदि तत्र प्रतिपद्यार्थविषये शब्दानां लिङ्गतया साधनरूपेण (यथा धूमस्य 
वहिविषये) व्यापारः स्यात्‌--प्रतिपिपादयिषितार्थो यदि व्याप्तिस्मृत्यादिसहकृतशब्द- 
रूपलिङ्गानुमेयः स्यात्‌ तदा शब्दार्थे शब्दप्रतिपादितेऽथे । सम्यक्‌-अयमर्थः साधुः सत्यो वा 
मिथ्या अयमर्थोऽसाधुः असत्यो वा। आदिग्रहणाद्‌-अयमर्थः साधुरसाधुर्वेति संशयश्चेति। 
विवादा विरुद्धा वादा न प्रवर्तेरन्‌। धूमादीति-धूमादिलिङ्गनानुमितं यदनुमेयान्तरं वह्ण्यादि 
तस्मिन्निवेत्यर्थः । अनुमानं हि निश्चयस्वरूपम्‌ अतो यथा तत्र विवादा न प्रवर्तन्ते तथेत्यर्थः । 

वाच्यसामर्थ्याक्षिप्ततया-वाच्यस्य यत्‌ सामर्थ्यं व्यञ्जनात्मकं तेन आक्षिप्ततया 
अभिव्यज्यमानतया व्यङ्गयोऽर्थोऽपि वाच्यवदेव शब्दस्य सम्बन्धी भवति। 

अयं भाव:--'' शब्दस्य वाच्योर्थो यथाऽभिधासम्बन्धेन सम्बन्धी तथैव व्यङ्ग्योऽपि 
व्यञ्जनासम्बन्धेन। यद्यपि अभिधा साक्षात्‌ सम्बन्धः व्यञ्जना च परम्परासम्बन्धः, किन्तु 
नैतावता कापि हानिः सम्बन्धनिर्णये हि साक्षादसाक्षाद्भावोऽकिञ्चित्करः। अभिधा- 
माश्नित्यैव व्यञ्जना तिष्ठतीति पूर्वमेव प्रतिपादितम्‌-'' इति। 

उपसंहरति तस्मादित्यादि-वक्त्रभिप्रायरूपे विवक्षारूपे। एवकारेण तद्विषयी- 
' कृतार्थस्य व्यवच्छेदः। व्यङ्गये गम्ये। लिङ्गतयेत्यादिशब्दानां लिङ्गतया हेतुत्वेन 
ज्ञापकत्वेन वा व्यापारः शब्दरूपलिङ्गजञप्यत्वमित्यर्थः । तद्विषयीकृते विवक्षाविषये अर्थे 
तु प्रतिपाद्यतया शब्दानां व्यापार इति शेषः-वक्त्रभिप्रायविषयकोऽर्थस्तु शब्दप्रतिपाद्य 
इत्यर्थः | 

प्रतीयमान इति--तस्मिन्‌ शब्दप्रतिपाद्ये अभिप्रायरूपे वक्तृविवक्षाविषयी भूतेऽर्थे 
प्रतीयमाने प्रतीतिगोचरे सति। यथोक्तं प्रागिति-तदर्थस्य संकेतितित्वाभावाद्‌ अभिधया 
बोधयितुमशक्यत्वादित्यर्थः । सम्बन्धान्तरेण यो व्यापारः स व्यञ्जकत्वं व्यञ्जनैवत्यर्थः । 

च पुनः व्यञ्जकत्वं व्यञ्जना न लिङ्गत्वरूपमेव नानुमितिसाधनरूपैव। च 
आलोकादिषु दीपालोकादिषु अन्यथा दृष्टत्वात्‌ लिङ्गत्वं विना व्यञ्जकत्वस्य 
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दृष्टत्वादित्यर्थ:। अयं भाव:--आलोकादेर्घटादीन्‌ प्रति व्यञ्जकता विद्यते, न तु लिङ्गता, 
घटाद्यनुमितिसाधनत्वाभावात्‌ एवं च व्यभिचारस्य स्फुटत्वान्न तयोस्तादात्म्‌यमिति। 

उपसंहरति--तस्मादित्यादि--प्रतिपाद्यो विषयः वाच्यव्यङ्गयोभयरूपोज्थ; 
शब्दानां लिङ्गित्वेन अनुमेयत्वेन न सम्बन्धी। वाच्यवद्‌ इति दृष्यन्तः-यथा प्रतिपाद्यो 
वाच्यो नानुमेयः तथैव व्यङ्ग्योऽपीत्यर्थः। वाच्यस्याभिधामात्रबोधत्वस्य निर्णीतत्वेन 
दष्यन्तता। यो हि विवक्षारूपः। तेषां शब्दानां लिङ्गित्वेन अनुमेयत्वेन। दर्शितो विषय:-- 
विवक्षारूप इत्यर्थः। उपाधित्वेन--वाच्याद्यस्य विशेषणत्वेन--वक्त्राऽयमरथो विवक्षित 
इति प्रतीतौ विवक्षाह्मर्थस्य विशेषणत्वेन भाति। 

प्रतिपाद्यस्य विषयस्य--वाच्यव्यङ्गयोभयरूपस्य अर्थस्य। लिङ्गित्वे-अनुमेयत्वे 
तद्विषयाणां विप्रतिपत्तीनां तत्सम्बद्धानां सत्यासत्यादिसन्देहरूपाणां विरुद्धविचाराणाम्‌। 
अयं भावः-इच्छायां लोको न विप्रतिपद्यते अर्थे तु विप्रतिपन्नो भवत्येव। यद्यधुना 
अर्थोऽपि अनुमेयो मन्येत तद्‌ अनुमितेर्निश्चयात्मकत्वेन अर्थ प्रत्यपि सम्यङ्मिथ्यात्वादि- 
विवादा (विप्रतिपत्तयो) न प्रवर्तेरन्‌ इति। एतच्च सद्यः पूर्वमेव प्रतिपादितम्‌। 

अनु०- शब्दो द्वारा उस अर्थ का विवक्षाविषय होना तो लिङ्गी (अनुमेय) रूप 
में प्रतीत होता है, किन्तु (अर्थ का) स्वरूप (लिङ्गी के प्रति उस रूप से) शब्दों का 
व्यापार हो (अर्थात्‌ शब्द से अनुमान द्वारा अर्थ की सिद्धि हो) तो धूम आदि लिङ्गों से 
अनुमित दूसरे (बहि आदि) अनुमेयों की भाँति शब्दार्थ के (सम्बन्ध के) विषय में भी 
ठीक है या गलत है इत्यादि रूप के विवाद ही न उठें। 

और व्यङ्गय अर्थ वाच्य अर्थ के सामर्थ्य से आक्षिप्त होने के कारण, वाच्य के 
समान ही शब्द का सम्बन्धी होता ही है। साक्षादभाव अथवा असाक्षाद्भाव सम्बन्ध का 
प्रयोजक नहीं होता। व्यञ्जकत्व का वाच्यवाचकभाव पर आश्रित होना पहले ही दिखाया 
जा चुका है। इसलिए वक्ता के अभिप्रायरूप (अर्थात्‌ विवक्षारूप) व्यङ्गय के विषय में 
ही शब्दों का लिङ्गरूप से व्यापार होता है, उस (विवक्षा) के विषयभूत (अर्थ) के 
विषय में तो प्रतिपाद्यरूप में। उस प्रतीयमान (व्यङ्गय) अभिप्रायरूप और अनभिप्राय- 
रूप के प्रति या तो वाचकत्वरूप से व्यापार होता है या किसी अन्य सम्बन्ध से। उनमें 
वाचकत्व से तो बनता नहीं जैसा कि पहले ही कह चुके हैं (क्योंकि वहाँ सङ्केत 
सम्बन्ध नहीं है)-सम्बन्धान्तर से तो व्यञ्जकत्व ही होता है। 

और व्यञ्जकत्व लिङ्गत्वरूप ही नहीं होता, क्योंकि आलोकादि में उसका 
अन्यथाभाव देखा जाता है। इसलिए प्रतिपाद्य (व्यङ्गय) विषय वाच्य की तरह ही लिङ्गी 
रूप से शब्द से सम्बद्ध नहीं है और जो लिङ्गी रूप से उन (शब्दों) का सम्बन्धी है- 
जैसा कि (विवक्षारूप) विषय दिखाया गया है, वह वाच्यरूप से प्रतीत नहीं होता, 
अपितु उपाधिरूप से। प्रतिपाद्य विषय को लिङ्गी मान लेने पर उसके विषय में लौकिक 
पुरुषों द्वारा को जाने वाली विप्रतिपत्तियों का अभाव प्राप्त होगा यह कह ही चुके हैं। 


(कि अनुमेय अर्थ निश्चितरूप होता है-उसके प्रति सम्यक ह 
आदि विप्रतिपत्तियों का अवसर नहीं रहता |) र्‌ (सही), मिथ्या ( 
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( ध्व०)--यथा च वाच्यविषये प्रमाणान्तरानुगमेन सम्यक्त्वप्रतीतौ 
क्वचित्क्रियमाणायां तस्य प्रमाणान्तरविषयत्वे सत्यपि न शब्दव्यापारविषय- 
ताहानिस्तदवद्व्यङ्गथस्यापि। काव्यविषये च व्यङ्गयप्रतीतीनां सत्यासत्य- 
निरूपणस्याप्रयोजकत्वमेवेति तत्र प्रमाणान्तरव्यापारपरीक्षोपहासायैव सम्पद्यते । 
तस्माल्लिङ्किप्रतीतिरेव सर्वत्र वयङ्गयप्रतीतिरिति न शक्यते वक्तुम्‌। 

दी०शि०-यथा च वाच्यविषये वाच्यस्य सम्यकृत्वप्रतीतौ सत्यत्वनिश्चये 
प्रमाणान्तरानुगमेन अनुमानरूपान्यप्रमाणानुसरेण क्रियमाणायाम्‌--यथोक्तमभियुक्तैः-- 
५ आप्तवादाविसंवादादत्र चेदनुमानतेति,'' (श्लो०वा० १/१/७) तदर्थश्च" आप्त- 
वचनस्य यः स्वार्थविषयोऽविसंवादः सत्यत्वं स सामान्यादनुमानतः आपतत्वाद्नुमानगम्यो 
भवतीति''। तस्य वाच्यस्य तदा प्रमाणान्तरविषयत्वे अनुमेयत्वे सत्यपि न शब्दव्यापार- 
विषयताहानिः नाभिधेयताव्यवच्छेदः तथैव व्यङ्ग्यस्यापि सत्यत्वासत्यत्वनिश्चयाय 
अनुमितिविषयत्वेऽपि न व्यञ्जनाविषयताहानिः। एतच्चाभ्युपगमवादेनौवोक्तम्‌, वस्तुतस्तु 
काव्यविषये काव्यार्थविवेचने क्रियमाणे व्यङ्ग्यप्रतीतीनां वस्त्वलङ्काररसादिरूपव्यङ्गार्थाना 
सत्यासत्यनिरूपणस्याप्रयोजकत्वम्‌ उपयोगित्वं प्रयोजनमेव नास्ति, तेषामर्थानां 
चालौकिकचमत्काररूपप्रतीतिमात्रपर्यवसायित्वात्‌। अतस्तत्र प्रमाणान्तरव्यापारपरीक्षा 
काव्यवाक्यानां ज्योतिष्येमेन यजेतेत्यादिश्रौतवाक्यानामिव याथार्थ्यनिर्णयाय अनुमानादि- 
प्रमाणान्तरोपयोजनं विदग्धपरिंषदि परीक्षाकर्तुः केवलमुपहासायैव कल्पते “नायं 
सहृदयः केवलं शुष्कतर्कोपक्रमकर्कशहृदयः काव्यप्रतीतिं परामर्ष नालमिति।'' 

तस्माल्लिङ्गप्रतीतिरनुमितिरेव सर्वत्र (क्वचिन्नियतसम्बन्धस्थले कामं स्यादपि न 
तु सर्वत्र) व्यङ्गयप्रतीतिः व्यङ्गयार्थबोधरूपेति न वक्तुं शक्यते न वक्तव्यमित्यर्थः। 

अनु०--और जैसे वाच्य के विषय में अन्य (अर्थापत्ति, अनुमान आदि) प्रमाण के 
सम्बन्ध से कहीं सम्यक्त्व (सही होने) की प्रतीति की जाने पर भी उसके शब्द-व्यापार का 
विषय होने की क्षति नहीं होती-वैसे ही व्यङ्ग्य के विषय में भी है। और काव्य के विषय 
में तो व्यङ्गय की प्रतीतियों के सत्य--असत्य--का निरूपण का अप्रयोजकत्व ही है । अत: 
“उसमें प्रमाणान्तर व्यापार की परीक्षा उपहासकारक ही होगी। इसलिए लिङ्गि-प्रतीति 

(अनुमिति) ही सर्वत्र व्यज्ञय-प्रतीति है यह नहीं कहा जा सकता है। _ 
( ध्व० )--यत््वनुमेयरूपव्यङ्गधविषयं शब्दानां व्यञ्जकत्वं तदध्वनि- 
व्यवहारस्याप्रयोजकम्‌। अपि तु व्यञ्जकत्वलक्षणः शब्दानां व्यापार औत्पत्तिक ` 
शब्दार्थसम्बन्धवादिनाप्यभ्युपगन्तव्यइति wns 
कदाचिल्लिङ्गत्वेन कदाचिदरूपान्तरेण शब्दानां वाचकानाम- 
सर्ववादिभिरप्रतिक्षेप्यमित्ययमस्माभिर्यल आएब्धः। तदेव गुणः 
वृत्तिवाचकत्वादिभ्यः शब्दप्रकारेभ्यो नियमेनैव तावद्विलक्षणं व्यञ्जकत्वम्‌। 
तदन्तःपातित्वेऽपि तस्य हठादभिधीयमाने तद्विशेषस्य ल न 
सहुदयव्युत्पत्तये वा तत्तक्रियमाणमनतिसन्धेयमेव। न हि 
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सामान्यमात्रलक्षणेनोपयोगिविशेषलक्षणानां प्रतिक्षेपः शक्यः कर्तुम्‌। एवं हि 
सति सत्तामात्रलक्षणे कृते सकलसदवस्तुलक्षणानां पौनरुवत्यप्रसङ्गः। 
तदेवम्‌ 
झो विमतिविषयो य आसीन्मनीषिणां सततमविदितसतत्त्वः। 
ध्वनिसञ्चितः प्रकारः काव्यस्य व्यञ्जितः सोऽयम्‌॥ 

दी०शि०--अनुमेयरूपो विवक्षालक्षण इत्यर्थः यो व्यङ्गयः स विषयो यस्य तादृशं 
शब्दानां यद्‌ व्यञ्जकत्वं यो व्यञ्जनाख्यो व्यापारः तद्‌ ध्वनिव्यवहारस्य ध्वनिव्यपदेशस्य 
अप्रयोजकम्‌ न हेतुः--तादृशेन व्यञ्जनाव्यापारेण शब्दो ध्वनिपदभाग्‌ न भवतीत्यर्थः 
सर्वेषामेव पौरुषेयवाक्यानां तथाभूतत्वात्‌। नन्वभिप्रायविषयिका अनमानतुल्या या व्यञ्जना 
सा यदि न ध्वनिप्रयोजिका तत्‌ किमर्थस्तस्या: पूर्वमुपन्यासः कृत इत्याक्षेपं समादधाति 
अपित्तित्यादि--व्यञ्जकत्वलक्षणः व्यञ्जनारूपो यः शब्दानां व्यापारः स औत्पत्तिक 
उत्पत्तिकालादारभ्य - नित्य इति यावत्‌ यः शाब्दार्थसम्बन्धः तं वदतीत्येवंशीलेन 
मीमांसकेनापि अभ्युपगन्तव्यः स्वीकर्तव्य इति प्रदर्शयितुं तदुपन्यासः कृतः । तत्राभिप्रायस्य 
न व्यापारान्तरेण बोधाद्‌ इति। 

तद्‌ व्यञ्जकत्वं सा व्यञ्जना हि .कदाचिद्‌ अभिप्रायादिबोधने लिङ्गत्वेन 
अनुमानरूपेण, कदाचिद्‌ रूपान्तरेण यथा दीपालोकादौ घटादिबोधने प्रत्यक्षरूपेण, 
अवाचकानां यथा गीतध्वन्यादौ रसादिबोधने साक्षाद्रूपेण, वाचकानां यथा अविवक्षित- 
वाच्ये गुणवृत्त्याश्रिता विवाक्षितान्यपरवाच्ये च अभिधाश्रिता च सर्ववादिभिः अप्रतिक्षेप्यम्‌ 
नानङ्गीकरणीया स्वीकरणीयैवेत्यर्थः । 

उपसंहरति--तदेवमित्यादि-शब्दप्रकारेभ्यः शब्दगतव्यापारप्रकारेभ्यः इत्यर्थः 
विलक्षणम्‌ अतिरिक्तमेव व्यञ्जकत्वम्‌। तदन्तःपातित्वेऽपि तासु अभिधागुणवृत्त्यनु- 
मित्यादिषु तस्या व्यञ्जनायाः हठाद्‌ दुराग्रहपूर्वकम्‌ अन्तःपातित्वे गतार्थत्वे अभिधीय- 
मानेऽपि तद्विशेषस्य तद्व्यञ्जकत्वमेव विशेषो यस्य तादृशस्य ध्वनेः काव्यस्य 
विप्रतिपत्तिनिरासाय अभावादिविरुद्धविचारनिराकरणाय सहृदयानां व्युत्पत्तये यथार्थ- 
विशिष्ट-ज्ञानाय वा यत्‌ प्रकाशनं स्वरूपनिरूपणं तत्क्रियमाणं (मयेति शेषः) 
अनतिसन्धेयमेव अप्रतारणीयमेव अतिरस्करणीयमेवेत्यर्थः | 

सामान्यमात्रलक्षणेन केवलसामान्यस्य लक्षणकरणेन उपयोगिनां लोक- 
यत्रोपयोगिनां तद्विशेषाणां (उपयोगिपदेनानुपयोगिनां काकदन्तादीनां व्युदासः) 
लक्षणकरणं न प्रतिक्षेप्यं भवति। तथा सति वैशेषिकनये द्रव्य-गुण-कर्म पदार्थत्रय- 
व्याप्तायाः सत्ताया लक्षणे कृते द्रव्यादीनां सकलसत्तावद्वस्तूनां पृथगूलक्षणानि 
पुनरुक्तानि स्युः । 

उपसंहरति--तदेवमित्यादि--एवं पूर्वोक्तविधिना यो ध्वनिसंज्ञितः ध्वनिनामा 
काव्यस्य प्रकारः मनीषिणां विदुषां सततम्‌ अद्यावधि अविदितसतत्त्वः अज्ञाततत्त्व: 
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अज्ञातस्वरूप: अतएव विमतिविषयः विप्रत्तिपत्तिपतित: आसीत्‌ सोऽयं व्यञ्जित: प्रकाशित: 
सम्यङ्निरूपित इति यावत्‌ । इतोऽग्रेऽसौ तु ज्ञाततत्त्वो भविष्यति विमति-विषयता चास्य 
नंक्ष्यति। 
अनु०--और जो अनुमेयरूप व्यङ्गय (वक्ता के अभिप्राय) के विषय में शब्दों 
का व्यज्ञकत्व है वह ध्वनि-व्यवहार का प्रयोजक नहीं है, अपितु शब्द का 
व्यज्ञकत्वरूप व्यापार शब्द और अर्थ के आत्पत्तिक (नित्य) सम्बन्ध को माननेवाले 
(मीमांसक) को भी स्वीकार करना चाहिए यह दिखलाने के लिए उसे रकखा गया है । 
वह व्यञ्जकत्व कहीं अनुमानरूप से, कहीं किसी दूसरे रूप से वाचक, अवाचक सभी 
प्रकार के शब्दो का सभी वादियों को स्वीकार करना ही चाहिए--इसलिए हमने यह 
प्रयत्न प्रारम्भ किया है । 
तो इस प्रकार गुणवृत्ति और वाचकत्व आदि शब्दप्रकारों से व्यज्जकत्व नियमत: 
भिन्न होता हैं। यदि दुराग्रहपूर्वक उसे (व्यञ्जकत्व को) उन (गुणवृत्ति अथवा 
वाचकत्व) में अन्तर्भूत मान भी लिया जाय तो भी उस (व्यञ्जकत्व) रूपी विशेषता 
वाले ध्वनि का, विप्रतिपत्तियों का निराकरण करने के लिए, अथवा सहदयों की व्युत्पत्ति 
के लिए जो प्रकाशन किया जा रहा है वह अतिरस्करणीय ही है। सामान्य लक्षणमात्र से 
उपयोगी विशेष लक्षणों का निषेध नहीं किया जा सकता है। ऐसा होने पर तो सत्ता 
(सामान्य) मात्र का लक्षण कर देने पर सब सद्‌ वस्तुओं के लक्षणों को व्यर्थता का 
प्रसङ्ग उपस्थित हो जायगा। 

तो इस प्रकार 

“ ध्वनि नामक जो काव्य-प्रकार, सदा अविदित-स्वरूप होने से, विद्वानों की 
विमति का विषय था, उसे हमने प्रकाशित किया॥ ३३॥'' 

( ध्व० )-- प्रकारोऽन्यो गुणीभूतव्यङ्गयः काव्यस्य दृश्यते। 

यत्र व्यङ्गथान्वये वाच्यचारुत्वं स्यात्‌ प्रकर्षवत्‌॥ ३४॥ 
व्यङ्गयोऽर्थोललनालावण्यप्रख्यो यः प्रतिपादितस्तस्य प्राधान्ये ध्वनि- 
रित्युक्तम्‌। तस्य तु गुणीभावेन वाच्यचारुत्वप्रकर्षे गुणीभूतव्यङ्गथो नाम काव्य- 
प्रभेदः प्रकल्प्यते। 

'दी०शि०--एवं ध्वनिसंज्ञितं काव्यप्रकारं सपरिकरं निरुप्य गुणीभूतव्यङ्गथं नाम 
काव्यस्य प्रकारान्तरमपि निरूपयति प्रकार इत्यादि-काव्यस्य गुणीभूतोऽप्रधानीभूतो 
्य्गयोऽर्थो यत्र स तादृशः अन्यः पूर्वपरतिपादितद्ध्वनेभिन्नो दवितीयः प्रकारो दृश्यते। 
व्यज्ञ्येन अर्थेन अन्वये सम्बन्धे सत्यपि व्यङ्गयार्थान्विते सत्यपि यत्र यस्मिन्‌ काव्यप्रकार 
वाच्यचारुत्वं वाच्यचमत्कारत्वं प्रकर्षवत्‌ तदीयव्यङ्घयापेक्षया उत्कृष्ट स्यात्‌। ल 

तदेव वृत्तौ विशदयति--व्यङ्गध इत्यादि--प्रतिपादित इति प्रतीयमानं 
पुनरन्यदेव त्यत्र उक्तमिति--यत्रार्थः शब्दो वेत्यत्र। प्रकल्पयत इति ध्वनिवादिभि: 
सहदयैरिति शेषः। 
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अनु०--'काव्य का एक अन्य प्रकार गुणीभूतव्यङ्गय दिखाई पड़ता है, व्यङ्ग्य 
का योग रहने पर (भी) जहाँ वाच्य का चारुत्व अधिक प्रकर्षयुक्त होता है।' 

जो व्यङ्ग अर्थ ललना में लावण्य के समान कहा गया है उसकी प्रधानता रहने 
पर ध्वनि (काव्य) होता है यह कह चुके हैं । किन्तु उस (व्यङ्गय) के गुणीभाव होने 
पर वाच्य में चारुता का प्रकर्ष होने पर गुणीभूतव्यज्ञघ नाम का काव्यप्रकार प्रकल्पित 
किया जाता है । 

( ध्व०)--तत्र वस्तुमात्रस्य व्यङ्गथस्य तिरस्कृतवाच्येभ्यः प्रतीयमानस्य 

गुणीभावे सति गुणीभूतव्यङ्गयता। यथा-- 

लावण्यसिन्धुरपंरैव हि केयमत्र यत्रोत्पलानि शशिना सह सम्प्लवन्ते। 

उन्मज्जति द्विरदकुम्भतटी च यत्र यत्रापरे कदलिकाण्डमृणालदण्डाः ॥ 

अतिरस्कृतवाच्येभ्योऽपि शब्देभ्यः प्रतीयमानस्य व्यङ्गस्य कदाचिद्‌ 
वाच्यप्राधान्येन काव्यचारुत्वापेक्षया गुणीभावे सति गुणीभूतव्यङ्गयता, 
यथोदाहृतम्‌--' अनुरागवती सन्ध्या इत्येवमादि तस्यैव स्वयमुक्त्या प्रकाशा- 
कृतत्वेन गुणीभावः, यथोदाहृतम्‌--'सङ्केतकालमनसम्‌' इत्यादि। रसादिरूप- 
व्यङ्ग्यस्य गुणीभावो रसवदलङ्कारे दर्शितः, तत्र च तेषामाधिकारिकवाक्या- 
पेक्षया गुणीभावो विवहनप्रवृत्तभृत्यानुयायिराजवत्‌। व्यङ्गथालङ्कारस्य गुणीभावे 
'दीपकादिविषयः। 

दी०शि०--पूर्वनिरूपितेषु ध्वनिप्रभेदेषु यथाक्रमं तत्रतत्र प्रतीयमानस्य 
व्यङ्गयस्य गौणतां निर्दिशन्‌ गुणीभूतव्यङ्ग्यं नाम काव्यमुदाहतुँ प्रक्रमते। तत्रापि 
लक्षणामूलव्यञ्जनाश्रितस्य अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेरत्यन्ततिरस्कृतवाक्यनाम्नि प्रभेदे 
वस्तुरूपव्यङ्गयस्य गुणीभूततां प्रदर्शयति--तत्रेत्यादि-तिरस्कृतो बाधितो वाच्योऽर्थो येषां 
तेभ्यः शब्देभ्यः प्रतीयमानस्य अभिव्यज्यमानस्यवस्तुमात्रस्य व्यङ्गयस्य कदाचिद्‌ 
वाच्यरूपवाक्यार्थापेक्षया (तिरस्कृतादपि वाच्यात्‌) गुणीभावे अचारुत्वे सति गुणीभूत- 
व्यङ्ग्यता भवति-उदाहरति-लावण्येत्यादि-कामपि कामविलासभुवं कामिनीं पश्यतः 
कस्यचित्‌ तरुणस्य विस्मयाभिलाषगर्भेयमुक्तिः- 

अत्र अस्मिन्‌ प्रदेशे अपरैव प्रसिद्धसिन्धुभिन्नैव केयं लावण्यसिन्धुः लावण्यसरित्‌ 
अस्तीतिशेषः, यत्र यस्यां सरिति शशिना सह उत्पलानि कुवलयानि सम्प्लवन्ते सन्तरन्ति, 
यत्र च द्विरदस्य हस्तिनः कुम्भयोस्तटी उन्मज्जति उदेति, यत्र च अपरे प्रसिद्धेभ्यः सर्वथा 
मा 'एव कदलिकाण्डौ रम्भास्तम्भौ च मृणालदण्डौ कमलनालदण्डौ चेति ते वर्तन्त इति 

षः | 

अत्र सिश्ध्वाद्युपमानाध्यवसानेन ललनाद्युपमेयनिगरणात्‌ साध्यवसानगौणलक्षणा- 
मूलाऽतिशयोक्तिः। उपमानोपमेययोस्तादात्म्यातिशयरूपं प्रयोजनं व्यज्यमानं सत्‌ अपरैव 
हि केयमिति वाच्यस्यैव चारत्वच्छायां विधत्ते, तेन वाच्यमेव निमज्जितव्यङ्गथजातं 
सुन्दरत्वेनावभासते। अत्र च सिन्ध्वादिपदानां वाच्यस्य सर्वथानुपपत्ेस्तिरस्कृतवाच्यत्वम्‌। 
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अथाभिधामूलव्यञ्जाश्रितस्य विवक्षितान्यपरवाच्यनाम्मनि प्रभेदे वस्तुरूपव्यङ्गयस्य 
गुणीभूततां प्रदर्शयति--अतिरस्कृतेत्यादि--कदाचिच्चारत्वापेक्षया चारत्वदृष्ट्या वाच्य- 
प्राधान्येन वाच्यस्यैव प्रकर्षात्‌ न तिरस्कृतो वाधितो वाच्यो येषां तेभ्यः शब्देभ्यः प्रतीय- 
मानस्य अभिव्यज्यमानस्य व्यङ्गयस्य वस्तुरूपस्य अप्राधान्ये सति गुणीभूतव्यङ्घयता 
भवति-यथा प्रथमोद्योते उदाहते व्याख्याते च ' अनुरागवती सन्ध्या' इत्यादौ। अत्र हि 
समासोक्त्यलङ्कारे सत्यामपि व्यङ्ग्नायकनायिकाप्रतीतौ वाच्यस्यैव हि सन्ध्यादिवस- 
वर्णनरूपस्य चारत्वमुत्कर्षवत्‌ तस्यैव वाक्यार्थत्वात्‌ तस्यैव च चमत्कारकारित्वात्‌। 
व्यङ्घयस्यात्र तु वाच्यप्रसाधकत्वमात्रम्‌। वाच्यव्यङ्ग्ययोः प्राधान्ये हि चारुत्वप्रकर्ष एव 
हेतुः । 

प्रकारान्तरेण तस्य वस्तुरूपव्यङ्गद्यस्य गुणीभावं निरूपयति--तस्यैवेत्यादि- 
वस्तुरूपव्यङ्गत्यस्य स्वयमुक्त्या प्रकाशीकृतत्वेन तस्य व्यङ्ग्यार्थस्य कथंचित प्रकारान्तरेण 
अभिधया प्रतिपादनादित्यर्थः सङ्केतकालमनसमिति-अत्र लीलापद्मनिमलीनव्यङ्गयस्य 
सन्ध्याकालरूपस्य आकूतशब्देन प्रकाशनाद्‌ गुणीभावः, न हि व्यङ्गच्यार्थरूपसन्ध्यासमयं 
विना आकूतशब्दार्थ उपपत्ति भजति। (एवमेव गच्छाम्यच्युतेत्यादौ ज्ञेयम्‌) । 

रसादिरूपव्यङ्गस्य गुणीभावं प्रदर्शयति—रसादीत्यादि आदिशब्देन भावादयः 
गृहीताः। तत्र रसस्य गुणीभावे रसवत्‌, भावस्य प्रेयः, रसाभासभावाभासयोरुर्जस्वि, 
भावशान्तेः समाहितम्‌, भावोदयस्य भावोदयः, भावसन्धेर्भावसन्धिः, भावशबलतायाः 
भावशबलता चालङ्कारो भवति। दर्शितं पराग्‌ द्वितीयोद्योते प्रधानेऽन्यत्र वाक्यार्थ यत्राङ्गं 
तु रसादयः। काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः इत्यादिरूपेण। ननु नितरा 
प्रधानभूतस्य रसादिरूपस्य व्यङ्गस्य कथं गुणीभावः कथं च गुणीभावेऽपि न 
चारुत्वविच्छेद इति दुष्टान्तमुखेन समादधाति--तत्र-चेत्यादि-रसवदाद्यलङ्कारविषये 
तेषां रसादीनाम्‌। आधिकारिकवाक्यापेक्षया आधिकारिक व्यापकं यद्‌ वाक्यं वाक्यार्थ 
इत्यर्थः, तदपेक्षया गुणीभावोऽप्रधानता। 

तृतीयस्य अलङ्काररूपसय व्यङ्गयस्य गुणीभावं दर्शयति--व्मङ्गयालङ्कासस्ेत्यादि। 
दीपकादिविषय इति--दीपकाद्यलङ्कारेषु व्यज्यमानोऽप्युपमालङ्कारो वाच्यस्यैव 
सिद्धिसाधक इति गुणीभूत एव आदिपदेन रूपकपरिणामपरभृतय ग्राह्यः तेष्वप्येवमेव 
व्यङ्ग्ालङ्कारस्य गुणीभूतता। 

अनु०--उनमें तिरस्कृतवाच्यवाले शब्दों से प्रतीयमान वस्तुमात्रव्यज्ञथ के कभी 
वाच्यरूप वाक्यार्थ की अपेक्षा गुणीभाव (अप्रधान) होने पर गुणीभूतव्यङ्गयता जैसे-- 
“यह लावण्य की कौन-सी दूसरी नदी है, जिसमें चन्द्रमा के साथ कमल तैरते हैं, और 
जिसमें हाथी की कुमस्थली उभर रही है तथा जिसमें दूसरे ही प्रकार के कदली-काण्ड 
एवं मृणालदण्ड हैँ।'' 

(यहाँ अतिशयोवितं अलङ्कार में “अपरैवहिकेयमत्र' इस वाच्य की ही शोभा- 
वृद्धि के लिए सभी वस्तुरूप व्यङ्गय हैं) । 
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कभी अतिरस्कृतवाच्य वाले शब्दों से प्रतीयमान व्यङ्गय का काव्यचारुता की 
अपेक्षा से वाच्य का प्राधान्य रहने पर गुणीभाव हो जाने से गुणीभूतव्यङ्गयता हो जाती 
है--जैसे ' अनुरागवतीसन्ध्या ' इत्यादि प्रकार के दिए गए उदाहरण | 
उसी (वस्तुरूप व्यङ्गय) का स्वयं अपने वचन द्वारा प्रकाशित कर देने से 
गुणीभाव हो जाता है जैसे--'संकेतकालमनसम्‌' इत्यादि में । 
रसादिरूप व्यङ्गय का गुणीभाव रसवदलङ्कार के प्रसंग में दिखा चुके हैं। वहाँ 
उन (रसादि) का आधिकारिक (मुख्य) वाक्य की अपेक्षा से विवाह मैं प्रवृत्त भृत्य के 
अनुयायी राजा के समान गुणीभाव (अमुख्यत्व) होता है। व्यङ्गय अलङ्कार का गुणी 
भाव दीपकादि अलङ्कारों का विषय होता है॥ ३४॥ 
( ध्व०)--तथा-- 
प्रसन्नगम्भीरपदा: काव्यबन्धाः सुखावहा: । 
ये च तेषु प्रकारोऽयमेवं योज्यः सुमेधसा॥ ३५॥ 
ये चैतेऽपरिमितस्वरूपा अपि प्रकाशमानास्तथाविधार्थरमणीयाः सन्तो 
विवेकिनां सुखावहाः काव्यबन्धास्तेषु सर्वेष्वेवायं प्रकारो गुणीभूतव्यङ्गथो नाम 
योजनीयः। यथा-- ५ 
लच्छी दुहिदा जामउओ हरी तंस #रिणिआ गंगा! 
आमिअमिअङ्का असुआ अहो कुडुम्बसहोअहिणो ॥ ३ 
'दी०शि०--गुणीभूतव्यङ्गयस्यास्य काव्यप्रकारस्य विपुलविषयतां दर्शयति 
तथेत्यादि 
ये च प्रसन्नानि प्रसादगुणयुक्तानि गम्भीराणि व्यङ्घयार्थद्योतकानि पदानि येषु 
तादृशाः सुखावहाः सहृदयाह्णादकाः काव्यबन्धाः काव्यरूपाः रचनाः तेषु सुमेधसा 
प्रतिभावता कविना सहृदयेन च अयं पूर्वोक्त: प्रकारः गुणी भूतव्यङ्गयोनाम काव्यभेदः एवं 
पूर्वोक्तविधिना योज्यः-कविना काव्यं रचयता सहृदयेन च काव्यं भावयता गुणीभूत- 
व्यङ्गथकाव्यप्रकारस्य (न तु तत्र ध्वनिप्रकारस्य) योजना कर्तव्येत्यर्थः । (यस्त्वेतं प्रकारं 
तत्र योजयितुं न शक्तः स परमलीकसहृदयभावनामुकुलित-लोचनोक्त्योपहसनीयः 
स्यात्‌ -इति लोचनम्‌) । 
तदेव वृत्तौ विशदयति-ये चैत इत्यादि-तथाविधार्थरमणीयाः-तथाविधाः 
त्रिविधव्यङ्गयरूपा ये अर्थास्तै रमणीया: | उदाहरति--लच्छीत्यादि--(लक्ष्मीर्दुहिता 
जामाता हरिस्तस्य गृहिणी गङ्गा । अमृतमृगाङ्कौ च सुतावहो कुटुम्बं महोदधेः ॥ इतिच्छाया) 
अत्र लक्ष्मीपदेन सकलजनाभिलाषभूमित्वमिति, विष्णुपदेन परमैश्वर्यचतुर्वर्गप्रदान- 
क्षमत्वमिति, गङ्गापदेन सर्वसमीहितसम्पादकत्वमिति, अमृतपदेन सकल-क्लेशोप- 
शमकत्वमिति, मृगाङ्कपदेन सकलजनाहादकत्वमिति च यद्‌ यद्‌ अद्भुतं व्यज्यते तत्सर्वम्‌ 
अहो कुम्बं महोदधेरिति अहोशब्दोक्त्या वाच्यतामिव व्रजद्‌ गुणीभावमनुभवति। 
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अनु०--इस प्रकार प्रसन्न (प्रसादगुणयुक्त) और गम्भीर पदों वाली 
आनन्दजनक जो काव्यरचनाएँ हों उनमें प्रतिभावान्‌ कवि को इस (गुणीभूतव्यङ्गय) 
प्रकार की योजना करनी चाहिए। 

और जो ये असंख्यस्वरूपवाली उस प्रकार (व्यङ्ग्य) अर्थ के संस्पर्श से रमणीय 
काव्यरचनाएँ प्रकाशित होती हुई विवेकशील विद्वानों को सुखप्रद होती हैं, उन सभी 
प्रकारों में इस गुणीभूतव्यङ्गयनामक प्रकार का उपयोग करना चाहिए। जैसे- . 

“लक्ष्मी पुत्री हैं, विष्णु जामाता हैं, गङ्गा पली हैं, अमृत और चन्द्रमा पुत्र हैं! 
वाह महासागर का क्या परिवार है ?'' 

(यहाँ पर लक्ष्मी आदि पदों से व्यज्यमान वस्तुव्यङ्गध “अहो कुटुम्बम्‌? के वाच्य 
विस्मय का पोषक होकर गुणीभूत हो जाता है |) ॥ ३५॥ 

( ध्व० )-- वाच्यालङ्कारवर्गोऽयं व्यङ्गयांशानुगमे सति। 

प्रायेणैव परां छायां बिभ्रल्लक्ष्ये निरीक्ष्यते॥ ३६॥ 

वाच्यालङ्कारवर्गोऽयं व्यङ्ग्यांशस्यालङ्कारस्य वस्तुमात्रस्य वा यथायोग- 
मनुगमे सति च्छायातिशयं बिभ्रल्लक्षणकारैरेकदेशेन दर्शितः। स तु तथारूपः 
प्रायेण सर्व एव परीक्ष्यमाणो लक्ष्ये निरीक्ष्यते। तथा हि दीपकसमासोक्ति- 
वदन्येऽप्यलङ्काराः प्रायेण व्यङ्ग्यालङ्कारान्तरवस्त्वन्तरसंस्पर्शिनो दृश्यन्ते। 

'दी०शि०-_अयं वाच्यालङ्काराणाम्‌ अर्थालङ्काराणां वर्गः व्यङ्गयांशस्य अलङ्कार- 
रूपस्य वस्तुरूपस्य वा अनुगमे सम्पर्के सति परां छायाम्‌ अतिशयिता चमत्कारितां बिभ्रद्‌ 
दधानः लक्ष्ये काव्ये निरीक्ष्यते। 

तदेव वृत्तौ व्याख्याति-वाच्येत्यादि। एकदेशेन-स्थालीपुलाकन्यायेन क्वचित्‌ 
क्वचिदेव अलङ्कारेषु। वस्तुतस्तु स सर्व एवालङ्कारवर्गो लक्ष्ये काव्ये परीक्ष्यमाणे 
तथारूपो व्यङ्गांशानुगतो निरीक्ष्यते। प्रायः सर्वेषाम्‌ अर्थालङ्काराणां व्यङ्घयार्थसम्पर्कादेव 
चारुत्वमित्यर्थः। सनिदर्शनमुपपादयति तथाहीत्यादि। अन्येऽप्यलङ्काराः व्यङ्ग्यम्‌ 
अलङ्कारान्तरं वस्त्वन्तरं च संस्मृशन्तीति तथोक्ता दृश्यन्ते। अयं भाव:--यथा दीपकेऽ- 
लड्कारे व्यङ्ग्स्योपमालङ्कारस्य समासोक्तौ च व्यङ्गचस्याप्रस्तुतवस्तुनः संस्पर्शो वाच्यां- 
शस्योपस्काराय भवति तथैवान्यत्राप्यलङ्कारेष्विति। 

अनु०--“यह वाच्य (अर्थ)-अलङ्करों का वर्ग व्यङ्गय अंश के संस्पर्श होने 
पर काव्यों में प्रायः परम शोभा को प्राप्त करता हुआ दिखाई पड़ता है ।'' 

यह वाच्यालङ्कारों का समुदाय अलङ्कार अथवा चस्तुरूप व्यङ्गय अंश के संस्पर्श 
होने पर शोभातिशय प्राप्त करता हुआ लक्षणकारों द्वारा स्थालीपुलाक न्याय से किन्हीं- 
किन्ही अलङ्कारों में दिखाया गया है। किन्तु उस (व्यङ्गयांशसंस्मृष्ट) रूप का वह प्रायः 
सभी (वाच्यालङ्कारवर्ग) परीक्षा करने पर लक्ष्य (काव्य) में दिखाई पड़ता है—जैसे 
कि--दीपक, समासोक्ति आदि की भाँति अन्य अलङ्कार भी व्यङ्गधरूप किसी अन्य 
अलङ्कार अथवा व्यङ्गयरूप किसी अन्य वस्तु के संस्पर्श से युक्त दिखाई पड़ते हैं। 
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( ध्व०)--यतः प्रथमं तावदतिशयोक्तिगर्भता सर्वालङ्कारेषु शक्यक्रिया। 
कृतैव च सा महाकविभिः कामपि काव्यच्छविं पुष्यति, कथं हातिशययोगिता 
स्वविषयौचित्येन क्रियमाणा सती काव्ये नोत्कर्षमावहेत्‌। भामहेनाप्यति- 
'शयोक्तिलक्षणे यदुक्तम्‌ 

सैषा सर्वैव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते। 

योऽस्यां कविना कार्यः कोऽलङ्कारोऽनया विना॥ इति। 

तत्रातिशयोक्तिर्यमलङ्कारमधितिष्ठति कविप्रतिभावशात्तस्य चारुत्वा- 

तिशययोगोऽन्यस्यत्वलङ्कारमात्रतेवेतिसर्वालङ्करशरीरस्वीकरणयोग्यत्वेनाभेदोपचारात्‌ 
सैव सर्वालङ्काररूपेत्ययमेवार्थोवगन्तव्यः। तस्याश्चालङ्कारान्तर-संकीर्णत्वं 
'कदाचिद्वाच्यत्वेन कदाचिद्‌ व्यङ्ग्यत्वेन। व्यङ्ग्यत्वमपि कदाचित्‌ प्राधान्येन 
कदाचिद्‌ गुणभावेन। तत्राद्ये पक्षे वाच्यालङ्कारमार्गाः। द्वितीये तु ध्वना- 
वन्तर्भावः। तृतीये तु गुणी भूतव्यड्ग्यरूपता । 

दी०शि०--पूर्वोक्तमतं प्रकारान्तरेणसमर्थयति यत इत्यादि-प्रथमं तावदिति 

सर्वसम्मतं स्वतः सिद्धं तथ्यम्‌ उद्घाटयति। सर्वेष्वलङ्कारेषु अतिशयोक्ति्गर्भे मूले येषां 
तेऽतिशयोक्तिगर्भास्तेषां भावस्तत्ता। शक्यक्रिया-कर्तु -शक्या। सातिशयोक्तिगर्भता 
महाकविभिः कालिदासादिभिः कृतैव नूनं विनियोजिता सती तत्काव्येषु कामपि 
अनिवर्चनीयां छवि शोभां पुष्यति। तत्र हेतुमाह कथं हीत्यादि--स्वे विषयेऽ्थे यदौचित्यं 
तेन तदनुसन्धानेन क्रियमाणा विधीयमाना अतिशययोगिता शब्दार्थवक्रत्ासम्पर्कः काव्ये 
कथम्‌ उत्कर्ष चमत्कारप्रकर्ष नावहेत्‌? 

अयं भावः-सर्वेष्वलङ्कारेषु शब्दार्थातिशयितत्वयोग एव विच्छित्तिविशेषाधायक 
इति सातिशयोक्तिश्चापि प्रायः सर्वत्र अलङ्कारेषु व्यञ्जनागम्यैव तिष्ठति। 

भामहविवेचनमप्यस्मिन्‌ प्रसङ्गेऽमुमेवार्थंसमर्थयतीत्याह-भामहेनेत्यादि- 
तेनातिशयोक्तिलक्षणप्रसंगे अतिशयोक्तिरेव सर्वत्र सर्वेष्वलङ्करेषु शब्दार्थयोर्वक्रतामयी 
उक्तिः कथिता“ वक्राभिधेयशब्दोक्तिरिष्य वाचामलङ्कतिरिति वचनात्‌ शब्दस्य 
अर्थस्य च यल्लोकोत्तरत्वेन अवस्थानं सैव तयोर्वक्रता स एव चालङ्कारस्यालङ्कारभावः। 
लोकोत्तरत्वमेवचातिशयः। तेनातिशयोक्तिरेव सर्वेष्वलङ्कारेष्वनुस्यूतेति सिद्धम्‌। अनया 
अतिशयोक्त्या अर्थः सकलजनप्रयोगोपभोगविमृदितोऽपि विभाव्यते विचित्रतयाऽभिन- 
वीक्रियते-यथोक्तम्‌ 

स्वभावश्चायमर्थानां यन्न साक्षादमी तथा। 
स्वदन्ते सत्कविगिरां गता गोचरतां यथा॥ इति 
अतोऽस्यामतिशयोक्तौ अतिशयोक्तियोजन इत्यर्थः कविना यत्न: कार्यः। 
यतोऽनया विना एतद्विहीनः कोऽलङ्कारः चमत्कारविरहान्न कोपीत्यर्थः | 

भङ्गोभणितिरेव शन्दार्थयोरुक्तिभङ्गिमैव वक्रोक्तिः। सा च सर्वालङ्कारेषु 

साधारणधर्मरूपेण स्थिति अतस्ता विना अलड्कारतैब न सिड्यत्यलङ्काराणामित्यर्थः तत्र 
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कविप्रतिभावशाद्‌ अतिशयोक्तियोजना हि कविप्रतिभाजन्यैवेत्यतिशयोक्तिरियं यमलङ्कार- 
मधितिष्ठति यस्मिन्नलङ्कारे प्रतिष्ठिता भवति तस्यैव चारुत्वातिशययोगो भवति | अन्यस्य-- 
अतिशयोक्तिरिक्तस्य तु अलङ्कारमात्रतैव नाम्नैव केवलमलङ्कारता न तु किञ्चिद्‌ 
विच्छित््याधायकत्वमपीत्यर्थः । एवम्‌ अतिशयोक्तेः सर्वेषामलङ्काराणां यच्छरीरस्वीकरणं 
शरीरधारणं तत्योग्यत्वेन-सर्वालङ्कारस्वरूपधारणयोग्यत्वेन सर्वालङ्कारस्वरूपनिष्पादन- 
योग्यत्वेनेति यावत्‌। (आयुर्घृतमित्यादिवत्‌) अभेदोपचारात्निष्पाद्यनिष्पादकयोस्ता- 
दात्म्याध्यवसायात्‌ सैवातिशयोक्तिरेव सर्वालङ्काररूपा सर्वालङ्कारोपकारिकेति। 
एवं वस्तुतो भिन्नत्वे सत्यप्युपकारकत्वादतिशयोक्तेरन्यालङ्कारमूलभूतत्वम्‌। 
तेनव्यङ्गच्यांशानुगमोवाच्यालङ्कारवर्गेषु उत्कर्षाधानाय अवशयं कर्तव्य इति स्थितमेतत्‌। 
अलङ्कारान्तरसम्पर्कोऽपितस्या अतिशयोकतेस्त्रि्धा भवति-वाच्यत्वेन- 
कदाचिदतिशयोक्तिर्वाच्यरूपा भवति उपमारूपकादेस्तु तत्र व्यङ्ग्यता स्यात्‌--यथा हि-- 
लावण्यसिन्धुरपरेव हि केयमत्रेत्यादौ पूर्वोदाहृते व्यङ्गयरूपकेण वाच्यातिशयोकतेः 
सङ्कीर्णता। प्राधान्येनेति यथा-- 
केलीकन्दलितस्य विभ्रममधोधुर्यं वपुस्ते दृशौ, 
भङ्गीभङ्गुरकामकार्मुकमिदं भूनर्मकर्मक्रम:। 
आपातेऽपि विकारकारणमहीवक्त्राम्बुजन्मासवः 
सत्यं सुन्दरि वेधसस्त्रिजगतीसारस्त्वमेका कृतिः ॥ इति 
लोचनोदाहते पद्ये। गुणी भूतेति-यथा-उपोढरागेणेत्यादौ प्रथमोद्योते उदाहृते पद्ये। 
अनु०--क्योकि सबसे पहले तो सभी अलङ्कारो को अतिशयोक्तिगर्भ किया जा 
सकता है और महाकवियों द्वारा वह (अतिशयोक्तिगर्भता) की जाने पर काव्य को कुछ 
अनिर्वचनीय सुषमा देती ही है। अपने विषय के औचित्य के अनुसार किया गया 
अतिशयोक्ति का सम्बन्ध काव्य में उत्कर्ष क्यों नहीं लाएगा। भामह ने भी अतिशयोक्ति 
के लक्षण में जो कहा है 
“यह सभी वह वक्रोक्ति है। इसके द्वारा अर्थ चमक उठता है। कवि को इसमें 
(विशेष) यत्न करना चाहिए। इसके बिना अलङ्कार ही क्या है ?”' 
उसमें कवि की प्रतिभा से अतिशयोवित जिस अलङ्कार में अधिष्ठित रहती है, 
उसको ही अतिशय चारत्व प्राप्त होता है-अन्य की तो केवल अलङ्कारता ही रहती है-- 
इस प्रकार सभी अलङ्कारों का रूप धारण कर सकने की क्षमता के कारण अभेदोपचार से 
वही सर्वालङ्काररूप है यही अर्थ समझना चाहिंए। 
और उस (अतिशयोक्ति) का अन्य अलड्जारों के साथ सङ्कर कभी वाच्यरूप से 
और कभी व्यङ्ग्यरूप से होता है और व्यङ्गयत्व भी कभी प्रधानरूप से और कभी गौण 
रूप से होता है। उनमें पहले (वाच्यरूप रहनेवाले) पक्ष में वाच्य अलङ्कार का मार्ग 
होता है। दूसरे (प्रधान व्यङ्ग रूप) पक्ष में ध्वनि में अन्तर्भाव हो जाता है और तीसरे 
(अप्रधान व्यङ्ग्यरूप) पक्ष में गुणीभूतव्यज्गथता होती है। 
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( ध्व०)--अयं च प्रकारोऽन्येषामप्यलङ्काराणामस्ति, तेषां तु न 
सर्वविषयः। अतिशयोक्तेस्तु सर्वालङ्कारविषयोऽपि सम्भवतीत्ययं विशेषः । येषु 
चालङ्कारेषु सादृश्यमुखेन तत्त्वप्रतिलम्भः यथा रूपकोपमातुल्ययोगिता- 
निदर्शनादिषु तेषु गम्यमानधर्ममुखेनैव यत्सादृश्यं तदेव शोभातिशयशालि- 
भवतीति ते सर्वेऽपि चारुत्वातिशययोगिनः सन्तो गुणीभूतव्यङ्गयस्यैव विषयाः 
समासोक्त्याक्षेपपर्यायोक्तादिषु तु गम्यमानांशाविनाभावेनैव तत्त्वव्यवस्थानाद्‌ 
गुणीभूतव्यङ्गयता निर्विवादैव। 

'दी०शि०--न केवलमतिशयोवितरेव अलङ्कारान्तरानुप्रवेशिनो यावदन्येऽप्यलङ्कारा 
एवंस्वभावा दृश्यन्त इत्याह-अयं चेत्यादि-योऽतिशयोक्तौ निरूपितोऽलङ्कारान्तरेऽ- 
नुप्रवेशरूपः स प्रकारो विधिरन्येषामपि उपमारूपकादीनामलङ्काराणामस्ति। किन्तु ते 
व्यङ्ग्रूपा अलङ्कारा न सर्वेष्वलड्डारान्तरेष्वनुप्रविष्य दृश्यन्ते अतिशयोक्तिस्तु सर्वत्र 
अलङ्कारेषु पोषकत्वेन तिष्ठतीत्ययं तस्यास्तेभ्यो विशेषः । 

एवं प्रायः सर्वेष्वलङ्कारेषु व्यङ्गच्यस्पर्शोऽस्तीति प्रतिपाद्य तेषु किमलङ्कारान्तरं 
वस्त्वन्तरं वा व्यङ्गयत्वेन भातीति विभागं दर्शयति—येष्वित्यादि-येऽलङ्काराः सादृश्य- 
मूलाः। तत्त्वप्रतिलम्भः-अलङ्कारताप्राप्तिः। गम्यमानधर्ममुखेन-गम्यमानोव्यङ्गथरूपो 
यो धर्मः उपमानोपमेययोः समानधर्मः तन्मुखेन तत्सम्बन्धेन यत्सादृश्यं तदेव 
तेष्वलङ्कारेषु शोभातिशयशालिवैचित्र्याधायकं भवतीति तद्व्यङ्गयोपस्कृतास्ते सर्वेऽपि 
सादृश्यमूलालङ्काराः चारुत्वातिशययोगिनः शोभातिशयशालिनो भवन्तीति व्यङ्गयो- 
पस्कृतवाच्यरूपास्ते गुणीभूतव्यङ्गत्यस्यैव काव्यप्रकारस्य विषयाः क्षषेत्रभूताः। 
समासोक्तीति-आदिपदेनाप्रस्तुतप्रशंसापरिकरप्रभृतयो गृहीताः। तेषु तु गम्यमानो व्यङ्गयो 
योंऽशोऽर्थरूपस्तदविनाभावेनैव तन्नियतसम्बन्धेनैव तत्त्वव्यवस्थानात्‌ तेषां समासोक्ति- 
प्रभृतीनां स्वनामरूपयाथार्थ्यप्राप्तिः । अतो व्यङ्गयस्य वाच्योपस्कारकत्वेन तेषु निर्विवादैव 
गुणी भूतव्यङ्गयता। 

` अनु०- और यह ढंग (अर्थात्‌ अलङ्कारान्तर में प्रविष्ट होकर उसका पोषण) 

अन्य अलङ्कारों में भी होता है। किन्तु उनके सब (अलङ्कार) विषय नहीं बनते, जबकि 

अतिशयोक्ति मभी अलङ्करों के विषय में सम्भव है-इतना भेद है। जिन अलङ्कारो में 

सादृश्य के द्वारा अलड्कारत्व की प्राप्ति होती है-रूपक, उपमा, तुल्ययोगिता, निदर्शनादि 

में, उनमें गम्यमान (व्यङ्ग्य) धर्मरूप जो सादृश्य है वही शोभातिशयशाली होता है, 

इसलिए वे सभी चारुत्व के अतिशय से युक्त होने पर गुणीभूत व्यङ्गध के ही विषय होते 

हैं। समासोक्ति, आक्षेप, पर्यायोक्त आदि में तो व्यङ्गय अंश के साथ अविनाभूतरूप में 

* उन आलङ्कारों के तत्त्व (स्वरूप) की व्यवस्था (प्रतिष्ठा) की जाती है--अत; उनमें 
गुणीभूतव्यङ्गत्यता निर्विवाद है। 

( ध्व० )--तत्र च गुणीभूतव्यङ्गयतायामलङ्काराणां केषाञ्चिदलङ्कार- 
विशेषगर्भतायां नियमः यथा- व्याजस्तुतेः प्रेयोऽलङ्कारगर्भत्वे। केषाञ्जिदलङ्कार- 
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मात्रगर्भतायां नियमः यथा- सन्देहादीनामुपमागर्भत्वे। केषाञ्चिदलङ्काराणां 
परस्परगर्भतापि सम्भवति। यथा--दीपकोपमयो:। तत्र दीपकमुपमागर्भत्वेन 
प्रसिद्धम्‌। उपमापि कदाचिद्यीपकच्छायानुयायिनी। यथा--मालोपमा। 
तथाहि-- प्रभामहत्या शिखयेव दीपः '' इत्यादौ स्फुटैव दीपकच्छायालक्ष्यते। 
'दी०शि०--अथालङ्कारव्यङ्गयताया विशिष्टप्रकारान्‌ दर्शयति त्त्रेत्यादि- 
अलङ्कारविशेषगर्भतायाम्‌-अलङ्कारविशेषः कश्चिद्‌ विशिष्टः अलङ्कारः गर्भे येषां तेषां 
भावस्तत्ता तस्याम्‌, अलङ्कारविशेव्यङ्गत्यतायामित्यर्थः। यथा व्याजस्तुतेश्चाटुपर्य- 
वसायित्वात्‌ प्रेयोलङ्कारगर्भत्वे प्रेयोलङ्कारव्यङ्ग्यतायां नियम इति शेषः। अयमेकः 
प्रकार: । केषाञ्चिद्‌ अलङ्काराणाम्‌ अलङ्कारमात्रम्‌ अलङ्कारसामान्यं गर्भे येषां तेषां भावः 
तत्तायाम्‌। उपमागर्भत्वे इति उपमाशब्दोऽत्रोपमालङ्कारस्य न केवलस्य वाचकः किन्तूप- 
मारूपकादिसर्वसाधारणं यद्‌ औपम्यं तस्य वाचकः । अयं द्वितीयः प्रकारः। 
परस्परगर्भतेति-परस्परवाच्यव्यङ्गच्यतेत्यर्थः । प्रसिद्धमिति-सर्वदित्यर्थः । 
कदाचिदिति न तु सर्वदैव, तेन न तयोरन्योयाश्रयदोषः । दीपकच्छायानुयायिनी-दीपकस्य 
व्यङ्गथरूपस्यच्छायां कान्ति चारुत्वमनुयात्याश्रयतीत्येवंशीला। यथा मालोपमा- 
“मालोपमा यदेकस्योपमानं बहु दृश्यते।'' इति लक्षिता। उदाहरणं-चात्र कुमार- 
सम्भवात्‌ 
"प्रभामहत्या शिखयेव दीपस्त्मार्गयेवत्रिदिवस्य मार्ग: । 
संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तया स पूतश्च विभूषितश्च॥ इति" 
सम्पूर्णः श्लोकः। अत्र तया स पूतश्च विभूषितश्चेति प्रस्तुतम्‌ उपमेयम्‌। तदुपमान- 
भूतं च “प्रभामहत्या शिखयेव दीपः' इत्यर्थत्रयमप्रस्तुतम्‌। तच्चतुष्टयमपि च पूतश्च 
विभूषितश्चेत्येकधर्माभिसम्बद्धमिति दीपकस्य स्मुरैवात्र व्यज्ञयता-- प्रस्तुताप्रस्तुतयोदी- 
पकं तु निग्यते' इति दीपकलक्षणम्‌। 

अनु०-और उस गुणीभूतव्यङ्गयता में किन्हीं अलङ्कारो का कुछ विशिष्ट 
अलंकारो से गर्भित होने का नियम है-जैसे व्याजस्तुति का प्रेयोऽलङ्कार से गर्भित होने 
का। कुछ अलङ्कारो का अलड्कारमात्र से गर्भित रहने का नियम है--जैसे सन्देहादि का 
उपमा (सादृश्य) से गर्भित रहने का। कुछ अलङ्कारो की परस्परगर्भता भी सम्भव होती 
है, जैसे-दीपक और उपमा की। उनमें दीपक का उपमागर्भित होना प्रसिद्ध ही है, 
कभी-कभी उपमा भी दीपक की छायानुगामिनी होती है । जैसे मालोपमा। उस प्रकार से 
"प्रभामहत्या शिखयेव दीपः'। इत्यादि में स्पष्ट ही दीपक की छाया (गर्भता) दिखाई 
पड़ती है। 

( ध्व०)--तदेवं व्यङ्गयांशसंस्पर्शेसति चारुत्वातिशययोगिनो रूप- 
कादयोऽलड्काराः सर्व एव गुणीभूतव्यङ्गयस्य मार्गः। गुणीभूतव्यङ्गयत्व च तेषां 
तथाजातीयानां सर्वेषामेवोक्तानुक्तानां सामान्यम्‌। तल्लक्षणे सर्व एवैते 
सुलक्षिता भवन्ति। एकैकस्य स्वरूपविशेषकथनेन तु सामान्यलक्षणरहितेन 
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प्रतिपदपाठेनेव शब्दा न शक्यन्ते तत्त्वतो निर्ज्ञातुम्‌, आनन्त्यात्‌। अनन्ता हि 
वाग्विकल्पास्तत्प्रकारा एव चालङ्काराः । गुणीभूतव्यङ्गयस्य च प्रकारान्तरेणापि 
व्यङ्गदयार्थानुगमलक्षणेन विषयत्वमस्त्येव। तदयं ध्वनिनिष्यन्दरूपो द्वितीयोऽपि 
महाकविविषयोऽतिरमणीयो लक्षणीयः सहृदयैः। सर्वथा नास्त्येव सहृदय- 
हृदयहारिणः काव्यस्य स प्रकारो यत्रन प्रतीयमानार्थसंस्पर्शेन सौभाग्यम्‌। तदिदं 
काव्यरहस्यं परमिति सूरिभिर्भावनीयम्‌। 

दी०शि०--उपसंहरति-तदेवमित्यादि।  व्यङ्गयांशसंस्पर्श-व्यङ्ग्यांशानुगमे 
सति एव चारुत्वातिशययोगिनः परां छायां बिभ्रते ये रूपकादयो वाच्याङ्कारास्ते सर्वेऽपि 
गुणीभूतव्यङ्गयस्य काव्यविशेषस्यैव मार्गः पन्था जातिरित्यर्थः। तेषां तथाजातीयानांत- 
त्प्रकाराणां चारुत्वातिशयवतामित्यर्थः (“प्राकरवचनेजातीयर्‌')। तेषाम्‌ उक्तानां रूपक- 
दीपकसमासोक्तिप्रभृतीनाम्‌, अनुक्तानां सन्देहादीनां सर्वेषामेव वाच्यालङ्काराणां गुणी भूत- 
व्यङ्ग्यत्वं च सामान्यं साधारणं सर्वेषु तेषु समानरूपेण व्यापीत्यर्थः। अतस्तल्लक्षणे 
गुणीभूतव्यङ्गयस्य लक्षणे कृते सर्व एव ते तथाभूता वाच्यालङ्काराः सुलक्षिताः सुष्ठु ` 
कृतलक्षणा भवन्ति। 

एकैकस्येति-गुणीभूतव्यङ्गत्त्वं हि सामान्यलक्षणम्‌ अलङ्काराणाम्‌, यतस्तेषां 
चारुता तदधीना। तेन यदि तथारूपं तत्सामान्यलक्षणमुपेक्ष्य तेषां प्रत्येकं स्वरूपविशेष- 
निरूपणं क्रियते तदा यथा प्रतिपदपाठेन शब्दा न शक्याः निश्शेषतो ज्ञातुमनन्तत्वात्‌ तथैव 
वाग्विकल्पप्रकाररूपा इमे अलङ्कारा अपि अनन्ता एव न शक्यन्ते निश्शेषतो ज्ञातुम्‌। 

अधुना सर्वेष्वलङ्कारेषु न नियमतोऽलङ्कारान्तरमेव व्यङ्ग्यं भवति किन्तु अन्यदपि 
वस्तुमात्रं रसादिरूपं वा व्यङ्गथतया तत्र शोभत इत्याह गुणीभूतस्येत्यादि-प्रकारान्त- 
रेणापि वस्तुमात्ररसादिप्रकारेणापि व्यङ्गयार्थसंस्पर्शेन गुणीभूतव्यङ्गयस्य काव्यस्य च 
विषयत्व क्षेत्र प्रकारत्वमित्यर्थः अस्त्येव। 

ननु ध्वनिस्वरूपं ब्रूम इति प्रतिज्ञाय किमिति गुणीभूतव्यङ्ग्यस्वरूपनिरूपणं 
प्रपञ्चितम्‌ इति समादधाति--तदयमित्यादि-यतोऽत्रापि व्यङ्ग्यांशस्पर्शेन चारुत्वमतोऽयं 
ध्वनिनिष्यन्दरूपो ध्वनेः काव्यस्य यो निष्पन्दरूपः सरोवरस्य कुल्येव स द्वितीयोऽपि 
(प्रथमस्तु ध्वनिरूप एव) महाकविविषयः तत्र व्यङ्गार्थस्य सत्त्वाद्‌ व्यङ्ग्यार्थस्य च 
महाकविसरस्वतीनिष्यन्दरूपत्वाद्‌ अतिरमणीयः अतः सोऽपि सहृदवैर्लक्षणीयो 
विवेचनीयः--तल्लक्षणं चेदानीमेव प्रोक्तम्‌--'“यत्र व्यङ्ग्यान्वये वाच्यचारुत्वं 
स्यात्कर्षवत्‌'' इति। योऽपि च सहृदयहृदयहारी काव्यप्रकारो भवति ध्वनिर्वा 
गुणीभूतव्यङ्ग्यं वा तत्र प्रतीयमानार्थसंपर्शेन व्यङ्घयार्थसम्बन्धेन सुतरां सौभाग्यं प्रीति- 
जनकत्वमस्त्येव। तेनेदं व्यङ्गयार्थसंस्पर्शरूप॑ हि परं काव्यरहस्यं सकलसत्कवि- 
काव्योपनिषद्भूतं तत्त्वमिति सूरिभि्बुधैर्विभावनीयम्‌ आकलनीयम्‌। 

अनु०--तो इस प्रकार व्यङ्गयांश के संस्पर्श होने पर शोभातिशयविशिष्ट हो 
जानेवाले रूपकादि सभी अलङ्कार गुणीभूतव्यङ्गय के मार्ग हैं और उन उस प्रकार के 
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कहे गए या न कहे गए सभी (अलड्कारों) का गुणीभूतव्यङ्गयत्व सामान्य (धर्म) रूप है 
उस (गुणीभूतव्यङ्गथत्व) के लक्षण हो जाने पर ये सभी (अलङ्कार) सुलक्षित हो जाते 
हैं। सामान्य लक्षण से रहित एक-एक (अलङ्कार) का स्वरूपविशेष कहने से तो, उन 
(अलङ्कारो) के अनन्त होने के कारण, प्रतिपद पाठ द्वारा शब्दों की भाँति, तत्त्वत: 
निश्शेषज्ञान नहीं हो सकता क्योकि वाग्विकल्प के रूप अनन्त है और वे ही अलङ्कारों 
के प्रकार हैं। 
गुणीभूतव्यङ्गय का विषय तो व्यङ्ग्य अर्थ जहाँ अनुगामी हो इस रूप से अन्य 
प्रकार से भी होता ही है। तो अतिरमणीय महाकवि-विषयक यह दूसरा भी 
ध्वनिनिष्यन्दरूप सहृदयों द्वारा लक्षित कर लिया जाना चाहिए। सहृदयों के हृदय को 
मुग्ध करने वाला काव्य का वह कोई भी प्रकार सम्भव ही नहीं है, जिसमें व्यङ्ग्य अर्थ 
के सम्पर्क से मनोरमता न आती हो। तो विद्वानों को समझ लेना चाहिए कि यह 
(व्यङ्गसंस्पर्श) काव्य का परम रहस्य है ॥ ३६॥ 
( ध्व० )— मुख्या महाकविगिरामलड्कृतिभृतामपि। 
प्रतीयमानच्छायैषा भूषा लज्जेव योषिताम्‌॥ ३७॥ 
अनया सुप्रसिद्धोऽप्यर्थः किमपि कामनीयकमानीयते। तद्य॒था 
विस्रम्भोत्था मन्मथाज्ञाविधाने ये मुग्धाक्ष्याः केऽपि लीलाविशेषाः। 
अक्षुण्णास्ते चेतसा केवलेन स्थित्वैकान्ते सन्ततं भावनीयाः॥ इत्यत्र 
केपीत्यनेन पदेन वाच्यमस्पष्टमभिदधता प्रतीयमानं वस्त्वक्लिष्टमनन्तमर्पयता 
का छा नोपपादिता। 
दी०शि०--व्यङ्गत्यार्थसंपर्शस्यैव वैशिष्ट्यं पुनः समर्थयति मुख्येत्यादि- 
“' अलङ्कतिभृतामपि सालङ्काराणामपि अपिशब्दादलङ्कारशून्यानामपीत्यर्थः, महाकवीनां 
गिरां वाचां कविताकामिनीनामित्यर्थः एषा प्रतीयमानकृता छाया शोभा योषितां स्त्रीणाम्‌ 
अलङ्कारभृताम्‌ अलङ्कारधारिणीनामपि लज्जेव मुख्या भूषा प्रधानं भूषणम्‌।'' प्रतीय- 
मानच्छायेति लज्जाया अपि विशेषणम्‌। तत्र बहुव्रीहिः-प्रतीयमाना बहिरुद्भिद्यमाना 
छाया अन्तर्मदनोद्भेदरूपमनोविकारात्मिका यया सा। लज्जाल्लन्तरुदभिन्नमान्मथविकार- 
जुगोपायिषारूपा मदनविजुम्भैव। 
अनया प्रतीयमानसुषमया सुप्रसिद्धोऽपि पुरातनोऽपि पूर्वकविवर्णितोऽपि अर्थः 
किमपि अपूर्वमनिर्वचनीयं च कामनीयकं चारुत्वम्‌ आनीयते प्राप्यते अभिनवीक्रियत 
- इत्यर्थः-यथा-वक्ष्यति चतुर्थोद्योते- 
“अतो ह्यन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता। 
वाणी नवत्वमायाति पूर्वार्थान्वयवत्यपि॥ इति'' 
उदाहरति--विस्नम्भोत्थेत्यादि--मन्मथेन त्रिभुवनवन्द्यमानशासनेन दत्ता या आज्ञा 
“ भीहीपरिहारपूर्वक॑ विहियताम्‌ इति। तस्या विधानेऽवश्यकर्तव्यत्वे मुग्धाक्ष्या 
वामलोचनाया ये विस्रम्भोत्था: त्रपासाध्वसध्वंसाद उत्था उत्पन्ना अक्षुण्णा: प्रतिक्षणं 
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नवनवमुन्मिषन्त: केऽपि अनिर्वचनीया लीलाविलासा रतिक्रीडाविभ्रमास्तै एकान्ते रहसि 
स्थित्वा केवलेन एकाग्रेण तन्मयेनेत्यर्थः चेतसा सन्ततमनवरतं भावनीया भावयितुं 
शक्याः-यतस्ते नान्यथा निरूपयितुं शक्याः '' 

अत्र केपीतिपदं कमपि स्फुटं वाच्यार्थ न प्रतिपादयति, किन्तु लौलाविशेषसम्बन्धे 
अविलष्टं स्फुटम्‌ अनन्तम्‌ अगणनीयम्‌ वस्तुविशेषणरूपमर्थ प्रतिपादयत्‌ कां चारुतां न 
जनयति। 

अनु०--“अलङ्करणों से युक्त होने पर भी कुलाङ्गनाओं की जैसे-लज्जा मुख्य 

` आभूषण होती है, वैसे ही (उपमादि) अलङ्कारों से सुशोभित भी महाकवियों की 
वाणियो की यह व्यङ्गार्थच्छाया प्रधान आभूषण होती है।'' 

इस (व्यङ्ग्यार्थ की छाया) से सुप्रसिद्ध (घिसे-पिटे) भी अर्थ कुछ अनिर्वचनीय 
चारुता को प्राप्त करते हैं, जैसे- 

“मदन की आज्ञापालन में मुग्धाक्षी के (रहसि) विस्रम्भजन्य प्रतिक्षणनूतन जो 
कुछ रतिक्रीडाविलास होते हैं वे एकान्त में स्थित होकर सदा केवल तन्मय मन से 
चिन्तन के योग्य होते हैं।'' 

यहाँ (*केऽपि' यह पद) कोई स्पष्ट वाच्यार्थ न कहता हुआ भी अनन्त व्यङ्ग्य 
अर्थ का बोध कराता हुआ कौन-सी रमणीयता नहीं उत्पन्न कर रहा है ?॥ ३७॥ 

(ध्व० )— अर्थान्तरगतिः काक्वा या चैषा परिदृश्यते। 

सा व्यङ्गयस्य गुणीभावे प्रकारमिममाश्रिता॥ ३८॥ 

या चैषा काक्वा क्वचिदर्थान्तरप्रतीतिर्दूश्यते सा व्यङ्गयस्यार्थस्य गुणी- 
भावे सति गुणीभूतव्यङ्गयलक्षणं काव्यप्रभेदमाश्रयते। यथा--' स्वस्था भवन्ति 
मयि जीवति धार्तराष्ट्राः।' 

यथा वा-- 

“आम अइओ ओरम पइव्वए ण तु ए मलिणिअंसीलम्‌। 
कि उक्षण जणस्य जाअव्व चन्दिलं तं ण कामेमो॥' 
शब्दशकितिरेव हि स्वाभिधेयसामर्थ्या्षिप्तकाकुसहाया सत्यर्थविशेष- 
प्रतिपत्तिहेतुर्न काकुमात्रम्‌ विषयान्तरे स्वेच्छाकृतात्काकुमात्रात्तथा विधार्थ- 
प्रतिपत्त्यसम्भवात्‌ सचार्थः काकुविशेषसहायशब्दव्यापारोपारूढोऽप्यर्थ- 
सामर्थ्यलभ्य इति व्यङ्गधरूप एव। वाचकत्वानुगमेनैव तु यदा तद्विशिष्टवाच्य- 
प्रतीतिस्तदा गुणीभूतव्यङ्गयतया तथाविधार्थद्योतिनः काव्यस्य व्यपदेशः। 
व्यङ्गथविशिष्टवाच्याभिधायिनो हि गुणीभूतव्यङ्गयत्वम्‌। 
दी०शि०--“काक्वा शोकक्रोधभयादिजनितध्वनिविकारेण या एषा पूर्वपरिचिता 
अर्थान्तरस्य गतिः प्रतीतिश्च परिदृश्यते, सा (अर्थान्तरप्रतीतिः) व्यङ्गयस्य तया काक्वा 
प्रतिपादितस्य अर्थस्य गुणीभावेऽप्राधान्ये सति इमं गुणीभूतव्यङ्ग्यं नाम प्रकारं काव्य 
्रभेदविशेषम्‌ आश्रिता--काक्वाक्षिप्तव्यङ्गययुत काव्यं गुणी भूतव्यङ्गयमेव भवतीत्यर्थः ।'' 
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तृतीय उद्योतः २८७ 


तदेव विशदयति वृत्तौ-या चैषेत्यादि। उदाहरति--स्वस्था इति--वेणीसंहारस्य 
प्रथमाङ्के-' स्वस्था भवन्तु कुरुराजसुताः सभृत्याः इति सूत्रधारोक्तिमाकर्ण्य कुद्धेन 
भीमसेनेनोक्तस्य पद्यस्य अन्तिमश्चरणोऽयम्‌। सम्पूर्ण पद्यं तु-- 

“* लाक्षागृहानलविषान्नसभाप्रवेशैः 
प्राणेषु वित्तनिचयेषु च न: प्रहृत्य। 
आकृष्य पाण्डववधूपरिधान-केशान्‌ 
स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धार्तराष्ट्र: '' इति। 

अस्मतूप्राणवित्तकलत्रकोतिद्रोहिणो धृतराष्ट्रपुत्रः मयि भीमसेने प्रतिज्ञाततद्वधे 
जीवति सत्यपि स्वथा: निर्वृताः सुखिनो भवन्तीति काकुः विकृतकण्ठध्वनिर्वाचयार्थं सर्वथा 
असम्भवनीयम्‌ अनुचितं च सूचयन्ती “न कथमपि स्वस्था भवन्तीति’ वाच्यनिषेधरूपं 
व्यङ्ग्यं वाच्येन सहैव प्रतिपादयति। अत्र काकुबोधितव्यङ्गं विना वाच्यार्थ एव नोपपद्यत 
इति तदुपपादकम्‌ अर्थान्तरं काकुर्हठादाक्षिपति तच्च वाच्यसहभावेनैव तिष्ठतीति 
काक्वाक्षिप्तगुणी भूतव्यङ्ग्यम्‌। 

तस्या एवोदाहरणान्तरम्‌ आमेत्यादि- 

(आम असत्यः उपरम पतिव्रते न त्वया मलिनितं शीलम्‌। 
. किं पुनर्जनस्य जायेव नापितं तं न कामयामहे ॥) इतिच्छाया 

एषा हि कस्याश्चिद्‌ दुष्टदुश्चरिताया उपहास्यमानाया उपहसन्तीं नापितानुरक्ता प्रति 
प्रत्युपहासगर्भोक्तिः-आम इति स्वीकारोक्ति: । वयम्‌ असत्यो व्यभिचारिण्यो भवाम 
इत्यर्थः । हे पतिव्रते, अपांशुले, उपरम गर्हणान्निवर्तस्व। त्वया शीलं स्वचरित्रं न मलिनितं 
न दूषितम्‌। किं पुनः किन्तु जनस्य जायेव कस्यापि भार्येव त्वमिवेत्यर्थः तं क्षुरोपजीविनं 
नापितं न कामयामहे न स्पृहयामः अत्र स्वयमधमनापितानुरक्ताऽपि मां किमाक्षिपसि 
अहं तु नष्टशीलापि पुरुषरत्ममेव भजामीत्ययमर्थः काक्वा प्रकाश्यमानो 
गुणीभूतव्यङ्गतयतामाश्रयति। 

अत्र काक्वा कथमर्थ: प्रतिपाद्यत इति निरूपयति-शब्दशक्तिरभिधैव हि अत्र 
विशेषप्रतिपत्तिहेतुः विशिष्टव्यङ्गच्यार्थप्रतिपादिका न तु काकुमात्रं केवला काकुरेव | कोदृशी 
शब्दशक्तिः ? स्वाभिधेयस्य स्ववाच्यार्थस्य यत्‌ सामर्थ्यम्‌ अन्यथानुपपत्तिरूपं तेन आक्षिप्ता 
कल्पिता या काकुः शब्दोच्चारणे कण्ठध्वनिविकृतिः सा सहाया सहकारिणी यस्यास्तादृशी 
सती। अत्र अभिधैव काकुसहाया अर्थान्तरबोधने निमित्तं काकुस्तु सहकारिणी केवलम्‌ 
इत्यर्थः । यतो विषयान्तरे अन्यत्र स्थले आभिधारहिते शब्दे इत्यर्थः। स्वेच्छाकृतात्‌ 
यदृच्छयोच्चारितात्‌ काकुमात्रात्‌ केवलात्‌ काकुध्वनेः तथाविधार्थबोधो न सम्भवति। 

अयं भावः-यतोऽभिधासहकारिणी सती काकुर्व्यङ्गथमर्थं प्रतिपादयति न तु 
एकाकिनी, अतोऽभिधैव तदर्थप्रतिपादने प्रधानं कारणं काकुस्तु सहकारिण्येव। अभिधा- 
रहिते शब्दे सा काकुर्न तमर्थ बोधयितुं प्रभवति 
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नन्वेवं चेत्‌ कथं तस्यार्थस्य व्यङ्गयतेत्याह--सचेत्यादि--स आक्षिप्तोऽर्थश्च 
काकुविशेषः कण्ठविकृतिरूपशब्दवृत्तिधर्मविशेषः सहायो यस्य तादृशो यश्शब्दस्य 
व्यापारोऽभिधा लक्षणस्तेनोपारूढोऽपि प्रतीतिगोचरीकृतोऽपि तस्य शब्दस्य यो वाच्यार्थ- 
स्तस्य यत्‌ सामर्थ्यं व्यञ्जनारूपं तेनैव लभ्यो भवतीति तद्वाच्याद्‌ भिन्नो व्यङ्ग्यरूप एव। 
असङ्केतितत्वान्न वाच्यः, मुख्यार्थबाधाभावाच्च नापि लक्ष्य इत्यर्थः । 
तादृशव्यङ्ग्यस्य गुणीभावमुपपादयति-वाचकत्वेत्यादि-यदा तद्विशिष्टा 
काक्वाक्षिप्तव्यङ्ग्यविशिष्टा वाच्यस्य प्रतीतिर्वाचकत्वानुगमेनैव अभिधानुसरणेनैव अभिधां 
प्रति गुणीभावेनैवेत्यर्थः तदा तथाविधं वाच्यं प्रति गुणीभावं गतम्‌ अर्थ द्योतत इत्येवंशीलस्य 
काव्यस्य गुणीभूतव्यङ्ग्यत्वेन व्यपदेशः संज्ञा भवति। व्यङ्ग्येन विशेषणीभूतेन विशिष्टं 
विशेष्यरूपं प्रधानतां गतमित्यर्थः वाच्यमभिधत्तेइत्येवंशीलस्य काव्यस्यगुणी भूतव्यङ्ग्यत्व- 
मुचितमेवेत्यर्थः । 
अनु०--और काकुद्दारा जो यह अर्थान्तर की प्रतीति दिखाई देती है। वह 
व्यङ्ग्य अर्थ के गौण होने से इसी (गुणीभूतव्यङ्ग्य) प्रकार के अन्तर्गत होती है। 
और जो कहीं यह काकु से अर्थान्तर की प्रतीति देखी जाती है वह व्यङ्ग्य अर्थ 
के गौण होने से गुणीभूतव्यड्ग्यनामक काव्यप्रभेद का आश्रय लेती है--जैसे-- 
“मेरे (भीमसेन के) जीवित रहते धृतराष्ट्र के पुत्र स्वस्थ रह रहे हैं ?'' 
अथवा जैसे- 
“हाँ हम असती हैं। पतिव्रताजी, आप चुप रहें। आपने तो अपना चरित्र मलिन 
नहीं किया। और फिर हम किसी को स्त्री की भाँति उस नाई को तो नहीं चाहती हैं।'' 
(इन काकु के उदाहरणों में) शब्द की अभिधाशक्ति ही अपने वाच्यार्थ की 
सामर्थ्य से आक्षिप्त काकु की सहायता से अर्थविशेष (व्यङ्ग्य) की प्रतीति का कारण 
होती है न कि केवल काकु (अर्थप्रतीति का कारण होती है) । 
क्योंकि अन्य स्थलों में स्वेच्छा से की गई केवल काकु से उस प्रकार के अर्थ की 
प्रतीति असम्भव है और वह (काकु से आक्षिप्त) अर्थ काकुविशेष से विशिष्ट शब्द 
व्यापार (अमिधा) में उपारूढ (प्रतीति गोचर) होने पर भी अर्थ (वाच्य) की सामर्थ्य से 
लभ्य होने से व्यङ्ग्यरूप ही होता है। किन्तु जब उस (काकुव्यड्ग्य) विशिष्ट वाच्य की 
प्रतीति अभिधा के अनुसरण से ही होती है तब उस प्रकार के (वाच्य के प्रति गुणीभूतरूप) 
अर्थ का द्योतन (व्यञ्जन) करने वाले काव्य की गुणीभूतव्यङ्ग्यरूप से संज्ञा की जाती है 
क्योंकि व्यङ्ग्यविशिष्ट (व्यङ्ग्यरूप विशेषण से युक्त विशेष्य अथवा प्रधानरूप) वाच्य 
का अभिधान करने वाले (काव्य) का गुणीभूतव्यङ्ग्यत्व ही (माना जाता) है॥ ३८॥ 
( ध्व० )-- प्रभेदस्यास्य विषयो यश्च युक्त्या प्रतीयते। 
विधातव्या सहृदयैर्न तत्र ध्वनियोजना॥ ३९॥ 
सङ्कीणों हि कश्चिद्‌ ध्वनेर्गुणीभूतव्यङ्गयस्य च लक्ष्ये दृश्यते मार्गः । तत्र 
यस्य युक्तिसहायता तत्र तेन व्यपदेशः कर्तव्यः न सर्वत्र ध्वनिरागिणा 
भवितव्यम्‌।यथा— 
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पत्युः शिरश्चन्द्रकलामनेन स्पृशेति सख्या परिहासपूर्वम्‌। 
सा रञ्जयित्वा चरणौ कृताशीर्माल्येन तां निर्वचनं जघान॥ 

यथा च-- 

प्रयच्छतोच्चैः कुसुमानि मानिनी विपक्षगोत्रं दयितेन लम्भिता। 

न किञ्जिदूचे चरणेन केवलं लिलेख बाष्पाकुललोचना भुवम्‌॥ 

इत्यत्र ' निर्वचनं जघान ' 'न किञ्चिदूचे' इति प्रतिषेधमुखेन व्यङ्घयस्यार्थ- 
स्योक्त्या किञ्चिद्विषयीकृतत्वाद्‌ गुणीभाव एव शोभते। यदा वक्रोवित विना 
व्यङ्गथोऽर्थसतात्प्येण प्रतीयते तदा तस्य प्राधान्यम्‌। यथा-_' एवंवादिनि देवर्षौ' 
इत्यादौ। इह पुनरुक्ति्भङ्क्ास्तीति वाच्यस्यापि प्रधान्यम्‌, तस्मान्नात्रानुरणन- 
रूपव्यङ्ग्यध्वनिव्यपदेशो विधेयः। 

दी०शि०--''युक्‍्त्या औचित्येन व्यङ्ग्यस्य गुणीभावरूपेण अस्य गुणीभूत- 
व्यड्ग्यलक्षणस्य प्रभेदस्य यो विषयो लक्ष्यं प्रतीयते तत्र विषये सहृदयैरध्वनियोजना 
ध्वनिकल्पना न विधातव्या न कर्तव्या।'' 

अयं भावः-व्यङ्ग्यस्य गुणीभावे सति काव्यं सहृदयैर्गुणीभूतव्यङ्ग्यमेव 
व्यपदेश्यं न तु ध्वनिरिति-व्यङ्ग्यस्य गुणप्रधानभावं पर्यालोच्यैव एकतरो व्यपदेशः 
कर्तव्यः। तदेव विशदयति सङ्कीर्ण इत्यादि। लक्ष्ये क्वचिद्‌ उदाहरणे ध्वनि- 
गुणीभूतव्यङ्गयोः प्रकारयोर्मार्गो विषयः संकीर्णः उभयनिष्ठः मिश्रितो वा दृश्यते। तत्र 
यस्य प्रकारस्य युकि्तिर्व्यङ्गयस्य प्रधानगुणभावरूपा सहाया सहकारिणी यस्य तस्य 
भावः, तथाभूता दृश्यते तेन प्रकारेण व्यपदेशः कार्यः। न सर्वत्र व्यङ्ग्यमात्रं दृष्ट्वेत्यर्थः 
ध्वनिरागिणा ध्वनिपक्षपातिना भवितव्यम्‌ ध्वनिर्व्यपदेष्टव्य इत्यर्थः । 

संकीर्ण विषयमुदाहरति-पत्युरित्यादि-सख्या विवाहावसरे पार्वतीचरणा- | 
लक्तकरागं विदधत्या चरणौ रञ्जयित्वा सालक्तकौ कृत्वा “ अनेन आलक्तकरञ्जितेन 
चरणेनेति शेषः पत्युः शिवस्य शिरश्चद्रकलां भालेन्दुलेखां सुरतमानाद्यवसरे स्पृशेति 
परिहासपूर्वं कृताशीर्दत्ताशीर्वादा सा पार्वती तां सखीं माल्येन पुष्पदाम्ना निर्वचनं लज्जया 
किञ्चिदनुक्त्वैव जघान ताडयामास।'' 

अत्र निर्वचनमित्यनेन लज्जावहित्थाहषेर्ष्यासाध्वससौभाग्याभिमानप्रभृतयो- 
व्यज्यन्ते, तथा तद्‌ व्यज्यमान सर्वम्‌ एवं प्रसङ्गे कुमारीजनोचितस्य प्रतिपत्तिविमूढता 
लक्षणस्य निर्वचनशब्दार्थस्य उपकाराकतया अङ्गं भवतीति गुणीभूतव्यङ्गयमेव। व्यङ्गयो- 
पस्कृतश्चासौ वाच्योऽर्थ एव श्ृङ्गारानुभावतामेतीति लज्जादिव्यङ्गयजाताच्चारुतरमेव। 

उदाहरणान्तरमाह--प्रयच्छतेत्यादि-उच्नैरू्ध्वस्थितानि (यानि तया स्वयं 
ग्रहीतुमशक्यानि) कुसुमानि प्रयच्छता ददता दयितेन प्रियेण विपक्षगोत्रं सपत्लीनामधेयं 
लम्भिता प्रापिता तत्नाम्नाऽऽहूतेत्यर्थः अतएव मानिनी मानवती जातेर्ष्या सुन्दरी न किञ्चिदूचे 
न किमपि प्रत्यवोचत्‌। वाष्पाकुललोचना अश्रुपरिप्लुतनेत्रा केवलं चरणेन भुवं भूमिं 
लिलेख। 
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अत्र “न किञ्चिदूचे' इत्यत्र एवंविधेषु प्रणयावसरेषु तामेवायं स्मरतीति मानप्रदर्शन- 
मेवोचितमिति सातिशयप्रणयकोपो व्यङ्ग्य: । स च वचननिषेधमेवोपस्करोतीति गुणीभूत 
एव। 

अधुना वृत्तौ उभयत्र उदाहरणयोः व्यङग्यस्य गुणी भावं प्रतिपादयति-अत्रेत्यादि। 
प्रथमोदाहरणे 'निर्वचनं जघान' इति वचनप्रतिषेधमुखेन वाच्येन लज्जावहित्थाहषेर्ष्यासा- 
ध्वससौभाग्याभिमानादिरूपस्य व्यङ्ग्यस्यापि किंञ्जिद्विषयीकृतत्वात्‌ स्वल्पं गतार्थत्वात्‌ 
गुणीभाव एव शोभते यथा--संकेतकालमनसमित्यत्र। एवं द्वितीयोदाहरणे ' न किञ्चिदूचे ' 
इत्यत्र वचननिषेधमुखेन वाच्येन सातिशयमन्युसम्भाररूपस्य व्यङ्ग्यस्य किञ्चिद्‌ गतार्थत्वं 
तेन गुणीभावश्च। 

तेन कुत्र ध्वनित्वं स्यादित्याह-यदेत्यादि। यदा वक्रोविंत विना कथमपि 
स्ववाचकशब्दनिदेशं विना व्यङ्योऽर्थस्तात्पर्येण प्राधान्येन प्रकाशते व्यज्यते यथा-- 
'एवंबादिनि देवर्षौ ' इत्यादौ । इह पुनः 'पत्युरित्याद्युदाहरणह्वये उक्तिभङ्ग्या वाचकवक्रतया 
वाच्यस्यापि अनुभावरूपस्य प्राधान्यमस्ति। अपिशब्दाद्‌ यद्यपि व्यङ्ग्यस्यापि प्राधान्य- 
मस्त्येव तथापि तुल्यप्राधान्यात्‌ तस्य (व्यङ्ग्यस्य) गुणीभाव एव | 

उपसंहरति-तस्मादित्यादि-अत्र पत्युरित्यादावुदाहरणद्वये अनुरणनरूपव्यङ्ग्य- 

ध्वनिव्यपदेशोन विधेय: संलक्ष्यक्रमध्वनिसंज्ञा कर्तव्या-एवंविधस्थले गुणी भूतव्यङ्ग्य- 
तैवेत्यर्थः । 

अनु०--“ और युक्ति (औचित्य) के कारण जो काव्य इस (गुणीभूतव्यङ्ग्य 
रूप) प्रभेद का विषय प्रतीत होता है, उसमें सहदयों को ध्वनि-योजना नहीं करनी चाहिए।'' 

ध्वनि और गुणीभूतव्यङ्ग्य का कोई संकर मार्ग लक्ष्य (उदाहरण) में दिखाई 
पड़ता है तो वहाँ जो युक्तिसंगत हो उसी के अनुसार नाम करना चाहिए। सर्वथा ध्वनि- 
लोभी नहीं होना चाहिए (अर्थात्‌ जो युक्त्या गुणीभूतव्यङ्ग्य है, उसे भी ध्वनि नहीं 
मान लेना चाहिए।) जैसे- 

“सखी द्वारा चरणों को आलक्तक से रञ्जित कर परिहासपूर्वक आशीर्वाद दिए 
जाने पर कि “इससे पति के शिर पर चढ़ी चन्द्रकला को छूना' बिना कुछ बोले (पार्वती 
ने) उस सखी पर पुष्पमाला दे मारी।'' 

और जैसे- 

““उँचे पर लगे हुए अथवा उत्कृष्ट फूलों को देते हुए प्रिय द्वारा सपत्नी (अन्य 
सुन्दरी) का नाम लेकर सम्बोधित की गई मानिनी (अप्सरा) कुछ बोली नहीं, केवल 
आँखों में आँसू डबडबाकर पैर से जमीन कुरेदती रही।'' 

यहाँ (इन दोनों श्लोकों में) “निर्वचनं जघान' तथा “न किञ्चिदूचे ' इस प्रतिषेध 
के द्वारा व्यङ्ग्य अर्थ कुछ अंश में उक्ति (वाचक शब्द) का विषय हो गया है, अतः 
उसका गुणीभाव ही अच्छा लगताहै। जब जहाँ उक्ति (वाचक शब्द) के बिना व्यङ्ग्य 
अर्थ तात्पर्य (प्रधान) रूप से प्रतीत होता है वहाँ उसका प्राधान्य होता है-जैसे- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय उद्योतः २९१ 


*एवंवादिनि देवर्षों इत्यादि में। यहाँ तो भङ्गीविशेष से उक्ति (वाचक शब्द का प्रयोग) 
है, अतः वाच्य का भी प्राधान्य है । इसलिए यहाँ (इन दोनों उदाहरणों में) संलक्ष्यक्रम- 
व्यद्ग्यध्वनि नाम नहीं करना चाहिए॥ ३९ ॥ 


( ध्व० )-- प्रकारोऽयं गुणीभूतव्यङ्वयोशपि ध्वनिरूपताम्‌। 
धत्ते रसादितात्पर्यपर्यालोचनया पुन: ॥ ४०॥ 


गुणीभूतव्यङ्गयोऽपि काव्यप्रकारो रसभावादितात्पर्यालोचने पुनर्ध्वनिरेव 
सम्पद्यते । यथात्रैवानन्तरोदाहृते श्लोकद्वये। 

यथा च-- 

दुराराधा राधा सुभग यदनेनापि मृजत- 
श्रुपतितम्‌। 
कठोरं Nr 
क्रियात्‌ कल्याणं वो हरिरनुनयेष्व्रेवमुदितः॥ 
दी०शि०--अयं पूर्वनिरूपितो गुणीभूतव्यङ्गयोऽपि प्रकारः काव्यभेदः रस- 
भावादितात्पर्यपर्यालोचनया तत्रापि पर्यवसाने रसभावादीनामेव प्राधान्येनाभिव्यज्य- 
मानत्वात्‌ पुनर्ध्वनिरेव सम्पद्यते सिद्धयति। अपिग्रहणात्‌ ध्वनिस्तु अस्त्येवेति द्योतयति। 
एतदेव वृत्तौ विशदयति--गुणीभूतेत्यादि--यथा अत्रैव प्रसंगे पूर्वोदाहृते पत्युरिति 
प्रयच्छतेति च श्लोकद्वये। उदाहरणान्तरं च प्रस्तौति--दुराराधेत्यादि-कृष्णं प्रति 
राधावचनमादाय कविराशिषा कल्पयति- 

“हे सुभग, हे सुन्दर, अनेनापि अपि ग्रहणात्‌ पश्येदं प्रत्यक्षेण यद्‌ निर्लज्जेन भूत्वा 
त्वयैवं धार्यते मम दाहकेनापि तव प्रियभूतेनैतेन तव प्राणेशायाः कस्याश्चिद्‌ अन्यस्याः 
प्रियतमायाः जघनवसनेन परिधानीयपटेनाभ्रमादानीतेनेत्यर्थ: एतत्‌ पतितं मदीयमश्रु मृजतः 
प्रोञ्छतस्तव यद्‌ राधा आराधयितुं योग्या वृषभानुसुताहं दुराराधा दुष्परसादा, तद्‌ उपचारैः 
दाक्षिण्यप्रयुक्तैः प्रसादनोपायैरलम्‌ न किमपि साध्यमित्यर्थः (अतः) हे सुन्दर, विरम 
उपचारकरणादिति शेषः, यतः स्त्रीचेतः मानिन्या योषितो हृदयं कठोरं भवति। इतीत्थं 
अनुनयेषु प्रसादनेषु (बहुवचनेन वारंवारमस्य बहुवल्लभस्येयमेवस्थितिरिति सौभाग्याति- 
शयः उक्तः) उदितो राधयोक्तो हरिः कृष्णो वो युष्यभ्यं युष्माकं वा कल्याणं क्रियात्‌ ।'' 

अत्र ई्ष्याविप्रलम्भो निपुणमभिव्यज्यमानोऽपि देवादिविषयकभावस्याङ्गमिति 
विप्रलम्भशृङ्गारदृष्ट्या गुणीभूतव्यङ्गचत्वं,पर्यवसाने देवादिविषयकभावदृष्ट्या तु 
ध्वनित्वमेवेति भाव: । 

अनु०--“यह गुणीभूतव्यड्ग्य-प्रकार भी पर्यवसायी रसादिरूप तात्पर्यार्थ के 

विचार से फिर ध्वनिरूप ही प्राप्त करता है ।'' 
न गुणीभूतव्यड्ग्य भो काव्यप्रकार रसभावादिरूप तात्पर्य (पर्यवसायी अर्थ) के 
पर्यालोचन से फिर ध्वनि ही बन जाता है। जैसे यहीं ठीक पहले उदाहृत दो. (पत्युः 
शिरञ्चन्द्र इत्यादि तथा प्रयच्छतोच्चै: इत्यादि) श्लोकों में । 
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और जैसे- 

“हे सुभग, अपनी (किसी अन्य) प्राणेश्वरी के इस परिधान से (मेरे) गिरते 
आँसुओं को पोंछने पर भी तुम्हारे लिए राधा (मैं) प्रसन्न होनेवाली नहीं (दुराराधा) है। 
स्त्री का चित्त कठोर होता है। इसलिए तुम्हारे सभी उपचार व्यर्थ है । उन्हें रहने दो। 
अनुनय करने पर इस प्रकार (राधा द्वारा) कहे जाने वाले कृष्ण तुम्हारा कल्याण करें।'' 

(यहाँ इर्ष्याविप्रलम्भशृङ्गार निपुण अभिव्यक्त होकर भी. देवादिविषयक रति का 
अङ्ग है। अतः विप्रलम्भ भृङ्गार की दृष्टि से तो यह गुणीभूतव्यङ्ग्य है, किन्तु पर्यवसान 
में देवादिविषयक भावरूप प्रधान व्यङ्ग्य होने के कारण उसकी दृष्टि से यह ध्वनि 
काव्य है।) 

(ध्व०)--एवं स्थिते च 'न्यक्कारो हामेव' इत्यादि श्लोकनिर्दिष्टानां 
पदानां व्यङ्गधविशिष्टवाच्यप्रतिपादनेऽप्येतद्वाक्यार्थीभूतरसापेक्षया व्यञ्जकत्व- 
मुक्तम्‌। न तेषां पदानामर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिभ्रमो प्रतीयते न तु व्यङ्गधरूप- 
परिणतत्वम्‌। तस्माद्‌ वाक्यं तत्र ध्वनिः, पदानि तु गुणीभूतव्यङ्गयानि। न च 
केवलं गुणीभूतव्यङ्गान्येव पदान्यलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनेर्व्यञ्ञकानि यावदर्थान्तर- 
संक्रमितवाच्यानि ध्वनिप्रभेदरूपाण्यपि। यथात्रैव श्लोके रावण इत्यस्य 
प्रभेदान्तररूप-व्यञ्जकत्वम्‌ । यत्र तु वाक्ये रसादितात्पर्यं नास्ति गुणीभूतव्यङ्ग्यः 
पदैरुद्धा-सितेऽपि तत्र गुणीभूतव्यङ्गयतैव समुदायधर्मः । यथा-- 

राजानमपि सेवन्ते विषमप्युपयुञ्जते। 

रमन्ते च सह स्त्रीभिः कुशलाः खलु मानवाः॥ इत्यादौ। 

दी०शि०--एवं पूर्वोक्तप्रकारेण ध्वनिगुणीभूतव्यङ्गत्ययोविषयविभागे सति 

'न्यक्कारोह्मयमेव' इत्यादिश्लोके निर्दिष्टानां तेषां तेषां व्यञ्जकानां पदानां यद्यपि स्ववाच्यैः 
सह तत्तद्व्यङ्ग्ार्थव्यञ्जकत्वमस्ति किन्तु सम्पूर्णशलोकरूपवाक्यस्य अर्थी भूतो यो रसो वीरो 
नाम (निर्वेदभावो वा) तदपेक्षया तत्सम्बन्धेनापि व्यञ्ञकत्वमस्ति। व्यस्तानि पदानि प्रथमं 
स्वं स्वं व्यङ्गच्यमभिव्यज्य मिलित्वा पुनः पर्यवसाने वीररसं व्यञ्चन्तीत्यर्थः । तेषां पदानां च 
वाच्योऽथों यतो विवक्षितस्तस्मात्‌ तत्र अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यध्वनेः लक्षणामूल- 
व्यञ्जनाश्रितध्वनिप्रकारविशेषस्य भ्रमो न कर्त्तव्यः न तेषु अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य- 
ध्वनित्वमित्यर्थः । यतस्तेषु पदेषु वाच्यस्य प्रतीतिः पृथक्‌ समीचीना अक्षुणणाऽस्ति। सा च 
केवलं व्यङ्ग्यविशिष्टा व्यङ्ग्यसहिता अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्ये पुनः वाच्योऽर्थः सर्वथा 
बाधितः सन्‌ स्वधर्मादिरूपे व्यङ्ग्ये परिणमति-यथा गङ्गायां घोष इत्यत्र गङ्गाशब्दस्य 
प्रवाहरूपो वाच्योऽर्थः स्वधर्मे शैत्यपावनत्वादिरूपे। तस्मात्‌ तत्र न्यक्कारइत्यादौ वाक्यं 
सम्पूर्ण तु ध्वनिरूपं रसस्य व्यञ्जकत्वात्‌, किन्तु पदानि तानि तत्तद्‌ व्यङ्गयव्यञ्जकानि तु 
गुणीभूतव्यङ्ग्यानि एव, तै्व्यज्यमानस्य न्यक्काररूपस्य व्यड्ग्यवस्तुन: न्यक्कारो ह्ययमेव 
इतयवत्या प्रकाशीकृत्वात्‌ गुणीभाव एव-यथा पूर्वोदाहृते सङ्केतकालमनसमित्यादौ। 
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अलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वने रसादिव्यङ्ग्यध्वनेः काव्यस्य व्यञ्जकानि प्रकाशकानि न 
केवलं ` गुणीभूतव्यङ्ग्यान्येव पदानि भवन्ति यावत्‌ अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्यरूपाणि 
ध्वनिसंज्ितान्यपि पदानि तथा भवन्ति, यथाऽस्मननेवोदाहरणे 'रावण' इति अर्थान्तर- 
सङ्क्रमितवाच्यस्य ध्वनिरूपस्य पदस्य प्रभेदान्तररूपस्य असंलक्ष्यक्रमरूपध्वनिभेदस्य 
व्यञ्जकत्वं प्रकाशकत्वमस्ति-अतः “रावण' इति अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यरूपं पदं वीर- 
रसव्यञ्जकमपीत्यर्थः | 

यस्मिन्‌ वाक्ये काव्यरूपे रसादितात्पर्य पर्यवसाने रसादिव्यङ्ग्यनिष्ठता नास्ति तत्र 
गुणीभूतव्यङ्ग्यरूपैः पदैः पर्यवसाने कथमपि रसादिरूपे व्यङ्ग्ये उद्भासितेऽपि दूरम्‌ 
अभिव्यज्यमानेऽपि समुदायस्य सम्पूर्णस्य तत्काव्यवाक्यस्य गुणी भूतव्यड्ग्यतैव 
पर्यवसानेऽपि धर्मः वैशिष्ट्यम्‌ न तु ध्वनित्वमित्यर्थः । 

उदाहरतिः-राजानमित्यादि- “कुशला लोकवृत्तनिपुणा मानवाः खलु राजनमपि 
परमदुष्करसेवनं नरेशमपि सेवन्ते परिचरन्ति, विषं सद्यः प्राणहरं गरलमपि उपभुञञनते 
भक्षयन्ति च तथा स्त्रीभिः सह विविधान्तरायविध्नितप्रणयाभिर्योषाभिरपि रमन्ते 
विहरन्ति॥'' 

अत्र असाध्यकारित्वरूपं व्यङ्ग्यं कुशलपदस्य वाच्यमलङ्करोतीति गुणीभूत- 
व्यङ्ग्यतैव। पर्यवसाने विस्मयादिभावे व्यज्यमानेऽपि न तत्र श्लोकस्य तात्पर्यम्‌ 

अनु०--और ऐसी स्थिति में ' न्यक्कारो ह्ययमेव ' इत्यादि श्लोक में निर्दिष्ट पदों 
को व्यङ्गयविशिष्टवाच्यप्रतिपादन करने (गुणीभूतव्यङ्ग्यरूप होने) पर भी इस समस्त 
(श्लोक) वाक्य के प्रधान व्यङ्ग्य अर्थ रूप रस की अपेक्षा से व्यञ्जक रूप (ध्वनिरूप) 
कहा गया है और उन पदों में अर्थान्तरसङ्क्रमितवाच्य ध्वनि का भ्रम नहीं करना चाहिए 
क्योंकि उनमें वाच्य विवक्षित है। उनमें वाच्य व्यङ्ग्यविशिष्टरूप से प्रतीत होता है, न 
कि व्यङ्गयरूप में परिणत हुआ। इसलिए वहाँ सम्पूर्ण वाक्य तो ध्वनिरूप है, किन्तु पद 
गुणीभूतव्यङ्ग्य रूप हे । 

और केवल गुणीभूतव्यङ्ग्य पद ही अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग् ध्वनि के प्रकाशक नहीं 
होते अपितु अर्थान्तरसङ्कमितवाच्य ध्वनित्रभेदरूप वाले पद भी-जैसे इसी श्लोक में 
'रावण' यह पद दूसरे प्रभेदरूप (ध्वनि) का प्रकाशक है। किन्तु जिस (काव्य) वाक्य 
में रसादिरूप तात्पर्य (पर्यवासी व्यङ्गय) नहीं होता, वहाँ गुणीभूतव्यङ्गय पदों द्वारा 
(कहीं-कहीं रसादिरूप अर्थ के) प्रकाशित किये जाने पर भी गुणीभूतव्यङ्गथता ही 
सम्पूर्ण समुदाय (वाक्य) का धर्म होती है--जैसे- कुशल मनुष्य (अत्यन्त दुस्साध) 
राजा की भी सेवा कर लेते हैं, विष का भी उपभोग कर लेते हैं, और स्त्रियों के साथ 
रमण भी करते हैं ।!! इत्यादि में। 

यहाँ असाध्यकारित्वरूप व्यङ्ग्य अर्थ कुशल पद के वाच्य को अलङ्कृत कर रहा 
है। इसलिए गुणी भूतव्यङ्गयता ही है। पर्यवसान में यद्यपि विस्मयादि भाव व्यङ्गय हो रहा 
है, तो भी उसमें श्लोक का तात्पर्य नहीं है। 
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( ध्व० )--वाच्यव्यङ्घययोः प्राधान्याप्राधान्यविवेके परः प्रयत्नो विधातव्यः, 
येन ध्वनिगुणीभूतव्यङ्गघयोरलङ्काराणां च सङ्कीर्णो विषयः सुज्ञातो भवति। 
अन्यथा तु प्रसिद्धालङ्कारविषय एव व्यामोहः प्रवर्तते! यथा— 

'लावण्यद्रविणव्ययो न गणितः क्लेशो महान्‌ स्वीकृतः 
स्वच्छन्दस्य सुखं जनस्य वसतः चिन्तानलो दीपितः। 
एषापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावाद्‌ वराकी हता 
कोऽर्थश्चेतसि वेधसा विनिहितस्तन्व्यास्तनुं तन्वता॥ 

इत्यत्र व्याजस्तुतिरलङ्कार इति व्याख्यायि केनचित्तन्न चतुरस्त्रम, यतोऽस्या- ` 
भिधेयस्यैतदलङ्कारस्वरूपमात्रपर्यवसायित्वे न सुश्लिष्टता। यतो न तावदयं 
रागिणः कस्यचिद्‌ विकल्पः तस्य “एषापि स्वयमेव तुल्यरमणाभावाद्‌ वराकी 
हता' इत्येवंविधोक्त्यनुपपत्तेः। नापि नीरागस्य तस्यैवंविधविकल्पपरिहारैक- 
व्यापारत्वात्‌। न चायं श्लोकः क्वचित्‌ प्रबन्ध इति श्रूयते, येन तत्प्रकरणानु- 
रातार्थतास्य परिकल्प्यते। तस्मादप्रस्तुतप्रशंसेयम्‌। यस्मादनेन वाच्येन 
गुणीभूतात्मना निस्सामान्यगुणावलेपाध्मातस्य निजमहिमोत्कर्षजनित- 
समत्सरजनज्चरस्य विशेषज्ञमात्मनो न कञ्चिदेवापरं पश्यतः परिदेवितमेतदिति 
प्रकाश्यते। तथा चायं धर्मकीर्तेः शलोक इति प्रसिद्धि:। सम्भाव्यते च तस्यैव। 
यस्मात्‌ 

अनध्यवसितावगाहनमनल्पधीशक्तिना- 
प्यदृष्टपरमार्थतत््तमधिकाभियोगैरपि। 

मतं मम जगत्यलब्धसदृशप्रतिग्राहकं 

प्रयास्यति पयोनिधेः पय इव स्वदेहे जराम्‌॥ 
इत्येनेनापि श्लोकेनैवंविधोऽभिप्रायः प्रकाशित एव। 

'दी०शि०--काव्ये क्व वाच्यः प्रधानो वा व्यङ्गच्यः प्रधानोवेति विवेकं कतुं परः 
सर्वाधिकः प्रयलो विधातव्यः। यतः तयोरेव प्राधान्याप्राधान्येन ध्वनिगुणीभूतव्यङ्गया- 
लड्काराणां च व्यवस्था कतुं शक्यते-तथाहि यत्र व्यङ्गचयप्राधान्यं वाच्यगुणीभावस्तत्र 
ध्वनिः, यत्र तयोर्वैपरीत्यं तत्र गुणीभूतव्यङ्गत्यम्‌, यत्र पुनः व्यङ्गयं नास्त्यैव वाच्यमेव 
केवलं प्रधानं च तत्र शुद्धानामलङ्काराणामेव भावः इति। अन्यथा यदीदृगूविवेके प्रयो न 
विधीयते तदातु प्रसिद्धालङ्कारविषये प्रसिद्धालङ्कारस्थल एव व्यामोहो भ्रमः प्रवर्तते। 

व्यामोहविषयमुदाहरति--लावण्येत्यादि-' “तन्व्याः कृशाङ्गास्तनुं वपुस्तन्वता 
सृजता वेधसा ब्रह्मणा कोऽर्थ: किं प्रयोजनं चेतसि स्वमनसि विनिहितो विनिश्चित इति न 
विद्य इति शेषः । यतोऽस्यास्तनुसर्जने तेन लावण्यमेव द्रविणं धनं तस्य व्ययो नाशो न गणितो 
नावेक्षितः, महान्‌ अत्यधिकः क्लेशः श्रमः स्वीकृतः, स्वच्छन्दस्य सुखं वसतः सर्वथा 
प्रसन्नस्य सम्बन्धिजनस्य इत्थंभूतलावण्यराशिनिर्माणेन चिन्ताज्चरः सदृशवरप्रप्त्यभावाद्‌ 
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भूयान्‌ सन्तापो निर्मितः, अपि च तुल्यस्य गुणगणैः सदृशस्य रमणस्य वल्लभस्या- 
भावादनुपलम्भाद्‌ एषा वराकी सुन्दरी अपि हता निष्फलरचनाप्रपञ्चा जाता इत्यर्थः ।'' 

अत्र अस्मिन्‌ श्लोके आपाततो वाच्यरूपया निन्दया अनन्यसाधारणसौनदर्य- 
शालिनीयमिति वेधसो निर्माणकौशलस्तुति्व्यज्यत इति व्याजस्तुतिरलङ्कार इति केनचिद्‌ 
व्याख्यायि भ्रमाद्‌ व्याख्यानं कृतमित्यर्थः । किन्तु तद्‌ व्याख्यानं न चतुर्नं समीचीनम्‌-यतो 
यस्माद्धेतोः अस्य अभिधेयस्य एतच्छ्लोकवाच्यरूपस्य एतदलङ्कारस्वरूपमात्रपर्य- 
वसायित्वे व्याजस्तुतिपरत्वे न सुश्लिष्टता न सङ्गतिः तत्र हेतुं दर्शयति--यत इत्यादि। 
यतोऽयं विकल्पो वितर्कस्तावत्‌ कस्यचिद्‌ रागिणो नायिकानुरक्तस्य न सम्भवति 
यतस्तस्य एषापीत्यादिस्वगर्हणारूपोक्तिरनुपपन्ना। न चाप्ययं विकल्पः कस्यचिन्नीरागस्य 
विरक्तस्य-यतस्तस्य विरक्तस्यैवंविधस्य विकल्पस्य यः परिहारः परित्यागः स एवैको 
व्यापारो यस्य स तस्य भावस्तत्वं तस्मात्‌-वीतरागो हि नेदृशान्‌ विषयसम्बन्धनो वितर्कान्‌, 
करोति।न चाप्ययं श्लोक: कस्मिश्चित्‌ प्रबन्धे दृश्यते येन तत्प्रकरणानुसारेणास्य अर्थविशेषः 
परिकंल्पूयेत। तेन वक्तृवैशिष्ट्यकल्पनाविरहान्नात्र व्याजस्तुतिः। तस्माद्‌ अत उक्त- 
, हेतोरियम्‌ अप्रसतुतप्रशंसा-यतोऽनेन वाच्येन अप्रस्तुतनायिकावर्णनरूपेण गुणीभूतोऽ- 
प्रधानीभूतः अप्रस्तुतरूप इत्यर्थः आत्मा स्वरूपं यस्य तादृशेन निस्सामान्योऽनन्यसदृशो यो 
` गुणस्तस्यावलेपेन गर्वेण आध्मातस्योद्धतस्य, निजमहिम्नः आत्ममहत्त्वस्य उत्कर्षेणा- 
धिक्येन जनितः समत्सरजनानाम्‌ ईर्ष्यालूनां जनानां ज्वरः सन्तापो येन तादृशस्य, 
आत्मनोऽपरं निजापेक्षया अन्यं कञ्चिदेव कमपि विशेषज्ञं विशिष्टज्ञानसम्पन्नं न पश्यतः 
सर्वाधिकम्मन्यस्येत्यर्थ कस्यचिद्‌ विदुषः परिदेवितं निर्वेदवचनमेतद्‌ इति प्रकाश्यते सूच्यत 
इत्यर्थः । श्लोकोऽप्ययं पण्डितम्मन्यस्य बौद्धभिक्षोर्धर्मकीर्तेरिति प्रसिद्धिः ख्यातिः । तस्यैव 
श्रीमुखादेवंविधा दर्पोक्तयः प्रायः श्रूयन्ते इत्यत उकत्यन्तरेऽपि तस्यैवंविधआशयः प्रकटितः 
ततो लावण्येत्यादिश्लोकस्तस्यैवेति सत्यैव प्रसिद्धिरित्यर्थः। तत्संवादि उक्त्यन्तरमपि 
उदाहरति-अनध्यवसितेत्यादि- 

'' अनल्पा भूयसी धियःशक्तिर्यस्य तेनापि महाबुद्धिशालिनापि न अध्यवसितं 
सम्पादितम्‌ अवगाहनं निश्शेषतो ज्ञानं (पक्षे) अवलोडनं यस्य तत्‌। अधिकः अभियोगः 
येषांतैर्बहुप्रयत्नशालिभिरपि अदृष्यनि अनवबुद्धानि परमार्थतत््तानि यस्य तत्‌ 
यद्गतान्युत्कृष्यर्थतत्त्वान्यदृषटपूर्वाणीत्यर्थः— (पक्षे)-अदुष्टं परममुत्कृष्टम्‌ अर्थतत्त्वं 
कौस्तुभादिरलरूपं यस्य तत्‌, तथा जगति न लब्धः सदृशः तुल्यः प्रतिग्राहकः स्वकर्ता- 
ऽवबोद्धा यस्य तत्‌ (पक्षे) न लब्धाः सदृशा यत्ुल्याः प्रतिभटाः ग्राहाः मकरादयः यस्य 
तत्‌--यत्सदृशग्राहादयः अन्यत्र न लभ्यन्त इत्यर्थः। एवंभूतं मम मतं दर्शनं पयोनिधेः 
समुद्रस्य जलमिव स्वदेहे ममान्तःकरणे एव जरां जीर्णतां प्रयास्यति । '' 

अनेनापि श्लोकेनैवंविधः अनन्यसामान्वैदष्यप्रकर्षसम्बन्धपरिदेवनरूपः अभिप्राय: 
प्रकाशित एव-अत: 'लावण्यद्रविणव्यय' इत्याद्युक्तिरपि तस्यैवेति समीचीनैवानु~ 
मितिरिति तात्पर्यम्‌। 
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अनु०--वाच्य और व्यङ्गय के गुणप्रधानभाव को ठीक से पहचानने में अत्यधिक 
प्रयत्न करना चाहिए, जिससे ध्वनि, गुणभूतव्यङ्गय और अलङ्कारों का सङ्कररहित 
(पृथक्‌) विषय (क्षेत्र) भली-भाँति समझ में आ जाय। नहीं तो प्रसिद्ध अलङ्कारो के 
विषय में ही भ्रम हो जाता है-जैसे- 

“(विधि ने इस सुन्दरी को बनाने में) लावण्यरूपी धन के व्यय की परवाह न की। 
भारी कष्ट उठाया। स्वच्छन्द सुखपूर्वक रहते लोगों के लिए चिन्ताग्नि प्रदीप्त कर दिया 
और (अन्त में) सदृश वर के अभाव में यह बेचारी भी मारी गई। मालूम नहीं विधाता ने 
इस सुन्दरी के शरीर की रचना करने में क्या प्रयोजन अपने मन में रख छोड़ा था।'' 

इसमें व्याजस्तुति अलङ्कार है--यह व्याख्या किसी ने की। किन्तु वह समीचीन 
नहीं है, क्योंकि इसके वाच्यार्थ को केवल इस (व्याजस्तुति) अलङ्कार के स्वरूपमात्र में 
पर्यवसायी मानने में सङ्गति नहीं बैठती क्योंकि यह किसी रागी का वितर्क है नहीं। 
क्योंकि तब उसकी--'“यह बेचारी भी सदृश वर के अभाव में मारी गई'' इस प्रकार की 
उक्ति असङ्गत होगी और न तो किसी विरागी की है-क्योंकि उसका तो इस प्रकार के 
वितकोँ का परित्याग ही प्रधान व्यापार होता है। और यह श्लोक किसी प्रबन्ध में भी 
नहीं सुना जाता है कि उसके प्रकरण के अनुसार इसके अर्थ की कल्पना की जा सके। 
इसलिए यह अप्रस्तुतप्रशंसा है-क्योंकि इस गुणीभूतस्वरूपवाले वाक्य (वाच्यार्थ) से 

असामान्य गुणों के गर्व से दर्पित, अपनी महिमा के उत्कर्ष से ईर्ष्यालु लोगों के मन में 
ताप उत्पन्न करने वाले और किसी को अपनी विशेषता का पारखीदेन पानेवाले का यह 
रोना (निर्वेद)-प्रकाशित होता है-जैसी कि प्रसिद्धि भी है कि यह धर्मकीर्ति 
(“प्रमाणवार्तिक' तथा “न्यायबिन्दु' नामक उत्कृष्ट ग्रन्थों के रचयिता बौद्ध दार्शनिक) 
का श्लोक है और यह उन्हीं का सम्भव भी लगता है-जैसा कि- (उनके) 

“विपुल बुद्धि-बलवाला पुरुष भी जिसका पूर्ण आलोडन नहीं कर सकता, और 
अधिक लगन से भी जिसके रहस्यतत्त्व तक नहीं पहुँचा जा सकता, ऐसा मेरा मत 
(शास्त्र-सिद्धान्त) संसार में उचित (अनुरूप) ग्रहीता के अभाव के कारण समुद्र के 
जल के समान अपने शरीर में ही जीर्ण हो जायगा।'' 

इस श्लोक से भी इसी प्रकार का अभिप्राय प्रकट किया गया है। 

( ध्व० )--अप्रस्तुतप्रशंसायां च यद्वाच्यं तस्य कदाचिद्विवक्चितत्वं, कदा- 
चिदविवक्षितत्वं, कदाचिद्विवक्षिताविवक्षितत्वमिति त्रयी बन्धच्छाया। तत्र 
विवक्षितत्वं यथा 

परार्थे यः पीडामनुभवति भङ्गेऽपि मधुरो 
यदीयः सर्वेषामिह खलु विकारोऽप्यभिमतः। 
न सम्प्राप्तो वृद्धि यदि स भृशमक्षेत्रपतितः 
किमिक्षोदोंषोऽसौ न पुनरगुणाया मरुभुवः॥ 

यथा वा ममैव ee 
अमी ये दृश्यन्ते ननु सुभगरूपाः सफलता 
भवत्येषां यस्य क्षणमुपगतानां विषयताम्‌। 
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तृतीय उद्योतः २९७ 


निरालोके लोके कथमिदमहो चक्षुरधुना 
समं जातं सवैर्न सममथवान्यैरवयवैः॥ 


अनयोहिं द्वयोः श्लोकयोरिश्षुचक्षुषी विवक्षितस्वरूपे एव न च प्रस्तुते। 
कस्यचित्‌ स्वरूपमुपवर्णयितु द्वयोरपि 
श्लोकयोस्तात्पर्येण प्रस्तुतत्वात्‌। 


'दीणशि०--अप्रस्तुतप्रशंसायां वाच्यस्य प्रकारत्रयं निरूपयति-अप्रस्तुतेत्यादि 
तत्र वाच्यस्य कदाचिद्‌ उपपद्यमानत्वाद्‌ विवक्षितत्वम्‌, कदाचिद्‌ अनुपपद्यमानत्वाद्‌ 
अविवक्षितत्वम्‌, कदाचिच्चांशतस्तदुभयसद्भावाद्‌ विवक्षिताविवक्षितत्वमितित्रयी- 
बन्धच्छाया रचनाशैली | 

तत्र वाच्यस्य विवक्षितत्वमुदाहरति-परार्थे य इत्यादि-श्लोकोऽयं प्रथमोद्योते 
व्याख्यातः । अत्र अप्रस्तुतेनेक्षुरूपेण वाच्येन प्रस्तुतः कश्चिन्‌ महापुरुषः सूच्यते। वाच्योऽपि 
च उपपद्यमानत्वाद्‌ विवक्षित: । 

अस्यैव द्वितीयमुदाहरणं स्वनिर्मित प्रस्तौति--अमी य इत्यादि“ अमी सुभगरूपा 
रम्याकृतयो येऽन्ये करचरणाद्यवयवा दृश्यन्ते, एषां यस्यचक्षुषः क्षणं विषयतां गोचरतां 
गतानां ननु निश्चितं सफलता सार्थकता भवति--चक्षुषः साहाय्येनैव करचरणाद्यवयवाः 
स्वकार्यं सम्पादयितुं क्षमन्त इत्यर्थः। अहो इदं तदेव चक्षुः निरालोके प्रकाशरहितेऽथवा 
विवेकरहिते लोकेऽधुनाऽतितुच्छप्रायैः सर्वैरवयवैः समं तुल्यम्‌, अथवा न समं ततोऽपि 
अवरं जातम्‌।'' 

अत्र अप्रस्तुतेन चक्षुषा प्रस्तुतः कश्चित्‌ प्रगुणपुरुषविशेषः प्रस्तुतः प्रतीयते। 
वाच्योऽपि चात्र उपपद्यमानत्वाद्‌ विवक्षितः। एतदेववृत्तौ विशदयति-अनयोरित्यादि। 
इक्षु-चक्षुषी विवक्षितं नासम्भवितां स्पृशति स्वरूपं ययोस्ते विवक्षितस्वरूपे एव। किन्तु न 
प्रस्तुते अप्रस्तुते अप्राकरणिके महान्तो गुणा यस्य स महागुणस्तस्य अविषये कुत्सितस्थाने 
पतितत्वाद्‌ न प्राप्तः परभागः उत्कर्षः प्रशंसा वा येन तस्य तादृशस्य कस्यचिन्महापुरुषस्य 
प्राकरणिकस्य स्वरूपमुपवर्णयितुं तात्पर्येण द्वयोरपि श्लोकयोः प्रसतुतत्वात्‌। 

अनु०--अप्रस्तुतप्रशंसा में जो वाच्य अर्थ होता है उसकी कभी विवक्षित, कभी 
अविवक्षित और कभी विवक्षिताविवक्षित इस रूप से तीन रचनाशैली होती है। उनमें 

वाच्य (अप्रस्तुत रूप) के विवक्षित होने का उदाहरण है--' परार्थ यः पीडाम्‌' इत्यादि 
श्लोक। (इसकी व्याख्या प्रथम उद्योत में की जा चुकी है |) 

अथवा जैसे मेरा ही- ' 

“ये जो मनोज्ञ रूप (शरीर के अवयव) दिखाई पड़ते हैं, इनकी सार्थकता जिस 
(चक्षु) के क्षण भर के लिए विषय बन जाने पर (दिखाई पड़ने) पर होती है, आश्चर्य है 

कि इस प्रकाशशून्य जगत्‌ में वही चक्षु कैसे अन्य उन सभी अवयवों के समान, अथवा 
उनके समान भी नहीं हो गई है।'” 
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इन दोनों श्लोकों में 'इक्षु' तथा 'चक्षु' दोनों विवक्षितस्वरूप और अप्रस्तुत हैं। 
अनुचित स्थान (अथवा स्वामी के पास) पड़ने के कारण उत्कर्ष न प्राप्त कर सकने 
चाले किसी महागुणशाली पुरुष का स्वरूप वर्णन करने के लिए दोनों श्लोकों में तात्पर्य 
व्यङ्गय रूप से प्रस्तुत किया गया है। 

( ध्व० )-_अविवक्षितत्वं यथा— 

कस्त्वं भोः कथयामि दैवहतकं मां विद्धि शाखोटकं 
वैराग्यादिव वक्षि, साधुविदितं कस्मादिदं कथ्यते। 
वामेनात्र वटस्तमध्वगजनः सर्वात्मना सेवते 

न च्छायापि परोपकारकरिणी मार्गस्थितयापि मे॥ 

न हि वृक्षविशेषेण सहोक्तिप्रत्युक्ती सम्भवत इत्यविवक्षिताभिधेयेनैवानेन 
श्लोकेन समृद्धासत्पुरुषसमीपवर्तिनो निर्धनस्य कस्यचिन्मनस्विनः परिदेवितं 
तात्पर्येण वाक्यार्थी कृतमिति प्रतीयते । 

'दी०शि०--वाच्यस्य अविवक्षितत्वे उदाहरति-कस्त्वमित्यादि-पान्थविटपिनोः 
संवादरूपेण निबद्धोऽयं श्लोकः-- दैवेन भाग्येन हतं विनष्टं दैवहतकम्‌। शाखोटकः 
सिहोरेति प्रसिद्धः ्षुदरवृक्षः। वैराग्यादिव निर्वेदादिव (दैवहतकमिति) वक्षिकथयसि । 
साधुविदितमित्युत्तरम्‌। कस्मादिति--वैराग्यहेतुजिज्ञासा। इदं कथ्यते इति। पुनः उत्तरम्‌। 
वामेन मार्गस्य वामभागेनोपलक्षितः, पक्षे-अनुचितेन कुलादिनोपलक्षितः। सर्वात्मना 
सर्वथा छायोपवेशनादिप्रकारैः सेवते-आदरणादाश्रयते। मार्गे-मार्गसमीपे, पक्षे-- 
सदाचारे। छायापि-अपिग्रहणात्‌ पुष्पफलादीनामुपयोगिता नास्त्येवेति सूच्यते ।' 

अत्र वाच्यस्याविवक्षितत्वं दर्शयति-नहीत्यादि-वृक्षेण जडेन सह उक्ति- 
प्रत्युक्तीप्रश्नोत्तररूपे न सम्भवतः इत्यतो वाच्यस्य शाखोटकविषयकस्य अर्थस्य तु 
अविवक्षितत्वम्‌, किन्तु समृद्धो धनाढ्यो योऽसन्‌ दुराचारः पुरुषः तत्समीपवर्तिनो निर्धनस्य 
धनहीनस्य मनस्विनः महामनसः अभिमानवतो वा कस्यचित्‌ पुरुषस्य परिदेवितं 
निर्वेदवचनमितीदं तात्पर्यरूपेण व्यञ्जनया वाक्यार्थीकृतम्‌ अभिव्यञ्जितम्‌। इहाप्रस्तुतेन 
वाच्येन शाखोटकादिरूपेण प्रस्तुत: दरिद्रपुरुषनिर्वेदरूपो व्यज्यत इत्यप्रस्तुतप्रशंसा। 

अनु०--वाच्य के अविवक्षित रूप का उदाहरण-- 

“अरे तुम कौन हो?'' “बताता हूँ। मुझे भाग्य का मारा शाखोटक जानो।'' मानो 
कुछ वैराग्य भाव से बोल रहे हो? “आपने ठीक जाना।' “यह क्यों कह रहे ?' “यहीं 
बाई ओर हट कर बरगद का पेड़ है। उसका पथिक लोग सब रूप से उपयोग करते हैं 
किन्तु रास्ते पर ही स्थित मेरी, छाया भी किसी के उपकार में नहीं आती।' 

वृक्षविशेष के साथ प्रश्नोत्तर सम्भव नहीं है, अतः अविवक्षितवाच्य वाले इस 


श्लोक से धनी असज्जन पुरुष के समीप रहनेवाले किसी निर्धन मनस्वी पुरुष के 
ग्लानिकथन को ही तात्पर्य रूप से वाक्यार्थ बनाया गया समझ पड़ता है। 
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( ध्व० )—विवाक्षिताविवक्षितत्वं यथा-- 
उप्पहजाआए असोहिणोए फलकुसुमपत्तरहिआए। 
वेरीए वड देन्तो पामर हो ओहसिज्जिहसि॥ 
अत्र हि वाच्योर्थों नात्यन्तं सम्भवी न चासम्भवी। तस्माद्‌ वाच्यव्यङ्गधयोः 
प्राधान्ये यत्नतो निरूपणीये। 


दी०शि०--वाच्यस्य अप्रस्तुतस्य अंशतो विवक्षितत्वे अंशतोऽविवक्षितत्वे 
चोदाहरति-उप्पहेत्याद्‌- 
('उत्पथजाताया अशोभनायाः फलकुसुमपत्ररहितायाः। 
बदर्या वृत्तिं ददत्‌ पामर भो अवहसिष्यसे ॥'--इतिच्छाया) 
कुल-रूप-सन्तति-चरित्र-हीन-कलत्रमाच्छादयितुं यतमानं पामरं कश्चित्‌ 
सम्बोधयति-हे पामर, हे अज्ञ, उत्पथे कुमारे, व्यङ्गच्यपक्षे-दुष्कुले जाताया उत्पन्नायाः 
अशोभनायाः कुरूपायाः, फलैः कुसुमैः पत्रैश्च रहितायाः पक्षे-अपत्यरहितायाः बदर्याः, 
पक्षे योषितः, वृतिमावरणं संरक्षणं, पक्षे-वस्त्राद्याच्छादनं ददत्‌ प्रयच्छन्‌ अवहसिष्यसे 
लोकैरुपहसिष्यसे इत्यर्थः । 
अत्र अस्मिन्‌ श्लोके अप्रस्तुतो वाच्योऽर्थः (तथाभूतायाः बदर्याः वृतिरूप: ) नात्यन्तं 
सम्भवी अनुचितत्वात्‌, नाप्यत्यन्तम्‌ असम्भवी तथाभूताया: बदर्याः वृतेलोके सम्भवात्‌। 
इत्थम्‌ अप्रस्तुतप्रशंसाप्रसङ्गं समाप्य प्रकृतं विषयमुपसंहरति-तस्माद्‌ यतोऽत्र 
विषये व्यामोहः सम्भवत्येव अत इत्यर्थः वाच्यव्यङ्ग्ययोः प्राधान्याप्राधान्ये कस्य प्राधान्यं 
कस्याप्राधान्यमिति यत्नतो निरूपणीये, येन व्यामोहो न स्यादिति। 
अनु०--(वाच्य के) विवक्षिताविवक्षित होने का उदाहरण 
“कुमार्ग में उत्पन्न हुई कुरूप, फूल, फल और पत्तों से रहित बेरी (बैर) को 
बाड़ लगाते हुए रे मूर्ख, तू सबसे उपहास पाएगा।'' 
यहाँ वाच्य अर्थ न सर्वथा सम्भवी है और न असम्भवी ही। इसलिए वाच्य और 
व्यङ्ग के प्राधान्य तथा अप्राधान्य का यत्लपूर्वक विवेक करना चाहिए॥ ४०॥ 
( ध्व० )-- प्रधानगुणभावाभ्यां व्यङ्ग्यस्यैवं व्यवस्थिते । 
काव्ये उभे ततोऽन्यद्‌ यत्तच्चित्रमभिंधीयते॥ ४१ ॥ 
चित्रं शब्दार्थभेदेन द्विविधं च व्यवस्थितम्‌ 
तत्र किञ्चिच्छब्दचित्रं वाच्यचित्रमतः परम्‌ ॥ ४२॥ 
व्यङ्घयस्यार्थस्य प्राधान्ये ध्वनिसंज्ञितकाव्यप्रकारः गुणभावे तु गुणीभूत- 
व्यङ्ग्ता। ततोऽन्यद्रसभावादितात्प्यरहितं व्यङगयार्थविशेषप्रकाशनशक्तिशाज्यं 
च काव्यं केवलं पाचा गा] 
तच्चित्रम्‌। न तन्मुख्यं काव्यम्‌। काव्यानुकारोह्मसौ । तत्र ख्याल यथा 
दुष्करयमकादि। वाच्यचित्रं ततः शब्दचित्रादन्यदव्यङ्गणर्थसंस्पर्शरहित 
प्राधान्येन वाक्यार्थतया स्थितं रसादितात्पर्यरहितमुत्रेक्षादि। 
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दी०शि०--एवं पूर्वनिरूपितप्रकारेण व्यङ्ग्यस्य प्रधानगुणभावाभ्यां प्राधान्येन 
अप्राधान्येन च उभे यथाक्रमं ध्वनिगुणीभूतव्यड्रयं काव्यं भवतीत्यर्थ:। ततस्ताभ्याम्‌ 
अन्यद्‌ भिन्नं यत्‌ काव्यं विवक्षितव्यङ्गयशून्यं तच्चित्रम्‌ अवास्तविकं वा केवलचाक- 
चिक्यरूपं वा प्रतिकृतिमात्रं वा काव्यमभिधीयते। 

''तच्चित्रमपि च शब्दार्थचित्रभेदेन शब्दचित्रेण अर्थचित्रेण च द्विविधं व्यवस्थितम्‌ | 
तत्र तयोर्मध्ये किञ्चिच्छन्दचित्रम्‌ । अतः एतस्मात्‌ परं भिन्नम्‌ अर्थचित्रं भवतीत्यर्थः ।'' 

तदेववृत्तौ विशदयति--व्यङ्ग्यस्येत्याद-गुणभावे अप्राधान्ये। ततोऽन्यत्‌ ताभ्यां 
भिन्नम्‌ । रसभावादीति-रसभावादीनां यत्‌ तात्पर्यं बुबोधयिषितत्वं तद्रहितम्‌ । व्यङ्घयार्थ- 
विशेषस्य यत्‌ प्रकाशनम्‌ तस्य या शक्ति: तया शून्यम्‌ अव्यञ्जकमित्यर्थः । केवलवाच्य- 
वाचकयोर्यद्‌ वैचित्र्यम्‌ अर्थालङ्कारशब्दालङ्काररूपं तन्मात्राश्रयेणोपनिबद्धं रचितमालेख्य- 
प्रख्यं चित्रतुल्यं विवक्षितव्यङ्गयरसादिरूपकाव्यात्मविहीनमिति यावत्‌। मुख्यं यथार्थम्‌ 
काव्यानुकारः काव्यस्य प्रतिकृतिमात्रम्‌। शब्दचित्रं-दुष्कराः क्लेशेन निर्मेया यमकादयो 
यस्मिन्‌ तत्‌ । आदिग्रहणेन पद्मबन्धादीनां ग्रहणम्‌। वाच्यचित्रम्‌ अर्थचित्रम्‌- व्यङ्ग्यार्थस्य 
संस्पर्शनापि कथमपि विवक्षितत्वेन रहितम्‌। वाक्यार्थतया स्थितम्‌-वाक्यस्य प्रधानार्थ- 
रूपेण स्थितम्‌। काव्यात्मभूतरसादिरूपतात्पर्येण रहितं यद्‌ उत्प्रेक्षादिस्वरूपं तदेव 
वाच्यचित्रं भवतीत्यर्थः । 

अनु०-- इस प्रकार व्यङ्गय के प्राधान्य तथा गुणभाव द्वारा दोनों काव्यों की 
व्यवस्था होती है। उनसे भिन्न जो (कविकर्म) होता है उसे चित्र कहते हैं ॥ ४१॥'' 

“शब्द और अर्थ के भेद से चित्र (काव्य) दो प्रकार का व्यवस्थित होता है। 
उनमें कुछ शब्दचित्र हैं और उनसे भिन्न अर्थचित्र हैं ॥ ४२॥'' 

व्यङ्गय अर्थ कौ प्रधानता रहने पर ध्वनि नामक काव्य प्रकार होता है और गुणता 
रहने पर गुणीभूतव्यङ्गयरूप (काव्य होता है।) उनसे भिन्न रस, भाव आदि रूप तात्पर्य 
से रहित व्यङ्ग्यार्थ विशेष के प्रकाशन (अभिव्यञ्जन) शक्ति से रहित, केवल वाच्य और 
वाचक के वैचित्र्यमात्र के आधार पर निर्मित, चित्र (आलेख्य) के समान जो काव्य 
आभासित (प्रतीत) होता है वह चित्र (काव्य) कहलाता है। वह मुख्य (यथार्थ) रूप 
से काव्य नहीं है, अपितु वह काव्य की अनुकृति-मात्र है । उनमें कुछ शब्दचित्र होते है, 
जैसे दुष्करयमक आदि, और अर्थचित्र उस शब्दचित्र से भिन व्यङ्ग्यार्थ के संस्पर्श से 
व रसादितात्पर्य से रहित, स्वयं प्रधान वाक्यार्थरूप से स्थित उत्प्रेक्षादि ( अलङ्कार) 
रूप हैं। 

( ध्व० )--अथ किमिदं चित्रं नाम ? यत्र न प्रतीयमानार्थसंस्पर्श: । प्रतीय- 
मानो ह्यर्थस्त्रिभेदः प्राक्‌ दर्शित:। तत्र यत्र वस्त्वलङ्कारान्तर वा व्यङ्गथं नास्ति स 
नाम चित्रस्य कल्प्यतां विषयः। यत्र तु रसादीनामविषयत्वं स काव्यप्रकारो न 
सम्भवत्येव। यस्मादवस्तुसंस्पर्शिता काव्यस्य जोत्पद्यते। वस्तु च सर्वमेव 
जगद्गतमवश्यं कस्यचिद्‌ रसस्य भावस्य व्यङ्घयत्व प्रतिपद्यते अन्ततो विभाव- 
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त्वेन। चित्तवृत्तिविशेषा हि रसादयः, न च तदस्ति वस्तु किञ्चिद्‌ यन्न चित्तवृत्ति- 
विशेषमुपजनयति तदनुत्पादने वा कविविषयतैव तस्य न स्यात्‌, कविविषयश्च 
चित्रतया कश्चिन्निरूप्यते। 
दीग्शि०--चित्रपदार्थ जिज्ञासते-अथेत्यादि--न प्रतीयमानार्थसंस्पर्श:--न 
व्यङ्गयार्थसाहित्यम्‌। अवस्तुसंस्पर्शिता-वस्तुवर्णनाभाव: सर्वथा5नर्थाभिधायित्वम्‌ 
असम्बद्धार्थाभिधायित्वं वेत्यर्थः । अङ्गत्वं विषयत्वम्‌ । विभावत्वेन आलम्बनत्वेनोद्दीपनत्वेन 
वा। चित्तवृत्तिविशेषा: रत्यादयो भावा इत्यर्थः | चित्तवृत्तिविशेषमुपजनयति--रत्यादिभाव- 
विशेषजनकं भवति। यदि तद्‌ वस्तु भावविशेषं न जनयति तत्तस्य कविविषयता-- 
कविकर्मगोचरता काव्यवर्णनीयता वा न स्यात्‌। चित्रतया-या रचना चित्रमिति प्रसिद्धा स 
कविविषयश्च कश्चित्‌--काचित्‌ कविनिर्मितिरेव कविकृतैवेति निरूप्यते। 

अयमाशयः-यदि चित्रं नाम कविनिर्मितिः काचित्‌ तत्‌ तत्र वस्तु किञ्चिदवश्यं 
वर्णितं भवति, कविवर्णितं वस्तु च नूनं भावजनकं भवति, भावा एव च कविकृतौ 
रसत्वमुपयान्तीति तच्चित्रं न रसादिशून्यं सम्भवेत्‌। रसस्य च पुनः सर्वदा व्यङ्गयरूपत्वात्‌ 
कथं चित्रं व्यङ्गत्यरहितमुच्यते । 

अनु०- (शङ्का करते हैं कि-) तो यह चित्र क्या है? जहाँ व्यङ्गय अर्थ का 
संस्पर्श न हो ? व्यङ्गय अर्थ तीन प्रकार का पहले दिखाया जा चुका है। उनमें जहाँ वस्तु 
अथवा कोई अलङड्कारप्रकार व्यङ्गय न हो उसे भले ही चित्र का विषय मान लिया जाय। 
किन्तु जो रसादिकों का विषय नहीं है, वह तो काव्यप्रकार ही सम्भव नहीं है, क्योंकि 
काव्य में किसी वस्तु का वर्ण्य रूप से संस्पर्शं न हो यह युक्तिसंगत ही नहीं है और 
संसार की सभी वस्तुएँ अन्ततः विभाव (आलम्बन या उद्दीपन) रूप से किसी रस या 
भाव का अङ्ग अवश्य बनती हैं। रसादि चित्तवृत्ति विशेषरूप ही होते हैं, और (संसार 
में) ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो कोई चित्तवृत्तिविशेष न उत्पन्न करे। अथवा यदि 
(चित्रवृत्तिविशेष) नहीं उत्पन्न करती है तो वह (वस्तु) कवि (के काव्य) का विषय 
ही नहीं हो सकती और वह चित्ररूप तो कवि (के काव्य) का कोई विषय ही बताया 
जाता है। 

( ध्व० )--अत्रोच्यते--सत्यं न तादृक्काव्यप्रकारोऽस्ति यत्र रसादीनाम- 
प्रतीतिः। किन्तु यदा रसभावादिविवक्षाशून्यः कविः शब्दालङ्कारमर्थालङ्कारं 
वोपनिबध्नाति तदा तद्विवक्षापेक्षया रसादिशून्यतार्थस्य परिकल्प्यते। विवक्षो- 
पारूढ एव हि काव्ये शब्दानामर्थ: । वाच्यसामर्थ्यवशेन च कविविवक्षाविरहेऽपि 
तथाविधे विषये रसादिप्रतीतिर्भवन्ती परिदुर्बला भवतीत्यनेनापि प्रकारेण 
नीरसत्वं परिकल्प्य चित्रविषयो व्यवस्थाप्यते। 


अलङ्कारनिबन्धो यः स चित्रविषयो मतः॥ 
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रसादिषु विवक्षा तु स्याततात्पर्यवती यदा। 
तदा नास्त्येव तत्काव्यं ध्वनेर्यत्र न गोचरः॥ 

'दी०शि०--समादधाति-अत्रेत्यादि। रसभावादिविवक्षाशून्यः-न रसादिपरत्वेन 
अपितु अङ्गित्वेन यदा कविः शब्दार्थालङ्कारोपनिबन्धनं करोति तदा रसादिविवक्षाया 
अभावेन रसादिशून्यता तत्र अर्थस्य अर्थरूपस्य वस्तुनः परिकल्प्यते हि यतः काव्ये शब्दानां 
स एवार्थो गृह्यते यो विवक्षोपारूढः कविविवक्षाविषयी भूतः । यदि कुत्रचिद्‌ रसादिर्न 
विवक्षोपारूढ: तदा नासौ तत्र गृह्यते-' "यथा पाकानभिज्ञसूदविरचिते मांसपाकविशेषे ।'' 
ननु वाच्यरूपवस्तुसौन्दर्यबलात्‌ कदाचिद्‌ रसास्वादः स्वतोऽवश्यं भवति शिखरिण्याम- 
कुशलकृतायामिवेत्याशङ्कयाह-वाच्येत्यादि-तथाविधे प्रतीयमानार्थसंस्पर्शरहिते विषये 
काव्ये कविविवक्षाऽभावेऽपि वाच्यसामर्थ्यवशेन वाच्यसौन्दर्यमहिम्ना रसादिप्रतीतिर्भवन्ती 
अपि परिदुर्बला असमञ्जसा न सम्यगास्वाद्यमाना भवतीत्यनेनापि प्रकारेण रूपेण नीरसत्वं 
परिकल्प्य निश्चित्य चित्रविषयः चित्रकाव्यता व्यवस्थाप्यते निर्धार्यते । 

एतत्‌ सर्व संक्षिप्य श्लोकद्वयेनैवमुक्तम्‌-- 

““रसभावादिविषयिणी या विवक्षा तस्या विरहे अभावे सति योऽलङ्कारनिबन्धः या 
शब्दार्थालङ्कारयोजना स चित्रस्य चित्राख्यस्य काव्याभासस्य विषयो मतः स्वीकृतः |” 

“यदा तु रसादिषु रसादिविषयिणी विवक्षा तात्पर्यवती प्रधाना भवति तदा 
तत्काव्यं नास्त्येव यत्र यद्धि ध्वनेर्ने गोचरो न विषय: |”! व 

अनु०--यहाँ (समाधान) कहते हैं-यह ठीक है कि ऐसा कोई काव्यप्रकार 
नहीं है, जिसमें रसादि की प्रतीति न हो। किन्तु जब रस-भावादि की विवक्षा से शून्य 
कवि शब्दालङ्कार अथवा अर्थालङ्कार का उपनिबन्धन करता है तब उसकी विवक्षा की 
अपेक्षा (दृष्टि) से अर्थ को रसादिरहित माना जाता है क्योंकि काव्य में शब्दों का अर्थ 
विवक्षा पर ही आश्रित होता है। कवि-विवक्षा के न रहने पर भी उस प्रकार के विषय 
(चित्रकाव्य) में यदि वाच्यसामर्थ्यवश रसादि की प्रतीति होती है तो वह अत्यन्त क्षीण 
होती गी प्रकार से भी नीरसता मानकर चित्रकाव्यः का विषय व्यवस्थित किया 
जाता है। 

तो (संक्षेप मे) यह कहना हुआ कि-- 

*' रसभावादिविषयक विवक्षा के अभाव में जो अलङ्कारों की रचना है, वह चित्र 
(काव्य) का विषय माना गया है ।'' 

“किन्तु जब रसादिविषयक विवक्षा तात्पर्य (प्रधान) रूप से होती है, तब तो 
ऐसा वह काव्य ही नहीं होता जो ध्वनि का विषय (क्षेत्र) न हो।'' 

( ध्व० )--एतच्च चित्रं कवीनां विश्वृद्धुलगिरां रसादितात्पर्यमनपेक्ष्यैव 
काव्यप्रवृत्तिदर्शनादस्माभिः पकरिकल्पितम्‌। इदानीन्तनानां तु न्याय्ये काव्यनय- 
व्यवस्थापने क्रियमाणे नास्त्येव ध्वनिव्यतिरिक्तः काव्यप्रकार: । यतः परिपाकवतां 
कवीनां रसादितात्पर्यविरहे व्यापार,एव न शोभते। रसादितात्पर्ये च नास्त्येव 
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तद्वस्तु यदभिमतरसाङ्गतां नीयमानं न प्रगुणी भवति। अचेतना अपि हि भावा 
यथायथमुचितरसविभावतया चेतनवृत्तान्तयोजनया वा न सन्त्येव ते ये यान्ति न 
रसाङ्गताम्‌। तथा चेदमुच्यते-- 

अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापति: । 

यथास्मै रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते 

भृङ्गारी चेत्कविः काव्ये जातं रसमयं जगत्‌। 

स एव वीतरागश्चेन्नीरसं सर्वमेव तत्‌। 

भावानचेतनानपि चेतनवच्चेतनानचेतनवत्‌। 

व्यवहारयति यथेष्टं सुकविः काव्ये स्वतन्त्रतया॥ 

दी०शि०-नन्वीदृशनिरात्मकस्य काव्याभासस्य किमर्थं निरूपणमेवेत्यत आह-- 

एतदित्याद-विशृङ्कलगिराम्‌ अव्यवस्थितवाचां कवीनाम्‌ अज्चातध्वनिस्वरूपाणां प्रारब्ध- 
काव्याभासानां वा रसादितात्पर्यमनपेक्ष्यैव रसादिपरतामुपेक्ष्यैव स्वकाव्ये रसादिनिष्पादनम- 
कृत्वैव काव्य-प्रवृत्तिदर्शनात्‌ काव्यनिर्माणाग्रहावलोकनाद्‌ अस्माभिर्ध्वनिवादिभिस्तद्‌- 
रचनाप्रकारः एतच्ित्रमिति नाम्ना परिकल्पितः। न केवलं ध्वनिः गुणीभूतव्यङ्गच्यमेव 
चास्माभिरभिधानलक्षणाभ्यां निरूपिते अपि तु चित्रमिति अभिधानं प्रतीयमानार्थसंस्पर्शा- 
भावत्वादि तल्लक्षणं चाप्यस्माभिरेव कृतमित्यर्थः | 

न्याय्ये समुचिते काव्यस्य यो नयः मार्गः ध्वनिर्नाम तस्य व्यवस्थापने स्वरूप- 
निर्धारणे क्रियमाणे ध्वनिरचनासिद्धा्तेषु प्रकाशमानीयमानेष्ित्यर्थः इदानीन्तनानाम्‌ 
आधुनिकानां कवीनां नास्त्येव स काव्यप्रकारो यो ध्वनेर्व्यतिरिक्तः । ध्वनिस्वरूपे निरूपिते 
तु आधुनिकैस्तत्रैव प्रयतनीयमित्यर्थः । तत्र हेतुमाह--यत इत्यादि। परिपाकः शब्दार्थयोः 
सिद्धरसौचित्यम्‌ तदस्ति येषांतेषां कवीनां व्यापारः काव्यरचनारूपः एव रसादितात्पर्य- 
विरहे रसादिप्राधान्याभावे न शोभते न तदनुरूप इत्युच्यते। अभिमतरसाङ्गताम्‌ अभीष्टरस- 
विभावादिरूपताम्‌। न प्रगुणीभवति-न प्रशस्तगुणवत्तां प्राप्नोति। भावाः--पदार्थाः। 
यथायथं यथास्वम्‌। उचितौ रसभावौ येषु तेषां भावस्तत्ता तया। कविः पदार्थान्‌ स्वतन्त्रतया 
रसाङ्गतां नयतीति श्लोकत्रयेणोपसंहरति-अपर इत्यादिना। 

“ अपारे अनन्ते अपरिच्छेद्ये काव्यमेव संसारः काव्यरूपस्वनिर्मितं जगत्‌ तस्मिन्‌ 
कविरेव प्रजापतिः स्रष्यः भवति। अस्मै कविप्रजापतये यथा रोचते तथा तदीयरुचि- 
मनुसृत्यैव इदं विश्वं दृश्यमानं जगत्‌ परिवर्तते तदीयकाव्ये विभिन्नरूपेण परिवर्तित 
जायते।'' 

“तथा च कविः शृङ्गारी शङ्गाररसप्रवणः सरसो वा चेद्‌ यदि भवेत्‌ तदा जगत्‌ तस्य 
'काव्ये रसमयं सरसं जातं वर्णितं भवति। स एव कविर्यदिं वीतरागो नीरागः स्यात्तदा काव्ये 
तत्‌ सर्वमेव जगद्‌ नीरसं शुष्कं भवति।'' 

“'किंच-सुकविः काव्यकलाप्रवीणः कविप्रजापतिः स्वकाव्ये स्वतन्त्रतया 
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स्वच्छन्दतया अचेतनाञ्जडानपि भावान्‌ पदार्थान्‌ चेतनवत्‌ चेतनान्‌ पुन: जडवत्‌ यथेष्टं 
स्वेच्छानुसारं व्यवहारयति प्रवर्तयति।'' 

अनु०--और विशृङ्खल वाणी (बेढंगी काव्यरचना) वाले कवियों को रसादिरूप 
तात्पर्य की अपेक्षा किये बिना ही काव्यरचना में प्रवृत्ति देखकर ही हमने इस चित्र कौ 
कल्पना कौ है। किन्तु उचित काव्यसिद्धान्त की व्यवस्था कर दी जाने पर आधुनिक 
कवियों के लिए तो ध्वनि से पृथक्‌ कोई काव्य प्रकार है हौ नहीं--क्योंकि परिपाकवाले 
(प्राप्तप्रौढि अथवा सिद्धरस) कवियों का रसादि तात्पर्य से रहित व्यापार ही नहीं 
शोभित होता है । रसादिरूप तात्पर्य रहने पर ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो अभिमत रस 
का अङ्ग बनाई जाकर प्रशस्त न हो जाय। अचेतन भी पदार्थ ऐसे कोई नहीं हैं; जो 
यथानुरूप उचित रस के विभावरूप से अथवा चेतन व्यवहार की योजना से रस का 
अङ्ग न बन जायँ-जैसा कि कहा गया है-- 

“अनन्त काव्यजगत्‌ का कवि ही एक प्रजापति होता है। यह काव्य-जगत्‌ उसे 
जैसा अच्छा लगता है, उसी प्रकार बदल जाता है।”' 

“यदि कवि श्रुद्धार-प्रिय हुआ तो (काव्य में वर्णित) सारा जगत्‌ रसमय हो 
जाता है, और यदि वही वीतराग हुआ तो सब कुछ नीरस हो जाता है।'' 

''सुकवि अपने काव्य में अचेतन पदार्थों से चेतन की भाँति तथा चेतनों से 
अचेतन की भाँति यथेच्छ स्वतन्त्र रूप से व्यवहार कराता है।'' 

( ध्व० )--तस्मान्नास्त्येव तद्वस्तु यत्‌ सर्वात्मना रसतात्पर्यवतः कवेस्तदि- 
च्छया तदभिमतरसाङ्गतां न धत्ते। तथोपनिबध्यमानं वा न चारुत्वातिशयं 
पुष्णाति। सर्वमेतच्च महाकवीनां काव्येषु दृश्यते। अस्माभिरपि स्वेषु काव्य- 
प्रबन्धेषु यथायथं दर्शितमेव। स्थिते चैवं सर्व एव काव्यप्रकारो न ध्वनिधर्मता- 
मतिपतति रसाद्यपेक्षायां कवेर्गुणीभूतव्यङ्गयलक्षणोऽपि प्रकारस्तदङ्गतामव- 
लम्बत इत्युक्तं प्राक्‌। यदा तु चाटुषु देवतास्तुतिषु वा रसादीनामङ्गतया व्यवस्थानं 
हृदयवतीषु च सप्रज्ञकगाथासु कासुचिद्‌ व्यङ्ग्विशिष्टवाच्ये प्राधान्यं तदपि 
गुणीभूतव्यङ्गयस्य ध्वनिनिष्यन्दभूतत्वमेवेत्युक्तं प्राक्‌। तदेवमिदानींतनकवि- 
काव्यनयोपदेशे क्रियमाणे प्राथमिकानामभ्यासार्थिनां यदि परं चित्रेण व्यवहारः, 
गराप्तपरिणतीनां तु ध्वनिरेव काव्यमिति स्थितमेतत्‌। तदयमत्र संग्रहः 

यस्मिन्‌ रसो वाभावो वा तात्पर्येण प्रकाशते। 

संवृत्याभिहितौ वस्तु यत्रालङ्कार एव वा॥ 

काव्याध्वनि ध्वनिर्व्यङ्गघप्राधान्यैकनिबन्धनः। 

सर्वत्र तत्र विषयी ज्ञेयः सहदयैर्जनैः॥ 
दी०शि०--पूर्वोक्त॑ निष्कृष्यति--तस्मादित्यादि। सर्वात्मना रसतात्प्यवतः 
सर्वथा रसं प्राधान्येन स्वकाव्येऽभिव्यञ्जतः कवेः सिद्धरसस्य कवेरित्यर्थः--तदिच्छया 
कवेः स्वेच्छया तदभिमतस्य रसस्य अङ्गतां विभावादिरूपता चन्न धत्ते प्रप्नोति तथेति 
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तत्काव्यरसाङ्गत्वेन उपनिबध्यमानं वर्ण्यमान वा तद्‌ वस्तु चारुत्वातिशयं सुतरां रमणीयतां 
न पुष्णाति न बिभतीत्येवंभूतं वस्तु जगति नास्त्येव-जगद्गतं यदेव वस्तु सुकविरिच्छत्ति 
तदेव स्वकाव्यरसाङ्गीकरोतीत्यर्थः। महाकवीनां प्रतीयमानार्थप्रतिपादनप्रवीणानाम्‌ स्वेषु 
काव्यप्रबन्थेषु विषमबाणलीलार्जुनचरितादिषु सर्व एव काव्यप्रकार: सर्वविधमपि काव्यम्‌ 
ध्वनिधर्मतां ध्वनित्वं ध्वनिस्वरूपतां ध्वनिप्रकारतां नातिपतति नातिक्रामति। रसाद्यपेक्षायां 
रसादितात्पर्यपर्यालोचनया पुनः तदङ्गतां ध्वनिविषयताम्‌ अवलम्बते। उक्त प्राक्‌ यथा-- 

प्रकारोऽयं गुणीभूतव्यङ्गथोऽपि ध्वनिरूपत्ाम्‌। 

धत्ते रसादितात्पर्यपर्यालोचनया पुन: ॥ इत्यादिकारिकया तद्वृत्त्या च। 
हृदयवतीषु “हिअअललिआ' इतिप्राकृतकविगोष्ठ्यां प्रसिद्धासु। सप्रज्ञकगाथासु (षट्‌ 
प्रञकगाथासु-इति पाठभेदः ) -्रिवर्गोपायोपेयकुशलाः सप्रज्ञका:-त एव षट्प्रज्ञका 
इत्युच्यन्ते। तथा-- 

' धर्मार्थकाममोक्षेषु लोकतत््वार्थयोरपि। 

` षट्सु प्रज्ञास्ति यस्योच्चैः षट्प्रज्ञ इति स स्मृतः ॥' (इति त्रिकाण्डकोषः) । 
तदेवं स्थितौ ध्वनेरेव काव्यैकप्रकारत्वे सतीत्यर्थः । इदानीन्तनानामाधुनिकानां कवीनां 
काव्यनयस्य काव्यमार्गस्य उपदेशे शिक्षणे क्रियमाणे एतत्‌ स्थितम्‌ इदमेव मतं सिद्धं 
स्वीकर्तव्यं यत्‌ प्राथमिकानाम्‌ अभ्यासार्थिनां काव्यं कर्तु कृताभ्यासारम्भाणां प्रथमावस्थायां 
केवलं यदि परं चित्रेण व्यवहारः चित्राभिधा काव्यरचना स्यात्‌, प्राप्तपरिणतीनां 
सिद्धाभ्यासानां प्राप्तप्रौढीनामित्यर्थः कवीनां तु काव्यं काव्यरचना ध्वनिरेव--प्रौढि गतैः 
कविभिस्तु ध्वनिमेव निर्मातुं प्रयतितव्यमित्यर्थः | 

ध्वनिविषये पुनः श्लोकद्वयेन स्वमतं संगृह्णति-यस्मिन्नित्यादि-'“यस्मिन्‌ 
काव्यमार्गे रसः भृङ्गारादिर्वा भावो निर्वेदादिर्वा तार्प्येण प्राधान्येन प्रकाशते व्यज्यते, यत्र 
पुनः संवृत्त्या कामिनीकुचकलशवत्‌ गोप्यमानतया वस्तु वस्तुमात्रं वा अभिहितं प्रकाशितम्‌ 
अलङ्कार एव अलङ्कारमात्रं वा अभिहित इति शेषः तत्र सर्वत्र काव्याध्वनि काव्यमाग्रे 
सहदयैर्जनैः व्यङ्गयस्य प्राधान्यमेव एकं निबन्धनं निमित्तं यस्य एवंभूतो ध्वनिर्ध्वनिनामा 
काव्यविशेषः विषयी अङ्गी अवयवी ज्ञेयः। स ध्वन्याख्यकाव्यस्यैव विषय इति 
ज्ञेयमित्यर्थः ।' 

अनु०--इसलिए रसप्रधान कवि की कोई ऐसी वस्तु नहीं हो सकती जो उसकी 
इच्छा से उसके अभिमत रस का अङ्ग न बन जाय, अथवा उस प्रकार (रसाङ्गरूप से) 
उपनिबद्ध होकर चारुत्वातिशय को न पोषित करे और यह सब महाकवियों के काव्यों में 
दिखाई पड़ता है। हमने भी अपने काव्यप्रबन्धों में यथोचित रूप से दिखाया ही है और 
इस प्रकार निर्णय होने पर सभी काव्यप्रकार ध्वनिधर्मयुकतता का अतिक्रमण नहीं करता। 
कवि की रसादि की अपेक्षा होने पर गुणीभूतव्यङ्गयरूप भी प्रकार उस (ध्वनि) का 
अङ्ग बन जाता है-यह पहले ही कह चुके हैं। [ 
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किन्तु जब चाटु (प्रशंसापरक) उक्तियो में, अथवा देवतास्तुतियों में रसादिकों 
की अङ्गरूप से व्यवस्था हो, और हृदयवतीनामक सहृदयगाथाओं में व्यङ्गतयविशिष्टवाच्य 
की प्रधानता हो तो वह भी गुणीभूतव्यङ्ग्य ध्वनि का निष्यन्दरूप होता है-यह पहले 
कह चुके हैं तो इस प्रकार अब के कवियों को 'काव्य-सिंद्धान्त का शिक्षण दिये जाने के 
लिए यह सिद्ध हुआ कि शुरु में नौसिखिये चाहे भले चित्र (काव्यरचना) का व्यवहार 
करें, किन्तु प्रौढ़ प्राप्त कर लेने पर कवियों का तो ध्वनि ही एकमात्र काव्य है।' 

तो इस विषय में यह.संग्रह (निष्कर्ष) हुआ-- 

जिस काव्यमार्ग में रस या भाव तात्पर्य रूप से प्रकाशित हों, अथा जिसमें गूढ 
(व्यङ्ग्य) रूप से वस्तु या अलङ्कार कहे गए हों, उस सबमें सहदय लोगों को, व्यङ्ग 
की प्रधानता ही जिसका एक एवं प्रधान निमित्त है, ऐसा ध्वनि-काव्य ही जानना 
चाहिए॥ ४२॥ 

(ध्व०)-- सगुणीभूतव्यङ्ग्ैः सालङ्कारैः सह प्रभेदैः स्वैः । 

सङ्करसंसृष्टिभ्यां पुनरप्युद्योतते बहुधा ॥ ४३॥ 

तस्य च ध्वनेः स्वप्रभेदैर्गुणीभूतव्यङ्गथेन वाच्यालङ्कारैश्च सङ्करसंसृष्टि- 
व्यवस्थायां क्रियमाणायां बहुप्रभेदता लक्ष्ये दृश्यते। तथा हि स्वप्रभेदसङ्घीर्णः 
स्वप्रभेदसंसृष्टो गुणीभूतव्यङ्गयसङ्कीणो गुणीभूतव्यङ्गयसंसृष्टो वाच्यालङ्कारान्तर- 
सङ्कीर्णो वाच्यालङ्कारान्तरसंसृष्टः संसृष्टालङ्कारसङ्कीर्णः संसृष्टालङ्कारसंसुष्ट- 
श्चेति बहुधा ध्वनिः प्रकाशते। 

दी०शि०--ध्वनेः पुनर्बहुविधत्वं दर्शयति-सगुणीत्यादि--स ध्वनिः पुनरपि 
त्रिविधेन सङ्करेण एकरूपया संसृष्ट्या च मिलितैरितिशेषः सालङ्कारैरलङ्कारसहितै- 
गुणीभूतव्यङ्गचैः सह स्वैः स्वकीयैरविवक्षितावाच्यादिप्रभेदैरुपलक्षितो बहुधा बहुप्रकारो 
द्योतते प्रकाशते। 

तदेव वृत्तौ विशदयति-तस्येत्यादि। ध्वनेः स्वप्रभेदैरविवक्षितवाच्यादिभिः 
गुणीभूतव्यङ्गयेन जातावेकवचनं गुणीभूतव्यङ्गच्यप्रकारैरित्यर्थः वाच्यालङ्कारैश्च त्रिरूप- 
संकरसम्बन्धेन एकरूपसंसृष्टिसम्बन्धेन च संमिलद्धिः व्यवस्थायां स्वुरूपनिर्धारणायां 
क्रियमाणायां लक्ष्ये काव्येषु ध्वनेः बहुप्रभेदता विपुलप्रकारता दृश्यते। बहुप्रकारतां 
दर्शयति-तथाहीत्यादि। स्वप्रभेदसङ्कीर्णः (ध्वनिरिति सम्बन्धः सर्वत्र योज्यः) ध्वनेः 
स्वप्रभेदानां परस्परं संसृष्टिसम्बन्धः गुणी भूतव्यङ्गयसंकीर्णः-ध्वनेः गुणीभूतव्यङ्गयस्य 
परस्परं सङ्करसम्बन्धः। गुणीभूतव्यङ्गयसंसृष्टः-ध्वनेः गुणीभूतव्यङ्गयस्य च परस्परं 
संसृष्टिसम्बन्धः वाच्यालंकारान्तरसंकीर्णः-ध्वनेः वाच्यालंकारान्तरेण परस्परं संकर- 
सम्बन्धः। वाच्यालंकारान्तरसंसृष्टः-ध्वनेः वाच्यालंकारान्तरेण संसृष्टिसम्बन्धः 
संसृष्यलंकारेण संसृष्ट्सम्बन्धश्चेति ध्वनिः परस्परं विविधं सम्बद्धः बहुधा 
बहुप्रकारतया प्रकाशते द्योतते । 
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अनु०--(वह ध्वनि) अलंकारों सहित गुणीभूतव्यङ्गयां के साथ तथा अपने 
Ee £ साथ (त्रिविध) संकर एवं संसृष्टि सम्बन्ध से फिर अनेक प्रकार का प्रकाशित 

ता है। 

और उस ध्वनि का अपने प्रभेदों के साथ गुणीभूतव्यङ्गय के साथ तथा 
वाच्यालंकारों के साथ संकर एवं संसृष्टिरूप से सम्बन्ध करने पर लक्ष्यों में बहुत भेद 
दिखाई पड़ते हैं-जैसे अपने ही भेदों के साथ संकर सम्बन्ध से, अपने ही भेदों के साथ 
संसृष्टि सम्बन्ध से, गुणीभूतव्यङ्गथों के साथ संकर सम्बन्ध से, गुणीभूतव्यङ्गयों के साथ 
संसृष्टि सम्बन्ध से वाच्यालङ्कारजातीय के साथ संकरसम्बन्ध से, वाच्यालङ्कारजातीय के 
साथ संसृष्टिसम्बन्ध से; संसृष्ट अलंकारों के साथ संकरसम्बन्ध से, संसृष्ट अलंकारों के 
साथ संसृष्टिसम्बन्ध से; इस प्रकार ध्वनि (काव्य) बहुत रूप से प्रकाशित होता है। 

( ध्व० )--तत्र स्वप्रभेदसङ्कीर्णत्वं कदाचिदनुग्राह्मनुग्राहकभावेन। 
यथा--'एवंवादिनि देवषों' इत्यादौ। अत्र हार्थशक्‍त्युद्धवानुरणनरूपव्यड्य- 
ध्वनिप्रभेदेनालक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनिप्रभेदोऽनुगृह्यमाणः प्रतीयते । 

दी०शि०-पूर्वोक्तं विवेचनं कतिपयैरुदाहरणैर्विशदयति--तत्रापि ध्वनेरेव 
स्वप्रभेदयोरनुग्राह्मनुग्राहकभावेन पोष्यपोषकभावेन सङ्करसम्बन्धो यथा--' देवर्षो! इत्यादौ 
पूर्वोदाहृते पद्ये। अत्र हि अर्थशक्त्युद्भवः आर्थव्यञ्जनाभिव्यक्तः अनुरणनरूपः अनुस्वान- 
प्रख्यः व्यङ्गयः लज्जारूपो व्यभिचारिभावः यत्र तादृशेन ध्वनेः काव्यस्य प्रभेदेन भेद- 
विशेषेण अलक्ष्यक्रमो व्यंग्य. अभिलाषशृङ्गाररूपो यत्र एवंभूतो ध्वनिकाव्यप्रभेदः 
अनुगृह्ममाणः पोष्यमाणः प्रतीयते। 

अनु०--उनमें (ध्वनि का) अपने प्रभेदों के साथ संकरसम्बन्ध कभी अनुग्राह्म 
अनुग्राहकभाव से होता है-जैसे “एवंवादिनि देवर्षो' इत्यादि में। यहाँ 
अर्थशक्त्युद्भवसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनि (काव्य)-प्रभेद द्वारा असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनि 
(काव्य) भेद अनुगृह्यमाण (पोषित) प्रतीत होता है। 

( ध्व०)-- एवं कदाचित्‌ प्रभेदद्वयसम्पातसन्देहेन। यथा-- 

खणपाहुणिआ देअर एसा जाआए किंपि दे भणिदा। 
रूइअ पडोहरवलहीघरम्मि अणुणिज्जऊ वराई॥ 
( क्षणप्राघुणिका देवर एषा जायया किमपि ते भणिता। 
रोदिति शून्यवलभीगृहेऽनुनीयतां वराको॥ (इतिच्छाया ) 
अत्र ह्मनुनीयतामित्येतत्पदमर्थान्तरसङ्कमितवाच्यत्वेन विवक्षितान्यपरवाच्यत्वेन 
च सम्भाव्यते। न चान्यतरपक्षनिर्णये प्रमाणमस्ति। | 
दी०शि०--कदाचिद्ध्वनेः प्रभेदद्दयस्य परस्परं सन्देहसंकरसम्बन्धो यथा 
खणेत्यादि। देवरानुरक्ताम्‌ उत्सवागतां देवरपल्या ज्ञातवृत्तान्तया 'कटुवचनै: कदर्थिता 
` मनुनेतुंतच्चौरकामुकी भ्रातृजाया तं वदति-हे देवर! क्षणे उत्सवे प्राधुणिका निमन्त्रणेन 
सादरमानीता अथवा क्षणाय अत्यल्पकालायैवागता एषा ते जायया वध्वा किमपि अरुन्तुदं 
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भणिता गृहपश्चादूभागे यद्‌ वलभीगृहं सौधोर्ध्ववेश्म तत्र रोदिति। तेन वराको प्रतीकाराक्ष- 
मत्वाद्‌ दयनीया त्वया अनुनीयताम्‌ आश्वास्यतां प्रसाद्यताम्‌ 

इह 'अनुनीयताम्‌' इत्यत्र “उपभुज्यताम्‌' इति लक्षणया बोधात्‌ अर्थान्तर- 
संक्रमितवाच्यो ध्वनिरथवा ववतृबोद्धव्यवैशिष्टयाद्‌ अनुनय एव उपभोगं व्यनक्तीत्यर्थ- 
शक्त्युद्भवः संलक्ष्यव्यङ्गयक्रमो विवक्षितान्यपरवांच्यो ध्वनिरित्युभयथोपभोगस्यैव 
व्यङ्गयतया एकतरपक्षसाधकबाधकप्रमाणाभावेन सन्देहसङ्करः । 

तदेव वृत्तौ विवृणोति-अत्रेत्याद-तच्च स्पष्टम्‌ । 

अनु०--इसी प्रकार कभी दो भेदों के एक साथ आ जाने से सन्देह से होता 
है-जैसे-''देवर! तुम्हारी बहू (पली) ने एक छन को (अथवा उत्सव में) अतिथि 
रूप से आई उसे कुछ कह दिया है। वह ऊपर सूने कोठे के घर में रो रही है। उस 
बेचारी को मना लो।'' 

यहाँ ' अनुनीयताम्‌' यह पद अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य (लक्षणामूलध्वनिप्रभेद) रूप 
से तथा विवक्षितान्यपरवाच्य (अभिधामूलध्वनिप्रभेद) रूप से भी सम्भव है-और 
किसी एक पक्ष में निर्णय करने के लिए कोई (विनिगमक) प्रमाण नहीं है- (अतः इन 
दोनों ध्वनिप्रभेदों का यही सन्देहसंकर है-अर्थात्‌ ' अनुनीयताम्‌' पद सन्देहसंकरध्वनि 
काव्यभेद हुआ। - 

( ध्व० )--एकव्यञ्जकानुप्रवेशेन तु व्यङ्घयत्वमलक्ष्यक्रमव्यङ्खयस्य स्वप्रभे- 
दान्तरापेक्षया बाहुल्येन सम्भवति। यथा--'स्निग्धश्यामल' इत्यादौ। स्वप्रभेद- 
संसृष्टत्वं च यथा पूर्वोदाहरण एव। अत्र ह्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्यात्यन्त- 
तिरस्कृतवाच्यस्य च संसर्ग: । 

दी०शि०-एकव्यञ्जकानुप्रवेशेन एकाश्रयानुप्रवेशरूपसंकरसम्बन्धेन व्यङ्ग्यत्वं 
तु अलक्ष्यक्रमव्यङ्गयस्य ध्वनेः स्वस्यैव ध्वनेरेव भेदान्तरेण सह बाहुल्येन भूयिष्ठं 
सम्भवति--उदाहरति-“स्निग्धश्यामल' इत्याद्‌। श्लोकोऽयं पूर्वं व्याख्यातः। अत्र 
व्यञ्जकरामरूपैकपदाश्रये अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यरूपाविवक्षितवाच्यध्वनिविप्रलम्भ- 
शृङ्गाररूपविवक्षितान्यपरवाच्यध्वन्योः संकरः। अस्मिन्नेव श्लोके पुनर्ध्वनेरेव भेदद्वयस्य 
संसृष्ट्या स्थिति व्याख्याति स्वप्रभेदेत्यादि। पूर्वोदाहरणे--“स्निग्धश्यामल' इत्यादौ । अत्र 
रामपदे अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यो ध्वनिः लिप्तपदे सुहृत्पदे च अत्यन्ततिरसकृतवाच्यो 
ध्वनिः इति तेषां परस्परमनपेक्षतया स्थितेः संसृष्टि:। तथा च विवृणोति-अत्रहीत्यादि- 
तच्च स्पष्टम्‌। 

अनु०-एकव्यञ्जकानुप्रवेशरूप से व्यङ्गयत्व तो अलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्यध्वनि का अपने 
अन्य प्रभेदों के साथ बहुत तरह से होता है-जैसे--'स्निग्धश्यामल' इत्यादि में। (यहाँ 
व्यञ्जक रामस्य एक पद में अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यरूप अविवक्षितवाच्यध्वनि तथा 
विप्रलम्भशृङ्गाररूप अलक्ष्यक्रमनामक विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनि का संकर है!) अपने 
प्रभेदो के साथ संसृष्टि-सम्बन्ध तो जैसे इसी 'स्निग्धश्यामल' इत्यादि उदाहरण में ही । यहाँ 
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(रामपदरूप) अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि का (लिप्त एवं पदों _ 
तिरस्कृतवाच्य ध्वनियों के साथ (निरपेक्षभाव से न होते के करण रस 
( ध्व० )--गुणीभूतव्यङ्गयसङ्घीर्णत्वे यथा--'न्यकारो5ह्ययमेव मे यदरय:' 
इत्यादौ। यथा वा-- 
कर्ता द्यूतच्छलानां जतुमयशरणोहीपनः सोऽभिमानी 
कृष्णाकेशोत्तरीयव्यपनयनपटुः पाण्डवा यस्य दासाः। 
राजा दुःशासनादेर्गुरुरनुजशतस्याङ्गराजस्य मित्र 
क्वास्ते दुर्योधनोऽसौ कथयत न रुषा द्र्टुमभ्यागतौ स्व: ॥ 
अत्र ह्यलक्ष्यक्रमव्यङ्गयस्य वाक्यार्थीभूतस्य व्यङ्गयविशिष्टवाच्याभि- 
धायिभिः पदैः सम्मिश्रता। अतएव च पदार्थाश्रयत्वे गुणीभूतव्यङ्गयस्य 
वाक्यार्था श्रयत्वे च ध्वनेः सङ्कीर्णतायामपि न विरोधः स्वप्रभेदान्तरवत्‌। यथाहि 
ध्वनिप्रभेदान्तराणि परस्परं सङ्कीर्यन्ते पदार्थवाक्यार्थाश्रयत्वेन चन विरुद्धानि। 
किं चैकव्यङ्गया श्रयत्वे तु प्रधानगुणभावो विरुध्यते न तु व्यङ्गयभेदापेक्षया 
ततोऽप्यस्य न विरोधः । अयं च सङ्करसंसृष्टिव्यवहारो बहूनामेकत्र वाच्यवाचक- 
भाव इव व्यङ्गयव्यञ्ञक भावेऽपि निर्विरोध एव मन्तव्यः । 
दी०शि०-ध्वनेः गुणीभूतव्यङ्गयेन सह सङ्करसम्बन्धमुदाहरति-- न्यक्कारो 
ह्ययमेवेत्यादि' । श्लोकोऽयं पूर्वं व्याख्यातः। अत्र वाक्यं तावद्‌ निर्वेदव्यञ्जकत्वाद्‌ वीर- 
रसव्यञ्जकत्वाद्‌ वा असलक्ष्यक्रमो ध्वनिः, पदानि च तत्तद्व्यङ्गचयव्यञ्जकत्वाद्‌ गुणीभूत- 
व्यङ्गत्यानीति ध्वनिगुणी भूतव्यङ्गयानां परस्परं सङ्करसम्बन्धः। उदाहरति-कर्ता द्यूतेत्यादि । 
वेणीसंहारस्थमिदं पद्यम्‌। सार्जुनो भीमो निहतप्राये कुरुसैन्ये पित्रोरन्तिके स्थितं दुर्योधन- 
मन्विष्यन्‌ परिजनान्‌ पृच्छति 
द्यूतस्यच्छलानां वञ्चनानां कर्ता प्रवर्तकः जतुमयं लाक्षामयं शरणं गृहम्‌, तस्य 
उद्दीपनो दाहकः स प्रसिद्धोऽभिमानी अहङ्कारी, कृष्णाया द्रौपद्याः केशानाम्‌ उत्तरीयस्य च 
व्यपनयने अपहरणे पटुर्दक्षः, पाण्डवा युधिष्ठिरप्रभृतयो यस्य दासाः किङ्कराः, यः सर्वेषां 
राजा, दुःशासनादेः अनुजानां शतस्य गुरुर्ज्येष्ठभ्राता तथा अङ्गराजस्य कर्णस्य मित्रमसौ 
दुर्योधनः कव आस्ते तिष्ठति--कथयत यूयमिति शेषः। आवां भीमार्जुनौ न रुषा न रोषेण 
हेतुना अपितु द्रष्टुमभ्यागतौ स्वः। 
अत्र प्रतिपदं प्रतिविशेषणं व्यङ्गम्‌ उत्प्रेक्षितुं शक्यम्‌। विशेषणानां साभिप्रायत्वात्‌ 
परिकरालङ्कारः तेन पदानां गुणीभूतव्यङ्गयता। वाक्यवाच्यस्य च क्रोधोद्दीपकत्वाद्‌ रौर 
व्यङ्गयः एवं चात्र ध्वनिगुणीभूतव्यङ्गयानामनुम्रहमुग्राहकभावेत संकर: | 
तदेव वृत्तौ निरूपयति--अत्रेत्यादि। अत्र पूर्वोक्ते न्यक्कार इति कतेतिश्लोक- 
दयेऽपीत्यर्थः। वाक्यार्थीभूतस्य उभयत्र सम्पूर्णवाक्यप्रधानार्थरूपस्य अलक्ष्यक्रम- 
व्यङ्ग्यस्य एकत्र वीरस्य अपरत्र रौद्रस्य च रसस्य व्यङ्गयेन विशेषणौभूतेन अतएव 
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गुणीभूतेन व्यङ्गयेन विशिष्ट: उपस्कृतः यो वाच्यः तम्‌ अभिदधातोत्येवंशीलै: पदै:-- अत्र 
उपलक्षणे तृतीयेति पदैरुपलक्षितेन--गुणीभूतेन व्यङ्घयेनेत्यर्थः संमिश्रता संकर: । ननु 
तैरेवपदैः निर्मिते वाक्ये कथं पदाश्रितानां व्यद्ध्यार्थानां गौणता वाक्याश्रितस्य व्यङ्ग्यार्थस्य 
च प्रधानता न विरोधाय कल्पते इति। आश्रयभेदान्न विरोध इति दर्शयति--अत एवेत्यादि। 
यत एवंविधेषु अत्र लक्ष्येषु दृश्यते तत एवेत्यर्थः । पदार्थाश्रयत्वे पदव्यङ्गयाश्रयत्वे । 
वाक्याश्रयत्वे वाक्यव्यङ्ग्ाश्रयत्वे। संकीर्णतायां संकरत्वेऽपि। स्वप्रभेदान्तरवत्‌-यानि 
स्वप्रभेदान्तराणि संकरत्वेन पूर्वमुदाहृतानि तान्येव दृष्यान्तयति। तदेव व्याचष्टे चापि-यथा 
हि तेषूदाहरणेषु ध्वनिप्रभेदान्तराणि ध्वनेर्विविधा प्रभेदाः पदार्थवाक्यार्थाश्रयत्वेन 
पदव्यङ्ग्ाश्रिता वाक्यव्यङ्घयाश्रिताश्व परस्परं संकरत्वं गता अपि न विरुद्धयन्ते। 
तथाऽ्रापीत्यध्याहारोऽत्र कर्तव्यः। तथाहीति वा पाठभेदः। पदार्थवाक्यार्थाश्रयत्वेन च 
संकीर्णानि ध्वनिगुणी भूतव्यङ्गानि चापीति शेषः न विरुद्धानि आश्रयभेदात्‌। 
परिहारान्तरमप्याह--किंचेत्यादि।. एकव्यङ्ग्याश्रयत्वे यदि तमेव व्यङ्गत्यमर्थ- 
` माश्रित्य ध्वनिः तमेव चाश्रित्य गुणीभूतव्यङ्ग्यमपि स्यात्तर्हि एव तयोः परस्परं प्रधान- 
गुणभावो विरुद्धयते, न तु व्यङ्गत्यभेदापेक्षया-किन्तु व्यङ्ग्यभेदे सति व्यञ्जकैक्येऽपि न 
विरोधः किं पुनः व्यञ्जकभेदेऽपि। अत्र चान्यो व्यङ्ग्यो ध्वनौ अन्यश्च गुणीभूतव्यङ्गये 
दृश्यते इति ततोऽपि न विरोधः। 
एकत्र एकस्मिन्‌ वाच्यवाचकभावे वाच्यभावे वाचकभावे च यथा बहूनाम्‌ 
अर्थालंकाराणां शब्दालंकाराणां संकर-संसृष्टि-व्यवहारः-सङ्करेण संसृष्ट्या वा स्थितिः 
निर्विरोध: न विरोधाय तथैव एकस्मिन्‌ व्यंग्ये एकस्मिन्‌ व्यञ्जके च बहूनां ध्वनिगुणीभूत- 
व्यङ्ग्यानां सङ्करसंसृष्ट्व्यवहारः निर्विरोध एव भवतीति ज्ञेयम्‌। 
अनु०--( ध्वनि का) गुणीभूतव्यङ्ग्य के साथ सङ्करसम्बन्ध जैसे “न्यक्कारो 
ह्ययमेव मे यदरयः? इत्यादि में। (यहाँ वाक्य तो वीरस का व्यञ्जक होने से असंलक्ष्य- 
क्रमध्वनिरूप है किन्तु उसके पद उन-उन व्यड्गयों के व्यञ्जक होकर गुणीभूतव्यङ्ग्यरूप 
हैं--इस प्रकार ध्वनि एवं गुणीभूतव्यङ्ग्य का परस्पर सङ्करसम्बन्ध है।) अथवा जैसे 
''जुए के छलों को करनेवाला, लाख के घर में आग लगानेवाला, द्रौपदी के केश 
और वस्त्र खींचने में चतुर, पाण्डव जिसके दास (गुलाम) हैं, दुःशासन आदि का राजा 
सौ अनुजों का बड़ा भाई, अंगराज (कर्ण) का मित्र वह अभिमानी दुर्योधन कहाँ है? 
बताओ, हम दोनों क्रोध से नहीं, देखने को (मिलने को) आए हैं।'” 
यहाँ (पूर्वोक्त दोनों श्लोकों में) सम्पूर्ण वाक्य के प्रधान अर्थीभूत अलक्ष्य- 
क्रमव्यङ्ग्य का अर्थात्‌ सम्पूर्णवाक्यरूप अलक्ष्यक्रमध्वनि का व्यङ्गयविशिष्टवाच्य का 
अभिधान करने वाले (गुणीभूतव्यड्ग्यरूप) पदों के साथ सङ्करसम्बन्ध है। 
इसीलिए (यहाँ) गुणीभूतव्यङ्ग्य का पदार्थ के आश्रित होने तथा ध्वनि का 
वाक्यार्थ के आश्रित होने से उनका सङ्कर सम्बन्ध होने पर भी वैसे ही विरोध नहीं है, 
जैसे....ध्वनि का अपने प्रभेदों के साथ सङ्कर सम्बन्ध रहने पर नहीं रहता अर्थात्‌ जैसे 
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कि ध्वनि के अन्य प्रभेद परस्पर सङ्करसम्बन्ध से सम्बद्ध होते हैं। कोई पदार्थाश्रित होते 
हैं तथा कोई वाक्यार्थाश्रि, अतः विरोध नहीं होता। 

और भी, एक ही व्यङ्ग्य के आश्रयसम्बनध से तो प्रधान (ध्वनि) तथा गुणभाव 
(गुणीभूतव्यङ्ग्य) होना अवश्य विरुद्ध होगा, किन्तु व्यङ्ग्यभेद की अपेक्षा से नहीं 
होगा। इसलिए भी इस (ध्वनि और गुणीभूतव्यङ्ग्य) का विरोध नहीं है। 

और यह सङ्कर-संसृष्टि-व्यवहार, जैसे वाच्य-वाचकसम्बन्ध में एकत्र बहुतों 
(अलंकारों) का होता है, उसी प्रकार व्यङ्ग्य-व्यञ्जकसम्बन्ध में (एकत्र बहुत से ध्वनि 
गुणीभूतव्यङ्ग्यो का) निर्विरोध माना जाना चाहिए। 

(ध्व० )--यत्र तु पदानि कानिचिदविवक्षितवाच्यान्यनुरणनरूप- 
व्यङ्ग्यवाच्यानि वा तत्र ध्वनिगुणीभूतव्यङ्गययोः संसृष्टत्वम्‌। यथा--'तेषां 
गोपवधूविलाससुहुदाम्‌' इत्यादौ । अत्र हि 'विलाससुहुदां' “राधारहःसाक्षिणाम्‌' 
इत्येते पदे ध्वनिप्रभेदरूपे 'ते' 'जाने' इत्येते च पदे गुणीभूतव्यड्ग्यरूपे। 

दी०शि०--एवं ध्वनिगुणी भूतव्यङ्गययोः संकरमुदाहत्य तयोः संसृष्टिमुदाहरति- 
यत्रेत्यादि। यत्र कानिचित्‌ पदानि अविवक्षितवाच्यानि अर्थान्तरसंक्रमितात्यन्ततिरस्कृत- 
ध्वनिरूपाणि अथवा अनुरणनरूपं संलक्ष्यक्रम व्यङ्ग्यं येषां तानि तथारूपाणि वाच्यानि येषां 
तानि संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनिरूपाणि। नत्वलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनिरूपाणि पदानि तादृश- 
संसृष्टि व्रजन्ति। तत्र तादृशध्वनिरूपाणां तेषां पदानाम्‌ अन्यगुणीभूतव्यङ्गयपदैः सह 
संसृष्टत्वं संसृष्टिर्भवति। उदाहरति-तेषामित्यादि। पूर्वमेवविवृतं पद्यमिदम्‌ अत्र 
विलासुहृदामिति, राधारहःसाक्षिणामिति च पदे अविवक्षितवाच्यध्वनिरूपे, ताभ्यां सह ते' 
इति अनुभवैक-गोचरत्वरूपम्‌ 'जाने' इति उत्तरक्ष्यमाणधर्मवत्त्वरूपं व्यङ्गं 
वाच्योपस्कारकत्वाद्‌ गुणीभूत-मिति गुणीभूतव्यङ्ग्यरूपयोस्तयोः पदयोः संसृष्टिः । 

अनु०- किन्तु जहाँ कुछ पद अविवक्षितवाच्य (लक्षणामूलध्वनि) रूप अथवा 
संलक्ष्यक्रमव्यङ्गय (अभिधामूलध्वनि) रूप हों वहाँ ध्वनि एवं गुणीभूतव्यङ्गय काव्यं 
की संसृष्टि होती है। जैसे-'तेषां गोपवधूविलासमुदृदाम्‌' इत्यादि में यहाँ 'विलास- 
सुहृदाम्‌' तथा “राधारहःसाक्षिणाम्‌' में दो पद (अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य) ध्वनिप्रभेद रूप हैं, 
तथा 'ते' एवं 'जाने' ये दो पद गुणीभूतव्यङ्गयरूप हैं। (इन दोनों की निरपेक्षभाव से 
स्थिति के कारण यहाँ संसृष्टि है।) 

( ध्व० )--वाच्यालङ्कारसङ्कीर्णत्वमलक्ष्यक्रमव्यङ्गयापेक्षया रसवतिरः 
सालङ्कारे काव्ये सर्वत्र सुव्यवस्थितम्‌। प्रभेदान्तराणामपि कदाचित्‌ सड्डीर्णत्व॑ 
भवत्येव। यथा ममैव-- जा 

या व्यापारवती रसान्‌ रसयितुं काचित्‌ कवीनां नवा 
दृष्टिर्या परिनिष्ठितार्थविषयोन्मेषा च वैपश्चिती । 

ते द्वे अप्यवलम्ब्य विश्वमनिशं निर्वर्णयन्तो व्यं 
श्रान्ता नैव चलब्धमब्धिशयन त्वद्धक्तितुल्यं सुखम्‌॥ 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३१२ ध्वन्यालोके 


इत्यत्र विरोधालङ्करेणार्थान्तरसंक्रमितवाच्यस्य ध्वनिप्रभेदस्य सङ्कीर्णत्वम्‌। 

दी०शि०--रसवति रसव्यङ्गयप्रधाने असंलक्ष्यक्रमध्वनावित्यर्थ: रसालङ्कारे रस 
एवाप्रधानत्वादलंकारो यत्र तादृशे रसवदलंकारयुते काव्ये अलक्ष्यक्रमव्यङ्गयस्य 
रसादिरूपप्रतीयमानस्यापेक्षया सम्बन्धेन वाच्यरूपस्यालंकारस्यार्थालंकारस्येत्यर्थः 
संकीर्णत्वं संकरत्वं सुव्यवस्थित सुनिर्धारितमेव। (व्यङ्गयरूपस्यालंकारस्य तु प्राधान्ये 
ध्वनिः अप्रधान्ये च गुणीभूतव्यङ्गयतैव सिद्धेति तद्व्यावर्तनाय वाच्यत्वं विशेषणम्‌) | यथा 
"चलापाङ्गां दृष्टिम्‌? इत्यत्र शृङ्गारव्यतिरेकालंकारयोरनुग्राह्मनुग्राहकभावसंकरः, यथा वा 
'उप्पह जाआए, इत्यत्र ध्वनिस्वभावोक्त्योः सन्देहसंकरश्च। 

वाच्यालंकारेणान्यध्वनिसंकरमपि दर्शयति--प्रभेदेत्यादि-प्रभेदान्तराणाम्‌ अवि- 
वक्षितवाच्यसंलक्ष्यक्रमरूपविवक्षितान्यपरवाच्यानामपीत्यर्थः। संकोर्णत्वं वाच्यालंकार- 
संकरत्वं भवत्येव। तत्र स्वपद्यमेवोदाहरति-येत्यादि। 'हे अब्धिशयन, हे क्षीरशायिन्‌ 
विष्णो, रसान्‌ शृङ्गारादीन्‌ रसयितुमास्वादयितुं स्थायिभावान्‌ वा रस्यमानतां नेतुं, व्यापारो 
विभावादिवर्णनात्मकशब्दार्थयोजनारूपः तद्ठती, कवीनां या काचिद्‌ अद्‌भुतनवा 
प्रतिक्षणम्‌ अभिनवैर्वैचित्र्ैर्जगद्वर्णयन्ती दृष्टिः नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा। या च 
परिनिष्ठिते प्रमाणनिर्धारिते अर्थविषये उन्मेषः स्फुरणं ज्ञानं वा यस्यास्तादृशी वैपश्चिती 
शास्त्रवैदुष्यमयी दृष्टिः प्रौढबुद्धिः। ते द्वे कविविपश्चिद्दृष्टी अपि न त्वेकतरामेव दृष्टिम्‌ 
अवलम्ब्य करणत्वेनाश्रित्य विश्वमखिलं जगत्पदार्थसार्थम्‌ अनिशं निरन्तरं निर्वर्णयन्तो 
निश्शेषेण वर्णयन्तो निरीक्षमाणा वा वयं श्रान्ता वृथा खेदं गताः च किन्तु त्वद्‌भक्ति- 
स्त्वयि अनुरक्तिः तत्तुल्यं सुखम्‌ अस्माभिः क्वचिदपि नैव लब्धम्‌। 

प्रतिभासम्पन्नः कवि: शास्त्रज्ञो विद्वां्चापि न तथा सुखी यथा भगवद्भक्तः 
इत्यर्थः अथवा लोकोत्तररसास्वादसुखात्‌ सकलदृष्टादृष्टविषयभोगसुखाच्चापि भगवद्‌- 
भवितसुखं गरीय इति। 

अत्र प्रतिभारूपा नवा दृष्टि: परिणतबुद्धिरूपा वैपश्चिती दृष्टिरिति दृष्टिद्रयालम्बनेन 
चाक्षुषज्ञानरूपं निर्वर्णनं न सम्भवतीति विरोधः, निर्वर्णनपदस्य बोधपरत्वे परिहार इति 
विरोधाभासोऽलंकारः। दृष्टिपदस्य च ज्ञानविशेषलक्षणेऽर्थान्तरे संक्रमणातत्रार्थातर- 
संक्रमितवाच्यध्वनिरिति पूर्वोकतविरोधालंकारेण सहास्यसंकरः। 

तदेव वृत्तौ निरूपयति-विरोधेत्यादि । तच्च स्पष्टम्‌। 

अनु०-असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनि के साथ वाच्यालंकारों का संकर तो रस 
व्यङ्गयवाले तथा रसवदलंकारवाले सभी काव्य में सुव्यवस्थित है। अन्य (संलक्ष्यक्रमं 
व्यङ्गथध्वनि) प्रभेदो का भी कभी-कभी (वाच्यालंकारों के साथ) संकरसम्बन्ध हो ही 
जाता है-जैसे मेरा ही-- 

“रसं के आस्वादन के लिए कवियों की जो नूतन शब्दयोजनानिरत अद्भुत 
दृष्टि है, और प्रमाणनिर्धारित अर्थों को प्रकाशित (उन्मेषित) करनेवाली जो वैपश्चिती 
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(वैदुषी) दृष्टि है, उन दोनों के सहारे विश्व को रात-दिन देखते-देखते हम थक गए, 
किन्तु हे सागरशायी भगवन्‌, आपकी भक्ति के समान सुख कहीँ न भिला!” 
यहाँ विरोधालङ्कार के साथ अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिप्रभेद का सङ्करसम्बन्ध है। 
( ध्व० )-वाच्यालङ्कारससृष्टत्वं च पदापेक्षयैव। यत्र हि कानिचित्‌ 
पदानि वाच्यालङ्कारभाझ्ि कानिचिच्च ध्वनिप्रभेदयुक्तानि। यथा-- 
दीर्घ कुर्वन्‌ पटु मदकलं कूजितं सारसानां 
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोदपैत्रीकषायः। 
यत्र स्त्रीणां हरति : 
सिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थनाचाटुकारः॥ 
अत्र हि मैत्रीपदमविवक्षितवाच्यो ध्वनि: । पदान्तरेष्वलङ्लारान्तराणि। 
दी०शि०-_वाच्यालङ्कारेण सह ध्वनेः संसृष्टिस्तु पदानाम्‌ अपेक्षयैव पृथक्‌ 
पदेषु अलङ्कारस्य ध्वनेश्च स्थितिमपेक्ष्यैवेत्यर्थ: भवति। (सम्पूर्णे वाक्ये तु यदि 
अर्थालङ्कारः कश्चित्‌ तदा तस्य तत्रस्थेन ध्वनिना संकर-सम्बन्ध एव सम्भवति न तु 
संसृष्टिसम्बन्धः ) । यत्र हि कानिचत्‌ पदानि वाच्यालङ्कारभाञ्जि अर्थालड्कारयुतानि, तेभ्य 
इतराणि कानिचिच्च ध्वनित्रभेदयुक्तानि ध्वनिधर्मयुतानि ध्वनिप्रभेदरूपाण्येवेत्यर्थ: । 
उदाहरति दीर्घीत्यादि--रामगिर्याश्रमस्थो विरही यक्षो मेघं प्रति विशालां वर्णयति यत्र 
विशलायां सारसानां पटुपेशलं मदेन कलमव्यक्तमधुरं कूजितं प्रत्यूषेषु प्रभातेषु 
दीर्घीकुर्वन्‌ विस्तारयन्‌ स्फुटिताना विकसितानां कमलानामामोदस्य सौरभस्य या मैत्री 
सम्पर्कस्तेन कषायः सुरभिः, अङ्गानां सुरतक्लान्ताङ्गानामवयवानामनुकूलः सुखकरः 
सिप्रानद्या वातः पवनः प्रार्थनायां नवनिधुवनयाचनायां चाटुकारः प्रियतमो वल्लभ इव 
स्त्रीणां सुरतग्लानिं सुरतक्लान्ति दूरीकरोति।'' 
अत्र हि मैत्रीपदं संसर्गं लक्षयति, तेन सौरभोत्कर्षं च व्यनक्तीति अविवक्षितः 
वाच्यध्वनिरूपम्‌। पदान्तरेषु अन्येषु पदेषु चालङ्कारान्तराणि अन्येऽलङ्काराः, ते यथा- 
दीर्घीकुर्वन्नित्यत्र गम्योत्रेक्षा, अङ्कानुकूल इति रूपमकम्‌, प्रियतम इवेत्युपमा च। 
अनु०--वाच्यालंकार के साथ (ध्वनि का) संसृष्टि-सम्बन्ध तो पदों की दृष्टि से 
ही होता है जहाँ कुछ पद वाच्यालङ्कार से युक्त होते हैं और कुछ ध्वनित्रभेद से युक्त जैसे- 
“जहाँ (विशाला अर्थात्‌ उज्जयिनी में) प्रातःकाल में सारसों के मद-कल- 
कूजित को फैलाता हुआ, विकसित कमलो की सुगन्ध के सम्पर्क से सुरभित, अङ्गां को 
अनुकूल लगनेवाला सिप्रा नदी का समीर प्रार्थनाचाटुकार प्रियतम की भांति, स्त्रियों को 
सुरत-थकान को दूर करता है।'' 
यहाँ 'मैत्री' यह पद अविवक्षितवाच्यध्वनि है और अन्य पदों में अन्य अलङ्कार 
हैं (अतः यहाँ ध्वनि की वाच्यालड्कारों के साथ संसृष्टि हुई।) 
( घ्व० ) -संसृष्टालङ्कारान्तरसङ्कीणोध्वनिर्यथा-- 
दन्तक्षतानि करजैश्च विपाटितानि 
प्रोद्धिन्नसान्द्रपुलके भवतः शरीरे। 
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दत्तानि रक्तमनसा मृगराजवध्वा 
जातस्पृहैर्मुनिभिरप्यवलोकितानि॥ 
अत्र हि समासोक्तिसंसृष्टेन विरोधालङ्कारेण सङ्कीर्णस्यालक्ष्यक्रम- 
व्यङ्गयस्य ध्वनेः प्रकाशनम्‌। दयावीरस्य परमार्थतो वाक्यार्थीभूतत्वात्‌। 
दी०शि०--अथ संसृष्टाभ्याम्‌ अलङ्काराभ्यां संकीर्णं संकरभावेन संबद्धं ध्वनि- 
मुदाहरति--दन्तेत्यादि। बुभुक्षया स्वमपत्यमत्तुं प्रवृत्तायैः सिंह्ये तदपत्यरक्षणाय 
स्वशरीरमेव समर्पितवन्तं बोधिसत्वं कश्चित्‌ प्रशंसति 
*“योद्धिज्ञा: प्रकटिताः सान्द्रा: घनाः पुलका रोमाञ्चा यस्मिन्‌ तादृशे भवतः शरीरे 
रक्ते शोणिते अभिलाषो यस्या: तया मृगराजवध्वा सिंह्या दत्तानि कृतानि दन्तक्षतानि 
दशनव्रणाः करजैर्नखैविपाटितानि विदारितानि च तानि जातास्पृहा "अस्माकमपि ईदृशी 
दशा भवेदिति’ वाञ्छा येषां तैर्मुनिभिरपि अवलोकितानि।'' 
अत्र सिंह्यां नायिकावृत्तान्तप्रतीतेः समासोक्तिः, मुनिभिरपि जातस्पृहैरिति 
विरोधाभासश्चेत्युभयोः परस्परनैरपेक्ष्येण स्थितेः संसृष्टिः, ताभ्यां संसृष्टाभ्यामलङ्कारभ्यां 
दयावीररसव्यङ्गच्यस्य अलक्ष्यक्रमध्वनेः सङ्करः । अत्र सम्पूर्णवाक्याद्‌ दयावीरोऽभिव्यज्यते 
प्राधान्येन। 
तदेव वृत्तौ विशदयति-अत्रहीत्यादि। तच्च स्पष्टम्‌। 
अनु०-—संसृष्ट अलङ्कारं के साथ ध्वनि का संकर-जैसे-''सघनरोमाञ्च- 
युक्त आपके शरीर पर रक्त की कामना से मृगराजवधु (सिंही) ने जो दन्तक्षेत और 
नख-क्षत किए उन्हें मुनियों ने भी सतृष्ण देखा।'' १ 
यहाँ (सिंही में नायिका के व्यवहार का समारोप होने से) समासोक्ति है और 
उससे संसृष्ट (“मुनिभिरपि संस्पृहैः' में) विरोधालङ्कार है। इस विरोध के साथ 
(रोमाञ्चादि अनुभावो से द्योतित दयावीर-व्यञ्जक) असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनि का प्रकाशन 
होता है--क्योंकि परमार्थतः दयावीर रस ही यहाँ वाक्यार्थीभूत (मुख्य वाक्यार्थ) है। 
( ध्व० )--संसृष्टालङ्कारसंसृष्टत्वंच ध्वनेर्यथा-- 
अहिणअपओरसिएसु पहिअसामाइएसु दिअहेसु। 
सोहइ पसारिअगिआणं णच्चिअं मोरंवन्दाणम्‌॥ 
अत्र ह्युपमारूपकाभ्यां शब्दशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्गञ्यस्य ध्वनेः 
संसृष्टत्वम्‌। 
दी०शि०--अथ संसृष्टालङ्काराभ्यां संसृष्टिभावेन संबद्धं ध्वनिमुदाहरति- 
अहिणेत्यादि- 
“अभिनवपयोदरसितेषु पथिकश्यामायितेषु (अथवा-पथिकसामाजिकेषु) दिवसेषु। 
शोभते प्रसारितग्रीवाणां नृत्तं मयूरृन्दानाम्‌।' (इतिच्छाया) | 
“अभिनवं पयोदानां रसितं येषु तेषु पथिकान्‌ प्रति श्यामायितेषु वियोगजनित- 
मोहान्धकारजनकतया कृष्णरजनीरूपतामाचरत्सु पथिका एव नृत्तदर्शकत्वात्‌ सामाजिकाः 
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तृतीय उद्योत: ३१५, 


येषु तादृशेषु दिवसेषु वर्षतुवासरेपु प्रसारिता ग्रीवा यैस्तेषां मयूरवृन्दाना नृत्तं शोभते ।'' 

अत्र 'पहिअ सामाइएसु' इति प्राकृतपदस्य द्विधा संस्कृतच्छाया सम्भवति 
४ hemes ' पथिकसामाजिकेषु' इति च। तत्र प्रथमप्रकारे संस्कृतच्छाया- 
पदे श्यामा रजनी सेवाचरन्तीति व्युत्पत्या लुप्तोपमा, द्वितीये तु प्रकारे पथिका एव 
सामाजिका इति रूपकम्‌। तयोः परस्परमसापेक्षत्वात्‌ संसृष्टिः । ताभ्यां सह 'समाइएसु' 
इत्यत्र शब्दपरिवृत््यसहत्वात्‌ शब्दशक्तिमूलो ध्वनिः निरपेक्षत्वात्‌ संसृष्ट: । 

तदेव वृत्तौ विवृणोति-अत्रेत्यादि । तच्चस्मष्टम्‌। 

अनु०-संसृष्ट अलङ्कार के साथ ध्वनि की संसृष्टि जैसे-''नूतन मेघो का 
गर्जन जिनमें हो रहा है, जो पथिको (विरही परदेशियों) को श्यामा (रजनी) सदृश 
मालूम पड़ रहे हैं-अथवा पथिक ही जिनमें सामाजिक हैं-ऐसे (वर्षा के) दिनों में 
मयूरवृन्दों का गर्दन फैलाकर नाचना (बड़ा) सुहाना लगता है।'' 

यहाँ एक “पहिअ सामाइएसु' में ही उपमा एवं रूपक (की संस्सृष्टि) के साथ 
शब्दशक्त्युद्भव संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनि की संसृष्टि है ॥ ४३॥ 

(ध्व०)-- एवं ध्वनेः प्रभेदाः प्रभेदभेदाश्च केन शक्यन्ते। 

संख्यातुं दिइमात्रं तेषामिदमुक्तमस्माभिः॥ ४४॥ 

अनन्ता हि ध्वनेः प्रकाराः सहृदयानां व्युत्पत्तये तेषां दिङ्मात्रं कथितम्‌। 

दी०शि०--उपसंहरति-प्रभेदाः प्रधानभेदाः। प्रभेदभेदाः अवान्तरभेदाः। 
दिङ्मात्रं संक्षिप्तपरिचयरूपम्‌। 

अनु०-- इस प्रकार ध्वनि के प्रभेदों तथा उन प्रभेदों के अवान्तर भेदों को 
गणना कौन कर सकता है? हमने यह उनका दिंग्दर्शन मात्र कराया है।!' 

क्योंकि ध्वनि के असंख्य भेद हैं। सहदयों को व्युत्पत्ति के लिए उनका दिग्दर्शन 
मात्र कराया गया है॥ ४४॥ 

( ध्व० )-- इत्युक्तलक्षणो यो ध्वनिर्विवेच्य: प्रयलतः सद्धि:। 

संत्काव्यं कर्तु वा ज्ञातुं वा सम्यगभियुक्तेः ॥ ४५॥ 
उक्तस्वरूपध्वनिनिरूपणनिपुणा हि सत्कवय सहृदयाश्च नियतमेव 
काव्यविषये परां प्रकर्षपदवीमासादयन्ति। 

'दी०शि०--इति पूरवोक्तविधिनोक्तं लक्षणं यस्य स तादृशो ध्वनिः काव्यविशेषः 
सोऽभियुक्तैः काव्यं कर्तु विचारयितुं वा उद्यतैः सदिभिर्विदग्धैः कविभिः सत्काव्यं कर्तु 
निर्मातुं सह्ृदयैश्च सत्काव्यं ज्ञातुमवगन्तुं वा सम्यक्‌ प्रयत्नत: सावधानतया विवेच्यः 
विचारणीय: । 

तद्विवेचनस्य फलमाह--उक्तेत्यादि। उक्तस्वरूपो यो ध्वनिस्तस्य निरूपणे 
विवेचने निपुणाः कुशलाः। काव्यविषये--काव्यनिर्माणे काव्यविचारणायां च। प्रकषे- 
पदरवी-श्रैष्ठताम्‌। 

८ अनु०-- श्रेष्ठ काव्य को करने अथवा जानने के लिए सम्यक्‌ उद्युक्त विद्वानों 
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३१६ ध्वन्यालोके 


'को इस प्रकार जिसका लक्षण प्रतिपादित किया गया है उस ध्वनि का प्रयलपूर्वक 
विवेक रखना चाहिए।'' 

क्योंकि पूर्वोक्त स्वरूपवाले ध्वनि के निरूपण में प्रवीण सत्कवि तथा सहृदयजन 
निश्चित हो काव्य विषय में परम उत्कर्ष प्राप्त करते हैं ॥ ४५ ॥ 

( ध्व० )-- अस्फुटस्फुरितं काव्यतत्त्वमेतद्यथोदितम्‌। 

अशक्नुवदिभर्व्याकत्तुँ रीतयः सम्प्रवर्तिता: ॥ ४६॥ 
एतदध्वनिप्रवर्तनेन निर्णीतं काव्यतत्त्वमस्फुटस्फुरितं सदशक्नुवद्धिः 
प्रतिपादयितुं वैदर्भी गौडी पाञ्चाली चेति रीतयः प्रवर्तिता:। रीतिलक्षण- 
विधायिनां हि काव्यतत््वमेतदस्फुटतया मनाक्‌ स्फुरितमासीदिति लक्ष्यते तदत्र 
स्फुटतया सम्प्रदर्शितेनान्येन रीतिलक्षणेन न किञ्चित्‌। 

दी०शि०--'एतद्‌ यथोदितं ध्वनिस्वरूपविवेचनेन सुस्पष्टं निर्णीतं काव्यतत्त्वं 
काव्यस्य वास्तविकं स्वरूपम्‌ अस्फुटम्‌ अव्यक्तं स्फुरितं भानं यस्य तादृशम्‌ अत एव 
तद्व्याकतुं विवरीतुम्‌ अशक्नुद्भिरसमर्र्वामनादिभी रीतयो वैदर्भीप्रभृतयः काव्य- 
तत्त्वरूपेण सम्प्रवर्तिताः कल्पिताः प्रचारिता वा।'' 

तदेव वृत्तौ स्फुटयति-एतदित्यादि। गुणमयीपदरचना हि तै रीतिरिति लक्षिता। 
गुणाश्च दश शब्दानां दश चार्थानां पृथक्स्वरूपा निरूपिताः । सेयं रीतिश्च तैः काव्यात्मत्वेन 
प्रतिष्ठापिता। व्यङ्गयव्यञ्जकभावस्य काव्ये महत्त्वपूर्णस्वरूपभानाभावात्‌ तैर्ध्वनिस्वरूपं 
निरूपयितुं नाशक्यत। तेषां ये वस्तुतो गुणास्ते व्यङ्गत्यरूपा एव। अतः स्फुटतया स 
प्रकारेऽस्मिन्‌ ध्वनौ निरूपिते तेषां सा रीतिरपार्था गतार्था च भवतीति न सा पृथक्‌ सत्तामर्हति। 
तदेव वृत्तौ स्वयं निर्दिशति ध्वनिकारः-रीतिलक्षणेत्यादिना । मनाक्‌ स्फुरितम्‌-अस्फुटम्‌ 
अस्पष्टं वा प्रतीतम्‌। अन्येन--ध्वनावेव रीतेर्गतार्थत्वात्‌ ध्वनि-पृथग्भूतेन। न किञ्चिदिति 
रीतिलक्षणकरणेन न किञ्चिदधिकं प्रयोजनं सिद्ध्यतीति शेषः। 

अनु०--“ इस पूर्वनिरूपितकाव्यतत्त्व के स्पष्ट न प्रतीत होने पर इसकी व्याख्या 
करने में असमर्थां ने रीतियों का प्रचलन किया।'' 

(अब) इस ध्वनि के प्रचलन से निर्णीत काव्यतत्त्व का (इसके पूर्व) स्पष्ट भान न 
होने के कारण प्रतिपादन करने में असमर्थो (वामन आदि आचार्यो) ने वैदी, गौड़ी, और 
पाञ्चाली रीतियाँ चलाई। रीतिलक्षणकारों को यह (ध्वनिरूप) काव्यतत्त्व अस्पष्टरूप से 
थोड़ा-थोड़ा भासित हो रहा था ऐसा समझ पड़ता है । जब वह यहाँ स्पष्ट रूप से प्रतिपादित 
कर दिया गया इसलिए अब उससे पृथक्‌ रीतिलक्षण की कोई आवश्यकता नहीं ॥ ४६॥ 

( ध्व० )-- शब्दतत्त्वाश्रयाः काश्चिदर्थतत्त्वयुजोऽपराः। 

वृत्तयोऽपि प्रकाशन्ते ज्ञातेऽस्मिन्‌ काव्यलक्षणे ४७॥ 
काव्यलक्षणे ज्ञाते सति याः 
काश्चित्‌ प्रसिद्धा उपनागरिकाद्याः शब्दतत्त्वाश्रया वृत्तयो याश्चार्थतत्त्व- 
सम्बद्धाः कैशिक्यादयस्ताः सम्यग्रीतिपदवीमवतरन्ति। अन्यथा तु तासाम- 
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तृतीय उद्योतः 


दृष्टार्थानामिव वृत्तीनामश्रद्धेयत्वमेव 
लक्षणीयं स्वरूपमस्य ध्वनेः। 
दी०शि०--साम्प्तं वृत्तीनामपि तथैव तादवस्थ्यं दर्शयति--' अस्मिन्‌ व्यङ्गथ- 
व्यञ्ञकभावविवेचनमये ध्वन्याख्ये काव्यलक्षणे ज्ञाते सम्यगवधारिते सति याः का 
शब्दतत्त्वं शब्दस्वरूपम्‌ आश्रयो यासां ता: शब्दाश्रिता इत्यर्थः भट्टोदूभटादिषु प्रसिद्धा 
उपनागरिकाद्याः, याश्च अर्थतत्त्वयुजोऽर्थाश्रिता अपरास्तदितराः कैशिक्याद्याः भरताद्य- 
भिमता वृत्तयस्ता अपि प्रकाशन्ते रीतिवत्‌ पृथङ्‌ निष्प्रयोजना इति शेषः ।'' 
तदेव वृत्तौ व्याख्यातिअस्मिन्नित्यादि। रीतिपदवीमवतरन्त रीतिमार्गमनुसरन्ति-- 
यथा गुणव्यञ्जिका रीतयो ध्वन्यन्तर्भूतास्तथैव माधुर्यपारष्यादिव्यञ्जिका वृत्तयोऽपि 
ध्वन्यन्तर्भूता एवेत्यर्थः । अन्यथात्तित्यादि-यदि यथा रीतयो ध्वन्यन्तर्भूता न तथा वृत्तयः 
स्युरिति तदा तासां वृत्तीनां तथैव अश्रद्धेयत्वम्‌ अप्रत्येयत्वम्‌ अविशवसनीयत्वं स्याद्‌ यथा 
अदृष्टा अर्थाः फलरूपा यासां तासां यागादिवृततीनां क्रियाणाम्‌। न च तासामनुभवगम्यता 
कथमपि स्यादित्यर्थः । 
अयं भावः-यथा गुणव्यञ्जिका वस्तुतः सङ्घटनारूपा रीतयः पर्यवसाने ध्वन्यङ्ग- 
भूता एव तथैव माधुर्यादिव्यञ्जिका वृत्तयोऽपि रसादिव्यञ्जिकाः ध्वन्यन्तर्भूताः स्युरिति। 
पूर्वोक्त (सम्पूर्ण) विवेचनस्य फलमेतद्‌ यद्‌ अस्य ध्वनेः स्वरूपम्‌ एवमेव 
स्फुटतया स्पष्टैर्नियतपदैर्लक्षणीयं परिभाषणीयं निरूपणीयमस्तीत्यर्थः। न च तस्याभावो 
वा, अन्यत्रान्तर्भावो वा, अन्यथा लक्षणकरणं वा कथमपि सम्भवतीत्यर्थः । 
अनु०--'“इस (ध्वनि) काव्य-स्वरूप के ज्ञात हो जाने पर कुछ शब्दतत्त्व पर 
आश्रित तथा कुछ दूसरी अर्थतत्त्व पर आश्रित वृत्तियाँ भी प्रकाशित हो जाती हैं।'' 

इस व्यङ्गय-व्यञ्ञक भाव के विवेचनामय (ध्वनि) काव्यलक्षण के ज्ञात हो जाने 
पर जो कोई प्रसिद्ध उपनागरिकादि शब्दतत्त्व पर आश्रित वृत्तियाँ हैं और जो अर्थतत्त्व से 
सम्बद्ध कैशिकी आदि वृत्तियाँ हैं वे भी पूर्णतया रीतिमार्ग का अनुसरण करती हँ-- 
(अर्थात्‌ जैसे रीतियों के पृथक्‌ स्वरूपविवेचन करने की आवश्यकता नहीं, वैसे ही 
वृत्तियों का भी विवेचन निष्प्रयोजन है--क्योंकि ध्वनिस्वरूप में ही रीति-वृत्ति दोनों 
अन्तर्भूत हो जाती हैं।) अन्यथा तो अदृष्ट पदार्थों की भाँति उन वृत्तियों की भी 
अविशवसनीयरूपता ही होगी, अनुभवगोचरता नहीं। इस प्रकार ध्वनि का स्वरूप 
स्पष्टरूप से लक्षणीय होता है। 

( ध्व० )--यत्र शब्दानामर्थानां च केषाञ्चित्‌, प्रतिपत्तुविशेषसंवेद्यं 
जात्यत्वमिव रलविशेषाणां चारुत्वमनाख्येयमवभासते काव्ये तत्र ध्वनिव्यवहार 
इति यल्लक्षणं ध्वनेरुच्यते केनचित्तदयुक्तमिति नाभिधेयतामर्हति। यतः 
शब्दानां स्वरूपाश्रयस्तावदक्लिष्टत्वे सत्यप्रयुक्तप्रयोग:। वाचकाश्रयस्तु 
प्रसादो व्यञ्जकत्वं चेति विशेषः। अर्थानां च स्फुटत्वेनावभासनं व्यङ्गयपरत्वं 
व्यङ्गघांशविशिष्टत्वं चेति विशेषः। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३१७ 


स्यान्नानुभवसिद्धत्वम्‌। एवं स्फुटतयैव 


३१८ ध्वन्यालोके 


तौ च विशेषौ व्याख्यातुं शक्येते व्याख्यातौ च बहुप्रकारम्‌। तदव्यति- 
रिक्तानाख्येयविशेषसम्भावना तु विवेकावसादभावमूलैव। यस्मादनाख्येयत्वं 
सर्वशब्दागोचरत्वेन न कस्यचित्‌ सम्भवति। अन्ततोऽनाख्येयशब्देन तस्या- 
भिधान सम्भवात्‌। सामान्यसंस्पर्शिविकल्पशब्दागोचरत्वे सति, प्रकाशमानत्वं तु 
यदनाख्येयत्वमुच्यते क्वचित्‌ तदपि काव्यविशेषाणां रलविशेषाणा मिव न 
सम्भवति। तेषां लक्षणकारै्व्याकृतरूपत्वात्‌। रत्तविशेषाणां च सामान्य- 
सम्भावनयैव मूल्यस्थितिपरिकल्पनादर्शनाच्य। उभयेषामपि तेषां प्रतिपत्तु- 
विशेषसंवेद्यत्वमस्त्येव। वैकटिका एव हि रत्नतत्त्वविदः सहृदया एव हि 
काव्यानां रसज्ञा इति कस्यात्र विप्रतिपत्तिः । 

दी०शि०--अधुना ध्वनेरनाख्येयत्वं पुनर्निरस्यति यत्रेत्यादि-यथा रलविशेषाणां 
जात्यत्वं श्रेष्ठत्वम्‌ उत्कृष्टप्रकारत्वमित्यर्थः प्रतिपत्तृविशेषसंवेद्यं वैकटिकाख्यज्ञातृ- 
विशेषज्ञेयं भवति तथैव यत्र काव्ये केषाञ्जिच्छब्दानां केषाञ्चिचचार्थानां च प्रतिपतृविशेष- 
सम्बन्धं सहृदयविशेषज्ञेयं चारुत्वं रमणीयत्वम्‌ अनाख्येयम्‌ इदमित्थमिति निर्वक्तुमशक्यं 
सदवभासते तत्र काव्ये ध्वनिव्यवहारः तत्काव्यं ध्वनिरिति यत्‌ केनचिद्‌ ध्वनेर्लक्षणमुच्यते 
तद्‌ अयुक्तमसमीचीनमिति हेतोः नाभिधेयतामर्हतिनोल्लेख्यतायोग्यम्‌ उपेक्ष्यमिति यावत्‌। 

तल्लक्षणनिराकरणहेतुं दर्शयति--यतः शब्दानां द्विविधश्चारुत्वापरपर्यायो विशेषो 
भवति-एकः शब्दस्वरूपगतः अन्यः शब्दवाचकत्वगतः। तत्र स्वरूपाश्रितो विशेषः 
अक्लिष्टत्वे श्रुतिकष्टत्वाद्य॒भावे सति अप्रयुक्तस्य प्रयोगः अपौनरुक्त्यम्‌ ।;वाचकत्वगतो 
विशेषस्तु प्रसादोऽर्थनेर्मल्यं झुटित्यर्थबोधकतेति यावत्‌ व्यञ्जकत्वं व्यङ्गयार्थबोधन- 
समर्थत्वं चेति द्विविधः। अर्थानां विशेषश्च स्फुटत्वेनावभासनं झटिति प्रतीतिविषयत्वं, 
व्यङ्गथपरत्वं प्रधानरूपव्यङ्गच्यव्यञ्जकत्वम्‌, व्यङ्गयांशविशिष्टत्वं स्वप्रकृतिप्रत्ययादि- 
भागतो व्यङ्गत्यार्थबोधनक्षमत्वं चेति। 

तौ च विशेषौ शब्दार्थगतावितिशेषः, व्याख्यातुं निर्वक्तुं शक्येते सुकरौ, व्याख्यातौ 
चास्माभिर्व्यङ्गयव्यञ्जकनिरूपणप्रसङ्गे बहुप्रकारं बहुधाऽस्मिन्नेव ग्रन्थे। अतस्ततो 
व्यतिरिक्तस्य अनाख्येयस्य वक्तुमशक्यस्य विशेषस्य शब्दार्थयोरिति शेषः या सम्भावना 
कल्पना आशङ्का वा सा तु विवेकस्य योऽवसादो ध्वंसः तस्य यो भावः तत्त्वम्‌, 
तन्मूलैव। यतो हि अनाख्येयत्वंनाम सर्वेषां शब्दानाम्‌ अगोचरत्वम्‌ अविषयत्वं, तच्च 
कस्यापि जगद्गतस्यवस्तुन इत्यर्थः न सम्भवति--यदि हि जगति किमपिवस्तु कथमपि 
गोचरतां भजते तनूनं शब्दाख्येयमप्यस्तीत्यर्थः। तथापि यदि किञ्चिद्‌ अनायेख्यमिति 
मन्यते तदपि तु अनाख्येयमिति शब्देनैव तस्याभिधानं त्वयैव क्रियते। 

दष्टान्तदर्शनेनापि तन्मतं (ध्वनेरनाख्येयतां) खण्डयति--सामान्येत्यादि--सामान्यं 
जातिं सम्यक्‌ स्मृशतीत्येवंशीलो विकल्पो ज्ञानमित्यर्थः यस्य तादृशो यः शब्दः 
सविकल्पकज्ञानविषयो यः शब्द इत्यर्थः तस्य अगोचरत्वेऽविषयत्वे सति निर्विकल्पकः 
ज्ञानविषयत्वे सतीत्यर्थः प्रकाशमानत्वं भासमानत्वम्‌ अनाख्येयत्वमिति अनाख्येयस्य 
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तृतीय उद्योत: ३१९ 


परिभाषा क्रियते चेत्‌ (नामजात्यादियोजनारहितं निर्विकल्पम्‌ इति) तदा तादृशमनाख्ये- 
यत्वं यथा रत्नस्य विशेषविषये न सम्भवति तथैव काव्यविशेषविषयेऽपि न सम्भवति । 
तेषां रत्नविशेषाणां काव्यविशेषाणां च लक्षणकारर्धातुरत्नशस्त्रकारैरलङ्कारशास्त्रकारैश्च 
व्याकृतं व्युत्पादितं जात्यादिविशिष्टं रूपं येषां तथाभूतत्वात्‌। तथाच रत्नविशेषाणां 
सामान्यभावनयैव जात्यादिजनितवैशिष्ट्येनैव मूल्यस्य महार्घतायाः स्थितेर्व्यवस्थायाशच 
परिकल्पनाया विधानस्य दर्शनात्‌ उत्तममध्यमाधमजातिसम्बन्धेनैव रलानां मूल्यमुपयोगश्च 
निर्धार्यत इत्यर्थः। यत्‌ सर्वेण तन्न संवेद्यत इति तदभ्युपगमपूर्वकं समादधाति उभयेषा- 
मित्यादि-तेषां रत्नानां काव्यानां च प्रतिपत्तृविशेषसंवेद्यत्वं ज्ञातृविशेषज्ञेयत्वं तु अस्त्यै- 
वेतिनास्त्यत्र कस्यापि वैमत्यमित्यर्थः तथ्यमेतत्‌ सर्वै: स्वीक्रियत एव यद्‌ रत्नतत्त्ववेत्तारो 
वैकटिका एव सन्ति काव्यानां रसज्ञाः तत्त्वज्ञाः (रसशब्दोऽत्र काव्यवैशिष्ट्ये 
उपलक्षणम्‌) सहृदया एव केवलमिति नात्र कस्यापि विरोधः | 

अनु०--“जहाँ किन्ही शब्दों एवं अर्था का चारुत्वविशिष्ट रत्नों के उत्कृष्ट 
जातीयत्व की भाँति विशिष्ट ज्ञाता द्वारा ही संवेद्य (अतएव सबके लिए) अनिर्वचनीय- 
रूप में अवभासित होता है उस काव्य में ध्वनिव्यवहार किया जाता है'। जिस किसी ने 
यह ध्वनि-लक्षण किया है वह अयुक्त है और इसलिए उल्लेखनीय भी नहीं है। क्योंकि 
शब्दों का स्वरूपगत विशेष अक्लिष्टत्व होकर अपुनरुक्तत्व है, तथा वाचकत्वगत 
विशेष प्रसाद (गुण) एवं व्यञ्ञकत्व है। अर्थो की स्पष्ट प्रतीति व्यङ्गदयपरता तथा 
व्यङ्गयविशिष्टता ये विशेष (धर्म) हैं। ये दोनों (शब्दगत एवं अर्थगत) विशेष व्याख्या 
करने योग्य हैं और उनकी बहुत प्रकार से व्याख्या की भी गई है। 

इनके अतिरिक्त (उनके) किसी (अन्य) अनिर्वचनीयविशेष की सम्भावना तो 
विवेकाभावमूलक ही होगी। क्योंकि अनाख्येयत्व तो सभी शब्दों का अविषय होना है, 
जो किसी भी पदार्थ के लिए सम्भव नहीं क्योंकि (और नहीं तो) ' अनाख्येय' इस शब्द 
द्वार उसका कथन तो सम्भव होगा ही। 

सामान्य (जात्यादि) को ग्रहण करनेवाला जो सविकल्पज्ञान उसका विषय न 
होकर (निर्विकल्प ज्ञानरूप) प्रकाशमांनतारूप जो कहीं अनाख्येयत्व का लक्षण बताया 
गया है वह भी रत्नविशेषों की भाँति काव्य-विशेषों का सम्भव नहीं-क्योंकि लक्षणकारों 
ने उनकी व्याकृति (व्युत्पत्ति आदि की व्याख्या) कर दी है, और रलों में सामान्य 
(रलत्व) की सम्भावना से ही मूल्यनिर्धारण की कल्पना देखी जाती है। वे (रल एवं 

काव्य) दोनों ही विशेषज्ञ को ही तो संवेद्य हैं--क्योंकि “जौहरी ही रलों के तत्त्व को 
` समझते हैं, और सहदय ही काव्यों के रसज्ञ होते हैं'' इसमें वि होगी? 

( ध्व० )--यत्त्वनिर्दश्यत्वं सर्वलक्षणविषयं बौद्धानां प्रसिद्धं तन्मत- 
परीक्षायां ग्रन्थान्तरे निरूपयिष्यामः । इह तु ग्रन्थान्तरश्रवणलवप्रकाशन सहदय- 
वैमनस्यप्रदायीति न प्रक्रियते। बौद्धमतेन वा यथा प्रत्यक्षादिलक्षणं तथास्माकं 
ध्वनिलक्षणं भविष्यति। तस्माल्लक्षणान्तरस्याघटनादशब्दार्थत्वाच्य तस्योक्त- 
मेव ध्वनिलक्षणं साधीयः । तदिदमुक्तम्‌ 
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अनाख्येयांशभासित्वं निर्वाच्यार्थतया ध्वनेः। 
न लक्षणं लक्षणं तु साधीयोऽस्य यथोदितम्‌॥ 
इति श्रीराजानकानन्दवर्धनाचार्यविरचिते ध्वन्यालोके तृतीयउद्योतः 
दीर्णश०--अत्रैव प्रसङ्गे सौगतलक्षणवादमपि परीक्षते-यत्वित्यादि-सर्वेषां 
पदार्थानां लक्षणविषये बौद्धानां यद्‌ अनिर्देश्यत्वं क्षणिकत्वाद्‌ अनिर्वचनीयत्वं प्रसिद्धं तत्‌ 
तेषां मतस्य परीक्षणावसरे ग्रन्थान्तरे स्वकृतौ विनिश्चयाख्य-बौद्धग्रन्थस्य विवृतौ धर्मोत्त- 
माख्यायां निरूपयिष्यामः विवेचयिष्याम:--नात्र तत्कथमप्युपयुज्यत इत्यर्थः । इह ग्रंथे तु 
ग्रन्थान्तरे यच्छ्रूयते तस्य लवस्यापि प्रकाशनमुल्लेखो विवेचनं सहृदयानां वैमनस्यदायि 
मानसोद्वेगाय भवतीति हेतोः न प्रक्रियते न तत्प्रस्तूयत इत्यर्थः । 
अथवा यथा बौद्धमते सर्वेषां पदार्थानां क्षणिकत्वेऽपि प्रत्यक्षादिज्ञानानां लक्षणं 
क्रियते तथैव क्षणिकत्वेऽप्यस्माकं ध्वनिलक्षणं भविष्यति। 
उपसंहरति-तस्माद्‌ पूर्वोक्तहेतोः लक्षणान्तरस्य अन्यकृतलक्षणस्य अधघरनाद्‌ 
असमन्वयात्‌ तस्य आशब्दार्थत्वात्‌ शब्दवाच्यत्वाभावाच्च उक्तमेव यदस्माभिः पूर्वं कृतं 
ध्वनिलक्षणं तदेव साधीयः सुतरां साधु इत्यर्थः । 
तदेतत्संग्रहार्थं शलोकबद्धं करोति--अनाख्येयेत्यादि--' ध्वनेनिर्विभज्य वाच्योऽर्थो 
यस्य तस्य भावस्तत्ता तया निर्वचनक्षमार्थतया अनाख्येयांशेन अनिर्वचनीयेन विशेषेणे- 
त्यर्थः भासत इत्येवंशीलं, तस्य भावस्तत्त्वम्‌ अनिर्वचनीयविशेषशालित्वमित्यर्थः ' इति 
लक्षणं तु नोचितमिति शेष: । अस्य लक्षणं तु यथोदितम्‌ अस्मदुदितानुसारि एव साधीयः 
सुतरां साधु भवतीति शम्‌। 


इतिश्रीमदाचार्यचण्डिकाप्रसादविरचितायां दीपशिखायां ध्वनिविवृतौ 
तृतीय उद्योतः ॥ 


अनु०--और जो सभी लक्षणों के विषय में बौद्धो का अलक्षणीयत्व प्रसिद्ध है 
उसका विवेचन हम दूसरे ग्रन्थ (“विनिश्चय'-नामक बौद्धग्रन्थ की धर्मोत्तमानामक 
विवृति में) उनके मत की परीक्षा करते समय करेंगे। यहाँ तो अन्य ग्रन्थ के विषय का 
थोड़ा भी प्रकाशन (कथन) सहदयों के लिए अरुचिकारक होगा, इसलिए उसे नहीं 
प्रस्तुत करते हैं अथवा जैसे बौद्धो के मत से (अलक्षणीयत्व के बावजूद भी) प्रत्यक्षादि 
का लक्षण होता है वैसे ही हमारा ध्वनिलक्षण होगा। 

इसलिए अन्य लक्षण संघटित न होने के कारण तथा (ध्वनि) शब्द के वाच्य अर्थ 
न होने के कारण उस ध्वनि का हमारा किया हुआ पूर्वोक्त लक्षण ही सर्वथा ठीक है। 

तो यह कहा गया कि--सम्यक निर्वचनीयार्थ होने के कारण ध्वनि का 
“अनाख्येयांशभासित्व ' यह लक्षण नहीं है। उसका लक्षण तो जैसा (हमारे द्वारा) कहा 
गया है वैसा ही बिल्कुल ठीक है॥ ४७॥ 


इतिश्रीमदाचार्यचण्डिकाप्रसादविरचितेऽनुस्वानाख्ये हिन्दी-भाषानुवादे- 
तृतीय उद्योतः ॥ 
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चतुर्थ उद्योतः 


( ध्व० )--एवं ध्वनि सप्रपञ्च विप्रतिपत्तिनिरासार्थ व्युत्पाद्य तदव्युत्पादने 
प्रयोजनान्तरमुच्यते-- 
ध्वनेर्यः सगुणीभूतव्यङ्वयस्याध्वा प्रदर्शित: । 
अनेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिभागुणः॥ १॥ 
य एष ध्वनेर्गुणीभूतव्यङ्गघस्य च मार्ग: प्रकाशितस्तस्य फलान्तरं कवि- 
प्रतिभानन्त्यम्‌ 
दी०शि०--अथ चतुरथोद्योतस्य सङ्गतिं प्रतिपादयति--एवमित्यादि-एवमुद्यो- 
तत्रयोक्तप्रकांरैः विप्रतिपत्तीनां ध्वनिविरुद्धविचाराणां निरासार्थं निराकरणाय ध्वनिं सप्रपञ्चं 
सविस्तरं भेदोपभेदसहितमित्यर्थः व्युत्पाद्य विशेषतो निरूप्य तद्व्यत्पादने तद्ध्वनि- 
विशिष्टनिरूपणे प्रयोजनान्तरम्‌ पूर्व प्रतिपादितात्‌ 'सहदयमन: प्रीतये ' इति प्रयोजनादन्यत्‌ 
प्रयोजनमुच्यते ध्वनेरित्यादि- 
सगुणीभूतव्यङ्गथस्य गुणीभूतव्यङ्गयसहितस्य ध्वनेः काव्यविशेषस्य यो मार्गः 
प्रस्थानं प्रदर्शित: पूर्वनिरूपितोद्योतत्रयेणेतिशेषः अनेन गुणीभूतव्यङ्गत्यसहितध्वन्यध्वना 
एवंभूतकाव्यनिर्माणेन कवीनां प्रतिभागुणो नवनवोन्मेषशालिप्रज्ञाधर्मः आनन्त्यम्‌ अनवधि- 
विस्तारमाप्नोति। 
तदेव वृत्तौ व्याख्याति-य एष इत्यादि । फलान्तरम्‌-प्रयोजनान्तरम्‌। 
अनु०- इस प्रकार विप्रतिपत्तियों के निराकरण के लिए ध्वनि का सविस्तर 
निरूपण करके उसके निरूपण का अन्य प्रयोजन बताते हैं-- 
गुणीभूतव्यङ्गयसहित ध्वनिकाव्य का जो मार्ग दिखाया गया है इस (मार्ग का 
अवलम्बन करने) से कवियों का प्रतिभावैशिष्ट्य अनन्तरूपता को प्राप्त करता है। 
जो यह ध्वनिं का और गुणीभूतव्यङ्ग्य का मार्ग प्रकाशित किया गया है, उसका 
दूसरा फल (प्रयोजन) कवि की प्रतिभा का आनन्त्य है। 
( ध्व०)--कथमिति चेत्‌- 
अतो ह्यान्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता। 
वाणी नवत्वमायाति पूर्वार्थान्वयवत्यपि॥ २॥ 
अतो ध्वनेरुक्तप्रभेदमध्यादन्यतमेनापि प्रकारेण विभूषिता सती वाणी 
पुरातनकविनिबद्धार्थसंस्पर्शवत्यपि नवत्वमायाति। 
दी०शि०--ननु ध्वतिभेदस्य कथं प्रतिभानन्त्यहेतुत्वमिति समादधाति-अत 
इत्यादि 
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३२२ ध्वन्यालोके 


“अत एभ्य उक्तेभ्यो ध्वनिप्रभेदेभ्योऽन्यतमेनापि केनाप्येकेनापि प्रकारेण 
विभूषिता वाणी कविवाक्‌ कमपि ध्वनिप्रकारमाग्रित्य वर्णयन्ती सती पूर्वो योऽर्थः 
पुरातनकविवर्णितो योऽर्थः तेन अन्वयः सम्बन्धः तद्वती सत्यपि पुरातनकविवर्णितमर्थ 
वर्णयन्त्यपीत्यर्थः नवत्वमायाति नवनवेव प्रतिभाति।'' 

अयं भावः--यदि हि वाच्यवाचकभावनिष्ठमात्रमेव काव्यं स्यात्‌ तदा वाल्मी- 
किव्यासप्रभृतिभिः पुरातनकविवेधोभिः प्रायः सकलवाच्यजातस्य स्पृष्टत्वात्‌ परवर्तिभि: 
कविभिः किमपि नूतनं वर्णनीयं नावशिष्यते-तथापि वर्ण्यते चेत्‌ पिष्टपेषणवत्‌ सहृदय- 
वैरस्यायैव कल्पते। व्यङ्गयव्यञ्ञकभावनिष्ठे तु काव्ये व्यङ्ग्यानां व्यञ्जकानां चापरि- 
मितत्वात्‌ वर्णनीयताप्रकारताया अप्यानन्त्यं भवति--ध्वनिविधिना वर्णितास्तु त एवार्था 
निरवधयो भवन्तीत्यर्थः । 

तदेव वृत्तौ विशदयति-अतो ध्वनेरित्यादि। तच्च स्पष्टम्‌ । 

अनु०--यदि (कोई पूछे) कैसे? तो (उत्तर है कि)-उनमें से किसी एक 
प्रकार से विभूषित (कवि को) वाणी पुराने अर्था से अन्वित होने पर भी न्यूनता को 
प्राप्त करती है। 

इन गुणीभूतव्यङ्गयसहित ध्वनिकाव्य के उक्त प्रभेदों में से किसी भी भेद से 
विभूषित कवि की वाणी प्राचीन कवियों द्वारा वर्णित पदार्थों का संस्पर्श (वर्णनादिरूप 
सम्बन्ध) रखती हुई भी नूतनता को प्राप्त करती है। 

( ध्व० )--तथा ह्यविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेः प्रकारद्वयसमाश्रयणेन नवत्वं 
पूवार्थानुगमेऽपि यथा— 

स्मितं किद्धिन्मुग्धं तरलमधुरो दृष्टिविभवः 

परिस्पन्दी वाचामभिनवविलासोर्मिसरसः। 

गतानामारम्भः किसलयितलीलापरिमलः 

स्पृशन्त्यास्तारुण्यं किमिव हि न रम्यं मृगदूशः॥ 
इत्यस्य। 

सविश्रमस्मितोद्भेदा लोलाक्ष्यः प्रस्खलद्गिरः। 

नितम्बालसगामिन्यः कामिन्यः कस्य न प्रियाः ॥ 
इत्येवमादिषु श्लोकेषु सत्स्वपि तिरस्कृतवाच्यध्वनिसमाश्रयेणापूर्वत्वमेव 

प्रतिभासते। 

दी०शि०-तत्रदाहरतुमुपक्रमते तथाहीत्यादि-पूर्वार्थस्य पूर्वकविवर्णितस्य 
विषयस्यानुगमेऽनुवदनेऽपि अविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेः काव्यस्य यत्‌ प्रकारद्वयम्‌ 

अत्यन्ततिरस्कृतार्थान्तरसङ्क्रमिताख्यं तस्य समाश्रयेण त॒द्रूपवर्णनेनेत्यर्थः नवत्वमपूर्वत्वं 
कविवाण्या भवतीति शेषः। उदाहरति-स्मितमित्यादि--आरब्धयौवनां कश्चिद्‌. 
वर्णयति- “तारुण्यं यौवनं स्पृशन्त्या: प्रविशन्त्याः मृगदृशो हरिणेक्षणायाः किमिव हि न 
रम्यं मनोरममस्तीति शेषः अङ्करितयौवनायाः सर्व॑ रमणीयं भवतीति सर्वत्र योज्यम्‌। 
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चतुर्थ उद्योत: ३२३ 


तथाहि-किञ्चिद्‌ ईषत्‌ स्मितं हसितं मुग्धं मनोहरम्‌, दृष्टिविभवः अवलोकनसम्पत्‌ 
तरलश्चञ्चलः अतएव मधुरः प्रियः, वाचां परिस्पन्दः स्फुरणम्‌ अभिनवाभिर्विलासोवित- 
भिर्विश्रमवचनेः सरसः, गतानां सञ्चरणानाम्‌ आरम्भः उपक्रमः किसलयितः पल्लवितः 
विकसित इति यावत्‌ लीलापरिकरो विश्रमराशिर्यत्र तादृशो भवतीति शेषः ।” 

अस्य स्मितमित्यादिश्लोकस्य 'अपूर्वत्वमेव प्रतिभासते' इत्यग्रिमेण सम्बन्धः। 
तत्र प्राचीनं तदर्थकं पद्यमुल्लिखति सविभ्रमेत्यादि-- 

' स्मितस्योद्भेदो विकासः स्मितोद्भेदः विभ्रमेणभुङ्गारचेष्टाविशेषेण सहितः 
स्मितोद्भेदो यासां तास्तथोकताः प्रस्खलन्त्यो मदेन त्रुट्यन्त्यो गिरो वाचो यासां तास्तथा 
नितम्बाभ्याम्‌ अलसं गन्तुं शीलमासामेवंभूता लोलाक्ष्यश्चपलनयनाः कामिन्यः कस्य न 
प्रियाः स्युः अपितु सर्वस्येत्यर्थ: ।'' 

उभयोः सङ्गतिं प्रदर्शयति एवमादिष्वित्यादि। एवम्‌ ईदृशम्‌ आदियेषां 
तादृशेष्वन्येषु श्लोकेषु सत्स्वपि अस्येतिपूर्वणान्वयः स्मितमित्यादेः काव्यस्य तिरस्कृतो 
बाधितो वाच्यो येषु तादृशा ये ध्वनयः काव्यविशेषास्तेषां समाश्रयेण तान्‌ समाश्रित्येत्यर्थ: 
अपूर्वत्वं नवीनत्वमेव प्रतिभासते। 

अयं भावः-मुग्धमधुरविभवपरिस्पन्दसरसकिसलयित-परिकर-स्पर्शरूपा- 
स्तत्तत्पदवाच्यार्था बाधितत्वादत्यन्ततिरस्कृताः सन्तो लक्षणयाऽर्थान्तरं लक्षयन्तः क्रमेण 
सौन्दर्यातिरेकसकलहृदयहरणदक्षत्व-सन्तन्यमानत्वरूपाक्षीणप्रसरत्व-सवैलक्ष्योच्चारि- 
तत्वविशिष्टाक्लिष्टत्व-तृप्ति-जनकत्वसमानाधिकरणतापोपशमकत्वसद्यः-प्रवृत्ति- 
विशिष्टसुकुमारत्वगलितावधिप्रतिरूपत्वस्मृहणीयतमत्वानि व्यञ्जयन्तः व्यञ्जना- 
महिम्नाऽभिनवीक्रियमाणा ध्वनीभूय सुतरां भासन्ते। 

अनु०--पूर्वं (कविवर्णित) अर्थ का अनुसरण (वर्णन) करने पर भी अवि- 
वक्षितवाच्य ध्वनिकाव्य के दोनों (अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य तथा अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य) 
प्रकारों के आश्रय से नूतनता जैसे- 

“नवयौवन का स्पर्श करते ही मृगनयनी को कुछ भोली मुस्कान, कुछ चञ्चल 
एवं मधुर चितवन-सम्पत्ति, नूतन हावों-से सरस वचनों का उद्गार तथा अंकुरित लीला- 
विलासों से सुरभित गमनक्रिया इत्यादि कौन सी बात मनोहर नहीं हो जाती ?' 

इस श्लोक कौ-- 

“जिनकी विभ्रमसहित मुस्कान खिल रही है, आँखें चञ्चल हैं, वाणी लडखडा 
रही है, गति नितम्बभार से मन्द है ऐसी कामिनियाँ किसे प्रिय नहीं हँ।'' इत्यादि श्लोकों 
के रहने पर भी अत्यन्ततिरस्कृतवाच्यध्वनि के समाश्रय से नवीनता ही लगती है। 

( ध्व० )—तथा— 

यः प्रथमः प्रथमः स तु तथाहि हतहस्तिबहलपललाशी। 
शवापदगणेषु सिंहः सिंहः केनाधरीक्रियते॥ 
इत्यस्य। 
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३२४ ध्वन्यालोके 


स्वतेजःक्रीतमहिमा केनान्येनातिशय्यते। 
महद्भिरपि मातङ्गैः सिंहः किमभिभूयते॥ 

इत्येवमादिषु श्लोकेषु सत्सवप्यर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिसमाश्रयेण 
नवत्वम्‌। 

दी०शि०--''य: प्रथमः मुख्यः स तु प्रथमः मुख्य एव न तु गौणो भवति। तथा 
हि हतानां स्वयं घातितानां हस्तिनां बहलानि विपुलानि पललानि मांसानि अश्नातीत्ये- 
चंशीलः सिंहो मृगेन्द्रः श्वापदगणेषु हिंख्रपशुसमूहेषु सिंह: पराक्रमातिशायी केन 
श्वापदेनाधरीक्रियते--न केनापीत्यर्थः। इत्यस्य श्लोकस्य नवत्वमित्यग्रिमेण सम्बन्धः। 
तत्समानार्थकं प्राचीनं शलोकमुल्लिखति--स्वतेज इत्यादि 

"स्वतेजसा स्वप्रभावेण क्रीतोऽजितः महिमा महत्त्वं येन तादृशो जनः 
केनान्येनातिशय्यतेऽतिक्रम्यते। तथाहि-महदिभिर्विशालकायैरपि मातङ्गै्हस्तिभिः सिंहः 
स्वतेजोऽजितमहिमा किम्‌ अभिभूयते पराभूयते-नैवपराभूयत इत्यर्थः ।'' 

उभयोः सङ्गतिं प्रदर्शयति-इत्येवमादिष्वित्यादि-ईदृशेषु समानार्थेषु अन्येषु 
सत्स्वपि तत्र प्रथमशब्दस्य अनपाकरणीयप्रधानत्वासाधारणत्वादिव्यञ्जनात्‌ सिंहशब्दश्च 
वीरत्वानपेक्षत्वविस्मयनीयत्वादिव्यञ्जनात्‌ (उभयोरपि अर्थान्तरसंक्रमितवाच्यध्वनिरूपता 
समाश्रयणात्‌) यः प्रथम इत्यादेः काव्यस्य नवत्वमेव-पुरातनैः शब्दैरथैरपि व्यञ्जना- 
शक्त्या नूतनव्यङ्ग्यार्थप्रतिपादनात्‌ काव्यस्य ध्वनिरूपतां प्राप्तस्य नवत्वमेवमेवेत्यर्थः । 

अनु०--तथा-- 

“जो प्रथम है वह तो प्रथम है ही, जैसे कि मारे हुए हाथी के विपुल मांस को खाने 
वाला सिंह श्वापदगणों (हिंस्रप्राणियों) में सिंह ही है । उसे कौन नीचा कर सकता है ?"' 

इसका-- 

“ अपने तेज से महत्त्व को खरीद लेने (प्राप्त करने) वाले को दूसरा कौन पछाड़ 
सकता है? क्या विशालकाय हाथियों द्वारा भी सिंह पराजित किया जा सकता है?'' 
इत्यादि (प्राचीन कवि निर्मित) श्लोकों के रहने पर भी अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि के 
समाश्रय से नवत्व बना ही है। 

( ध्व० )--विवक्षितान्यपरवाच्यस्याप्युक्तप्रकारसमाश्रयेण नवत्वं यथा-- 
निद्राकैतविनः प्रियस्यवदने विन्यस्य वक्त्रं वधूः 
बोधत्रासनिरुद्धचुम्बनरसाप्याभोगलोलं स्थिता। 
वैलक्ष्याद्विमुखीभवेदितिपुनस्तस्याप्यनारम्भिणः 
साकाइस्मप्रतिपत्ति नामहृदयं यातं तु पारं रतेः॥ 

इत्यादेः श्लोकस्य, 
शून्यं वासगृहं विलोक्य शयनादुत्थाय किञ्चरिच्छनै- 
निद्राव्याजमुपागतस्य सुचिरं निर्वणर्यपत्युर्मुखम्‌। 
विस्रब्धं परिचुम्ब्य जातपुलकामालोक्य गण्डस्थलीं 
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चतुर्थ उद्योतः 


इत्यादिषु श्लोकेषु सत्स्वपि नवत्वम्‌। 

दी०शि०--इत्थमविवक्षितवाच्यस्य ध्वनेः प्रकारद्वयस्याप्याश्रयेण काव्यस्य 
नवत्वमुदाहत्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्यापि उक्ता ये असंलक्ष्यक्रमादयः प्रकारास्तेषां 
समाश्रयेण काव्यस्य नवत्वम्‌ उदाह्रियते--निद्रेत्यादि '* वधूर्नवोढा निद्रायां कैतवी, तस्य 
कृंतकसुप्तस्य प्रयस्य पत्युर्वदने मुखेवक्र स्वमुखं विन्यस्य प्रियमुखसंस्पर्शजन्यदिव्य- 
सुखलाभलोभादासज्य बोधत्रासेन प्रियतमनिद्राभङ्गभयेन निरुद्धोहठात्‌ प्रवर्तमानोऽपि 
कथञ्चित्‌ क्षणमात्रं धृतरचुम्बनरसश्चुम्बनाभिलाषो यया तादृश्यपि आभोगेन चुम्बन- 
रसविस्तारेण (अथवा पुनः पुनर्निद्राविचारनिर्वर्णनया) विलोलं यथा स्यात्तथा 
स्थिताऽभूत्‌। वैलक्ष्यान्मत्प्रबोधजन्यलज्जायाः कारणात्‌ कदाचिद्‌ इयं विमुखीभवेदिति 
हेतोरनारम्भिणः चुम्बनाद्यनारभमाणस्य तस्यापि प्रियस्यापि आकाङ्क्षयासहिता साकाङ्क्ष 
साभिलाषा प्रतिपत्तिः स्थितिः प्रवृत्तिर्वा यस्य तादृशम्‌ (रुहरुहिकाकदर्थितं न तु 
मनोरथसम्मत्ति-चरितार्थम्‌-इति लोचनम्‌) उत्कण्ठाकदर्थितं नाम यद्यपि हृदयम्‌ तु 
तथापि रतेः ““परस्परजीवितसर्वस्वाभिमानरूपायाः परनिर्वृते:' पारं परिणतत्वं यातम्‌ 
परिपूर्णीभूत एव भृङ्गार इत्यर्थः।'' इत्यादेः श्लोकस्य 'नवत्व' मित्यग्रिमेणान्वय: । 
तततुल्यार्थकं प्राचीनं पद्यमुदाहरति-शून्यमित्यादि- 

“वासगृहं शयनगृहं शून्यं निर्जनं (तेनोद्दीपनातिशयो द्योत्यते) विलोक्य शयनात्‌ 
तल्पात्‌ किञ्चिद्‌ अपरकायमात्रेण न तु सर्वतः शनैः मन्दं वलयादिक्वाणेन विनैव अन्यथा 
पतिनिद्राभङ्गः स्यादित्यर्थः उत्थाय निद्राया व्याजं मिषम्‌ उपागतस्य प्रणयपरीक्षार्थ 
निद्रामभिनयत इत्यर्थः पतयुर्मुखं सुचिरं निद्रानिर्णयाय प्रणयातिरेकाद्‌ वा यावद्बुद्धिवैभवं 
निर्वर्ण्यालोक्य, विस्रब्धं ससुषुप्तिविश्वासँ यथा स्यात्तथा परिचुम्ब्य परितः 
कपोलयोर्नेत्रप्रान्तयोशचुम्बने कृत्वा गण्डस्थलीं कपोलप्रदेशं जातपुलकां रोमाञ्चिताम्‌ 
आलोक्य लज्जया पतिजागरनिर्णयेन स्वरहस्यप्रकाशनेन च जातया हिया नम्रमुखी हसता 
स्वाभिलषितस्य यलं विनैवसिद्धरित्यर्थः प्रियेण बाला मुग्धा चिरं लज्जापगमः 
संभोगस्वीकारश्च यावत्‌ तावत्‌पर्यन्तमित्यर्थः चुम्बिताऽभूदितिशेषः ।'' 

इत्यादिषु पूर्वोकतनिद्राकैतविनइत्यादिश्लोकसमानार्थेषु अन्येषु श्लोकेषु सत्स्वपि 
निद्राकैतविनइत्यादेः (असंलक्षयक्रमध्वनिसमाश्रयेण) नवत्वमेव। द्वयोर्यद्यपि सम्भोग- 
भृङ्गार एव व्यज्यते तथापि अनुभावभेदात्तत्स्वरूपनिष्मादने भेद एव। (यथोक्तं लोचने 
'“द्वितीयश्लोके तु परिचुम्बनं सम्पन्न, लज्जा स्वशब्देनोक्ता-तेनापि सा परिचुम्बिततेति 
यद्यपि पोषित एव भृङ्गारः तथापि प्रथमश्लोके परस्पराभिलाषप्रसरनिरोधपरम्परा- 
पर्यवसानासम्भवेन या रतिरुवता सोभयोरप्येकस्वरूपचित्तवृत्त्यनुप्रवेशमाचक्षाणा रतिंसुतरां 
पोषयति।'”) 

अनु०--विवक्षितान्यपरवाच्य का भी पूर्वोक्तप्रकार से समाश्रय करने पर न्यूनता 
का उदाहरण--''नींद का बहाना किए हुए प्रिय के मुख पर वधू ने अपना मुख रखकर 
(प्रिय के) जग जाने के भय से चुम्बनाभिलाष को रोककर भी चुम्बनेच्छा के बढ़ने से 
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३२६ ध्वन्यालोके 


चञ्चल (बेचैन) खड़ी रही । लज्जा के कारण कहीं विमुख न हो जाय यह सोचकर स्वयं 
भी (चुम्बन व्यापार) न आरम्भ करने वाले उस नायक का भी हृदय साकाङ्क्ष होते हुए 
भी रतिसुख के पार पहुँच गया।' इत्यादि श्लोक की-- 

““शयन-गृह को सूना देखकर धीरे से शय्या से थोड़ा उठकर नींद का बहाना 
किए प्रिय के मुख को देर तक निरखकर विश्वस्त हो चुम्बन कर (प्रिय के) कपोल 
स्थल को पुलकित देखकर लज्जा से नम्रमुखी बाला (नवोढा) का हँसता हुआ प्रिय 
बड़ी देर तक चुम्बन करता रहा ।' इत्यादि श्लोकों के रहने पर भी नवीनता है। 

( ध्व०)--यथा वा--'तरङ्गभ्रूभङ्गा' इत्यादिश्लोकस्य 'नानाभङ्गि- 
भ्रमद्भू: ' इत्यादिश्लोकापेक्षयान्यत्वम्‌। 

'दी०शि०-—असंलक्ष्यक्रमध्वनिसमाश्रयेण काव्यस्य नवताया उदाहरणान्तरं 
निर्दिशति-तरङ्गेत्यादि-पूर्वं व्याख्यातमेतत्पद्यम्‌। अस्यश्लोकस्य तत्समानार्थके नाना- 
भङ्गीत्यादिश्लोके सत्यपि तदपेक्षया अन्यत्वं नवत्वमस्त्येव। 

अनु०--अथवा जैसे 'तरङ्गभ्रू भङ्गा’ इत्यादि श्लोक की 'नानाभङ्गिभ्रमद्‌भ्रू' 
इत्यादि प्राचीन श्लोक की अपेक्षा (एक वाच्यार्थ होने पर भी विवक्षितान्यपरवाच्य- 
ध्वनि के समाश्रय से) भिन्नता है॥ २॥ 

( ध्व० )-- युक्त्याऽनयानुसर्तव्यो रसादिर्बहुविस्तरः। 

मिथोऽप्यनन्ततां प्राप्तः काव्यमागों यदाश्रयात्‌॥ ३॥ 

बहुविस्तारोऽयं रसभावतदाभासतत्प्रशमनलक्षणो मार्गो यथास्वं विभावानु- 
भावप्रभेदकलनया यथोक्तं प्राक्‌। स सर्व एवानया युक्त्यानुसर्तव्यः । यस्य रसा- 
देराश्रयादयं काव्यमार्गः पुरातनैः कविभिः सहस्त्रसंख्यैरसंख्यैर्वा बहुप्रकारं 
क्षुण्णत्वान्मिथोऽप्यनन्ततामेति। रसभावादीनां हि प्रत्येकं विभावानुभावव्यभि- 
चारिसमाश्रयादपरिमितत्वम्‌। तेषां चैकैकप्रभेदापेक्षयापि तावज्जगद्वृत्तमुपनि 
बध्यमानं सुकविभिस्तदिच्छावशादन्यथास्थितमप्यन्यथैव विवर्तते। प्रतिपादितं 
चैतच्चित्रविचारावसरे। गाथा चात्र कृतैव महाकविना 

अतहट्टिए वि तहसण्ठिए व्व हिअआम्मि जा णिवेसेइ। 

अत्थ बिसेसे सा जअइ विकडकइगोअरा वाणी ॥ 

( अतथास्थितानपि तथास्थितानिव हृद्ये या निवेशयति। 

अर्थविशेषान्‌ सा जयति विकटकविगोचरा वाणी॥ इतिच्छाया ) 

तदित्थं रसभावाद्याश्रयेण काव्यार्थानामानन्त्यं सुप्रतिपादितम्‌। 

दी०शि०--बहुविस्तरः प्रकारवैविध्येन महाविषयो रसादी रसभावाद्यष्टकम्‌ 
अनया पूर्वोक्तया “'ध्वनेर्य: सगुणीभूतव्यङ्गयस्याध्वा प्रदर्शित:'' इत्यादिरूपया 
युक्त्योपायेनानुसर्तव्यः कविभिर्वर्णनीयः। यस्य रसादेराश्रयाद्‌ वर्णनाद्‌ व्यञ्जनाद्‌ वा 
पूर्वकविभिः क्षुण्णः अतएव मितः सीमितविषयोऽपि काव्यमार्गो विभावानुभाव- 
व्यभिचारिभेदादानलत्यंगताता तेषामेव स्वभेदप्रभेदसहितरसादीनामन्योन्यसम्बन्धपरिकल्पने 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


चतुर्थ उद्योत: ३२७ 


अनन्ततामपरिच्छिन्नतां प्राप्तोभवतीतिशेष:। रसादिव्यञ्जनयैव 
वर्णयत्‌ काव्यं सर्वथा नूतनं प्रतिभातीत्यर्थः । 908४8 

तदेववृत्तौ विशदयति--बहित्यादि। यथास्वं यथायथं प्रत्येक यथास्वीयमित्यर्थः। 
विभावानुभावप्रभेदकलनया-विभावानुभावव्यभिचारिप्रतिपादनसहिता रसभावतदाभास- 
तत्प्रशमरूपा अनन्ताः स्वाश्रयापेक्षया निःसीमानो विशेषास्तेषामन्योन्यसम्बन्धपरिकल्पने 
क्रियमाणे कस्यचिदन्यतमस्यापि रसस्य प्रकारा: परिसंख्यातुं न शक्यन्ते किमुत 
सर्वेषामित्यर्थः। यथोक्तं प्राक "तस्याङ्गानां प्रभेदा ये प्रभेदाः स्वगताश्चये। तेषा- 
मानन्त्यमन्योन्यसम्बन्धपरिकल्पने।'' इत्यादिरूपेण।, स सर्व एव रसादिरूपो मार्गः, 
अनया युक्त्या-तद्विभावादिमिथःसम्बन्धपरिकल्पनया। अनन्तताम्‌-अन्योन्यभिन्नतां न 
तु तदेकरूपताम्‌। तेषां रसादीनाम्‌ पूर्वोक्तयुकत्याऽनन्तरूपतां्राप्तानाम्‌, एकैकभेदा- 
पेक्षयापि एकैकभेदमप्याग्नित्य सुकविभिरुपनिबध्यमानं वर्ण्यमानं जगद्वृत्तं जगद्गत- 
वस्तुजातचरितस्वरूपं तदिच्छावशात्‌ सुकविरुचिवशाद्‌ अन्यथा स्थितमपि अन्यथैव 
विवर्तते-जगति यादृशं तद्वस्तुवृत्तमस्ति ततो भिन्नमेव सुकविकाव्ये प्रतीयते। 
प्रतिपादितं चैतत्‌-चशब्दोऽपिशब्दार्थे भिन्नक्रमः-एतदपि प्रतिपादितमित्यर्थः। 
चित्रविचारावसरे -चित्रकाव्यविवे चनाप्रसङ्गे - अपारकाव्यसं सारै कप्रजापति- 
कविप्रभुत्वोल्लेखावसरे-'` भावानचेतनानपिचेतनवच्चेतनानचेतनवत्‌। व्यवहारयति 
यथेष्टं सुकविः काव्ये स्वतन्त्रतयेति'' रूपेण। महाकविना गाथासप्तशतीकारेण शालि- 
वाहनेन केनचिदपरेण वा। अतथास्थितानपि-जगति न तथा भूतानपि। हृदये 
निवेशयति-सहदयहृदयं तथाभूतानेव ताञ्जगद्गतान्‌ पदार्थान्‌ स्वीकतुं विवशीकरोति। 
विकटकविगोचरा-विकटो महान्‌ कविगोचरः कविप्रजापतिवर्णनीयोऽथो यस्याः सा 
वाणी काव्यवाक्‌-महाकविवाणी प्रसादादेव तद्वर्णनीयोऽथो विपुलो निस्सीमा 
सम्पद्यते। अतएव सा वाणी जयति सर्वोत्कर्षेण वर्तते । 

एवं रसभावाद्याश्रयेण रसभावादीनाश्नित्य वर्णितानां काव्यार्थानाम्‌ अनन्तप्रकारत्वं 
सर्वथा परस्परनवीनत्वमित्यर्थः । 

अनु०--इसी उपाय (प्रकार) से अतिविस्तृत रसादि का अनुसरण करना चाहिए, 
जिस (रसादि) के आश्रय से सीमित भी काव्यमार्ग (सिद्धान्त) असीम हो जाता है। 

जैसा कि पहले कह चुके हैं-यह रस, भाव, तदाभास, तत्प्रशमरूप मार्ग अपने 
अनुरूप विभाव, अनुभाव आदि प्रभेदों की गणना से बहुत विस्तृत हो जाता है। उस 
सबका इसी युक्ति से अनुसरण करना चाहिए। जिस रसादि के आश्रय से यह काव्यमार्ग 
प्राचीन सहस्नसंख्यक अथवा असंख्य कवियों द्वारा बहुत तरह से रौंदा जाकर भी परिमित 
होता हुआ भी अनन्त बना रहा-क्योंकि रसभावादिकों में प्रत्येक के विभाव, अनुभाव 
तथा व्यभिचारी भाव के आश्रय से अनन्तता हो जाती है। उनमें से एक-एक प्रभेद की 
अपेक्षा (दृष्टि) से भी सुकवियों द्वारा वर्णित जगदवृत्तान्त अन्यरूप का होता हुआ भी, 
उन (कवियों) की इच्छा से अन्यरूप का ही हो जाता है। चित्र (काव्य) के विचार के 
अवसर पर यह बात (भावानचेतनान्‌ इत्यादि रूप से) कही जा चुकी है। 
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३२८ ध्वन्यालोके 


इस विषय में (एक) महाकवि ने गाथा ही (प्राकृतपद्य) बनाई है-- 

“जो उस रूप में नहीं स्थित भी पदार्थविशेषों को उस तरह (रमणीय रूप में) 
स्थित-से हृदय में प्रवेश कराती है वह महाकवियों की वाणी सर्वोत्कृष्ट है।'' 

तो इस प्रकार रसभाव आदि के आश्रय से काव्यार्थो को अनन्तता भली भाँति 
कह दी गई। 

( ध्व० )--एतदेवोपपादयितुमुच्यते-- 

दृष्टपूर्वा अपिह्यर्थाः काव्ये रसपरिग्रहात्‌। 
सर्वे नवा इवाभान्ति मधुमास इव द्रुमाः ४॥ 

'दी०शि०--उपपादयितुम्‌-उपपत्त्या युक्त्या निरूपयितुम्‌ 

“पूर्व दृष्टाः प्रत्यक्षादिप्रमाणैः प्राचीनकविवर्णनया च दृष्टा अवधारिता अपि 
अर्था: पदार्थाः काव्ये रसस्य परिग्रहो योजनं व्यञ्जनमिति यावत्‌ तस्मात्‌ (अत्र रसपदं 
त्रिविधस्यापि व्यङ्ग्यस्योपलक्षणम्‌) सर्वेऽपि ते मधुमासे वसन्तौ चैत्रे मासि द्रुमा इव 
नवा इव आभान्ति आसमन्ताद्‌ दृश्यन्ते ।'' 

अयं भावः-यथा त एव पुरातना अपि वृक्षा वसन्ते नूतनकुसुमकिसलयानि 
प्रकटयन्तो नूतना इव शोभन्ते तथैव लोके प्रत्यक्षादिप्रमाणगोचरास्तथा प्राचीनकविवर्णिता 
अपि पदार्था रसभावादीन्‌ व्यञ्जन्तः सर्वथा नवा इव प्रतीयन्ते। तेन परिमितान्‌ 
पूर्वपरिचितांश्चापि पदार्थान्‌ प्रति काव्ये रससम्बन्धेनः सर्वथा नवीना प्रत्यभिज्ञा संजायते। 
काव्यं मधुमासरूपं,रसाः पुष्पपल्लवरूपाः, पदार्थाश्च तानुद्गिरन्तो वृक्षरूपाः। 

(इयं कारिका तृतीयस्या एव कारिकाया मतम्‌ उपसंहरन्ती पुष्णाति। अत एव च 
लोचने संग्रहश्लोकरूपेयमिति संभाविता) 

अनु०--इसी का उपपादन (समर्थन) करने के लिए कहते हैं “काव्य में रस 
के परिग्रह (आश्रय) से पूर्व-दृष्ट पदार्थ उसी भाँति नए-से लगते हैं जैसे वसन्त ऋतु में 
(पुराने भी) वृक्ष (पत्र-पुष्प से युक्त होकर) नए-से लगते हैं ।'' 

( ध्व०)--तथाहि विवक्षितान्यपरवाच्यस्यैव शब्दशकत्युद्भवानुरण- 
Ee 288 नवत्वम्‌। यथा--' धरणीधारणायाधुना त्वं शेषः ' 
इत्यादेः। 

शेषो हिमगिरिस्त्वं च महान्तो गुरवः स्थिरा: । 
यदलङ्कितमर्यादाश्चलन्तीं बिभ्रते ( बिभृथ ) भुवम्‌ ( क्षितिम्‌ )॥ 
इत्यादिषु सत्स्वपि। 

दी०शि०-ध्वनित्रकारान्तरसमायेश्रण दृष्टपूर्वस्यापि अर्थस्य नवत्वं व्याख्याति 
तथाहीत्यादि। विवक्षितान्यपरवाच्यस्य असंलक्ष्यक्रमप्रकारसमाश्रयेण प्राचीनार्थस्य 
नवत्वमुदाइतं तस्यैव यः संलक्ष्यक्रमप्रकारानतर्गतशब्दशकत्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्गथ- 
प्रकारस्तत्समाश्रयेण दृष्टपूर्वाणामप्यर्थानां नवत्वमुदाहियत इत्यर्थः। धरणीत्यादि- 
व्याख्यातमेतत्पूर्व॑ द्वितीयोद्योते। एतस्य तदर्थकेषु प्राचीनेषु पद्येषु शेषहत्यादिवक्ष्य- 
माणार्थकेषु--(कश्चिद्‌ राजानं स्तौति)--'' हे राजन, शेषः सहस्रफणो नाग: हिमगिरि 
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चतुर्थ उद्योतः ३२९ 


हिमालय: त्वं च महान्तो महत्त्वशालिन: स्थ। यद्‌ यतो न लङ्घिता तिरस्कृता मर्यादा 


लोकस्थितियैस्तथाभूता यूयं चलन्तीं कम्पमानामस्थिरा क्षिति पृथ्वी 
पालयथ''इत्येवंविधेषु सत्स्वपि नवत्वम्‌। पृथ्वी बिभृथ धारयथ 


अनु०--जैसा कि विवक्षितान्यपरवाच्य ध्वनि के शब्दशक्त्युद्भवसंलक्ष्यक्रम- 
व्यङ्ग्य भेद के आश्रय से नवीनता होती it 
तुम शेष हो।'' इत्यादि की-- मिल विरका 

“शेष नाग, हिमालय और आप (तीनों) महान्‌ गुरु और स्थिर हैं, जो कि बिना 
मर्यादा का उल्लड्घन किए (आप लोग) डगमगाती पृथ्वी को सम्भाले हुए हैं।”” 
इत्यादिकों के पहले से रहने पर भी (है)। 

(ध्व० ) —तस्यैवार्थशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्गचसमाः [णनरू श्रयेण नवत्वम्‌' 
यथा-- एवंवादिनि देवर्षौ ' इत्यादि श्लोकस्य-- [ 

कृते वरकथालापे कुमार्यः पुलकोद्गमैः। 
सूचयन्ति स्पृहामन्तर्लज्जयावनताननाः॥ 
इत्यादिषु सत्सु। | 
` दी०शि०--तस्यैव विवक्षितान्यपरवाच्यस्यैव अर्थशक्त्युदूभवानुकरणनरूप- 
व्यङ्घयप्रकारसमाश्रयेण दृष्टपूर्वार्थोनां नवत्वमुदाहरति-एवंवादिनीत्यादि--व्याख्यातं 
पूर्वममेतत्पद्यम्‌। अस्य श्लोकस्य वक्ष्यमाणप्रकारेषु श्लोकेषु सत्स्वपि नवत्वमिति 
सम्बन्धः । तत्समानार्थकं प्राचीनं पद्य मुदाहरति--कृते इत्याद्‌- 

'“वरकथालापे वरतृत्तान्तप्रस्तावे कृते सति गुरुजनैरिति शेषः लज्जया स्वविवाह- 
चर्चाश्रनणजन्यहिया कुमार्यः कन्यकाअवनतानना सत्यः पुलकोद्गमैहर्षजन्य- 
रोमाञ्चोदयैरन्तर्मनसि स्थितां स्पृहां विवाहेच्छां सूचयन्ति प्रकाशयन्ति।'' इति। 

अनु०--उसी (विवक्षितान्यपरवाच्य) के अर्थशकत्युद्भवरूपसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गत्य 
के समाश्रय से नवीनता-जँसे-*एवंवादिनि देवर्षो' इत्यादि श्‍लोक की-''वर कौ 
चर्चा की जाने पर कुमारिंयाँ लज्जा से मुख नीचा किए हुए रोमाओों द्वारा अपनी 
आन्तरिक चाह को अभिव्यक्त करती हैं।'' इत्यादिकों के रहने पर भी है। 

( ध्व० )- अर्थशक्त्युद्धवानुरणनरूपव्यङ्घयस्य कविप्रौढोक्तिनिर्मित- 
शरीरत्वेन नवत्वम्‌। यथा--'सज्जेइ सुरहिमासो ' इत्यादे:। 

सुरभिसमये प्रवृत्ते सहसा प्रादुर्भवन्ति रमणीया:। 
रागवतामुत्कलिकाः सहैव सहकारकलिकाभिः॥ 
इत्यादिषु सत्स्वप्यपूर्वत्वमेव। 

दी०शि०_-पूर्वमेवंवादिनीत्यादौ स्वतःसंभवितं व्यज्ञकमर्थमाश्रित्य स्थितमर्थ- 
शकत्युदूभवसंलक्ष्यक्रमध्वनिप्रकारमवलम्ब्य निर्मितस्य काव्यस्य नवत्वमुदाहृतम्‌। अधुना 
तस्यैव ( अर्थशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्गत्यस्य) कविप्रौढ़ोक्तिनिर्मितं शरीरं वाच्यार्थरूपं 
व्यञ्जकत्वेनेष्टे यस्य तादृशस्य ध्वनेः काव्यप्रकारस्य समाश्रयेण दृष्टपूर्वार्थानां नवत्व- 
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मुदाहरति-सज्जेहीत्यादि--व्याख्यातमेतत्पद्यं पूर्वमेव। अस्य अपूर्वत्वं नवत्वमेवेत्य- 
ग्रिमेण सम्बन्धः । तदर्थकं प्राचीनं पद्यमुदाहरति-सुरभीत्यादि। 

''सुरभिसमये वसतन्तौ प्रवर्तमाने सति सहकारेषु कलिकाभिः रसालेषु मञ्जरीभिः 
सहैव रागवता प्रणयिजनानाम्‌ उत्कलिका; उत्कण्ठा रमणीयाः मनोरमाः प्रादुर्भवन्ति 
उत्पद्यन्ते-सुतरामुद्दीपको वसन्त इत्यर्थः ।'' 

इत्यादिषु समानार्थकेषु पूर्वमेव विद्यमानेष्वपि-सज्जेहीत्यादिश्लोकस्य ध्वनि- 
प्रकारतासमाश्रयेण अपूर्वत्वं नूतनत्वमेव। 

अनु०--अर्थशक्त्युद्भवसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गचयध्वनि की कविप्रौढोक्तिसिद्धशरीर 
होने से नवीनता जैसे-'सज्जेइ सुरहिमासो' इत्यादि की-- 

''वसन्तसमय के आने पर आम्रमझरियों के साथ ही अनुरागी लोगों की रमणीय 
उत्कण्ठाएँ सहसा प्रकट होने लगती है ।'! इत्यादिकों के रहने पर भी नवीनता ही रहती है। 

( ध्व० )—अर्थशक्त्युद्भवानुरणनरूपव्यङ्गयस्य कविनिबद्धवक्तृ- 
प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्नशरीरत्वेन नवत्वम्‌। 

यथा-_*वाणिअअ हत्थिदन्ता' इत्यादि गाथार्थस्य-- 

'करिणीवेहव्वअरो महपुत्तो एक्ककाण्डविणिवाई। 

हअसोन्हाए तह कहो जह कण्डकरण्डअं वहइ॥ 

(करिणीवैधव्यकरो मम पुत्र एककाण्डविनिपाती। 

हतस्नुषया तथाकृतो यथा काण्डकरण्डकं वहति॥ 
एवमादिष्वर्थेषु सत्स्वप्यनालीढतैव। 

यथा व्यङ्गयभेदसमाश्रयेण ध्वनेः काव्यार्थानां नवत्वमुत्पद्यते, तथा व्यञ्ज- 
कभेदसमाश्रयेणापि। तत्तु ग्रन्थविस्तरभयान्न लिख्यते स्वयमेव सहदयैरभ्यूह्यम्‌। 

दी०शि०--ध्वने: प्रकारान्तरस्य समाश्रयेणकाव्यार्थस्य नवत्वमुदाहरति- 
“वाणिअअ' इत्यादि । पूर्वव्याख्यातेयं गाथा। अस्या अर्थस्य ध्वनिप्रकारतासमाश्रयेण 
वक्ष्यमाणसदृशप्राचीनपद्येषु ` सत्स्वपि अनालीढतैव अक्षततैव नवीनतैवेत्यर्थ: 
तत्समानार्थकं प्राचीनं गाथान्तरम्‌ उदाहरति करिणीत्यादि-''एकेन काण्डेन बाणेनैव 
विनिपातयतीत्येवंशीलः करिण्याः हस्तिन्याः वैधव्यकरः सौभाग्यनाशकः गजहत्तेत्यर्थः 
ममपुत्रः साम्प्रतं हतया जीविकाप्रतिबन्धकारित्वाद्‌ दुष्टया स्नुषया पुत्रवध्वा तथा 
सन्ततसुरत-विलासरतः कृतः यथा काण्डानां बाणानां करण्डकं पात्रं तूणीरमिति यावत्‌ 
वहति नतु गजनिपातनक्षमोभवति। तेन कुतो मद्गृहे गजदन्तानां कृत्तीनां च सम्भवः '” 
इति वर्षीयान्‌ व्याधपिता वणिजं प्रति ब्रूते । 

यथा व्यङ्ग्यस्य ये भेदा विविधरसाद्यलङ्कारवस्तुरूपास्तेषां समाश्रयेण तान्‌ 
प्रकाशयतामित्यर्थः ध्वनेः ध्वनिकाव्यप्रकारमाग्रितस्य काव्यस्य काव्यर्थानां काव्यवर्णित- 
वाच्यार्थानां नवत्वमानन्त्यम्‌ उत्पद्यते तथैवव्यञ्जकस्य ये भेदा: प्रबन्ध-वाक्य-पद- 
परांश-वर्णलिङ्ग-वचन-संघटनादिरूपास्तेषां समाश्रयेणापि तद्रूपेण व्यञ्जकत्वेन 
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चतुर्थ उद्योतः ३३१ 


निबद्धानामपि तेषां काव्यार्थानां नवत्वमुत्पद्यत इति शेष: । व्यङ्घयभेदास्तावद्‌ दिड्मात्र- 
मुदाहता अपि व्यञ्जकभेदास्तु ग्रन्थविस्तरभयात्रोदाहियन्ते--स्वयमेव सहृदयैः काव्यः 
मर्मज्ञेरवधेया: । 

अनु ० अर्थशक्त्युद्भवसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गयध्वनि के कविनिबद्धववतृप्रौढोक्ति- 
सिद्धशरीर होने पर नवीनता जैसे--' वाणिअअ हत्थिदन्ता' इत्यादि गाथार्थ की-- 

“एक बाण के प्रहार से हथिनियों को विधवा करनेवाले मेरे पुत्र को उस 
अभागिन पुत्रवधू ने ऐसा कर दिया है कि अब वह पूरी तूणीर ही लादे रहता है।” 
इत्यादि अर्थो के रहने पर भी अक्षुण्णता ही है। 

जैसे ध्वनि के व्यङ्गय अर्थ के विभिन्न भेदों के आश्रय से काव्यार्थो में नवीनता 
आती है वैसे ही ध्वनि के व्यञ्जक भाग के विभिन्न प्रकारों के आश्रय से भी। ग्रन्थ के 
विस्तार के भय से उसे नहीं लिख रहे हैं-सहृदयजन स्वयं उसकी कल्पना कर लें। 

( ध्व० )--अत्र च पुनः पुनरुक्तमपि सारतयेदमुच्यते- 

व्यङ्गयव्यञ्जकभावेऽस्मिन्‌ विविधे सम्भवत्यपि। 
रसादिमय एकस्मिन्‌ कविः स्यादवधानवान्‌॥ ५॥ 
अस्मिन्नर्थानन्त्यहेतौ व्यङ्ग्व्यञ्जकभावे विचित्रे शब्दानां सम्भवत्यपि 
कविरपूर्वार्थलाभार्थी रसादिमय एकस्मिन्‌ व्य्ग्यव्यञ्जकभावे यत्नादवदधीत। 
रसभावतदाभासरूपे हि व्यङ्गे तद्व्यञ्जकेषु च यथानिर्दिष्टेषु वर्णपदवाक्य- 
रचनाप्रबन्धेष्ववहितमनसः कवेः सर्वमपूर्वं काव्यं सम्पद्यते। तथा च रामायण- 
महाभारतादिषु सङ्ग्रामादयः पुनः पुनरभिहिता अपि नवनवाः प्रकाशन्ते। 
दी०शि०-_अत्र विषये च बहुवारं निर्दिष्टमपि निष्कृष्टरूपेण इदं वक्ष्यमाण- 
मुच्यते-व्यङ्ग्ेत्यादि- 

“ अस्मिन्‌ काव्यार्थानन्त्यहेतुभूते व्यङ्ग्यत्वे व्यञ्जकत्वे च विविधे पूर्वोक्तदिशा 
अपरिसंख्येये सम्भवत्यपि नवनवार्थप्रतिपादनेच्छुः कवी रसादिमये रसादिसम्बद्धे 
एकस्मिन्‌ मुख्ये व्यङ्ग्यव्यञ्जकसम्बन्धे अवधानवान्‌ सर्वदा सयलः स्यात्‌! ' 

तदेव वृत्तौ विशदयति-अस्मिन्नित्यादि। अभिहिता वर्णिता अपि व्यङ्गथव्यञ्जक- 
भेदान्नवनवा अभिनवप्रकारा इव प्रकाशन्ते दृश्यन्ते। 

अनु०--यहाँ इसे बार-बार कहे हुए को भी साररूप से पुनः कहते है-- 

“'व्यङ्गयव्यञ्ञक-भाव के अनेक प्रकार के सम्भव होने पर भी कवि को केवल 
एक रसादिमय भेद में ही सावधान रहना चाहिए।'' 

अर्था की अनन्तता के हेतु व्यङ्गय-व्यञ्जक भाव के विविध रूप के सम्भव रहने 
पर भी नूतन अर्थ प्राप्त करने को इच्छुक कवि एक रसादिमय व्यङ्गय-व्यञ्जक भाव में 
ही यलपूर्वक अवधान दे। रस-भाव-तदाभासरूप व्यङ्गय में तथा उनके व्यज्ञक पूर्वोक्त 
चर्ण, पद्‌, वाक्य, रचना तथा प्रबन्ध में सावधान चित्तवाले कवि का सम्पूर्ण काव्य ही 
नूतन बन जाता है और उसी प्रकार रामायण-महाभारताि में संग्रामादि पुनः पुनः वर्णित 
होकर भी नये-नये ही समझ पड़ते हैं 
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३३२ ध्वन्यालोके 


( ध्व० )--प्रबन्धे चाङ्गी रस एक एवोपनिबध्यमानोऽर्थविशेषलाभं छाया- 
तिशयं च पुष्णातिं। कस्मिन्निवेति चेत्‌ यथा रामायणे यथा वा महाभारते। 
रामायणे हि करुणो रसः स्वयमादिकविनासूत्रितः, “शोकः श्लोकत्वमागतः 
इत्येवंबादिना । निर्व्यूढश्च स एव सौीतात्यन्तवियोपर्यन्तमेव स्वप्रबन्धमुपरचयता। 

दी०शि०--बहुष्वङ्गभूतेषु रसेषु सत्स्वपि सम्पूर्णे प्रबन्धे चैक एवाङ्गी व्यापक: 
प्रधानो रस उपनिबध्यमानो निष्पाद्यमानोऽर्थविशेषलाभं वाच्येऽर्थे वैशिष्ट्यञ्च छायातिशयं 
सौन्दर्यातिशयं च पुष्णाति आदधाति। यथा कुत्रेति पृच्छ्यते चेत्‌-उदाहियते-यथा 
महर्षिवाल्मीकिरचिते रामायणे, यथा वा महर्पिद्वैपायनविरचिते महाभारते ।'तत्र रामायणे 
शोकः (करुणस्थायिभावः एव) श्लोकत्वं (काव्यत्वम्‌) आगतः (काव्यरूपेणप्रकटितः ) 
इत्येवंवादिना स्वयमादिकविना वाल्मीकिना आसूत्रित: स्रजि सूत्ररूपेण सम्पूर्णे प्रबन्धे 
व्यापकत्वेन व्यवस्थापित: । तं स्वप्रबन्धं रामायणं च सीतापरित्यागजन्यनिरवधि- 
वियोगावसानं निर्मिमाणेन तेन स एव करुणों रसो निर्व्यूढो निर्वाहं प्रापितः समाप्ति नीत 
इत्यर्थः | - 

अनु०--और, प्रबन्ध में एक ही प्रधान (अङ्गी) रस उपनिबद्ध होकर अर्थ- 
विशेष की सिद्धि तथा चारुत्वातिशय का पोषण करता है। यदि पूछो “कहाँ की भाँति! 
तो (उत्तर है कि)-जैसे रामायण में अथवा जैसे महाभारत में। रामायण में “शोक ही 
श्लोक बन गया” कहने वाले स्वयम्‌ आदिकवि ने करुण रस को सूत्र रूप में सूचित 
कर दिया है, और सीता के निरवधि वियोग तक ही अपने प्रबन्ध की रचना कर उसी 

(करुण) का निर्वाह भी किया है। पि 

( ध्व० )--महाभारते5पि शास्त्रकाव्यरूपच्छायान्वयिनि वृष्णिपाण्डव- 
विरसावसानवैमनस्यदायिनीं समाप्तिमुपनिबध्नता महामुनिना वैराग्यजनन- 
तात्पर्य प्राधान्येन स्वप्रबन्धस्य दर्शयता मोक्षलक्षण: पुरुषार्थः शान्तोरसश्च 
मुख्यतया विवक्षाविषयत्वेन सूचितः। एतच्यांशेन विवृत्मेवान्वैर्व्याख्याविधा- 
यिभिः। स्वयमेव चैतदुद्गीर्णं तेनोदीर्णमहामोहमग्नमुज्जीहर्घता लोकमति- 
विमलज्ञानालोकदायिना लोकनाथेन 

यथा यथा विपर्येति लोकतन्त्रमसारवत्‌। 
तथा तथा विरागोऽत्र जायते नात्र संशय: ॥ 

इत्यादि बहुशः कथयता। ततश्च शान्तो रसो रसान्तरैर्मोक्षलक्षणः 
पुरुषार्थः पुरुषार्थान्तरैस्तदुपसर्जनत्वेनानुगम्यमानोऽङ्गि्वेन विवक्षाविषय इति 


महाभारततात्पर्यं सुव्यक्तमेवावभासते। अङ्गाङ्गिभावश्च यथा रसानां तथा 
प्रतिपादितमेव। 


स्वप्राधान्येन 


दी०शि०-शास्त्रं च काव्यं चेति तयोरुभयोर्यद्‌ रूपं स्वभावस्तस्य या छाया 
कान्तिस्तामन्वेतुमनुसतुँ शीलमस्येति तादृशे शास्त्रवत्‌ तत्त्वनिर्णायके तत्त्वोपदेशके 
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शरीरस्येवाङ्गभूतस्य रसस्य पुरुषार्थस्य च 
। टु 


चतुर्थ उद्योतः तः 


काव्यवच्चमत्कारकारकेचेत्यर्थः, महाभारते वृष्णयो यादवाः पाण्डवा युधिष्ठिरादयस्तेषां 
यद्‌ विरसम्‌ अशोभनम्‌ अवसानम्‌, यादवानां परस्परयुद्धेन, पाण्डवानां च महाप्रस्थान- 
मार्गेऽसामर्थ्यवशात्‌ पतनेन यो विनाशस्तेन वैमनस्यं सकलसांसारिकवैभववैराग्यं 
तद्ददातीत्येवंशीलां समाप्ति ग्रन्थावसानमुपनिबध्नता रचयता महामुनिना कृष्णद्वैपायनेन 
महर्षिणा व्यासेन स्वप्रबन्धस्य महाभारतस्य प्राधान्येन मुख्यतया बैराग्यजननमेव तात्पर्य . 
परमप्रयोजनभूतमर्थं दर्शयता प्रकटयता मोक्षोलक्षणं यस्य मोक्षरूपः पुरुषार्थः तन्मूलः 
शान्तश्च रसो मुख्यतया सर्वप्राधान्येन अङ्गित्वेन विवक्षाविषयरूपेण सूचितः प्रकाशित: | 
अन्यर्व्याख्याकारेतत्पूर्वोक्तं मतमेव अंशेन न तु साकल्येन विवृतम्‌। उदीर्णो विवृद्धो यो 
महान्‌ मोहः सत्त्वजसी अभिभूय तमोभावः तत्र मग्नं लीनं लोकं जनम्‌ उञ्जिहीर्ष- 
तोड्धर्तुकामेन अतिविमलं ज्ञानमेवालोकं प्रकाशं ददातीत्येवंशीलेन लोकनाथेन भगवदंशा- 
वतारेण प्रभुणामहर्पिणा स्वयं चोद्गीर्णमुक्तम्‌ यथेत्यादि 

*'लोकेस्तन्त्र्यते यत्नेन सम्पाद्यते इति लोकतन्त्रं लौकिकपदार्थजातम्‌ असारवत्‌ 
तुच्छेन्द्रजालादिवन्निस्सारं यथ यथा विपर्येति विपरीतं सम्पद्यते तथा तथाऽत्र लौकिक- 
वस्तुजाते विरागोऽनासवितस्तत्त्वज्ञानजन्यो निर्वेद इत्यर्थः जायते उत्पद्यते। अत्र 
विरागोत्पत्तौ न कोऽपि संशयः '' इत्यादि भूयोभूयः प्रतिपादयता। 

तेन रसान्तरैर्वीरादिभी रसैस्तदुपसर्जनत्वेन शान्ताङ्गतया तेषां गुणीभावेन अत एव 
तैरनुगम्यमानोऽनुख्ियमाणः पोष्यमाण इति यावत्‌ शान्तो रसोऽङ्गित्वेन प्राधानत्वेन 
पुरुषार्थन्तरैधर्मार्थकामैः तदपुसर्जनत्वेन मोक्षोपकारकतया तेषां गुणीभावेन अत एव 
तैरनुगम्यमानोऽनुख्रियमाणो मोक्षरूपः पुरुषार्थश्ाङ्गित्वेन प्रधानत्वेन विवक्षाविषयः 
प्रतिपाद्य इति महाभारतस्य तात्पर्यं प्रयोजनं सुव्यक्तं सुस्पष्टम्‌ अवभासते प्रतीयते 
प्रबन्धेषु रसानामङ्गाङ्गिभावो गुणप्राधान्यभावश्च यथा भवति तथाऽस्माभिः पूर्वमेव 
सविस्तरं प्रतिपादितम्‌। तेन शान्तस्याङ्गित्वम्‌ अन्येषां वीरादिरसानां चाङ्गत्वमत्रनिर्वि- 
विवादमेव। 

पारमार्थिकं परमं प्रधानं यदन्तस्तत्त्वं शरीरे आत्मरूपम्‌ अत्र महाभारते पुनः 
शान्तरसरूपं, मोक्षपुरुषार्थरूपं च तस्यानपेक्षयाऽञ्ञानेन शरीरस्य यथा स्वप्राधान्येन स्व- 
प्रधानताभिमानितया चारुत्वमपि न विरुद्धं तथैवाङ्गभूतस्य शान्तादितरस्य रसस्य 
मोक्षादितरस्य पुरुषार्थस्य च स्वप्रधानताभिमानितया चारुत्वमपि न विरुद्धं नासङ्गतं 
भातीत्यर्थः । 

अयं भावः--रसानां गुणपराधान्यभावमजानताम्‌ अङ्गभूतेऽपि रसे पुरुषार्थ च तथैव 


` ` प्राधान्याभिमानो यथा सच्चिदानन्दविग्रहमात्मानमजानतां मूढानां भोगायतनमात्रेऽपि शरीरे 


प्रमातृत्वाभिमानः आत्माभिमानो वा। 
अनु०-शास्त्र एवं काव्यरूप दोनों की छाया से युक्त महाभारत में भी यादवों 
एवं पाण्डवों के विरस अवसान के कारण वैमनस्य-जनक समाप्ति की रचना कर 
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महामुनि ने अपने प्रबन्ध (काव्य) का वैराग्योत्पादन रूप तात्पर्य मुख्यरूप से प्रदर्शित 
करते हुए मोक्षरूप पुरुषार्थ तथा शान्तरस को प्रधानतया विवक्षाविषयरूप से सूचित 
किया है और अन्य व्याख्याकारो ने अंशत: यही व्याख्या की है और उमड्ते महामोह में 
डूबते संसार का उद्धार करने की इच्छा से अतिविमलज्ञान-प्रकाश देनेवाले उस 
लोकरक्षक ने-- 

“जैसे-जैसे यह लोकप्रपञ्च असारवान्‌ तथा मिथ्या प्रतीत होता है वैसे-वैसे 


इसके प्रति विराग उत्पन्न होता है--इसमें कोई सन्देह नहीं-- '' 

इत्यादि बहुत बार कहते हुए स्वयं प्रकट किया है और इसलिए उपसर्जनीभूत 
अन्यरसों से अनुगम्यमान मोक्षरूप पुरुषार्थ ही प्रधानरूप से विवक्षा का विषय है यह 
महाभारत का तात्पर्य सुस्पष्ट प्रतीत होता है। 

रसों का गौणप्रधानभाव जैसे होता है उसे कह ही चुके हैं | वास्तविक अन्तरात्म- 
तत्त्व की अपेक्षा न कर शरीर की भाँति अङ्गभूत (वीरादि) रस की भी अपनी प्रधानता 
से चारुता में कोई विरोध नहीं (किन्तु यह यथार्थ नहीं होगा।) 

( ध्व० )--ननु महाभारते यावान्‌ विवक्षाविषयः सोऽनुक्रमण्यां सर्व 
एवानुक्रान्तो न चैतत्‌ तत्र दृश्यते, प्रत्युत सर्वपुरुषार्थप्रबोधहेतुत्वं सर्वरसगर्भत्वं 
च महाभारतस्य तस्मिननुद्देशे स्वशब्दनिवेदितत्वेन प्रतीयते। अत्रोच्यते-सत्यं 
शान्तस्यैव रसस्याङ्गित्वं महाभारते मोक्षस्य च सर्वपुरुषार्थेभ्यः'प्राधान्यमित्येतन्न 
स्वशब्दाभिधेयत्वेनानुक्रमण्यां दर्शितम्‌ दर्शित्वं तु व्यङ्ग्यत्वेन 

“भगवान्‌ वासुदेवश्च कीर्त्यतेऽत्र सनातनः।'' 

इत्यस्मिन्‌ वाक्ये। अनेन ह्ययमर्थो व्यङ्ग्यत्वेन विवक्षितो यदत्र महाभारते 
पाण्डवादिचरितं यत्कीर्त्यते तत्सर्वमवसानविरसमविद्याप्रपञ्जरूपञ्च परमार्थ- 
सत्यस्वरूपस्तु भगवान्‌ वासुदेवोऽत्र कीर्त्यते। तस्मात्तस्मिन्नेव परमेश्वरे भगवति 
भवत भावितचेतसो, मा भूत विभूतिषु निःसारासु रागिणो गुणेषु वा 
जयविनयपराक्रमादिष्वमीषु केवलेषु केषुचित्‌ सर्वात्मना प्रतिनिविष्टधियः । तथा 
चाग्रे पश्यत निःसारतां संसारस्येत्यमुमेवार्थं द्योतयन्‌ स्फुटमेवावभासते 
व्यञ्जकशक्त्यनुगृहीतश्चशब्दः। एवंविधमेवार्थं गर्भीकृतं सन्दर्शयन्तोऽनन्तर- 
श्लोका लक्ष्यन्ते-'स हि सत्यम्‌ ' इत्यादयः । 

दी०शि०-तत्र शङ्कते--नन्वित्यादि-अनुक्रमण्यां महाभारतस्यादिपर्वण्येव 
वर्णनौयविषयानुक्रमप्रतिपादकेऽध्याये। एतदिति--महाभारततात्पर्य शान्तिमोक्षयोरङ्गित्व- 
मिति। सर्व पुरुषार्थप्रबोधहेतुत्वम्‌--सर्वेषांधर्मार्थादीनां पुरुषार्थानां प्रबोधस्य ज्ञानस्यहेतुत्वं 
साधनत्वं वा । तस्मिनुद्देशे--तस्मिन्ननुक्रमणिकाध्याये स्वशब्दनिवेदितत्वेन यथा-- 

“वेदयोगं सविज्ञानं धर्मोऽर्थः काम एव च। 
धर्मार्थकामशास्त्राणि शास्त्राणि विविधानि च॥ 
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लोकयात्राविधानं च सम्भूतं दृष्टवानृषिः। 
इतिहासः सवैयाख्या विविधाः श्रुतयोऽपि च॥ 
इह सर्वमनुक्रान्तमुक्त ग्रन्थस्य लक्षणम्‌ ॥ इत्यादि" 
समादधाति-अत्रोच्यते इत्यादि। व्यड्डधत्वेन-व्यड्भबरूपेण। व्यङ्गयतामेव 
विशदयति-भगवानित्यादि। भावितचेतसः-आसक्तमनसः। प्रतिनिविष्टधियः- 
अत्यासक्तमनसः। व्यञ्जकशकत्या--व्यञ्जनावृत््या, अनुगृहीतो युक्तः। गर्भीकृतं- 
निगूढम्‌। सन्दर्शयन्तः-व्यञ्जया प्रकाशयन्तः। अनन्तरश्लोकाः-भगवान्‌ 
वासुदेवश्चेत्यतः परम्‌ अनुक्रमण्यां पठिताः श्लोका: । ते च यथा-- 
“स हि सत्यमृतं चैव पवित्रं पुण्यमेव च। 
शाश्वतं ब्रह्म परमं धरुवं ज्योतिः सनातनम्‌॥ 
यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषिणः ॥' इत्यादयः । 
अनु०-- (शङ्का करते हैं कि)-महाभारत में जितना कुछ विवक्षित है वह सब 
कुछ अनुक्रमणी में यथाक्रम उल्लिखित है, किन्तु यह (शान्त रस तथा मोक्ष पुरुषार्थ) 
वहाँ दिखाई नहीं देता। बल्कि उस स्थल पर महाभारत का सभी पुरुषार्थो के ज्ञान का 
हेतुत्व एवं रसमयत्व स्वयं शब्दशः प्रतिपादित किया गया प्रतीत होता है। 
इस विषय में (समाधान) कहते है--यह ठीक है कि महाभारत में शान्त रस की 
ही अङ्गिता तथा सभी पुरुषार्था से मोक्ष की प्रधानता यह अनुक्रमणी में वाचक शब्दों द्वारा 
नहीं अपितु व्यङ्ग्यरूप से दिखाया गया है। “यहाँ (महाभारत में) सनातन भगवान 
वासुदेव (श्रीकृष्ण) का कीर्तन हुआ है। (अनुक्रमणी के) इस वाक्य में | इस (वाक्य) से 
यह अर्थ व्यङ्ग्यरूप से विवक्षित है कि इस महाभारत में जो पाण्डवादि के चरित का 
कीर्तन (वर्णन) हुआ है वह सब विरसावसान तथा अविद्याप्रपञ्च रूप है। यहाँ 
परमार्थसत्यस्वरूप तो भगवान्‌ वासुदेव का कीर्तन (वर्णन) है। इसलिए इसी परमेश्वर 
भगवान्‌ में मन लगाओ। सारहीन वैभवों में अनुरागी मत बनो, अथवा इन केवल नय- 
विनय-पराक्रमादि-गुणों में ूर्णतत्परता से तल्लीनचित्त न होओ।' “ और आगे--'' संसार 
की नि:सारता को देखो।'' इसी अर्थ को व्यञ्ञकशक्ति (व्यञ्जना) से युक्त शब्द स्पष्टतः 
अभिव्यक्त करता हुआ प्रतीत होता है। इसी प्रकार के अन्तर्निहित अर्थ को प्रकट करते 
हुए (भगवान्‌ वासुदेवश्च इत्यादि के) अनन्तर वाले श्लोक दिखाई पड़ते हँ । 
“स हि सत्यमृतं चैव पवित्रं पुण्यमेव च। 
शाश्वतं ब्रह्म परमं धुवं ज्योतिः सनातनम्‌॥ 
यस्य दिव्यानि कर्माणि कथयन्ति मनीषिणः ।' हा | 
(ध्व० )--अयं च निगूढरमणीयोऽर्थो महाभारतावसाने-- 
हरिवंशवर्णनेन समाप्ति विदधता तेनैव कविवेधसा कृष्णद्वैपायनेन 
सम्यक स्फुटीकृतः । अनेन चार्थेन संसारातीते तत्त्वान्तरे भक्त्यतिशयं सा 
सकल एव सांसारिको व्यवहारः पूर्वपक्षीकृतो न्यक्षेण आ 
तपः प्रभृतीनां च प्रभावातिशयवर्णनं तस्यैव परब्रह्मणः प्राप्त्युपा तद्विभूति- 
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त्वेनेव देवताविशेषाणामन्येषां च। पाण्डवादिचरितवर्णनस्यापि वैराग्यजन- 
नतात्पर्याद्वैराग्यस्य च मोक्षमूलत्वान्मोक्षस्य च भगवत्प्राप्त्युपायत्वमेव 
परम्परया। वासुदेवादिसञ्ज्ञाभिधेयत्वेन चापरिमितशक्त्यास्पदं परंब्रह्म गीतादि- 
प्रदेशान्तरेषु तदपिधानत्वेन लब्धप्रसिद्धि माथुरप्रादुर्भावानुकृतसकलस्वरूपं 
विवक्षितं नतु माथुरप्रादुर्भावांश एव, सनातनशब्दविशेषितत्वात्‌। रामायणादिषु . 
चानया सञ्ज्ञया भगवन्मू्त्यन्तरे व्यवहारदर्शनात्‌। निर्णीतश्चायमर्थः शब्दतत्त्व- ` 
विद्धिरेव। 
दी०शि०-—निगूढरमणीयः-व्यङ्गत्यः । कविवेधसा--कविरूपो वेधाः प्रजापति- 
स्तेन, अथवा-कवीनां वेधाः स्रष्टा, यमुपजीव्य कवयो जायन्ते तेनेत्यर्थः । अनेन 
चार्थेन-भगवति रागो जगति विराग इतिव्यङ्गयभूतेनेत्यर्थः । संसारमतीतं संसारातीतम्‌ 
अलौकिकम्‌, तस्मिन्‌। तत्तवान्तरे-क्षराक्षरातीते पुरुषोत्तमलक्षणे श्रीकृष्णे। व्यवहारो 
व्यापारस्तद्विषयीभूतः पदार्थश्च। पूर्वपक्षीकृतः-असमीचीनत्वेन खण्डनाहोऽग्राह्यश्च 
कृतः न्यक्षेण-प्रत्यक्षरूपेण। तद्विभूतित्वेनैव-भगवद्विभूत्यंशरूपेणैवेत्यर्थः यथोक्तं 
गीतायाम्‌- 
यद्‌ यद्‌ विभूतिमत्‌ सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा। 
तत्तदेवावगच्छ त्वं ममतेजोशसम्भवम्‌॥ इति। 
मोक्षस्य गीतादिषु मुख्यतया प्रधानतया भगवतृप्राप्त्युपायत्वेन भगवत्सायुज्य- 
रूपत्वेन प्रदर्षितत्वात्‌। (महाभारते) पाण्डवादिचरितवर्णनस्यापि परम्परया अनेन 
वैराग्यमोक्षजननक्रमेण परब्रहमप्रप्त्युपायरूपत्वमेव ज्ञेयमिति सम्बन्धः । 
ननु वासुदेवस्य माथुरस्य यादवस्यापत्यमिति व्युत्पत्त्या वासुदेव इति शब्देन कथं 
साक्षात्‌ परब्रह्म परमात्मा परमेश्वरोऽमिधीयत इति समाधत्ते-वासुदेवेत्यादि- 
वासुदेवादिरूपेण प्रचलिता या संज्ञाऽभिधानं च तस्या अभिधेयरूपेण वाच्यार्थरूपेण तु 
गीतादिग्रनथान्तरेषु (वाम्ुदेवादिरूपं) यद्‌ अभिधानं संज्ञा तद्रूपेण लब्धा प्रसिद्धिः 
ख्यातिर्येन तादृशं यथोक्तं गीतायाम्‌ 
"बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्वमिति ।'' 
यथा च श्रीमद्भागवतेऽपि- 
''वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः। 
वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रियाः ॥ 
वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तप: | 
वासुदेवपरो धमो वासुदेवपरा गतिः॥ 
स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया | 
सदसद्रूपया चासौ गुणमय्याऽगुणो विभुः ॥ इति" 
मधुरायां भवो माथुर: स चासौ प्रादुर्भावोऽवतारः, तेननुकृतं विडम्बितं सकलं 
* स्वरूप यस्य तादृशम्‌ अपरिमितशक्त्याश्रयभूतं परं ब्रह्लैवाशिरूपं विवक्षितं चक्तुमिष्टम्‌, न 
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तु मधुरायां प्रादुर्भूतः अंशमात्रं कश्चिद्‌ आधुनिको वासुदेव इति। यत: नित्यार्थक सनातन 
इति पदं तस्य विशेषणत्वेन प्रयुक्तम्‌--भगवान्‌ वासुदेवश्च कीर्त्यतेऽत्र सनातन इति। 
रामायणादिषु-आदिपदेन । अनया संज्ञया वासुदेवरूपया 
भगवतो विष्णोमूर्त्यन्तरे कपिलाद्यवतारान्तरेऽपि व्यवहारदर्शनात्‌ वासुदेवपदेन सनातनं 
ब्रह्मैव विवक्षितं भवतीति शेषः। तथा हि वाल्मीकीये रमायणे--भगवत: कपिलस्यापीयं 
संज्ञा प्रयुक्ता 
“यस्येयं वसुधा कृत्स्ना वासुदेवस्य धीमतः । 
महिषौ माधवस्यैषा स एष भगवान्‌ प्रभुः ॥'' इति॥ 
विष्णुपुराणेऽपि-'वासुस्सर्वनिवासश्च विश्वानि सर्वलोमसु। 
तस्य देवः परं ब्रह्म वासुदेव इतीरितः ॥'' इति॥ 
पद्मपुराणेऽपि-' “वासुदेव: सनातनः '' इति। 
कूर्मपुराणेऽपि-''एका भगवतो मूर्तिज्ञानरूपा शिवामला। 
वासुदेवाभिधाना सा गुणातीता सुनिश्चला।'' इति 
अत्र परसम्मतिं दर्शयति-निर्णीत इत्यादि-अयं वासुदेवपदस्य नित्यसनातन- 
रूपोऽर्थः शब्दतत्त्वविद्धि: वैयाकरणैरेव निर्णीतः । तथाहि-ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्चेति 
पाणिनिसूत्रे-'“शब्दा हि नित्या एव सन्तोऽनन्तरं काकतालीयवशात्‌ तथा सङ्केतिता: " 
इति काशिका। अयं च तदाशयः-शब्दा हि अनादिपरम्परया सनातना एव। ते च 
प्रयोक्तृयदृच्छावशात्‌ क्वचित्‌ पदार्थे वाचकत्वेन प्रयुज्यमाना अपि स्वनित्यतां न जहति। 
इति। 
अनु०--और इस निगूढ (व्यङ्ग्यरूप) रमणीय अर्थ को महाभारत के अन्त में 
हरिवंश के वर्णन द्वारा समाप्त करते हुए उन्हीं कविप्रजापति कृष्णद्वैपायन (व्यास) ने 
भली-भाँति स्पष्ट कर दिया है और इस अर्थ से लोकातीत अन्य तत्त्व (भगवत्तत््व) में 
अतिशयभकित का प्रवर्तन करते हुए सभी सांसारिक व्यवहार को पूर्वपक्ष (अस्वीकार्य) 
रूप कर दिया है-यह प्रत्यक्ष प्रतीत होता है। देवता, तीर्थ, तप आदि के अतिशय प्रभाव 
का वर्णन उसी परब्रह्म की प्राप्ति के उपाय रूप से हुआ है, और अन्य विशिष्ट देवताओं 
का (वर्णन) उसी (परब्रह्म) की विभूतिरूप से (हुआ है)। पाण्डवादि के चरितों के 
वर्णन भी, उनका वैराग्योत्पादन में तात्पर्य होने से, और वैराग्य का मोक्षहेतु रूप होने से, 
तथा मोक्ष का गीतादि (ग्रन्थों) में भगवत्तराप्ति में मुख्य उपाय रूप से प्रदर्शित होने से 
परम्परया परब्रह्म की प्राप्ति के उपाय रूप ही हैं। 
और वासुदेव आदि संज्ञाओ के वाच्यार्थरूप से गीता आदि अन्य स्थलों में उस नाम 
से प्रसिद्ध अपरिमितशक्ति के आयतन मथुरा में i popes 
अनुकृत परब्रह्म विवक्षित हे-न कि केवल मथुरा प्रादुभूत अश ष्ण 
रूपमात्र, हा म १ शब्द विशेषण रूप है। और रामायण आदि में इसी 
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(वासुदेव) नाम से भगवान्‌ की अन्य मूर्तियों (स्वरूपों) के प्रति भी व्यवहार देखा जाता 
है और शब्दतत्त्वज्ञो (वैयाकरणों) ने भी इस विषय का निर्णय किया है। 

( ध्व० )--तदेवमनुक्रमणीनिर्दिष्टेन वाक्येन भगवद्व्यतिरिकिण: 
सर्वस्यान्यस्यानित्यतां प्रकाशयता मोक्षलक्षण एवैकः परः पुरुषार्थ: शास्त्रनये, 
काव्यनये च तृष्णाक्षयसुखपरिपोषलक्षणः शान्तो रसो महाभारतस्याङ्गित्वेन 
विवक्षित इति सुप्रतिपादितम्‌। अत्यन्तसारभूतत्वाच्चायमर्थो व्यङ्ग्यत्वेनैव दर्शितो 
न तु वाच्यत्वेन। सारभूतो ह्यर्थः स्वशब्दानभिधेयत्वेन प्रकाशितः सुतरां शोभा- 
मावहति। प्रसिद्द्रिशचेयमस्त्येव विदग्धविद्वत्परिषत्सु यदभिमततरं वस्तु व्यङ्ग्यत्वेन 
प्रकाश्यते न साक्षाच्छब्दवाच्यत्वेन। तस्मात्‌ स्थितमेतत्‌ अङ्गिभूतरसाद्याश्रयेण 
काव्ये क्रियमाणे नवार्थलाभो भवति बन्धच्छाया च महती सम्पद्यत इति। 

दी०शि०--इत्थं पूर्वोक्तविवेचनप्रकारेण महाभारतीयानुक्रमणिकोक्तेन भगवद्‌- 
व्यतिरिक्तस्य पाण्डवादेः सर्वस्यान्यस्य सांसारिकपदार्थजातस्यानित्यतांप्रकाशयता 
प्रकटयता वाक्येन शास्त्रनये शास्त्रदृष्ट्या महाभारतं शास्त्ररूपेण गृह्यते चेत्‌ शास्त्र- 
प्रणयिनां कृते इत्यर्थः मोक्षो लक्षणं यस्य स मोक्षरूपः एवैकः केवलः परः श्रेष्ठः पुरुषार्थ 
इति। काव्यनये काव्यरूपेण गृह्यते चेत्‌ काव्यरसिकानां कृते चेत्यर्थः तृष्णानाम्‌ 
अभिलाषाणां क्षयो विनाशः परित्यागस्तेन यत्‌ सुखमानन्दानुभवः त्र परिपोषः उद्रेक 
एव लक्षणं स्वरूपं यस्य सः तृष्णाक्षयजन्यसुखानुभूतिरूपः शुद्ध आत्मानन्दरूप इति 
यावत्‌ यः शान्तो रसः स एव महाभारतस्याङ्गित्वेन प्रधानत्वेन विवक्षितः प्रति- 
पिपादयिषित इति सुष्ठु प्रतिपादितम्‌। अत्यन्तसारभूतत्वात्‌-महाभारतग्रन्थप्रतिपाद्य- 
महत्तम-प्रयोजनरूपत्वाद्‌ अयं मोक्षरूपः पुरुषार्थः शान्तलक्षणो रसश्च व्यङ्ग्यत्वेनैव 
दर्शितः प्रकाशितः न तु वाच्यरूपेण वर्णितः। हि यतः सारभूतः प्रधानभूतोऽर्थो विषयः 
स्ववाचकशब्दैरनभिधेयत्वेन अवाच्यत्वेन प्रकाशितोऽभिव्यक्तः सुतरां शोभामावहति- 
अपूर्वामेव विच्छित्ति तनुते। तथा च विदग्धानां काव्यमर्मज्ञानां विदुषां शास्त्रतत्त्वविदां च 
परिषत्सु गोष्ठीषु काव्यनये शास्त्रनये चेत्यर्थः इयं प्रसिद्धिः सुतरां प्रचलिता रीतिरस्त्येव 
यदू अभिमततरम्‌ अभीष्टतमं वस्तु अर्थः व्यङ्ग्यत्वेन व्यङ्गयरूपेण व्यञ्जनया प्रकाश्यते 
निवेद्यते, न साक्षाच्छब्दवाच्यत्वेन न वाचकशब्दैरभिधया। 

तस्मादुक्तहेतोः एतत्‌ स्थितं निर्णीतं यद्‌ अङ्गिभूतरसाद्याश्रयेण रसादिकमेव 
प्राधान्येनाभिव्यङ कतुं क्रियमाणे काव्ये नवार्थलाभो भवति--प्रतिपाद्यमानोऽर्थो नवनव 
एव प्रतिभाति, बन्धच्छाया च महती सम्पद्यते काव्यरचना च सुतरां चमत्कारं भजत इति। 

अनु०--तो, इस प्रकार अनुक्रमणी में उल्लिखित वाक्य द्वारा भगवान्‌ से 
अतिरिक्त सभी पदार्थों को अनित्यता प्रकाशित करते हुए शास्त्रदृष्टि से केवल मोक्षरूप 
ही परमपुरुषार्थ, और काव्य-दृष्ट से तृष्णाक्षयजन्यसुखभाव का परिपोषरूपशान्तरस ही 
महाभारत में अङ्गीरूप से विवक्षित है, यह भली प्रकार कह दिया गया। 
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और, अत्यन्त (सुतरां) सारभूत होने के कारण यह अर्थ 
दिखाया गया है, न कि वाच्यरूप से। क्योंकि सारभूत अर्थ अपने न वि 
वाच्येतर रूप में प्रकाशित होकर अत्यन्त शोभा को प्राप्त करता है। तपे विद्वानों की 
गोष्ठियों में, यह प्रसिद्धि है कि, अधिक अभिमत अर्थ व्यङ्ग्यरूप से ही प्रकाशित किया 
जाता है, साक्षात्‌ शब्दवाच्यरूप से नहीं। 

“इसलिए यह तय हुआ कि अङ्गीभूत रसादि के आश्रय से काव्यरचना करने पर 
गो अर्थ मिलते हें और काव्यरचना का सौन्दर्य अधिक बढ़ जाता है।'' 

ध्व०)--अत एव च रसानुगुणार्थविशेषोपनिबन्धनमलङ्कारान्तर र- 
विरहेऽपि छायातिशययोगिलक्ष्ये दृश्यते । यथा य 
मुनिर्जयति योगीन्द्रो महात्मा कुम्भसम्भव:। 
येनैकचुलके दृष्टौ तौ दिव्यौ मत्स्यकच्छपौ॥ 
इत्यादौ। अत्र ह्ृदभुतरसानुगुणमेकचुलुके मस्त्यकच्छपदर्शनं छायाति- 
शयं पुष्णाति। तत्र ह्येकचुलुके सकलजलधिसन्निधानादपि दिव्यमत्स्यकच्छप- 
दर्शनमक्षुण्णत्वाददभुतरसानुगुणतरम्‌। क्षुण्णं हिवस्तु लोकप्रसिद्धयाद्भुतमपि 
नाश्चर्यकारि भवति। न चाक्षुण्णं वस्तूपनिबध्यमानमदभुतरसस्यैवानुगुणं यावद्‌ 
रसान्तरस्यापि। तद्‌ यथा-- 
सिज्जइ रोमञ्चिज्जइ वेवइ रत्थातुलग्गपडिलग्गो। 
सोपासो अज्जवि सुहअ जेणासि वोलीणो॥ 

एतद्‌ गाथार्थादभाव्यमानाद्या रसप्रतीतिर्भवति, सा त्वां स्पृष्ट्वा स्विद्यति 
रोमाञ्चते वेपते इत्येवंविधादर्थात्‌ प्रतीयमानान्मनागपि नो जायते । 

दी०शि०--यतोडड्रिभूतरसाद्याश्रयेण काव्ये नवार्थलाभो बन्धच्छायोत्कर्षश्र 
भवतीत्यत एवेत्यर्थः रसस्य अनुगुणोऽनुकूलो योऽर्थविशेषो व्यञ्जकरूपो वाच्यविशेष- 
स्तस्य निबन्धनं योजनम्‌ अलङ्कारान्तरविरहेऽपि अलङ्कारविशेषयोगराहित्येऽपि लक्ष्ये 
काव्ये छायातिशययोगि शोभातिशयकारकं दृश्यते। उदाहरति ` 

मुनिरित्याद- 

“योगीन्द्रो योगिश्रेष्ठो महात्मामुनिः कुम्भसम्भवो घटयोनिरगस्त्यो जयति 
सर्वोत्कर्षेण वर्तते-येन मुनिना एकचुलके एकस्यां प्रसृतौ तौ प्रसिद्धौ हरेरवतारभूतौ 
दिव्यावलौकिकौ मत्स्यकच्छपौ मीनकूर्माववलोकितौ जलधिपानावसरे दृष्टौ ।'' 

अत्र अर्थ-निबन्धनस्य रसानुगुणतां दर्शयति=अत्रेत्यादि-अत्र एकस्मिन्नेव 
चुलुके हर्यवतारभूतदिव्यमत्स्यकच्छपदर्शनम्‌ इति वाच्यनिबन्धनम्‌ (अपूर्वतया 
आश्चर्यकारितया च) अद्भुतरसस्य विभावत्वादनुगुणमनुकूलम्‌। अत एव छायातिशयं 
चमत्कारप्रकर्ष पुष्णाति करोति। यद्यपि तत्रैकचुलके सकलसमुद्रसमावेशोऽपि व्यञ्जनया 
प्रतीयते किन्तु पुनः पुनः वर्णननिरूपणादिनातिशयलोकप्रसिद्धत्वादयमर्थो व्यङ्गयो वास्तु 
वाच्यो वा न तथाऽद्भुतरसानुकूलो यथा$क्षुण्णत्वात्‌ कदाप्यकृतवर्णतनिरूप॒णादित्वाद्‌ 
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दिव्ययोर्मत्स्य-कच्छपयोर्दशनम्‌ इति वाच्योर्थ:। यतः क्षुण्णं पिष्टपेषणन्यायेन पुनः 
पुनर्वर्णननिरूपणादि विषयीभूतं वस्तु अर्थ: अद्धुतमपूर्वमपि लोकप्रसिद्धयालोकप्रतीति- 
गोचरीभूतत्वात्‌ परिचयातिशयादित्यर्थ: नाश्चर्यकारि न विस्मयजनकं भवति। 

न चैतत्तथ्यमद्भुतरसमात्र एव यावदन्यत्र रसेष्वपि चैतद्‌ व्यापकमिति दर्शयति-- 
“न चाक्षुण्णमित्यादि, उदाहरति च सिज्जई इत्यादि-- 

(स्विद्यति रोमाञ्चति वेपते रथ्यातुलाग्रप्रतिलग्न: । 
स पार्शवोञ्द्यापि सुभग तस्या येनास्यतिगः॥ इतिच्छाया) 

“हे सुभग, तस्या मत्सख्याः येन पार्श्वेन रथ्यायां तुलाग्रेण काकतालीयेन 
अकस्मादित्यर्थः प्रतिलग्नः संस्पृष्टस्त्वम्‌ अतिगोऽसि, स तस्याः पार्शवोउद्यापि स्विद्यति 
स्वेदयुक्तो भवति, रोमाञ्जिति पुलकायते वेपते कम्पते च। 

भाव्यमानाद्‌ विचार्यमाणात्‌ सर्वथाऽक्षुण्णरूपाद्‌ एतद्गाथावाच्यार्थाद्‌ या यथा च 
भृङ्गाररसप्रतीतिः शृङ्गाररसास्वादो भवति न सा तथा च तत्रतीतिः अत्रैव व्यज्यमान- 
स्वरूपात्‌ 'सा त्वां स्पृष्ट्वा स्विद्यति रोमाञ्चति वेपते' '' इत्येवंरूपाद्‌ अन्यत्रापि बहुशः 
क्षुणादभ्यस्तादर्थाद्‌ मनागपि स्वल्पापि जायते। 

अनु०--और इसीलिए रस के अनुरूप अर्थ-विशेष की योजना अलङ्कार- 
जातीय के बिना भी काव्य में चारुत्वविशिष्ट दिखाई पड़ती है--जेसे--.. 

“योगीन्द्र मुनि महात्मा कुम्भयोनि (अगस्त्य) सर्वोत्कृष्ट हैं, जिन्होंने एक चुल्लू 
में उन दिव्य मत्स्य और कच्छप (विष्णु के दो अवतारों) का दर्शन किया था।'' 

इत्यादि में। यहाँ अद्भुतरस के अनुकूल एक चुल्लू में मत्स्य-कच्छप का दर्शन 
(यह अर्थ) चारुत्वातिशय का पोषण करता है। एक चुल्लू में सम्पूर्ण सागर के समा 
जाने से भी अधिक दिव्य मत्स्य-कच्छप का दर्शन अक्षुण्ण (किसी अन्य के द्वारा कभी 
न वर्णित होने से अपूर्व) होने के कारण अद्भुत रस के अनुकूल पड़ता है क्योंकि 
घिसी-पिटी (क्षुण्ण) वस्तु लोक-प्रसिद्धि से अद्भुत होने पर भी आश्‍चर्यकारक नहीं 
होती और अपूर्व (अक्षुण्ण) वस्तु का वर्णन न केवल अद्भुत रस के ही, अपितु तु 
अन्य रसों के भी, अनुरूप होता है। जैसे- 

“हे सुभग, (मेरी सखी के) जिस दामन को उस सँकरी गली में अकस्मात्‌ 
छूकर तुम निकल गए थे वह अब भी पसीना, रोमाञ्च और कम्पन से युक्त हो रहा है।'' 

इस गाथार्थ की भावना करने से जो रस-प्रतीति होती है वह ' तुम्हें देखकर वह 
पसीने से युक्त, पुलकित और कम्पित होती है' इस प्रकार के (वाक्य के) व्यङ्गय अर्थ 
से (भी) थोड़ी भी नहीं होती (क्योंकि ये अन्यों द्वारा क्षुण्ण अर्थ जो हैं।) 

( ध्व० )-तदेवं ध्वनिप्रभेदसमाश्रयेण यथा काव्यार्थानां नवत्वं जायते 
तथा प्रतिपादितम्‌। गुणीभूतव्यङ्गस्यापि त्रिभेदव्यङ्ग्यापेक्षया ये प्रकारा- 
स्तत्समाश्रयेणापि काव्यवस्तूनांनवत्वं भवत्येव। तत््वतिविस्तारकारीति नोदाहृतं 
सहृदयैः स्वयमुत्प्रेक्षणीयम्‌। 
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दी०शि०--एवं पूर्वोक्तविधिना ध्वनिप्रभेदानां समाश्रयेण ध्वनिप्रभेदत्व॑ प्राप्ताना- 
मित्यर्थः काव्यार्थानां पूर्वदृष्टानामपि काव्यवर्णितानां वाच्यार्थानां नवनवत्वम्‌ अभिनव- 
प्रकारतामानन्त्यमिति यावद्‌ जायत इति तथा प्रतिपादितं निरूपितम्‌-यथा चोपक्रान्त- 
मेवोद्योतारम्भे ध्वनेरध्वना कवीनां प्रतिभागुण आनन्त्यमायाति। 

साम्प्रतं गुणीभूतव्यङ्ग्ाध्वनापि तदानन्त्यं यातीति यथा तत्रैव प्रतिज्ञातं तथा 
निर्दिशति-गुणीभूतेत्यादि। त्रिभेदव्यङ्ग्यपेक्षया--त्रिभेदो वस्त्वलङ्कारसादिरूपो यो 
व्यङ्गथः तस्य याऽपेक्षा वाच्ये गुणीभावः तयेत्यर्थः । गुणीभावोपि अगूढापराङ्गवाच्य- 
सिद्यङ्गादिविविधरूपः । एवं सर्वे ये ध्वनिप्रभेदास्तेषामपि व्यङ्ग्यस्य गुणीभावादानन्त्य- 
मिति तदाह तत्त्वित्यादि । उत्प्ेक्षणीयम्‌-ऊहनीयम्‌। 

अनु०--तो इस प्रकार ध्वनिप्रभेदों के आश्रय से जिस प्रकार काव्यार्थो में नवीनता 
आ जाती है वह कह दिया गया। गुणीभूतव्यङ्गध (काव्य) का भी तीन प्रकार के व्यङ्गथ 
की दृष्टि से जो भेद होंगे उनके आश्रय से भी काव्यवस्तुओं (अर्थों) में नवीनता आ ही 
जाती है। वह अत्यन्त विस्तारकारक है, अत: उसके उदाहरण नहाँ दिए गए। सहृदयों को 
स्वयं (उसकी) सम्भावना (जानकारी) कर लेनी चाहिए॥५॥ 

( ध्व० )- ध्वनेरित्थं गुणीभूतव्यङ्ग्यस्य च समाश्रयात्‌। 

न काव्यार्थविरामोऽस्ति यदि स्यात्प्रतिभागुणः॥ ६॥ 

सत्स्वपि पुरातनकविप्रबन्धेषु यदि स्यात्‌ प्रतिभागुणः, तस्मिस्त्वसति न 
किञ्चिदेव कवेर्वस्त्वस्ति। बन्धच्छायाप्यर्थद्वयानुरूपशब्दसन्निवेशोऽर्थप्रतिभाना- 
भावे कथमुपपद्यते। अनपेक्षितार्थविशेषाक्षररचनैव बन्धच्छायेति नेदं नेदीयः 
सहदयानाम्‌। एवं सत्यर्थानपेक्षचतुरमधुरवचनरचनायामपि काव्यव्यपदेशः 
प्रवर्तेत। शब्दार्थयोः साहित्येन काव्यत्वे कथं तथाविधे विषये काव्यवस्थेति 
. चेत्‌-परोपनिबद्धार्थविरचने यथा तत्काव्यत्वव्यवहारस्तथा तथाविधानां काव्य- 
सन्दर्भाणाम्‌। 

'दी०शि०--प्रतिभाप्राधान्यं दर्शयन्नाह--ध्वनेरित्यादि। यदि कविषु प्रतिभारूपो 
गुणः स्यात्‌ तदा पूर्वनिरूपितप्रकारेण ध्वनेर्गुणीभूत॒व्यङ्गथस्य च समाश्रयात्‌ ध्वनिप्रकारं 
काव्यविशेषं गुणीभूतव्यङ्गयप्रकारं च काव्यविशेषं समाश्रित्येत्यर्थः निर्मितेषु काव्येषु 
काव्यार्थानां काव्यनिरूपितानामर्थानां विरामोऽवसानमेव नास्ति किन्तूक्तरीत्या 
तदानन्त्यमेव सम्पद्यत इत्यर्थः । प्रतिभासम्पन्नेन कविना ध्वनिरूपे गुणीभूतव्यङ्गथरूपे वा 
काव्ये क्रियमाणे पुरातनस्याप्यर्थस्य सर्वदा नवीनतैव संदृश्यत इत्यर्थः । म 

तदेव वृत्तौ विशदयति--सत्स्वपीत्यादि। पुरातनानां वाल्मीकिव्यासप्रभृतीनां कवीनां 
प्रबन्धेषु काव्यबन्धेषु सत्स्वपि विद्यमानेष्वपि यदि नूलस्य कवेः ग्रतिभानाम 
नवनवोन्मेषशालिनी (अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा) प्रज्ञा स्यात्तदा ध्वनेरित्थमित्यादि स्पष्टार्थं 
पादत्रयं योजनीयम्‌ । पूर्वतो विद्यमानो हि प्रतिभागुणः कवेर्ध्वनिगुणीभूतव्यङ्गयकाव्यप्रकार- 
निर्माणेन वर्द्धतेतरामित्यर्थ: यथोक्तं प्रथमोद्योते ग्रतीयमानार्थस्वरूपनिरूपणप्रसङ्गै 
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“सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ | 
अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्‌।'' इति । 
तस्मिन्‌ प्रतिभागुणेऽविद्यमाने तु कवेर्नहि किञ्चिद्‌ वस्तु अस्ति वर्णनीयम्‌। पुरातनैः 
कविभिः सर्वस्य वस्तुजातस्य पूर्वमेव स्पृष्टत्वात्‌ । अर्थद्वयं गुणी भूतं प्रधान भूतं च व्यङ्ग्यम्‌, 
तदनुरूपाणां तद्व्यञ्जकानां शब्दानां सन्निवेशो योजना यस्यां सा बन्धच्छाया काव्य- 
रचनासौन्दर्यम्‌ अपि अर्थस्य व्यङ्ग्यार्थस्य यत्‌ प्रतिभानं तस्याभावे कथमुपपद्यते सङ्गच्छते। 
प्रतिभाया अभावे तु तादृशानां व्यञ्जकानां शब्दानामुपस्थितिरेव न सम्भवतीत्यर्थः । 
नापेक्षितोऽर्थविशेषो व्यङ्गयरूपो यस्यां तादृशी अक्षररचना केवलशब्दयोजनैव 
बन्धच्छाया काव्यशोभेतीदं मतं तु सहृदयानां न नेदीयः न निकटवर्ति न हृदयानु- 
प्रवेशीत्यर्थः । तत्र हेतुमाह-एवमित्यादि-यत एवं सति अर्थानपेक्षाणामनर्थकानां किन्तु 
चतुराणां समाससङ्घटनाजुषां, मधुराणाम्‌ अपरुषाणां च वचनानां शब्दानां या रचना 
योजना तस्यामपि काव्यमिदमिति व्यपदेशः प्रवर्तेत । 
इदानीं सहदयहृदयाह्ादजनकशब्दार्थयुगलात्मकं काव्यत्वं तथाविधेऽर्थरहितशब्द- 
चारुत्वमात्रभृति बन्धे न सम्भवतीत्याक्षेपमुत्थाप्य निराकरोति-शब्दार्थयोरित्यादि- 
साहित्येन सहभावेन तुल्यचारत्वेनेत्यर्थः। तथाविधे शब्दमात्रचारुत्वभृति। काव्य- 
व्यवस्था-काव्यव्यवहारः। समाधत्ते-परोपेत्यादि-यथा परेणोपनिबद्धं विरचितं 
यदर्थविरचनं शब्दनेरपेक्ष्येणार्थयोजनं तत्र तस्य काव्यत्वव्यवहारः काव्यमितिव्यपदेशः 
प्रवर्तते तथैव तथाविधानाम्‌ अर्थनैरपेक्ष्येण कृतानां चतुरमधुरवचनरचनारूपकाव्य- 
सन्दर्भाणामपि काव्यत्वव्यपदेशः प्रवतेतेत्यर्थः । 
अनु०--“यदि कवि में प्रतिभानामक गुण हो तो इस प्रकार ध्वनि और गुणी- 
भूतव्यङ्गथ के आश्रय से काव्य के (वर्णनीय) अर्थों की कभी समाप्ति ही नहीं हो 
सकती।'' 
पुरातनकविप्रबन्धों के होने पर भी यदि (कवि में) प्रतिभागुण है (तो काव्यार्थ- 
समाप्ति नहीं होगी) । किन्तु उस (प्रतिभागुण) के न रहने पर तो कवि के पास कोई 
(वर्णनीय) वस्तु ही नहीं। 
दोनों अर्था (प्रधान एवं गौण व्यङ्गयों) के अनुरूप शब्दयोजनामय काव्यरचना- 
सौन्दर्य भी (व्यङ्गय) अर्थ (उपस्थित करने) की प्रतिभा के अभाव में कैसे संगत होगा। 
(व्यङ्गथरूप) अर्थविशेष की बिना अपेक्षा किए अक्षरों की योजना ही (काव्य) 
रचनासौन्दर्य है यह बात सहृदयों के गले के नीचे नहीं जाती। ऐसा होने पर तो अर्थहीन 
चतुर (समासादिसहित) मधुर (कोमल) वचनों (शब्दों) की योजना के लिए भी काव्य 
व्यवहार किया जाने लगेगा। (यदि कहें कि) शब्द और अर्थ के सहभाव में काव्यत्व 
होता है--अत: उस प्रकार के (अर्थहीन चतुर मधुर शब्द योजनारूप) विषय में 
काव्यव्यवस्था कैसे होगी ? (तो समाधान देते हैं कि) दूसरे की विरचित (शब्दनैरपेक्ष्य) 
अर्थ योजना में जैसे उसका काव्य व्यवहार होता है वैसे ही, हम्‌ प्रकार के (अर्थनिरपेक्षय 
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से केवल शब्दरचनारूप) काव्यसन्दर्भों के लिए भी (काव्य व्यवहार होने लगेगा) 
(अतः अनपेक्षितार्थविशेषा अक्षररचना काव्यवन्धच्छाया नहीं हो सकती) ॥६॥ 

( ध्व० )--न चार्थानन्त्यं व्यङ्घयार्थापेक्षयैव यावद्‌ वाच्यार्थापेक्षयापीति 

प्रतिपादयितुमुच्यते-- 

अवस्थादेशकालादिविशेषैरपि जायते। 

आनन्त्यमेव वाच्यस्य शुद्धस्यापि स्वभावत:1 ७॥ 

शुद्धस्यानपेक्षितव्यङ्वयस्यापि वाच्यस्यानन्त्यमेव जायते स्वभावत: । स्वः 

भावोह्ययं वाच्यानां चेतनानामचेतनानां च यदवस्थाभेदाद्देशभेदात्कालभैदात्स्वा- 
लक्षण्यभेदाच्चानन्तता भवति। तैश्च तथा व्यवस्थितैः सद्भिः प्रसिद्धानेक- 
स्वभावानुसरणरूपया स्वभावोक्त्यापि तावदुपनिबध्यमानैर्निरवधिः काव्यार्थः 
सम्पद्यते। 

दी०शि०-न केवलं व्यङ्गयमर्थमेव अपेक्ष्य व्यङ्घयार्थनैव हेतुना इत्यर्थः 
अर्थानन्त्यं वाच्यार्थानां वैचित्र्यं नूतनत्वमितिभावः संजायते यावत्‌ अपितु वाच्यार्थस्या- 
पेक्षया वाच्यार्थविशेषं प्रतिपादयितुमपि तस्यानन्त्यं सर्वथा नूतनत्वं संजायत इति 
निरूपयितुम्‌ उच्यते अवस्थेत्यादि वक्ष्यमाणमिति शेषः। 

''शुद्धस्यापि व्यङ्गयार्थमनपेक्ष्यापि केवलस्य वाच्यस्याभिधेयस्य अवस्थाविशेषेण, 
देशविशेषेण, कालविशेषेण आदिग्रहणात्‌ स्वरूपविशेषेण च स्वभावतः आनन्त्यम्‌ 
अनन्तरूपता संजायते।'' 

वाच्योऽर्थएकोऽपि अवस्थादिभेदेन वर्णनीयत्वे नानेव भवतीत्यर्थः। स च वाच्यो 
न सर्वथा व्यञ्जनाव्यापाररहित एव, अपितु व्यञ्जनात्‌ प्रागेवावस्थादिभेदेनानन्त्यमासादयति, 
पश्चाद्‌ व्यञ्जनाबलेन प्रतीयमानमर्थं व्यनक्त्येव। 

तथैव वृत्तौ विवृणोति-शुद्धस्येत्यादि। स्वालक्षण्यभेदात्‌-स्वरूपभेदात्‌ प्रसिद्धा 
अनेके ये स्वभावास्तेषामनुसरणमनुरूपनिरूपणं तद्रूपया स्वभावोक्त्या स्वरूपवर्णनयापि 
उपनिंबद्धयमातैराख्यायमानैः तथा व्यवस्थितैः-अवस्थादिविशेषभिन्ैः सद्धि: तैर्वाच्यैश्व 
काव्यार्थः काव्यविषयः निरवधिरनन्तः सम्पद्यते। 

अनु०--और न केवल व्यङ्गय अर्थ की दृष्टि से ही अर्थों की अनन्तता होती है 
अपितु वाच्यार्थ की दृष्टि से भी (अर्था की अनन्तता होती है) यह निरूपित करने के लिए 
कहते हैं-- 

शुद्ध वाच्य अर्थ की भी अवस्था, देश, काल आदि के वैशिष्ट्य से स्वभावतः 
अनन्तरूपता हो जाती है ।'' 

शुद्ध अर्थात्‌ व्यङ्घयनिरपेक्ष वाच्य का स्वभावतः आनन्त्य हो जाता है। चेतन और 
अचेतन (दोनों ही प्रकार के) वाच्य अर्था का यह स्वभाव है कि अवस्थाभेद से, 
कालभेद से और स्वरूपभेद से उनकी अनन्तरूपता हो जाती है। उनके उस प्रकार के 
व्यवस्थित होने पर अनेक प्रकार के प्रसिद्ध स्वभावों के वर्णनरूप स्वभावोक्ति से भी 
निबद्ध वाच्यार्थो से काव्यार्थ अनन्तरूप हो जाता है। 
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( ध्व० )--तथा ह्यावस्थाभेदान्नवत्यंयथा-- भगवती पार्वती कुमारसम्भवे 
'सर्वोपमाद्रव्यसमुच्चयेन' इत्यादिभिरुक्तिभिः प्रथममेव परिसमापितरूपवर्णनापि 
पुनर्भगवतः शम्भोर्लोचनगोचरमायान्ती “वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती' मन्मथोप- 
करणभूतेन भङ्गयन्तरेणोपवर्णिता। सैव च पुनर्नवोद्वाहसमये प्रसाध्यमाना “तां 
प्राइमुखीं तत्र निवेश्य तन्वीम्‌' इत्याद्युक्तिभिर्नवेनैव प्रकारेण निरूपितसौष्ठवा। 
न चते तस्य कवेरेकत्रैवासकृत्कृता वर्णनप्रकारा अपुनरुक्तत्वेन वा नवनवार्थ- 
निर्भरत्वेन वा प्रतिभासन्ते। दर्शितमेव चैतद्विषमबाणलीलायाम्‌-- 

'ण अ ताण घडइ ओही ण अ ते दीसन्ति कह वि पुनरुत्ता। 
जे विब्भमा पिआणं अत्था वा सुकइवाणीणम्‌॥ 
दी०शि०--प्रथममेव--प्रथमसर्गेतत्स्वरूपवर्णने, शम्भोर्लोचनगोचरमायान्ती | 
तृतीयसर्गे मन्मथोपकरणभूतेन निर्वाणभूयिष्ठमदनवीर्यसन्धुक्षणरूपेण प्रकारान्तरेण च। 
नवोद्वाहससमये--सप्तमसर्गे । एकत्रैव-एकस्मिन्नेव प्रबन्धे, एकस्यामेव व्यक्तौ वा। न 
च प्रतिभासन्ते-प्रतिभासन्त एवेति काक्वा योज्यम्‌ | दर्शितम्‌-मयेतिशेषः । 
(न च तेषां घटतेऽवधिः, न च ते दृश्यन्ते कथमपि पुनरुक्ता: । 
ये विभ्रमाः प्रियाणामर्था वा सुकविवाणीनाम्‌॥ इतिच्छाया) । 

“ये प्रियाणां प्रेयसीनां विभ्रमाः शृङ्गारचेष्टाः, ये वा सुकविवाणीनाम्‌ महाकवि- 
वचसामर्थास्तेषामवधिः सीमा न घटते न भवति, न च ते पुनरुक्ता: पिष्टपेषणरूपाः 
अनुपयुक्ता वा दृश्यन्ते, किन्तु 'क्षणे-क्षणे यन्नवतामुपैति तदेवं रूपं रमणीयतायाः ' 
इत्युक्तेर्नवनवा एव प्रतिभान्तीत्यर्थः |! 

अनु०--उस तरह अवस्थाभेद से नवीनता जैसे-कुमारसम्भव में “सर्वोपमा- 
द्रव्यसमुच्चयेन' इत्यादि उक्तियों द्वारा पहले ही भगवती पार्वती के रूपवर्णन को समाप्त 
करके भी पुनः भगवान्‌ शङ्कर के लोचन गोचर होने पर उनका “वसन्तपुष्पाभरणं वहन्ती ' 
इत्यादि मदन के साधन के रूप में प्रकारान्तर से पुनः वर्णन किया गया है और उन्हीं का 
पुनः नवोद्वाह की वेला में अलंकृत किये जाते समय 'तां प्राङ्मुखीं तत्र निवेश्य तन्वीम्‌' 
इत्यादि उक्तियो द्वारा नूतन प्रकार से ही सौन्दर्य वर्णन किया गया है और वे उस कवि 
के एक ही प्रबन्ध में (अथवा एक ही व्यक्ति के विषय में) कई बार किए गए 
वर्णनप्रकार (अवस्थाभेद से) अपुनरुक्तरूप से अथवा अभिनवार्थ पूर्णरूप से नहीं प्रतीत 
होते? (अर्थात्‌ प्रतीत ही होते है-यह काकु द्वारा स्पष्ट होता है।) और "विषम 
बाणलीला' में हमने यह दिखाया है कि-- 

“जो प्रियाओं के हावभाव होते हैं तथा जो सुकवि-काव्यों के अर्थ होते हैं, 
उनकी न कोई सीमा बनती है, और न वे किसी प्रकार पुनरुक्त लगते हैं।'” 

(६4० )--अयमपरशचावस्थाभेदप्रकारो यदचेतनानां स्वेषां चेतनं द्वितीयं 
रूपमभिमानित्वप्रसिद्धं हिका तच्चोचितचेतनविषयस्वरूपयो- 

पु सम्पद्यते। यथा कुमारसम्भव एव पर्वतस्वरूपस्य 
हिमवतो वर्णनं, पुनः सपतर्षिप्रियोक्तिषु चेतनतत्स्वरूपापेक्षया प्रदर्शित तदपूर्वमेव 
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का %.. । i पी मार्ग: । इदं च प्रस्थानं कविव्युत्पत्तये विषम- 
लायां सप्रपञ्चं द | | च बाल्याद्यवस्थाभिरन्यत्वं सत्कवीनां 
प्रसिद्धमेव। चेतनानामवस्थाभेदेप्यवान्तरावस्थाभेदान्नानात्वम्‌। यथा कुमारीणां 
कुसुमशरभिन्नहदयानामन्यासाञ्ज। तत्रापि विनीतानामविनीतानाञ्ज। 

दी०शि०--अभिमानित्वप्रसिद्धम्‌-अभिमानित्वेन आरोपितत्वेन संकल्प- 
कल्पितत्वेन वा प्रसिद्धम्‌। उचितं यच्चेतनविषयस्वरूपं तस्ययोजना तया चेतनविषयो- 
चितस्वरूपयोजनयेत्यर्थः। प्रस्थानं-मार्गः सरणि: । अन्यासाम्‌ -अनुपजातमदनविकारा- 
णाम्‌ । विनीतानां-सन्मार्गस्थितानाम्‌ अविनीतानाम्‌--पांशुलानाम्‌। 

अनु०--और अवस्थाभेद का यह दूसरा प्रकार भी है कि हिमवान्‌ गङ्गा आदि 
सभी अचेतनों का (देवता) अभिमानी रूप में प्रसिद्ध दूसरा चेतन रूप भी है और वह 
उचित चेतन विषय के स्वरूप की योजना से उपनिबद्ध (ग्रथित) होकर अन्य रूप ही 
बन जाता है। जैसे कुमारसम्भव में ही (सबसे पहले) पर्वत रूप हिमवान्‌ का वर्णन 
होता है, पुनः सप्तर्षियो के प्रशंसावचनों में उसके. चेतनस्वरूप की दृष्टि से प्रदर्शित वह 
(हिमवद्वर्णन) अपूर्व (नूतन)--सा प्रतीत होता है और सत्कवियों का यह मार्ग 
(अचेतन का चेतनवद्‌ तथा चेतन का अचेतनवद्‌ वर्णन) प्रसिद्ध ही है। कवियों की 
व्युत्पत्ति के लिए हमने “विषमबाणलीला' में इस मार्ग को सविस्तर दिखाया है। चेतनो 
का बाल्य आदि अवस्थाओं के भेद से अन्य रूप तो सत्कवियों में प्रसिद्ध ही है चेतनों 
को अवस्थाभेद में भी अवान्तर अवस्थाभेद से नानारूपता होती है। जैसे मदन-बाण से 
विद्ध-हृदय कुमारियों का तथा अन्यों (कुमारियों) में भी विनीत तथा अविनीत 
(उच्छुङ्खल) का (अवान्तर अवस्थाभेद से नानारूपता होती है।) 

( ध्व० )--अचेतनानां च भावानामारम्भाद्यवस्थाभेदभिन्नानामेकेकशः 
स्वरूपमुपनिबध्यमानमानन्त्यमेवोपयाति। यथा-- 

हंसानां निनदेषु यैः कवलितैरासज्यते कूजता- 

मन्यः कोऽपि कषायकण्ठलुठनादाघर्घरो विभ्रमः । 
ते सम्प्रत्यकठोरवारणवधूदन्ताङ्करस्पर्धिनो 
निर्याता: कमलाकरेषु बिसिनीकन्दाग्रिमग्रन्थयः ॥ 

एवमन्यत्रापि दिशानयानुसर्तव्यम्‌। 

दी०शि०--भावानाम्‌-पदार्थानाम्‌। आरम्भाद्यवस्थाभेदभित्रानाम्‌ उत्पत्त्यादिदशा- 
विशेषभिन्नरूपाणाम्‌। चेतनानां पदार्थानां बाल्यादयो5वस्था भवन्ति, अचेतनानां त्वारम्भा- 
दयो दशाएव नतुवयोवा$स्था वा उदाहरति--हंसानामित्यादि--कञ्चिदारम्भावस्थं 
बिसिनीकन्दाग्रं वर्णपति-- असता ति 

“सै; कवलिवैरास्वादितैः सद्भिः कूजतां रवं कुर्वतां हंसानां 'कषायकण्ठे 
मधुरकण्ठे लुठनात्‌ संयोगात्‌. कोऽपि विलक्षणरमणीयः आघर्षरः ईषद्घर्घरध्वनिमयो 
विभ्रमोविलास आसज्यते योज्यते, सम्प्रति ते अकठोरस्य नूतनस्य अत एव कोमलस्य 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३४६ ध्वन्यालोके 


वारणवध्वा करेण्वा: दन्ताङ्करं स्पर्धन्ते तदिव भान्तीत्येर्वशीला बिसिन्याः कमलिन्याः 
कन्दस्य अग्निमाः प्रथमा ग्रन्थयो नूतनाङ्करप्ररोहरूपाः कमलाकरेषु निर्याताः प्रकटिताः ।'' 

बिसिनीरूपाचेतनपदार्थस्य पूर्व कविवरैनैंकधावर्णितस्यापि यत्‌ तदङ्करावस्थापन्न- 
स्वरूपवर्णनं तन्नितरामपूर्वतां भजते। अनया दिशा अनेनविधिना अन्यत्रापि अन्येष्वप्य- 
चेतनपदार्थेषु अनुसर्तव्यम्‌। 

अनु०--आरम्भ आदि अवस्था के भेद से भिन्न अचेतन पदार्थों का स्वरूप 
एकैकशः वर्णित किए जाने पर अनन्तरूपता को ही प्राप्त होता है-जैसे- 

“जिनके आस्वाद से कूजते हंसों के नाद में मधुरकण्ठ के संयोग से कुछ दूसरा 
(नया) ही विभ्रम (आकर्षण) आ जाता है, करिणी के नूतन ह -रॉं से स्पर्धा करने 
चाली कमलिंनी-कन्दों की वे अग्रिम (पहली) गाँठे (पोर) | में बाहर निकल 
आई हैं।'' इसी ढंग से अन्यत्र भी अनुसरण किया जाना चाहिए। 

( ध्व० )--देशभेदान्नानात्वमचेतनानां तावत्‌। यथा वायूनां नानादिग्देश- 
चारिणामन्येषामपि सलिलकुसुमादीनां प्रसिद्धमेव! चेतनानामपि मानुषपशु- 
पक्षिप्रभृतीनां ग्रामारण्यसलिलादिसमेधितानां परस्परं महान्‌ विशेषः समुप- 
लक्ष्यत एव। सच विविच्य यथायथमुपनिबध्यमानस्तथैवानन्त्यमायाति। तथा 
हि-मानुषाणामेव तावद्दिग्देशादिभिन्नानां ये व्यवहारव्यापारादिषु विचित्रा 
विशेषास्तेषां केनान्तः शक्यते गन्तुम्‌, विशेषतो योषिताम्‌। उपनिबध्यते च 
तत्सर्वमेव सुकविभिर्यथाप्रतिभम्‌। 

दी०शि०--देशविशेषेण वाच्यस्यानन्त्यं विचारयति-अचेतनानां तावत्‌ 
प्रथमम्‌, अचेतनानां विचार्यत इति शेष: । नानादिग्देशचारिणाम्‌-नानादिक्षु नानादेशेषु च 
चरन्तीत्येवंशीलानाम्‌। परस्परं महान्‌ विशेषः-महत्‌ स्वरूपवैविध्यमित्यर्थः। स च 
विशेष: | यथायथं यथास्वं यथादेशमित्यर्थः। विशेषतो योषिताम्‌-देशभेदेनापि तासां 
विभ्रमादयोऽनन्ता भवन्तीत्यर्थः | 

अनु०--देशभेद से अचेतन पदार्थों का जैसे नाना दिशाओं एवं देशों में संचरण 
करनेवाले पवनों का तथा अन्य, जल, पुष्प आदि का नाना रूप प्रसिद्ध ही है । चेतनों में 
भी ग्राम, वन, जल आदि में पोषित मनुष्य, पशु, पक्षी आदि में परस्पर बड़ा भेद दिखाई 
ही पड़ता है और वह (विशेष या भेद) विचारपूर्वक यथोचित ढंग से वर्णित होकर उसी 
प्रकार अनन्तरूपता को प्राप्त होता है जैसे-दिग्‌-देशादि से भिन्न मनुष्यों के ही 
व्यवहार-व्यापार आदि में जो विविध वैशिष्ट्य होते हैं उनका पार कौन पा सकता है, 
विशेषतया स्त्रियों के। सुकविगण उस सबका अपनी प्रतिभा के अनुसार वर्णन करते हैं। 

( ध्व० )--कालभेदाच्च नानात्वम्‌। यथर्तुभेदाद्दिगव्योमसलिलादीनाम- 
चेतनानाम्‌ चेतनानां चौत्सुक्यादयः कालविशेषाश्रयिणः प्रसिद्धा एव। 


नक दी०शि०--कालविशेषाश्रयिण:--वसन्तादिकालविशेषमाश्रित्यसम्भवन्तीत्ये- 
वंशीला:। 
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अनु०--कालभेद से भी अनेकरूपता होती है--जैसे ऋतुओं के भेद से दिक, 
आकाश, जल आदि अचेतनों का और चेतनों का तो कालविशेष के आश्रय से औत्सुक्य 
(उत्कण्ठा) आदि प्रसिद्ध ही है। 

( ध्व० )--स्वालक्षण्यप्रभेदाच्य सकलजगदगतानां वस्तूनां विनिबन्धनं 
प्रसिद्धमेव । तच्च यथावस्थितमपि तावदुपनिबध्यमानमनन्ततामेव काव्यार्थस्या- 
पादयति। 

अत्र केचिदाचक्षीरन्‌-यथा सामान्यात्मना वस्तूनि वाच्यतां प्रतिपद्यन्ते 
न विशेषात्मना, तानि हि स्वयमनुभूतानां सुखादीनां तन्निमित्तानां च स्वरूप- 
मन्यत्रारोपयद्धिः स्वपरानुभूतरूपसामान्यमात्राश्रयेणोपनिबध्यन्ते कविभिः। न 
हि तैरतीतमनागतं वर्तमानञ्ज परिचितादि स्वलक्षणं योगिभिरिव प्रत्यक्षी 
क्रियते; तच्चानुभाव्यानुभवसामान्यं सर्वप्रतिपत्तुसाधारणं परिमितत्वात्पुरातना- 
नामेव गोचरीभूतम्‌ तस्या विषयत्वानुपपत्तेः। अत एव स प्रकारविशेषो यैरद्य- 
तनैरभिनवत्वेन प्रतीयते तेषामभिमानमेव भणितिकृतं वैचित्र्यमात्रमत्रास्तीति। 

दी०शि०--स्वलक्षणमेव स्वालक्षण्यम्‌ स्वव्यक्तित्वमति यावत्‌। यथावस्थित- 
मपि—तद्वस्तुगतस्वव्यक्तित््वानुसारमपि। 

बस्तूनि-पदार्थाः। सामान्यात्मना-सामान्यस्वरूपेण, अनेकानुगतजातिरूपेणेति- 
यावत्‌। वाच्यतां प्रतिपद्यन्ते-सङ्केतविषयतांप्राप्नुवन्ति। न विशेषात्मना न व्यक्तिरूपेण। 
तानि वस्तूनि-पदार्था इत्यर्थः । सुखादीनाम्‌ भावानाम्‌। तन्निमित्तानाम्‌-ऋतुमाल्यादीनां 
तत्सुखादिनिमित्तभूतानामित्यर्थः । अन्यत्रारोपयद्भिः अन्यत्र कल्पयद्धिः । स्वपरानुभूतरूप- 
सामान्यमात्राश्रयेण-स्वानुभूतपरानुभूतानां यत्सामान्यं तदेव (विशेषान्तररहितमेव) 
तन्मात्रं, 'तस्याश्रयेण-विशेषशून्यसामान्यस्यश्रयणेत्यर्थः। उपनिबध्यन्ते-वर््य्ते। तैः 
कविभिः । परचित्तादिस्वलक्षणम्‌-परकीयचित्तादिस्वरूपम्‌। अनुभवितुं योग्यम्‌ अनु- 
भाव्यं सुखादि, अनुभावयतीत्यनुभावकं तत्साधनी भूत वस्तु तयोर्यत्‌ सामान्यं तत्सर्वप्रति- 
पत्तुसाधारणमखिलज्ञातूबुद्धिविषयी भूतम्‌। परिमितत्वात्‌ परिच्छि्नत्वात्‌ नियतत्वाच्च। तथा 
तेन प्रकारेण सामान्यस्यावगतचरत्वेनास्य विषयस्य काव्यार्थनवनवीभावस्य। अत एव 
अर्थसामान्यस्यपूर्व प्राचीनैरवर्णितत्वादेव। स वाच्यानन्तरूपः। अत्र केवलं भणितिकृतम्‌ 
उक्तिजनितं. वैचित्यमस्तीति केचिदाचक्षीरत्नितिपूर्वण सम्बन्धः। अवमाशनः पमा 
योगिनो योगबलेन अतीतमजागतं वर्तमानं च परकीयचित्तादिवस्तु प्रतक्ष कुर्वन्ति न तथा 
कवयो भूतभूविष्यद्वर्तमानपदार्थास्तद्विशेषाकारेण प्रत्यक्षीकतु शवनुवन्ति। तस्मात्‌ ` 

"कवयः सामान्याकारेणैव त्रैकालिकपदार्थावगमं कुर्वन्ति! एव च तत्‌ पदार्थसामान्यं 
तस्मादद्यतनकविकाव्यार्थानन्त्यं न कथमपि सम्भवेत्‌। 

परिमितत्वात्‌ प्राचीनैर्वणितमेव। तस्मादद्यतः A 

केवलं तत्रोक्तिवैचित्र्यमेव वर्तते। तस्मात्‌ स्वालक्षण्यप्रभेदप्रयुक्तविशेषः काव्यार्थानन्त्य- 


प्रयोजक इति न यथार्थ वच इति। 
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' अनु०--जगत्‌ की समस्त वस्तुओं का अपने लक्षण (व्यक्तित्व) के भेद से 
काव्य में निरूपण तो प्रसिद्ध ही है। वह (व्यक्तित्व) जैसा है उसी रूप में निरूपित 
होकर भी काव्यार्थ को अनन्त बना देता है। 

यहाँ कुछ लोग कह सकते हैं कि वस्तुएँ सामान्य (जाति) रूप से वाच्य बनती हैं, 
विशेष (व्यक्ति) रूप से नहीं। कवियों द्वारा स्वयम्‌ अनुभूत सुखादिकों का तथा उनके 
निमित्तों का स्वरूप अन्यत्र आरोपितकर अपने एवं दूसरों के द्वारा अनुभूत जो सामान्यमात्र 
उसके आश्रय से उन (वस्तुओं) का वर्णन किया जाता है। योगियों की भाँति परचित्त के 
भूत, भविष्य एवं वर्तमान स्वरूप का वे (कविगण) प्रत्यक्ष ज्ञान तो नहीं कर सकते और 
वह अनुभाव्य (सुखादि) तथा अनुभावक (तन्निमित्त ख्रक्चन्दनादि) का सामान्य 
(जातिरूप) सभी अनुभवकर्ताओं को सामान्यतया होता है और परिमित होने से पुरातन 
(कवियों) को ही प्रत्यक्ष अनुभूत हो चुके हैं। उस प्रकार के इस सामान्य का विषय 
काव्यार्थनवनवीभाव होना ठीक नहीं। अतएव वह स्वालक्षण्यरूप प्रकारविशेष जो 
आजकल के लोगों को अभिनवरूप से प्रतीत होता है वह उनका भ्रममात्र है-यहाँ केवल 
उक्ति-जन्य ही वैचित्र्य है। 

( ध्व० )—तत्रोच्यते- यत्तूक्तं सामान्यमात्रा श्रयेण काव्यपरवृत्तिस्तस्य च 
परिमितत्वेन प्रागेव गोचरीकृतत्वान्नास्ति नवत्वं काव्यवस्तूनामिति, तदयुक्तम्‌, 
यतो यदि सामान्यमात्रमाश्रित्य काव्यं प्रवर्तते किङ्कृतस्तर्हि महाकविनिबध्य- 
मानानां काव्यार्थानामतिशयः। वाल्मीकिव्यतिरिक्तस्यान्यस्य कविव्यपदेश एव 
वा सामान्यव्यतिरिक्तस्यान्यस्य काव्यार्थस्याभावात्‌, सामान्यस्य चादिकविनैव 
प्रदर्शिततत्वात्‌। उक्तिवैचित्र्याब्रैषदोष इति चेत्‌--किमिदमुक्तिवैचित्र्यम्‌ ? 
उक्ति हि वाच्यविशेषप्रतिपादिवचनम्‌। तद्वैचित्र्ये कथं न वाच्यवैचित्र्यम्‌। 
वाच्यवाचकयोरविनाभावेन प्रवृत्तेः। वाच्यानां च काव्ये प्रतिभासमानानां यद्रूपं 
तत्तु ग्राह्मविशेषाभेदेनैव प्रतीयते। तेनोक्तिवैचित्र्यवादिना वाच्यवैचित््यमनिच्छ- 
ताव्यवश्यमेवाभ्युपगन्तव्यम्‌ तदयमत्र संक्षेपः 

वाल्मीकिव्यतिरिक्तस्य यद्येकस्यापि कस्यचित्‌। 

इष्यते प्रतिभार्थेषु तत्तदानन्त्यमक्षयम्‌॥ 
दी०शि०--किंकृतः = किमूलकः। अतिशयः-वैशिष्ट्यम्‌, उत्कर्ष: । ग्राह्यः 
प्रत्यक्षादिप्रमाणैबोध्यो यो विशेषः सामान्यातिरिक्तस्वरूपस्तस्य योऽ भेदस्तादात्प्यं तेनैव 
तद्रूपतया तत्‌ सामान्यं प्रतीयते। विवेचनमुपसंहरन्नाह-वाल्मीकित्यादि--यदि वाल्मी- 
भन्नस्य कस्यचिदेकस्यापि परवर्तिनः कवेः प्रतिभाकृतम्‌ आनन्त्यं 
्रतिपादनप्रकारनवत्म्‌ इष्यते अभिलष्यते स्वीक्रियत इत्यर्थः तदा तदानन्त्यम्‌ अन्येषामपि 

परवर्तिनां कवीनाम्‌ अर्थनिष्ठं तद्‌ आनन्त्यं नवनवत्वम्‌ अक्षतं नियतमेवेत्यर्थ: | 

प अनु०--इस विषय में (समाधान) कहते हैं कि--जो यह कहा है कि 
सामात्यमात्र के आश्रय से काव्यरचना होती है और सीमित होने के कारण उस 
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(सामान्य) का ज्ञान पहले ही किया जा चुका है, अतः काव्यवस्तुओ में 
हो सकती । यह ठीक नहीं क्योंकि यदि केवल सामान्य का गे कप मर 
है तो महाकवियों द्वारा विनिर्मित काव्यार्थो की श्रेष्ठता किसके आधार पर होगी ?-- 
स्याल पर किक तर किसी दूसरे का कवि नाम हो किस आधार पर होगा? 
अन्य 
प्रदर्शन आदिकवि ही कर चुके ही अर्थ कोई काव्यार्थ हो नहाँ--और सामान्य का 
र. यदि कहें कि उक्ति वैचित्र्य के कारण यह दोष नहीं होगा-तो यह उक्तिवैचित्र्य 
क्या है? वाच्यविशेष का प्रतिपादन करने वाला वचन (उक्ति) है। तो उस उक्ति 
(वचन) में वैचित्र्य होने पर वाच्य में वैचित्र्य क्यों होगा--कयोंकि वाच्य-वाचक की 
अविनाभाव सम्बन्ध से प्रवृत्ति होती है? काव्य में प्रतिभासित वार्च्यो का जो स्वरूप है 
वह ग्राह्म-विशेष (प्रत्यक्षादिप्रमाण से गृहीत) से अभिन्न रूप में हौ प्रतीत होता है। 
इसलिए उक्ति-वैचित्र्य मानने वाले को न चाहते हुए भी वाच्य-वैचित्र्य अवश्य मानना 
पड़ेगा। तो इस विषय में यह सारांश हुआ-- 

यदि वाल्मीकि के अतिरिक्त किसी एक भी कवि के काव्यार्थो में प्रतिभा (नव- 
Bs के. प्रज्ञा) मानना इष्ट है तो उस (प्रतिभा) का आनन्त्य कहाँ नहीं क्षीण 

गा। 

( ध्व० )--किन्च, उक्तिवैचित्र्यं यत्काव्यनवत्वे निबन्धनमुच्यते तदस्मत्प- 
क्षानुगुणमेव। यतो यावानयं काव्यार्थान्त्यभेदहेतुः प्रकारः प्राग्दर्शितः स सर्व 
एव पुनरुक्तिवैचित्र्यादद्विगुणतामापद्यते। यश्चायमुपमाश्लेषादिरलङ्कारवर्गः 
प्रसिद्ध स भणितिवैचित्र्यादुपनिबध्यमानः स्वयमेवानवधिर्थत्ते पुनः शत- 
शाखताम्‌। भणितिश्च स्वभाषाभेदेन व्यवस्थिता सती प्रतिनियतभाषागोचरार्थ- 
वैचित्रयनिबन्धनं पुनरपरं काव्यार्थानामानन्त्यमापादयति। यथा ममैव 

महमह इति भणन्त उ वज्जति कालो जणस्स। 
तोइण देउ जणद्दण गोअरी भोदि मणसो॥ 

इत्थं यथा यथा निरूप्यते तथा तथा न लभ्यतेऽन्तः काव्यार्थानाम्‌। 

दी०शि०--निबन्धनं निमित्तं हेतुः। काव्यार्थानन्त्यहेतुप्रकारः अवस्थादेश- 
कालादिः। पुनः भूय इत्यर्थः। द्विगुणताम्‌-विपुलताम्‌। भणितिवैचित्र्याद्‌उक्ति- 
वैचित्र्यात्‌। अनवधिरनन्तः संसृष्टिसंकरसम्बन्धैरित्यर्थः । पुनः उक्तिवैचित्र्योगेन। 
शतशाखताम्‌ अनन्तप्रकारताम्‌। ; 

अयं भाव-येऽमी उपमाश्लेषप्रभृतयोऽलङ्कारास्ते हि स्वतोऽनवधिप्रकारा अपि 
उक्तिवैचित्र्येणोपनिबध्यमानाः सन्तोऽनन्तरूपतां प्राणुवन्ति। तथाहि उपमैवैका निभ- 
तुल्यच्छल-प्रतिम-प्रतिबिम्ब-समानसदृशाभास-नीकाश-संकाश-सोद्र-सब्रहचारि- 
प्रतिच्छायादिभिरुकितिभिर्निबध्यमाना विचित्रीभवति। 

भाषाभेदेन विभिन्नभाषासम्बन्धेन व्यवस्थिता प्रयुक्ता भगणतिरुवितः (कत्री) 
प्रतिनियताया: गोचरो यो वाचयोऽ्थ्तत्कृतं यद्वैचित्रय प्रतिभाष॑ यदर्थवैचित्र्यमित्यर्थः 
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तन्निबन्धनं निमित्तं यस्य तत्काव्यार्थानाम्‌ अपरम्‌ अन्यद्‌ आनन्त्यं (कर्म) आपादयति 
करोति स्वीयमेन काव्यमत्रोदाहरति महमहेत्यादि- 
(मम मम इति भणतो व्रजति कालो जनस्य॥ 
तथापि न देवो जनार्दनो गोचरो भवति मनसः ॥ इतिच्छाया) 
“यद्यपि मम जनार्दनो मम जनार्दन इति भणतो जनस्य कालो व्रजति 
आयुर््यत्येति तथापि देवो जनार्दनस्तस्य मनसो गोचरो मनोविषयो न भवति।'' 
इह भणतोऽपि जनस्य मनोविषयो न. भवतीति विरोधालङ्कारच्छायां 'महमह' इति 
सैन्धवभाषामयी भणितिर्विचित्रीकरोति। | 
एवं पूर्वोक्तविधिना यथा यथा येन येनावस्थादिभेदप्रकारेण निरूप्यते विचार्यते 
तथा तथा काव्यार्थानां काव्यप्रतिपाद्यवाच्यार्थानाम्‌ अन्त इयत्ता न लभ्यते प्राप्यते 
अपरिच्छेद्या एव काव्यार्था दृश्यन्त इत्यर्थः । 
अनु०--और फिर उव्तिवैचित्र्य को काव्य में नूतनता लाने का जो निमित्त कहते 
हैं वह हमारे पक्ष के अनुकूल है-क्योंकि काव्यार्थ में आनन्त्य के हेतु जितने (अवस्था, 
देश, काल आदि) प्रकार पहले दिखाए गए हैं वे सभी फिर उक्तिवैचित्रय के कारण 
दुगुने हो जाते हैं और जो यह उपमा, श्लेष आदि अलङ्कारवर्ग प्रसिद्ध है वह स्वयं 
अपरिमित होते हुए भी उक्तिवैचित्र्य से कल्पित होकर फिर सैकड़ों शाखाओं वाला हो 
जाता है और उक्ति भी अपनी भाषाओं के भेद से व्यवस्थित होकर प्रत्येक भाषा में 
दिखाई पड़ने वाले अर्थ-वैचित्र्य के कारण काव्यार्थो में फिर दूसरे प्रकार का भी 
आनन्त्य उत्पन्न कर देती है। जैसे मेरा ही-- 
'"मेरा-मेरा कहते-कहते मनुष्य का जीवनकाल चला जाता है, फिर भी मन को 
भगवान्‌ जनार्दन के दर्शन नहीं हो पाते।”' 
यहाँ मह-मह यह सैन्धव भाषामयी उक्ति विरोधालङ्कार की चारुता में वैचित्र्य 
पैदा कर देती है। इस प्रकार जैसे-जैसे निरूपण करते हैं वैसे-वैसे काव्यार्थो का अन्त 
नहीं दिखाई पड़ता ॥ ७॥ 
( ध्व० )- इद तूच्यते 
अवस्थादिविभिन्नानां वाच्यानां विनिबन्धनम्‌। 
यत्प्रदर्शितं प्राक-- 
भूम्नेव दृश्यते लक्ष्ये, 
न तच्छक्यमपोहितुम्‌। 
तत्तु भातिरसाश्रयात्‌॥ ८॥ 
'दी०शि०--किन्तु तत्र विशेषं निर्दिशति 
““अवस्थादिभिः प्रागुक्तप्रकारविभिन्नानां वाच्यार्थानां विनिबन्धनं योजनं यत्‌ प्राक्‌ 
पूर्वमस्मिन्नेवोद्येते प्रदर्शित प्रतिपादितं लक्ष्ये च भूम्मैव बाहुल्येनैव यद्‌ दृश्यते, अतो यद्‌ 
अपोहितुमपलपितुं न शक्यं तद्‌ रसाश्रयाद्‌ रसव्यञ्जनादेव भाति-रसव्यञ्जकत्वेगैव 
वाच्यानन्त्यं शोभते नान्यथेत्यर्थः |! 
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अनु० स य विशेष) कहना है कि-- 

अवस्था आ भिन्न प्रकार 

ते हता हन र वाले वाच्यार्थो की योजना, 

काव्यों में प्रचुर दिखाई पड़ती है, 

और उसका अपलाप नहीं किया जा सकता है, 

किन्तु वह रस के आश्रय से ही शोभित होती है!'”॥ ८॥ 

( ध्व० ) तदिदमत्र सङ्क्षेपेणाभिधीयते सत्कवीनामुपदेशाय-- 

रसभावादिसम्बद्धा यद्यौचित्यानुसारिणी। 
॥९॥ 
तत्का गणना कवीनामन्येषां परिमितशक्तीनाम्‌। 
वाचस्पतिसहस्त्राणां सहस्रैरपि यत्नतः। 
निबद्धा सा क्षयं नैति प्रकृतिर्जगतामिव॥ १०॥ 

तथा हि जगत्प्रकृतिरतीतकल्पपरम्पराविर्भूतविचित्रवस्तुप्रपञ्चा सती 
पुनरिदानीं परिक्षीणा परपदार्थनिर्माणशक्तिरिति न शक्यतेऽभिधातुम्‌। तद्वदेवेयं 
काव्यस्थितिरनन्ताभिः कविमतिभिरुपभुक्तापि नेदानीं परिहीयते प्रत्युत नव- 
नवाभिर्व्युत्पत्तिभिः परिवर्धते। 

'दी०शि०-सङ्क्षेपेण-पूर्वोक्तमतिविस्तृतं विवेचनं द्वित्रैवाक्‍्ये: संक्षिप्येत्यर्थः 
“यदि औचित्यानुसारिणी औचित्यमनुसरन्ती रसभावादिसम्बद्धा रसादि-व्य्जिका 
देशकालादिभेदिनी देशकालादिभेदभिन्ना वस्तुगतिर्वाच्यार्थपरम्परा अन्वीयते अनुस्नियते 
काव्ये निवेश्यत इत्यर्थः (तदा क्षयं नैतीत्यग्निमेणान्वयः) ।'' 

तदा परिमितशक्तीनां स्वल्पप्रतिभाजुषाम्‌ अन्येषां सामान्यकवीनां तु गणनैव 
कथैव का? 

(“स्वयं चाचस्पतीनां सहस्राणि, तेषामपि सहस्राणि, तैरपि कोटिसंख्याकै- 
र्वाचस्पतिभिरित्यर्थः, यत्नतो निबद्धापि सप्रयासं सावधानं योजिताऽपिवस्तुगतिः काव्य- 
निबद्धवाच्यार्थपरम्परा जगतां प्रकृतिरिव प्रधानाख्यामूलकारणशक्तिरिव क्षयमवसानं नैति 
न याति।'' 

तदेव वृत्तौ विवृणोति--यथाहोत्यादि-यथाहि यद्वद्धि अतीतानां विगतानां 
कल्पानां चतुर्युगसमूहरूपाणां याः परम्परास्ताभिराविर्भूतः प्रकटितः वस्तूनां पदार्थानां 
प्रपञ्चो यया सा जगतां प्रकृतिः सत्त्वरजस्तमोमयी ऐशी शक्तिः। काव्यसिथितिः-काव्य- 
परम्परा | उपभुक्ता--कृतोपयोगा । व्युत्पत्तिभिवैंदग्धीभि: | 

अनु०--तो यहाँ यह सत्कवियो के उपदेश के लिए संक्षेप में कहते हैं-- 

“यदि औचित्य के अनुसार रस-भाव आदि से सम्बद्ध देश, काल आदि के भेद 
से युक्त वस्तु-गति (पदार्थों की विशिष्ट अवस्थाओं ) का अनुसरण किया जाय |”! 

तो अन्य सीमित शक्तिवाले कवियों की तो गणना ही क्या- 
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“करोडौं बृहस्पतियो द्वारा यलपूर्वक वर्णन किए जाने पर भी वह (वस्तुगति) 
जगत्‌ की (मूल-) प्रकृति की भाँति कभी समाप्त नहीं हाती ।'' 
जैसे बीते कल्पों की परम्परा में विचित्र वस्तुप्रपञ्च को प्रकट करने वाली जगत्‌ 
की मूल प्रकृति अब इस समय अन्य पदार्थों के निर्माण में क्षीणशक्ति हो गई है यह नहीं 
कहा जा सकता, उसी प्रकार यह काव्य-स्थिति (मर्यादा) भी अनन्त कवि-प्रतिभाओं 
द्वारा उपभुक्त होकर भी इस समय क्षीण नहीं हुई है, प्रत्युत नइ-नई व्युत्पत्तियों 
(योग्यताओं) से बढ़ती जा रही है ॥ ९, १०॥ 
( ध्व० )--इत्थं स्थितेऽपि— 
, संवादास्तु भवन्त्येव बाहुल्येन सुमेधसाम्‌। 
स्थितं ह्येतत्‌ संवादिन्य एव मेधाविनां बुद्धयः | किन्तु-- 
नैकरूपतया सर्वे ते मन्तव्या विपश्चिता॥ ११॥ 
दी०शि०--इत्थं स्मथितेऽपि-अवस्थादेशकालादिभेदविशेषकृतानन्त्येऽपि- 
“'सुमेधसां सुमेधाविनां कवीनां काव्येषु संवादाः समानरूपकथनानि बाहुल्येन भूयिष्ठं 
भवन्त्येवेति नात्रचित्रम्‌- '' 
यत एतत्‌ स्थितं सिद्धं यत्‌ मेधाविनां सुमेधसां बुद्धयः संवादिन्यः समानविचारा 
भवन्ति। 
“किन्तु ते सर्वे संवादा: समानवचनानि विपश्चिता विदुषा एकरूपतया एका- 
कारत्वेन न मन्तव्याः ।'' 
अनु०--एऐसा होने पर भी-- 
'“सुमतिशालियों के संवाद समानवचन तो प्रायः हो जाते ही हैं।'' 
यह तो मानी बात है कि मेधावी पुरुषों की बुद्धियाँ संवादिनी (एक प्रकार की 
सोचने एवं कहने वाली) होती हैं। 
“किन्तु विद्वान्‌ उन सब संवादों को एक रूप न समझें ॥ ११॥'' 
( ध्व० )--कथमिति चेत्‌ 
संवादो ह्यन्यसादृश्यं तत्पुनः प्रतिबिम्बवत्‌। 
आलेख्याकारवत्तुल्यदेहिवच्च शरीरिणाम्‌॥ १२॥ 
संवादो हि काव्यार्थस्योच्यते यदन्येन काव्यवस्तुना सादृश्यम्‌। तत्पुनः 
शरीरिणां प्रतिबिम्बवदालेख्याकारवल्तुयदेहिवच्च त्रिधा व्यवस्थितम्‌। किञ्चिद्‌ 
काव्यवस्तु वस्त्वन्तरस्य शरीरिणः प्रतिबिम्बकल्पम्‌, अन्यदालेख्यप्रख्यम्‌, 
अन्यत्तुल्येन शरीरिणा सदृशम्‌। 
दी०शि०--कथं ते संवादा एकरूपतया न मन्तव्या इत्यत्र हेतुं दर्शयति-संवाद 
इत्यादि। 
“संवादो हि नाम अन्येन काव्यार्थेन सादृश्यं समानरूपत्वम्‌। तदन्यसादृश्यं च 
पुनः शरीरिणां सादृश्यमिव त्रिविधं भवति तत्रैकं प्राणिनां प्रतिबिम्बवत्‌ जलदर्पणादि- 
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पतितप्रतिच्छायवत्‌, द्वितीयं आलेख्यं भित्त्यादौ लिखितं यच्चित्रं 
तदाकारवत्‌ तद्रूपवत्‌, तृतीयं च तेषां तुल्य: स्वसदृशो योऽन्यो देही तद्दत्‌।'' 

तदेव वृत्तौ विवृणोति-संवाद इत्यादि | तचच स्मष्टम्‌। 

अनु०--(यदि पूछें) क्यों एकरूप न समझें--तो यह उत्तर है कि-- 

_ अन्य के साथ सादृश्य ही संवाद है। वह फिर, प्राणियों का प्रतिबिम्ब के समान, 
चित्राकृति के समान तथा समान देह वाले के समान (तीन प्रकार का) होता है।'' 

काव्यार्थ का दूसरे काव्यार्थ के साथ सादृश्य ही संवाद कहा जाता है। वह प्राणियों 
के प्रतिबिम्ब के समान, चित्राकार के समान, तथा समान शरीर वाले के समान--तीन 
प्रकार से व्यवस्थित रहता है। कोई काव्य-वस्तु दूसरी शरीरीरूपी काव्यवस्तु की परछाई 
सदृश, अन्य चित्र-सदृश और कोई अन्य समान शरीरवाले के सदृश होती है। 

( ध्व० )-- तत्र पूर्वमनन्यात्म तुच्छात्म तदनन्तरम्‌। 

तृतीयं तु प्रसिद्धात्म नान्यसाम्यं त्यजेत्‌ कविः॥ १३॥ 

तत्र पूर्व प्रतिबिम्बकल्पं काव्यवस्तु परिहर्तव्यं सुमतिना। यतस्तदनन्यात्म 
तात्त्विकशरीरशून्यम्‌। तदनन्तरमालेख्यप्रख्यमन्यसाम्यं शरीरान्तरयुक्तमपि 
तुच्छात्मत्वेन त्यक्तव्यम्‌। तृतीयं तु विभिन्रकमनीयशरीरसद्भावे सति ससंवाद- 
मपि काव्यवस्तु न त्यक्तव्यं कविना। नहि शरीरी शरीरिणान्येन सदृशोप्येक 
एवेति शक्यते वक्तुम्‌। 

दीणशि०--“ कविस्तत्र तेष्वन्यसादृश्येषु पूर्वं प्रथमं प्रतिबिम्बरूपं यत्‌ सादृश्यं 
तत्तु अविद्यमानोऽन्यः पूर्वकविनिबद्धातिरिक्त आत्मा स्वरूपं स्वभावो वा यस्य तादृशं 
पृथकशरीररहितं भवति; तदनन्तरं द्वितीयम्‌ आलेख्याकारवद्‌ यत्‌ सादृश्यं तद्धि तुच्छो 
निस्सार आत्मा स्वरूपं यस्य तथाविधं साकारमपि निस्सारं भवति, एतद्‌ द्वयमपि 
त्यजेदिति शेषः। तृतीयं तु तुल्यदेहिवद्‌ यत्‌ सादृश्यं तत्तु प्रसिद्धः पूर्वप्रख्यात आत्मा 
स्वरूपं यस्य तादृग्‌ भवति तदन्यसाम्यं न त्यजेत्‌ न परिहरेत्‌।'" 

. तदेव वृत्तौ विवृणोति तत्रेत्यादि। तात्त्विकशरीरशून्यम्‌-वास्तविकशरीरहितम्‌। 

नहीति सादृश्येऽपि-द्वयोः शरीरिणोरैक्यं नहि वक्तुं शक्यम्‌। 

अनु०--''उनमें प्रथम (प्रतिबिम्बवत्‌) का तो दूसरा स्वरूप ही नहीं होता, और 
उसके बाद वाला (आलेख्याकारवत्‌) तुच्छ स्वरूप वाला होता है (अत: ये दोनों त्याज्य 
हैं) किन्तु तीसरा (पृथक्तुल्यदेहिवत्‌) प्रसिद्ध स्वरूप वाला है। अतः कवि (उस) 
अन्यसादृश्य का त्याग न करे।'” 

उनमें पहला प्रतिबिम्बसदृश काव्यवस्तु को मतिमान्‌ को छोड़ देना चाहिए 
क्योंकि वह अनन्यात्म अर्थात्‌ वास्तविक शरीर से रहित होता है। उसके बाद वाला 
चित्रतुल्य अन्यसाम्य शरीरान्तर से युक्त होकर भी तुK्छस्वरूप होने के कारण त्याज्य है। 
किन्तु तीसरा पृथक्‌ कमनीय शरीर से युक्त होने से सादृश्य युक्त भी कवि द्वारा त्याग के 
योग्य नहीं है। क्योंकि (कोई) शरीरधारी दूसरे शरीरधारी के सदृश होता हुआ भी एक 
ही है यह नहीं कहा जा सकता है॥ १३॥ 
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( घ्व० )--एतदेवोपपादयितुमुच्यते -- 
आत्मनोऽन्यस्य सदभावे पूर्वस्थित्यनुयाय्यपि। 
वस्तु भातितरां तन्व्याः शशिच्छायमिवाननम्‌॥ १४॥ 

तत्त्वस्य सारभूतस्यात्मनः सदभावे5न्यस्य पूर्वस्थित्यनुयाय्यपि वस्तु भाति- 
तराम्‌। पुराणरमणीयच्छायानुगृहीतं हि वस्तु शरीरवत्‌ परां शोभां पुष्यति। न तु 
'पुनरुक्तत्वेनावभासते । तन्व्याः शशिच्छायमिवाननम्‌। 

दी०शि०--एतत्‌ तृतीयं यत्‌ सादृश्यं तस्यात्याज्यत्वम्‌ उपपादयितुं सङ्गमयितुं 
समर्थयितुम्‌ उच्यते तत्त्वस्येत्यादि। अन्यस्य वाच्यादितरस्य तत्त्वस्य सारभूतस्य रसादि- 
रूपव्यङ्ग्स्य सद्भावेसतिपूर्वस्थितिं पूर्वकविवर्णितार्थपरम्पराम्‌ अनुयात्यनुकरोतीत्ये- 
वंशीलमपि वस्तु नवीनकविनिबद्धोऽर्थः तन्व्या लावण्यवत्या अङ्गनायाः शशिच्छायं 
चन्द्रानहारि आननमिव भातितराम्‌ अतिशयं शोभते। यथा हि प्रथमतो विद्यमानेऽपि 
चन्द्रमसि तत्सदृशं सुन्दर्या मुखं सति लावण्ये नितरां शोभते तथैव तुल्यदेहिवदन्य- 
सदृशोऽप्यर्थो निबध्यमानः कविना रसादिरूपे सति सुतरां शोभत इत्यर्थः। 

तदेववृत्तौ व्याख्याति-तत्त्वस्येत्यादि। पुराणी रमणीया च या च्छाया कान्ति- 
स्तयाऽनुगृहीतं परिष्कृतम्‌। Re 

अनु०--इसी का समर्थन करने के लिए कहते हैं-- ८... 

“(काव्य में आत्मभूत) तत्त्व के रहने पर पूर्व स्थिति (पूर्वकविवर्णितपदार्थ) का 
अनुसरण करने वाली भी वस्तु चन्द्रमा की छाया (सादृश्य) वाले सुन्दरी के मुख के 
समान अतिशय सुशोभित होती है।'' अन्य (वाच्य से इतर) तत्त्व अर्थात्‌ सारभूत आत्मा 
के रहने पर पूर्वकविवर्णित अर्थपरम्परा का अनुसरण करनेवाली भी वस्तु अतिशय शोभा 
पाती है। पुरातन रमणीय छाया (सादृश्य) से युक्त (काव्य-) वस्तु शरीर की भाँति परम 
शोभा धारण करती है, न कि पुनरुक्त रूप से लगती है-जैसे सुन्दरी का चन्द्रसदृशमुख । 

( ध्व० )--एवं तावत्ससंवादानां समुदायरूपाणां वाक्यार्थानां विभक्ताः 
सीमानः। पदार्थरूपाणां च वस्त्वन्तरसदृशानां काव्यवस्तूनां नास्त्येव दोष इति 
प्रतिपादयितुमुच्यते- 

अक्षरादिरचनेव योज्यते यत्र वस्तुरचना पुरातनी। 

नूतने स्फुरति काव्यवस्तुनि व्यक्तमेव खलु सा न दुष्यति॥ १५॥ 

नहि वाचस्पतिनाप्यक्षराणि पदानि वा कानिचिदपूर्वाणि घटयितुं शक्यन्ते। 
तानि तु तान्येवोपनिबद्धानि न काव्यादिषु नवतां विरुध्यन्ति। तथैव पदार्थ- 
रूपाणि श्लेषादिमयान्यर्थतत्त्वानि। 

दी०शि०--एवमित्थं ससंवादानाम्‌ संवादेनेतरसादृश्येन सहितानाम्‌ विभक्ताः 
सीमानः मर्यादा: । दोषः पूर्वसादृश्यात्‌ पुनरुक्तिरूपः। अक्षरादीत्यादि-- 

“यत्र यस्मिन्‌ काव्ये नूतनेऽभिनवे काव्यवस्तुनि काव्यार्थ स्फुरति चमत्कारः 
मादधति सति अक्षराणां वर्णानाम्‌ आदिग्रहणात्‌ पदानां च रचनेव पुरातनी वस्तुरचना 
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bp निबध्यते सा खलु तादृशी वस्तुयोजना व्यक्त निश्चितं न दुष्यति नैव सदोषा 
भवति।'' 

Fe. एतदेववृत्तौ विशदयति-नहीत्यादि। श्लेषादिमयानि-श्लेषाद्यलङ्काररूपार्थ- 
धर्मयुतानि अर्थतत्त्वानि अर्थाख्याः श्रेष्ठांशाः। तथाहि गुणहरिषद्विजशिलीमुखादिशब्दाः 
श्लेषघटनायाम्‌, एवमेव चन््रकमलकलशादिशब्दा उपमाघटनायां प्राचीनैरुपयुक्ता 
अप्याधुनिकैरुपयुज्यन्ते। 

अनु०--इस प्रकार तो सादृश्ययुक्त समुदायरूप वाक्याथोँ की सीमाओं का 
विभाग किया गया और (अब) दूसरी वस्तु (अर्थ) के सदृश पदार्थरूप काव्यवस्तुओं 
के निर्माण में दोष है ही नहीं, यह बताने के लिए कहते है-- 

“जहाँ नूतन स्फुरित होने वाले काव्यार्थ में पुरातनवस्तुरचना (अर्थयोजना) अक्षर 


आदि की रचना को भाँति निबद्ध की जाती है, वह निश्चित ही स्पष्टतः दूषित नहीं 
होती ['’ 


वाचस्पति भी किन्हीं नवीन अक्षरों या पदों की रचना नहीं कर सकते। काव्यादि 
में वही-वही उपनिबद्ध होकर नूतनता के विरोध में नहीं जाते। उसी प्रकार पदार्थरूप 
श्लेषादिमय अर्थतत्त्व भी (नवीनता के विरोध में नहीं जाते) । ॥ १५॥ 
( ध्व० )--तस्मातू--- 
यदपि तदपि रम्यं यत्र लोकस्य किञ्चित्‌ 
स्फुरितमिदमितीयं बुद्धिरभ्युज्जिहीते। 
स्फुरणेयं काचिदिति सहृदयानां चमत्कृतिरुत्पद्यते । 
अनुगतमपि पूर्वच्छायया वस्तु तादूक, 
सुकविरुपनिबध्नन्निन्द्यतां नोपयाति॥ १६॥ 
तद्नुगतमपि पूर्वच्छायया वस्तु तादूक तादृक्षं सुकविर्विवक्षितव्यङ्गथ- 
वाच्यार्थसमर्पणसमर्थशब्दरचनारूपया बन्धच्छाययोपनिब्न्निनद्यतां नैव याति। 
दी०शि०--'यत्र काव्यवस्तुनि लोकस्य सहृदयलोकस्य यदपि किञ्चिद्‌ इदं 
स्फुरितं स्फुरणम्‌. अर्थयोजना तदपि रम्यं रमणीयम्‌ इतीयंबुद्धिश्रमत्कृतिजन्या मति- 
रभ्युज्जिहीते उत्तिष्ठति उत्पद्यते, तादृक्‌ पूर्वच्छायया प्राचीनकविवर्णितार्थसादश्येनानुमतं 
युक्तमपि वस्तु काव्यवस्तु उपनिबध्नन्‌ स्वप्रबन्धे योजयन्‌ सुकविनिन्द्यतामुपहास्यतां 
नोपयाति न प्राप्नोति।'' 
तथैव वृत्तौ विवृणोति-तदित्यादि। विवक्षितो व्यङ्गयो यस्य तादृशो यो वाच्योऽर्थ- 
स्तस्य समर्पणे प्रतिपादने समर्थो यः शब्दस्तस्य या रचना सैव रूपं यस्यास्तया बन्धच्छाया 
रचना-सौष्ठवेन। 
अनु०--इसलिए-- 
“जहाँ (जिस वस्तु या अर्थ के प्रति) लोगों को ' यह कोई नूतन स्फुरण (सूझ) 
है, मनी बडी है, व जो भी हो सी 
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३५६ ध्वन्यालोके 


(यह कोई सूझ है इस प्रकार सहृदयों को चमत्कार का अनुभव होता है)-- 
““पूर्व की छाया (सादृश्य) से युक्त होने पर भी उस प्रकार की वस्तु (अर्थ) 
की योजना करनेवाला कवि निन्दनीयता को नहीं प्राप्त करता है।'' 
पूर्वसदृश वस्तु का विवक्षित-व्यङ्गय-युक्त-वाच्य-प्रतिपादन-समर्थ शब्दरचना- 
सौष्ठव द्वारा उपनिबन्धन करता हुआ कवि निन्द्य नहीं होता॥ १६॥ 
( ध्व० )--तदित्थं स्थितम्‌-- 
प्रतायन्तां वाचो निमितविविधार्थामृतरसा 
न सादः कर्तव्यः कविभिरनवद्ये स्वविषये। 
सन्ति नवाः काव्यार्थाः परोपनिबद्धार्थविरचने न कश्चित्‌ कवेर्गुण इति 
भावयित्वा। 
परस्वादानेच्छाविरतमनसो वस्तु सुकवेः। 
सरस्वत्येवैषा घटयति यथेष्टं भगवती॥ १७॥ 
परस्वादानेच्छाविरतमनसः सुकवेः सरस्वत्येषा भगवती यथेष्टं घटयति 
चस्तु। येषां सुकवीनां प्राक्तनपुण्याभ्यासपरिपाकवशेन प्रवृत्तिस्तेषां परोपचितार्थ- 
परिग्रहनिःस्पृहाणां स्वव्यापारो न क्वचिदुपयुज्यते। सैव भगवती सरस्वती स्वय- 
मभिमतमर्थमाविर्भावयति। एतदेव हि महाकवित्वं महाकवीनामित्योम्‌। 
'दी०शि०--'“कविभिर्निर्मितो नितरां परिच्छिन्नो निरूपितो वा विविधाना- 
मर्थानाममृतमिव रसो यासु तादृश्यो वाचः काव्यवाक्यानि प्रतायन्तां विस्तार्यन्ताम्‌ 
यथेच्छमिति शेष: । अनवद्ये सर्वथानिर्दूषणे स्वविषये स्वरचितविषये वस्तुनि सादः कुतः 
खल्वपूर्वमानयामीतिचिन्तया विषादो न कर्तव्यः यतः परस्वस्य परकीयकाव्यवस्तुरूप- 
धनस्य यद्‌ आदानं ग्रहणं तस्य येच्छा तया विरतं निवृत्तं मनो यस्य तादृशस्य सुकवेरेषा 
भगवती सरस्वती वाग्देवतैव यथेष्टं यथाभिलक्षितं काव्यवस्तुतत्त्वं घटयति योजयत्या- 
विर्भावयतीत्यर्थः ।'' 
तदेव वृत्तौ विवृणोति-सन्तीत्यादि। उपयुज्यते उपयोगं नीयते क्रियत इत्यर्थः । 
ओमितिपदं ग्रन्थान्ते मङ्गलार्थमुदाह्वियते मङ्गलान्तानि शास्त्राणि प्रथन्त इति, तथा 
चोक्तम्‌ 
'' ओड्कारश्चाथशब्द्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा। 
कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान्माङ्गलिकावुभौ ।' इति 
अनु०--तो इस प्रकार निर्णय हुआ कि-- 
र “कविजन विविध अर्था के रसामृत से पूर्ण वाणियों (कविताओं) को प्रसारित 
चह; अपने निर्दोष विषय (काव्य-द्षेत्र) के प्रति उन्हें अवसाद (या प्रमाद) नहीं करना 
हिए।'' 


नूतन काव्यार्थ हँ, दूसरे के कथित अर्थ की योजना में कवि को कोई लाभ नहीं 
यह सोचकर-- 
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चतुर्थ उद्योत: ु ३५७ 


“दूसरे के अर्थ (स्व) को ग्रहण करने की ३ 
भगवती सरस्वती ही यथेष्ट (अर्थ) उपस्थित कर देती है यि क लब90 

परकीय अर्थ को लेने से विमुखमन सुकवि के लिए यह भगवती सरस्वती 
यथेष्टवस्तु (अर्थ) संघटित कर देती हैं। जिन सुकवियो को पूर्व पुण्य एवं अभ्यास के 
परिपाकवश (काव्यरचना में) प्रवृत्ति होती है, दूसरों द्वार विरचित अर्थ को लेने में उन 
निःस्पृहों (सुकवियों) को अपनी ओर से प्रयत" कहीं भी नहीं करना पडता। वही 
“भगवती सरस्वती स्वयं अभिमत अर्थ को प्रकट कर देती है। यही महाकवियों का 
महाकवित्व है । ' ॐ यह माङ्गलिक वचन अन्त में कह दिया।'॥ १७॥ 

( ध्व० )-इत्यक्लिष्ट रसाश्रयोचिगुणालङ्कारंशोभाभृतो 

यस्माद्‌ वस्तु समीहितं सुकृतिभिः सर्व समासाद्यते। 
काव्याख्येऽखिलसौख्यधाम्नि विबुधोद्याने ध्वनिर्दशितः। 
सोऽयं कल्पतरूपमानमहिमा भोग्योऽस्तु भव्यात्मनाम्‌॥ 

दी०शि०--आशंसते चापि ध्वनिकार:--“'इति पूर्वोक्तविधिना अक्लिष्टाः 
सहजा रसाश्रयस्य उचिता रसाभिव्यञ्जनयोग्या ये.गुणालङ्कारास्ततो या शोभा तां बिभतीति 
तादृशाद्‌ यस्मात्‌ ध्वनिकाव्याख्यादुद्यानादिति शेषः सुकृतिभिः पुण्यशालिभिः सर्वं 
व्युत्पत्तिकीर्ति-प्रीतिरूपं समीहितं वस्तु समासाद्यते, अखिलसौख्यधाम्नि सकल- 
सुखायतने काव्यनाम्नि विबुधा एव विबुधा इति रिलष्टरूपकम्‌-तेषामुद्याने काव्यनन्दने 
कल्पतरुणोपमानं सादृश्यंयस्य तादृङ्‌ महिमा यस्य तथाविधो दर्शितः प्रकाशितः। सोऽयं 
ध्वनिः काव्यविशेषो भव्यात्मनामुन्नतमनसां पुण्यवतां सहृदयानां भोग्य आस्वाद्योऽस्तु।'' 

अनु०--इस प्रकार सहज सुन्दर रस के आश्रययोग्य गुणालङ्कार की शोभा वाले 
` जिस (ध्वनिरूप कल्पतरु) से पुण्यशाली (कविजन) सभी समीहित वस्तु प्राप्त करते 
हैं, काव्य नामक समस्त सुख के धामरूप विबुधों (देवों तथा सहदयों) के उद्यान में 
कल्पवृक्ष की महिमा वाले इस ध्वनि को प्रदर्शित किया गया। ऐसा भव्य स्वरूप यह 
'सहृदयों के लिए उपयोगी बने। OC 

( ध्व० )--संत्काव्यतंत्त्वनयवर्त्मचिरप्रसुप्तकल्यं मनस्सु परिपक्वधियां 
यदासीत्‌। 

तद्‌ व्याकरोत्‌ सहृदयोदयलाभहेतोरानन्दवर्धन इति प्रथिताभिधानः॥ 

इति श्रीराजानकानन्दवर्धनाचार्यविरचिते ध्वन्यालोके . . 


चतुर्थ उद्योतः । समाप्तोऽयं ग्रंथः ॥ 


दी०शि०--सत्काव्यतत्त्वस्य ध्वन्याख्यस्य यन्नयवर्त्म न्याय्यमार्गस्तद्‌ यत्‌ 
परिपक्बधियां परिणतबुद्धनं विदग्धानां मनस्स्वेव चिरात्‌ प्रसुप्तप्रायम्‌ आसौत्‌ न तु 
वाक्ष्वपि स्फुरितम्‌ सहदयानामुदयलाभहेतोः येन च्याकृतेन ध्वनिकाव्यनयेन सहदयानां 
महिमा प्रतिष्ठितो भवेदिति, आनन्दवर्धन इति प्रथितं विश्रुतम्‌ अभिधानं नाम यस्य सः 
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३५८ ध्वन्यालोके 
(स्वनामग्रहणं सम्भावनाप्रत्ययोत्पादनमुखेन श्रोतृणां प्रवृतत्यङ्गम्‌-इति लोचनम्‌) तद्‌ 
वर्त्म व्याकरोत्‌ व्याकृत्य प्रादर्शयत्‌। 


इतिश्रीमदाचार्यचण्डिकाप्रसादक्रिरचितायां दीपशिखायां ध्वनिविवृतौ 
चतुर्थ उद्योतः ॥ 


अनु०--जो सत्काव्यतत्त्व का सिद्धान्तमार्ग परिपक्व (विदग्ध) बुद्धिवालों 
सहदयों के मनों में चिरकाल से प्रसुप्त-सा था, सहदयों के उत्कर्ष एवं लाभं के लिए 
उसका आनन्दवर्धन इस प्रसिद्ध नाम वाले (मैं) ने व्याख्यान किया। 


इतिश्रीमदाचार्यचण्डिकाप्रसादविरचितेऽनुस्वानाख्ये हिन्दी-भाषानुवादे- 
चतुर्थ उद्योतः ॥ 
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आत्मनिवेदनम्‌ 


आनन्दवर्धनगिरं गुरुगूढभावां 
वाचां प्रबोधनपटुं च कवीश्वराणाम्‌। 
बोद्धुं यदीयकृपयाप्यभवं क्षमोऽहं 
तां सर्वदैवतमयीं प्रणतोऽस्मि दुर्गाम्‌॥ १॥ 


देवं गणाधिपमपूर्वदयामयं तं 

विघ्नानपोह्य विमलामकरोन्मतिं यः। 
आदर्शवद्ध्वनिमिमं विशदं व्यधान्मे 

भक्त्यां तदङ्गिरतया प्रणमामि भूयः॥ २॥ 


भानुप्रतापमखिलश्रुतिशास्त्रधुर्य 
माधुर्यधैर्यधिषणाक्षयकोषमीशम्‌। 

शास्त्रेऽथ पाणिनिकृतेऽप्रतिमप्रभावं 
पूज्यं पितृव्यमनिशं मनसा स्मरामि॥ ३॥ 


. दिव्यं बुधादृतमगाधसमस्तबोधं 
भक्त्यर्णवं प्रथितरामकिशोरसंज्ञम्‌। 
पुण्यं पवित्रचरितं महनीयकोति 
काव्यानुरागजनकं जनकं स्मरामि॥४॥ 


ध्वन्यालोकस्य सिद्धान्ता दुर्व्याख्यानतमोवृताः। 
प्राप्य दीपशिखालोकं पुनरद्य प्रकाशिताः॥५॥ 


इषुकालनभोनेत्रमिते विक्रमवत्सरे। 
एकादश्यां बुधे . शुक्ले नभस्ये पूर्णतां गता॥६॥ 


श्रीचण्डिकाप्रसादस्य लोलाकोपाख्यशर्मणः। 
कृष्णात्रेयस्य शुक्लस्य कृतिः स्यात्‌ प्रीतये सताम्‌॥ ७॥ 
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परिशिष्ट-१ 
(उ०प्र० संस्कृतसंस्थानस्य परिशीलनाख्यषाण्मासिक्यनुसन्ध्यानपत्रिकायाः १९९५ तमे 


प्रकाशिते दशमाङ्केस्थितस्यलेखस्यांशः) 
अहो बलीयसी व्यङ्गेय ध्वनित्वभ्रान्तिः 


स्वध्वन्यालोके भगवताऽऽनन्दवर्धनेन प्रथमोद्योतस्य त्रयोदशकारिकायां 
ध्वनेर्लक्षणं कृतम्‌ - 

यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वार्थौ । 

व्यङ्क्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः। ( ध्व० ) इति। 
अर्थात्‌ यत्रकाव्ये वाच्यार्थः स्वात्मानं वाचकः शब्दः स्वकीयं वाच्यार्थं चाप्रधानं कृत्वा तं 
प्रतीयमानमर्थ प्राधान्येन व्यङ्क्तः प्रकाशयतः स काव्यविशेषः तद्विशिष्टं काव्यमित्यर्थः 
ध्वनिरिंतिनाम्ना सूरिभिः काव्यतत््वार्थदर्सिभिर्विपञ्चिदभिर्व्यवहतः। सर्वविद्यामूलभूते हि 
व्याकरणशास्त्रे स्फोटरूपशब्दव्यञ्जको नादो ध्वनिरित्युच्यते- अतस्तन्मतानुसारमेव 
काव्यतत्त्वार्थदर्शिभि: केवलव्यञ्जकत्वसाम्याद्‌ वाच्यवाचकर्सम्मिश्रं शब्दस्वरूपं 
काव्यमपि ध्वनिरित्युच्यते-' सूरिभिः कथित' इति विद्वदुंपञ्ञेयमुक्तिः नतु यथाकथञ्चित्‌ 
'प्रवृत्तेतिप्रतिपाच्यते । प्रथमे हि विद्वांसो वैयाकरणाः व्याकरणमूलत्वांत्‌ सर्वविद्यानाम्‌। ते च 
श्रूयमाणेषु वर्णेषु ध्वनिरिति व्यवहंरन्ति। तथैवान्यैस्तन्मतानुसारिभिः सूरिभिः काव्य- 
तत्त्वार्थदर्शिभिर्वाच्यवाचकसम्मिश्रः शब्दात्मा काव्यमितिव्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसाम्याद्‌ 
ध्वनिरित्युक्तः ।'' (ध्व०) इति। 

काव्यप्रकाशकारोऽप्येवमेव स्वसम्मतं ध्वनिकारमतमेव . प्रतिध्वनति--'' बुधै- 
वैयाकरणैः प्रधानभूतस्फोटरूपव्यङ्गत्यव्यञ्जकस्य शब्दस्य ध्वनिरिति व्यवहारःकृतः। 
ततस्तन्मतानुसारिभिरन्यैरपि न्यग्भावितवाच्यव्यङ्ग्यव्यञ्जनक्षमस्य शब्दार्थयुगलस्य'' इति 
(का०प्र०)। 

व्याकरणे ध्वनिर्नाम स शब्दो नादो वा भवति य: स्फोटस्य व्यञ्जकस्तथैवात्र 
साहित्यनये ध्वनिः स काव्यविशेषः कथितो यो व्यङ्ग्यार्थस्य व्यञ्जको भवति। ध्वनिपदस्य 
केवलव्यञ्जकरूपेणैव प्रयोगे ध्वनिकारेण व्याकरणं प्रति अधमर्णता स्वीकृता। अत्रेदं विदुषा 
विशेषतोऽवधेयं यत्‌ काव्यविशेष एव ध्वनिः कथितः, नान्यत्‌ किञ्चित्‌। यतः काव्यविशेषः 
इति पदस्य काव्यं चासौ विशेषश्चेति विशिष्टं काव्यमेवार्थोभवति। “विशेष' पदेन 
उत्तरपदस्थेन समासे कृते पूर्वपदस्थस्य तत्सामान्यमेव अर्थो भवति-यथा--' पुरुषविशेषः 
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ईश्वरः', “नदीविशेषो गङ्गा' इत्यादि। तेन 'काव्यस्य वा विशेषः' (लोचन) इति 
अवयवावयविभावषष्ठी चिन्त्यैव यतो विशेषपदेन सह ईदृग्‌ विग्रह: क्वाप्यन्यत्र न दृश्यते। 

एकस्मिन प्रसङ्ान्तरेञपि पुंनर्ध्वनेर्लक्षणं काव्यरूपत्वेनैव कृतम्‌-- 

उवत्यन्तरेणाशक्यं यत्तच्चारुत्वं प्रकाशयन्‌ 
शब्दो व्यञ्जकतां बिभ्रद्‌ ध्वन्युक्तेर्विषयीभवेत्‌॥ ( ध्व०) इति। 

प्रथमोद्योतस्य द्वितीयकारिकातः द्वादशकारिकापर्यन्त ध्वनिकारेण भूमिकारूपेण प्रतीय- 
मानस्यार्थस्य परिचयः कारितः, यथोक्तं तेनैव द्वितीयकारिकाया अवतरिणिकारूपेण-- 
“तत्रध्वनेरेव लक्षयितुमारब्धस्य भूमिकां रचयितुमिदमुच्यते--योऽर्थः सहृदयश्लाध्य” 
इत्यादि । यथा हि प्रसिद्धे पस्पशाभागे भगवता भाष्यकारेण पतञ्जलिना व्याकरणस्य 
प्रयोजनं, व्याकरणपदस्य अर्थ इत्यादयो व्याकरणशास्त्रसम्बद्धाः केचन विषयाः 
परिचायिताः। (उपोद्घातो वा पस्पशा वा तु भूमिकैव भवति) तथैवात्रापि आनन्दवर्धनेन 
साहित्यशास्त्रे अप्रत्यभिज्ञातस्य प्रतीयमानस्य स्वरूपं, महत्त्वं, वाच्येन सह तस्य 
सम्बन्धश्च भूमिकास्थाभिराभिरेकादशभिः कारिंकाभिः प्रतिपादितानि। अत एव तत्सर्वं 
निरूप्य द्वादशकारिकान्ते तेनोपसंहृतम्‌-'“एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यङ्गञचस्यार्थस्य 
सद्भावं प्रतिपाद्य प्रकृत उपयोजयन्नाह-त्रार्थः शब्दो वे'' त्यादि। अत्र प्रकृते इत्यस्य 
ध्वनेर्लक्षणे इत्यवगन्तव्यम्‌। 

आसु भूमिकारूपासु एकादशकारिकासु आनन्दवर्धनेन प्रतीयमानस्यार्थस्य 
काव्यात्मत्वं, ललनालावण्यप्रख्यं स्वरूपं, वस्त्वलंकाररसादिभेदाः, आलोकार्थिजनस्य 
दीपशिखोद्योग इव प्रतीयमानार्थिकवेर्वाच्यमौन्दर्योद्योगः, काव्यतत्त्वसैरेव तस्य ज्ञेयता, 
महाकविप्रतिभया सह तस्याविनाभावसम्बन्ध इत्यादिविषया निरूपिताः । किन्तु क्वापि 
सोऽयं प्रतीयमान एव ध्वनिरिति नैव कथितम्‌। प्रतीयमानार्थपरिचयार्थमेव प्रसिद्धान्यु- 
दाहरणानि दत्तानि-यथा तेनैव तृतीयोद्योते कथितम्‌--''प्रतीयमानसिद्धयर्थमुदाहतासु 
कारिकास्वित्यादि।'' 

तेनायं निष्कर्षः स्याद्‌, यद्‌ व्यङ्ग्यार्थस्य प्रत्यभिजञां कारयितुमेवायं भूमिकाभागः 
न तु किमपि प्रयोजनान्तरार्थमिति। तथापि तत्र भूमिकाभागे प्रतीयमानस्य परिचयं ददता 
यत्‌ तेन प्रतीयमानोऽर्थ काव्यात्मत्वेन महता संरम्भेण “योऽर्थः सहृदयश्लाध्यः 
काव्यात्मेति व्यवस्थितः' इति 'काव्यस्यात्मा स एवार्थ' इति चोद्घोषितः, तेन सह 
प्रथमकारिकायां ' काव्यस्यात्मा ध्वनिः' इति कथनस्यैकीभावं गृहीत्वा पुरातनकालादेव 
अद्यावधि विपश्चितां साहित्यविदां मनसि भ्रमवशात्‌ समौकरणमेतद्‌ दृढमूल सञ्जातं 
यन्नून॑यः काव्यात्मा ध्वनिः स एव काव्यात्मा व्यङ्गयोऽर्थ इति। अतस्तत्िराकरणार्थं 
समस्ते ध्वन्यालोके प्रसृतमानन्दवर्धनसम्मतं मतं किमपि निवेद्यते-ध्वनिकारेण व्यङ्गय- 
्यार्थस्य प्राधान्याप्राधान्ये आश्रित्य काव्यं द्विविधं प्रतिपादितम्‌- ध्वनिः, गुणीभूतव्यङ्गयं 
च-यथोक्तं तेन 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


३६२ ध्वन्यालोके 


प्रधानगुणभावाभ्यां व्यङ्ग्यस्यैवं व्यवस्थिते। 

उभे काव्ये ततोऽन्यद्‌ यत्तच्चित्रमभिधीयते॥ इति। 
गुणीभूतव्यङ्गयं चापि तेन तत्र पर्यवसायिरसभावादिव्यङ्गथतामाश्रित्य ध्वनिरूपमेव 
स्वीकृतम्‌। अतो ध्वनिकारमतानुसारं ध्वनिरेव काव्यम्‌-यथोक्तं तेन 

प्रकारोऽयं गुणीभूतव्यङ्ग्योऽपि ध्वनिरूपताम्‌। 

धत्ते रसादितात्पर्यपर्यालोचनया पुनः ॥ इति 
चित्रं तु तेन काव्यानुकारः न तु काव्यम्‌ इति कथितम्‌ 

न तन्मुख्यं काव्यं काव्यानुकारो ह्यसौ । इति 

तदेवंभूतस्य व्यञ्जककाव्यस्यात्मा व्यङ्गथोऽर्थो भवति यो हि सर्वथा सहृदय- : 
श्लाध्यो भवति। यत्र पुनर्व्यङ्गयोऽथो गुणीभवति तत्र तद्युक्तो वाच्योऽर्थं एव प्राधान्यं 
काव्यात्मत्वं भजते। किन्तु तत्रापि पर्यवसायिरसादिदृष्ट्या व्यङ्गृयोऽर्थं एव वस्तुतः 
काव्यात्मपदवीमारोहति-यथोक्तं स्वयं ध्वनिकृता-- 

“स्थिते चैवं सर्व एव काव्यप्रकारो न ध्वनिधर्मतामतिपतति रसाद्यपेक्षायां कवे- 
गुणीभूतव्यङ्गयलक्षणोऽपि प्रकारस्तदङ्गतामवलम्बत इत्युक्तं प्राक्‌। यदा तु चाटुषु 
देवतास्तुतिषु वा रसादीनामङ्गतया व्यवस्थानं हृदयवतीषु च संप्रज्ञकगाथासु कासुचिद्‌ 
व्यङ्गविशिष्टवाच्ये प्राधान्यं तदपि गुणीभूतव्यङ्गयस्य ध्वनिनिष्यन्दभूतृत्वमेवेत्युक्त॑ 
प्राक्‌ । तदेवमिदानीन्तनकविकाव्यनयोपदेशे क्रियमाणे प्राथमिकानामभ्यासार्थिनां यदि परं 
चित्रेण व्यवहारः प्राप्तपरिणतीनां तु ध्वनिरेव काव्यमिति स्थितमेतत्‌ । तदयमत्र संग्रह 

यस्मिन्‌ रसो वा भावो वा तात्पर्येण प्रकाशते। 
संवृत्त्याभिहितौ वस्तु यत्रांलकार एव वा॥ 
काव्याध्वनि ध्वनिर्व्यङ्गयप्राधान्यैकनिबन्धनः। 
सर्वत्र तत्र विषयी ज्ञेयः सहृदयैर्जनः॥ इति 

एवं हि सर्वेऽपि ते वाच्यालङ्कारः, यत्र व्यङ्गचार्थसंस्पर्शोऽस्ति किन्तु तस्य 
प्राधान्यं नास्ति, काव्यस्य गुणीभूतव्यङ्घयप्रकारा भवन्तः पर्यवसाने पुनः तेषु रसभावादि- 
दृष्ट्या ध्वनिरूपतां प्रापनुवन्तस्ते तथा भूता वाच्यालङ्कार अपि व्यङ्गयसंस्पर्शत्वात्‌ 
काव्यात्मरूपा एव प्रत्यवगन्तव्याः । 

चित्रं तु वस्तुतस्तेऽलङ्कारा उच्यन्ते येषु व्यङ्ग्ांशं प्रति कविविवक्षैव न भवति- 
कविविवक्षाधीनो हि काव्येषु अर्थो भवति अतो व्यङ्ग्ांशांभावात्‌ ते काव्यपदवीतो 
बहिष्कृताः काव्यानुकाररूपाः काव्यचित्ररूपा वा कथिताः । 

काव्यात्मध्वनिस्वरूपनिरूपणं हि ध्वनिकारस्य मुख्योऽनुबन्धः यथोक्तं तेन 
ग्रन्थारम्भ एव तेन ब्रूमः सहदयमनः प्रीतये तत्स्वरूपमिति। प्रथम उद्योत एव स्व- 
भूमिकाभागे स प्रथमं प्रतीयमानस्यार्थस्य वस्त्वलङ्काररसादित्रिविधललनालावण्यप्रख्यं 
रूपं प्रतिपादितम्‌। यत्र काव्ये शब्दार्थी तं प्रतीयमानमर्थ प्राधान्येन व्यङ्क्तस्तत्काव्य 
ध्वनिरिति प्रतिपादितम्‌, यत्र प्रतीयमानस्य न प्राधान्यं तद्‌ गुणीभूतव्यङ्गयं काव्यमिति। 
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अस्मिन्‌ प्रथम एवोच्योते ध्वनिकारेण विरोधिनामाक्षेपान्‌ समादधता ध्वनि: 
काव्यरूप एव समर्थित: प्रतिष्ठापितञ्च, न तु व्यङ्गयार्थरूप: न वा व्यञ्जनाव्यापाररूपः। 
अभाववादिनो हि नूतनकाव्यप्रस्थानरूपं ध्वनि सर्वसम्मतं नैवानुमन्यन्ते । अन्तर्भाववादिन: 
पुनः प्रसिद्धालङ्करेषु ध्वनेरन्तर्भावं मन्यन्ते, इतोऽवधि अनुद्भावितय कस्यचित्नूतना- 
लङ्कारस्यैव वा प्रकारविशेषं मन्यन्ते। कस्मिश्चिद्‌ वाच्यालङ्कारविशेषरूपे एव वा 
तस्यान्तर्भावं कथयन्ति। तेऽपि ध्वनिं काव्यरूपमेव जानानास्तं प्रति विचिकित्सन्ते 
` भाक्तवादिनः पुनः ध्वनिं भक्तिरूपमेव गृह्न्ति। वस्तुतो यथा भट्टनायकः काव्ये व्यापार- 
स्यैव प्राधान्यं मन्यते शब्दार्थयोरगौणभावमेव कथयति अतश्च स ध्वनिं व्यज्जना- 
व्यापाररूपमेव प्रतिपादयति--“द्वयोर्गुणत्वे व्यापारप्राधान्ये काव्यगीर्भवेदिति।'' - 
'' ध्वनिर्नामापरो योऽपि व्यापारो व्यञ्जनात्मकः।'' इति च। तथैव भाक्तवादिनोऽपि 
भ्रान्त्या ध्वनिं व्यापाररूपमेव मत्वा तस्य भवत्या चैकरूपतां प्रतिपादयन्ति। किन्तु 
ध्वनिकारस्य ध्वनिस्तु केवलकाव्यरूपः, न कथंचिद्‌ व्यापाररूपः। यथाह सः '' भक्त्या 
बिभर्ति नैकत्वं रूपभेदादयं ध्वनिः '' इति। व्याख्याति च वृत्तौ स्वयम्‌ “ अयमुक्तप्रकारो 
ध्वनिर्भक्त्या नैकत्वं बिभर्ति भिन्नरूपत्वात्‌। वाच्यव्यतिरिक्तस्यार्थस्य वाच्यवाचकाभ्यां 
तात्पर्येण प्रकाशनं यत्र व्यङ्गद्यप्राधान्ये स ध्वनिः। उपचारमात्रं तु भक्ति: । इति। अत्रापि 
ध्वनिकारेण ध्वनेः काव्यरूपतामेवाभिलक्ष्य केवलव्यापाररूपस्य भक्तेः ध्वनिना 
सहैकरूपता निराकृता। न चासौ भकतेर्ध्वनिलक्षणरूपतामपि स्वीकृतवान्‌ अव्याप्त्यति- 
व्याप्तिदोषभयात्‌--' ` अतिव्याप्तेरथाव्याप्तेर्नचासौ लक्ष्यते तया' '--इति। 
लोचनकारेण स्वध्वनिपञ्चत्वसमर्थने उदाहृतासु वाक्यपदीयकारिकास्वपि ध्वनिः 
सर्वत्र स्फोटस्य व्यञ्जकः एव भवतिं। स्फोटो हि अखण्डरूपो भवति। तस्याभि- 
व्यवितर्यथाक्रममुच्यार्यमाणैर्वर्णनादैरेव क्रियते। तरङ्गवीचिन्यायेन नादः शब्दों ध्वनिर्वा 
नादान्तरं शब्दान्तरं ध्वन्यन्तरं वा जनयति। अत्र नादः शब्दो ध्वनिश्च पर्यार्या एव। किन्तु 
प्रतिध्वनि प्रतिनादं प्रतिशब्दं वाऽभिव्यज्यमानः स्फोटसंस्कारः अन्तिमेन नादेन संगत्य 
सम्पूर्णमखण्डं स्फोटमभिव्यनवित। एवं कैश्चिद्‌ बलाद्‌ व्याख्यायमानोऽपि शब्दज- 
शब्दरूपो नादजनादरूपो वा ध्वनिः वस्तुतः स्फोटस्यैव व्यञ्जकः स्फोट एव ध्वनि- 
व्यङ्गयः न तु क्वचिद्ध्वनिर्ध्वनिव्यङ्गयः। अत एव ध्वनिकारेण व्यञ्जकत्वसाम्यादेव 
ध्वनिः स्वसाहित्यदर्शने व्यञ्जककाव्यस्य व्यपदेशः कृतः नतु व्यङ्गथत्व साम्यान्न वां 
व्यञ्जनत्वसाम्यात्‌। तथापि केचिद्‌ आधुनिकाः शङ्करन-रामास्वामि--विष्णुषाद- 
: : ध्वनिस्फोटयोरेकरूपतामेव प्रतिपादयन्ति। 
नगेन्द्र-भोलाशङ्कर-प्रभृतयः साहित्यविदः 
सम्पूर्णे ध्वन्यालोके ध्वनिकारेण ध्वनिशब्दस्य प्रयोगः केवले काव्यविशेषरूप एव 
कृत:--यथा-- 
१. व्यङ्घयप्राधान्ये ध्वनि: । 
२. ननु ध्वनिः काव्यविशेष इत्युक्तम्‌। 
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३. ध्वनिसज्ञित: प्रकारः काव्यस्य व्यञ्जितः सोऽयम्‌। 
४. व्यङ्ग्योऽर्थो ललनालावण्यप्रख्यो य प्रतिपादितस्तस्य प्राधान्ये ध्वनिरित्युक्तम्‌। 
५. व्यङ्खयस्यार्थस्य प्राधान्ये ध्वनिसञ्ञितः काव्यप्रकार: गुणभावे तु गुणीभूत- 


व्यङ्गयता। 
६. तदयमत्रसंग्रह:-- 
यस्मिन्‌ रसो वा भावो वा तात्पर्येण प्रकाशते। 
संवृत्त्याभिहितौ वस्तु यत्रालंकार एवं वा॥ 
काव्याध्वनि ध्वनि व्यङ्गयप्राधान्यैकनिबन्धनः। 


सर्वत्र तत्रविषयी ज्ञेयः सहृदयैर्जनैः॥ 
७. ध्वनेरित्थं गुणी भूतव्यङ्गच्यस्य च समाश्रयात्‌ 
न काव्यार्थविरामोऽस्ति यदि स्यात्‌ प्रतिभागुण: ॥ 
८. ध्वन्यालोकस्य द्वितीयोद्योते व्यङ्गतयदृष्ट्या तृतीयोद्योते च व्यञ्जकदृष्ट्या ध्वनि 
सविस्तरं निरूप्य स सन्तोषमुद्गिरति च-- 
'“विमतिविषयो य आसीन्‌ मनीषिणां सततमविदितसतत्त्वः । 
ध्वनिसंज्ञितः प्रकारः काव्यस्य व्यञ्जितः सोऽयम्‌॥'' 
ग्रन्थान्ते पुनर्ध्वनिकारो ध्वनिमेतं नन्दनेवने कल्पवृक्षसदृशं कथयित्वा तस्य 
काव्यप्रकारताम्‌ अधिकतरं द्रढयति-यथा— 
“'काव्याख्येऽखिलसौख्यधाम्नि विबुधोद्याने ध्वनिर्दशितः। 
सोऽयं कल्पतरूपमानमहिमा भोग्योऽस्तु भव्यात्मनाम्‌ इति॥'' 
उद्यानं हि वृक्षाणां समूह एव तत्र कल्पवृक्षोऽपि वृक्षविशेष एव। अतः तत्साम्यात्‌ 
काव्योद्याने ध्वनिरपि काव्यविशेष एव नत्वन्यत्‌ किञ्चित्‌। 
ध्वनिसम्प्रदायस्य सम्मान्योऽनुयायी वरिष्ठे व्याख्याता साक्षाद्‌ वाग्देवतावतार 
आचार्यमम्मटोऽपि समस्ते स्वकीये काव्यप्रकाशे ध्वनिशब्दस्य प्रयोगं केवले काव्य- | 
प्रकारविशेषार्थ एव करोति "इदमुत्तममतिशयिनि व्यङ्गे वाच्याद्‌ ध्वनिर्बुधैः कथित' 
इति। “सङ्कलनेन पुनरस्य ध्वनेस्त्रयो भेदा व्यङ्घयस्य त्रिरूपत्वाद्‌' इति च! किन्तु 
मम्मटमधीयाना अपि साहित्यविदः ततस्यैतत्कथनरहस्यं नैवाबदधति। एवं साहित्य- 
विपश्चिदपश्चिमः पण्डितराजो जगन्नाथोऽपि स्वकीये रसगङ्गाधरे ध्वनिम्‌ उत्तमोत्तमकाव्य- 
प्रकाररूपं वर्णयति रसादिरूपं व्यङ्गं च तदात्मरूपं प्रतिपादयति-यथा ` अमुमेव च 
्रभेदं ध्वनिमामनन्ति'' इति। '“एवं पञ्चात्मके ध्वनौ परमरमणेयतया रसध्वतेस्तदात्मा 
रसस्तावदभिधीयते।'' इति च। 
ध्वनिप्रस्थानस्यानन्दवर्धनो मम्मटो जगत्राथश्चेत्याचार्यत्रय तथैव सर्वश्रेष्ठ 
प्रमाणभूत यथा व्याकरणशास्त्रस्य पाणिनिः कात्यायन: पतञ्जलिश्चेति मुनित्रयम्‌। किञ्च 
यथा भगीरथप्रदर्शितं मार्गमनुसरन्ती जलधारा भागीरथीति वा गङ्गेति वा जनैरभिज्ञायते। 
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गङ्गाधारातः प्रवाहिता मार्गान्तरमनुसरन्ती जलधारा कुल्यैव भवति न तु गङ्गा 
तथैवानन्दवर्धनमार्ग विहाय प्रवर्तितं व्याख्यानं ध्वनिमार्गे नैव स्वीकार्य स्यात्‌ । स्वसम्पूर्णे 
ध्वन्यालोके आनन्दवर्धनो विस्मृत्यापि ध्वनिशब्दस्य व्यङ्गयार्थे व्यज्जनार्थे वा प्रयोगरूपां 
चुटिं नैव करोति । अतः ध्वनिशब्दस्य व्यड्रद्यार्थे व्यञ्जनार्थे वा व्याख्यानम्‌ उत्सूतत्वाद्‌ 
अग्राह्ममेव स्यात्‌। आनन्दवर्धनमतेन तु ध्वनिशब्दस्य ध्वनतीति व्यनक्तीति ध्वनिर्व्यञ्जक 
इति व्युत्पत्तिनिमित्तकोऽर्थः । प्रवृत्तिनिमित्तकश्नार्थ: व्यङ्घयमर्थ प्राधान्येन व्यञ्जज्छब्दार्थ- 
युगलरूपः काव्यविशेष इति। 

ननु यदि ध्वनिकारमतेन ध्वनिः काव्यविशेषरूप एव तर्हि काव्यस्यात्मा ध्वनिः 
रिति कथनस्य कि तात्पर्यम्‌, यतः काव्यं हि काव्यस्य कथंकारमात्मा स्यात्‌? पुन- 
रस्मिन्नेवोद्योते द्वितीयस्यां कारिकायां सहृदयश्लाध्यः अर्थ एव काव्यस्यात्मा कथितः 
“योऽर्थः सहृदयश्लाध्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः' इति। अतः प्रथमकारिकोक्तः काव्यः 
स्यात्माध्वनिरिति ध्वनिरपि व्यङ्गयः प्रतीयमानोऽर्थरूप एव स्यात्‌-यञ्चाग्रे पुनरधिकं- 
विशदयति-' काव्यस्यात्मा स एवार्थः ' इति कथनेनेति ? 

* तत्समाधीयते-ध्वनिर्नाम व्यञ्जकः काव्यविशेषरूपोंऽशः काव्यसामान्यस्य आत्मा 
अथवा श्रेष्ठोंऽशोभवति। आत्मशब्द एवमेव श्रेष्ठांशरूपे जीवनाधायकतत्त्वरूपे वाऽर्थे 
आचार्य ्भूय: प्रयुक्तो दृश्यते। आचार्यवामनेनापि इतः पूर्वमेव गुणमयी (विशिष्य) 
पदरचनारूसा रीतिः काव्यस्यात्मा प्रतिपादिता-' रीतिरात्मा काव्यस्ये'ति। कुन्तकोऽपि 
वक्रोविंतकाव्यजीवितं कथयति। अतः आत्मशब्देन अर्थरूपं किञ्चिद्‌ आभ्यन्तरं तत्त्वमेव 
नान्वेष्टव्यम्‌। स्वयं ध्वनिकारेणापि ग्रन्थान्ते ध्वनिं काव्यरूपविबुधोद्याने कल्पवृक्षरूपं 
वदता तदधिकं विशदीकृतम''काव्याख्येऽखिलसौरव्यधाम्निविबुधोद्यानेध्वनिर्दशितः | 
सोऽयं कल्पतरूपमानमहिमा भोग्योऽस्तु भव्यात्मनाम्‌।'' यथाहि वृक्षोद्याने कल्पवृक्षो नाम 
वृक्षविशेष एव भवन्‌ तदुद्यानस्य आत्मा उच्यते तथैव स हृदयाह्णादि-शब्दार्थमय-गद्य-पद्य- 
चम्मू-महाकाव्य-खण्डकाव्य-रूपकोपरूपक-मुक्तक-सन्दानित्माविशेषक-कलापक- 
कुलक-पर्यायबन्ध-परिकथाखण्डकथा-सकलकथेत्यादिरूपेषु काव्यप्रकार-सामान्येषु 
आत्मा अथवा श्रेष्ठोंशो ध्वनिरेव भवति, यस्य अविवक्षितवाच्यविवक्षितान्य- 
परवाच्यादिरूपाः सहस्रशः प्रकाराः प्रतिपादिताः। यथा हि प्रसिद्धे ' निशशेषच्युतचन्दनं 
स्तनतटम्‌' इत्यादिमुक्तके काव्ये 'अधमस्येति पदध्वनिरूपः काव्यविशेषः mous 
इलोकरूपकाव्यसामान्यस्य श्रेष्ठोंऽशः आत्मरूपो भवतिं। अधमपदरहितमेतत्पद्यं वस्तुतः 
सर्वसौन्दरयनिराकृतम्‌ आत्महीनं निष्प्रयोजनं मृतमेव भविष्यति। एवमेव च ध्वनेरन्य-प्रकार 
अपि काव्ये विद्यमानाः तत्सम्पूर्ण काव्यसामान्यं सजीवमापादयन्ति। अतः काव्य- 
सामान्यस्यासौ काव्यविशेषरूपो ध्वनिः आत्मेति कथने वा मान्यतायां वा न कोऽपि दोषः। 

प्रतीयमानोऽर्थस्तु ललनालावण्यप्ररव्यः ध्वनिकाव्यस्याप्यात्मा। प्रतीयमानार्थ- 
संपकादेव तदूव्यञ्जको वाच्योऽथोऽपि काव्यात्मपदमर्हति यथा गुणीभूतव्यङ्गये काव्य- 
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प्रभेद इति प्राक्‌ प्रतिपादितमेव। वस्त्वलङ्काररसादिरूपं त्रिप्रकारमपि प्रतीयमानमर्थ 
ध्वनिकारः काव्यात्मत्वेन भूयोभूयो निर्दिशति यथा-१. ' ध्वन्यात्मभूते शृङ्गारे’ २. 
“मुख्यतया प्रकाशमानो व्यङ्गयोऽथो ध्वनेरात्मा’ ३. ' अस्य विवक्षितान्यपर वाच्यस्य ध्वनेः 
संलक्ष्यक्रमव्यङ्ग्त्वादनुरणनप्रख्यो य आत्मा सोऽपि शब्दशक्तिमूलश्चेति द्विप्रकारः 
इत्यादि। 

ध्वन्यात्मभूतस्य काव्यात्मभूतस्य वास्य प्रतीयमानय पुनर्बोधकं शब्दार्थ- 
योर्व्यञ्जकत्वं नाम व्यापारं स तृतीयोद्योते महता संरम्भेण प्रतिपादयति-किमिदं व्यञ्ज- 
कत्वं नामेत्यादि रूपेण। स व्यञ्जनाशब्दस्थाने व्यञ्जकत्वशब्दमेव प्रयुङ्कते । 

एवं सूक्ष्मदृष्ट्या विवचने क्रियमाणे एतत्‌ सुस्पष्टं प्रतीयते, यद्‌ ध्वनिकारेणातितरां 
निर्भान्तरूपेण ध्वनिशब्दस्य प्रयोगः केवलकाव्यप्रकारविशेषार्थे एव क्रियते। अपि च यत्र 
तत्र सर्वत्र स तत्‌ स्मारयति। यथा अभाववादिनामाक्षेपान्‌ खण्डयता तेन न्यायाधिकरणे 
न्यायाधीशेनेव निर्णयो दीयते--'' तदेवं ध्वनेस्तावदभाववादिनः प्रत्युक्ताः । अस्ति ध्वनिः । 
स चासावविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्विविधः सामान्येन'' इति। व्यञ्जना 
हि क्वचिदभिधाश्रिता ववचिल्लक्षणाश्रिता भवतीति निर्दिशन्निव ध्वनिकारो व्यापारदृष्ट्या 
प्रथमतरं ध्वनेः काव्यस्यैतौ भेदौ करोति। यथोक्तं तेनैव तृतीयोद्योते व्यञ्जनानि- 
रूपणप्रसङ्गे ' "तदेवं शाब्दे व्यवहारे त्रयः प्रकाराः वाचकत्वं गुणवृत्तिर्व्यञ्जकत्वं च। तत्र 
व्यञ्जकत्वे यदा व्यङ्गच्यप्राधान्यं तदा ध्वनिः। तस्य चाविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्य- 
परवाच्यश्चेति द्वौ प्रभेदावनुक्रान्तौ प्रथमतरं तौ सविस्तरं निर्णीतौ'' अत्र ` प्रथमतरम्‌' इति 
पदस्य वैशिष्ट्यमवधेयम्‌। ध्वनेर्भेदप्रतिपादनमत्रैव प्रथमवारं कृतं नेतःप्राक्‌। किन्तु 
लोचनकारस्तु प्रथमोषद्योतस्य द्वितीयकारिकावतरणिकाव्याख्यानप्रसङ्ग एव ध्वनेः (तन्मतेन 
व्यङ्ग्यरूपस्य) वस्त्वलङ्कारसादित्रिरूपत्वं निर्दिशति। एतेन अविवक्षितवाच्यविवक्षि- 
तान्यपरवाच्यरूपवास्तविकभेदद्दयेन सह स्वकृतां वास्तविकभेदत्रयस्य संगतिं कर्तुं च स 
` मुधा कृच्छं द्राविडप्राणायामं करोति। 

ननु यदि ध्वनिः काव्यविशेष एव स्यान्नतु व्यङ्गथोऽर्थः कथमपि, तर्हि वस्तुध्वनिः 
अलङ्कारध्वनिः रसादिध्वनिरित्यादिपदानां कोऽर्थः का संगतिर्वा स्यात्‌? उच्यते--स्वयं 
ध्वनिकारस्यत्र द्वितीयोद्योते अतिमहत्त्वपूर्ण सूत्रकल्पं वचनमस्ति--'“यत्र तु व्यङ्गय- 
परत्वेनैव वाच्यस्य व्यवस्थानं तत्र व्यङ्गयमुखेनैव व्यपदेशो युक्‍त: ।'' इति। यत्र अर्थात्‌ 
यस्मिन्‌ ध्वनिकाव्ये यस्य व्यङ्गयस्यार्थस्य प्राधान्यं स्यात्‌ तस्य ध्वनिप्रकारस्याभिधानं 
तेनैव व्यङ्गथेन कर्तव्यम्‌। एवं च वसतुध्वन्यलङ्कारध्वनिरसादिध्वनिपदेषु मध्यमपदलोपी 
बहुब्रीहिद्रेष्ख्यो भवति--वस्तुव्यङ्गथो ध्वनिः वस्तुध्वनिरित्यादि। 

एवं ध्वन्यालोके प्रथमोद्योतस्य प्रथमद्धितीयकारिकयोर्विभिन्नप्रसङ्गे उल्लिखितमपि 
काव्यात्मानं ध्वनिं काव्यात्मानं सहदयश्लाध्यमर्थं चैकीकृत्य वा, लोचनप्रभावाद्वा ध्वनि 
व्यङ्गत्यार्थरूपमेव मन्वाना: 
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१. महिमभट्टः-(“'केवलमत्रवार्थस्योभयात्मनः सामान्येन यः काव्यात्मत्वेन 
व्यपदेशः सोऽनुपपन्नः स हि प्रतीयमानार्थकविषयो युक्तः तस्यैव काव्यजीवितभूतस्य 


प्रधानतया ध्वनित्वेनष्टत्वात्‌। यत्‌ स एवाह "काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति " 
hb [ ध्वनिरिति'' इत्यादि। 


२. भोजः--(““तात्पर्यमेव वचसि ध्वनिरेव काव्ये! (श्रृ०प्र०) ) 

३. हेमचन्द्र:--(“मुख्याद्‌ व्यतिरिक्तः प्रतीयमानो व्यङ्गयो ध्वनि: |") 
(काव्यानुशासनम्‌) । 

४. विश्‍वनाथ:--(''यच्च ध्वनिकारेणोक्तम्‌-अर्थः सहदयश्लाध्य--उभौ 
स्मृतौ'' इति वाच्यार्थस्य काव्यात्मत्वं काव्यस्यात्मा ध्वनिः 
इति स्ववचनविरोधादपास्तम्‌- (सा०द्‌०) ) । 

इत्यादयः पथिकृतः साहित्याचार्या अपि आनन्दवर्धननिर्दिष्टमार्गात्‌ कियद्‌ 

दूरपरिभ्रष्य दृश्यन्ते। फलतः परिवर्तिनि साहित्यसमाजे ध्वनिशब्दो भ्रान्त्या व्यङ्घयार्थे 
एवाधिकं प्रयुज्यमानः श्रूयते यन्न व्याकरणसम्मतं नवा साहित्यमतम्‌। आधुनिकाः 
साहित्यरसिकास्तु व्यङ्ग्यार्थे ध्वनिशब्दप्रयोगस्य समर्थनाय ध्वनिकारवचनमेव 
भ्रन्त्याऽन्यथा प्रस्तुवन्ति--यथा-- 

' “योऽयं व्यङ्गचयोऽर्थस्तकृतस्य चमत्कारस्याधिक्ये तस्यापि ध्वनित्वम्‌- 
सुप्तिङवचनसम्बन्धैस्तथा कारकशक्तिभिः। 
कृत्तद्दितसमासैश्च द्योत्योऽलक्ष्यक्रमः १ ॥ 

इत्येवं कण्ठरवेणैव ध्वनिकृतैवाम्नायते । इति (परिशीलनम्‌, अप्रैल ९४, पृ० १४) 

किन्त्वत्र 'अलक्ष्यक्रम:' इति पदस्यार्थो रसभावादिरूपो व्यङ्घयोर्थी भवति न तु 

ध्वनिः यत्र हि अलक्ष्यक्रमपदेन अक्रमपदेन वा सह उत्तरपदरूप 'व्यङ्गथ' पदस्य प्रयोगो 
भवति तत्रैव अलक्ष्यक्रमव्यङ्गथेति पदस्य (अलक्ष्यक्रमो व्यङ्ग्यो यत्रेति) बहुब्रीहिबलात्‌ 
ध्वनिः काव्यमित्यर्थो गृह्यते। यत्र तु केवलम्‌ अलक्ष्यक्रमोअक्रमो वा पदं प्रयुज्ये तत्र 
तस्य केवलं रसादिरूपो व्यङ्गथोऽर्थो भवति नतु तद्‌-युक्त-ध्वनिकाव्यम्‌। अतः 
सुप्तिित्यादिकारिकाया अयमथो ग्राह्म:-ववचित्‌ सुप्तिञदिरूपव्यञ्जकैरपि रस- 
भावादिरूपो व्यङ्गयोऽ्थो व्यज्यत इति। 

संस्कृतेतरहिन्दीआङ्लादिभाषासु लिखितेष्वाधुनिकतिबन्धेषु तु लोचन- 

मेवानुखियते 'नालोको' नवा “प्रकाश' इत्यलं लोचनान्ध-विचारणाश्रमेण। 

अतोऽन्ते सर्वै विंपश्चिद्भि रैक्यमत्येनोद्घोषितव्यम्‌-- ध्वनिर्हि काव्यमेवास्ति, 

न स व्यङ्ग्यो नव्यञ्जना।'' इतिशम्‌। 
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(उ०प्र० संस्कृतसंस्थानस्य स्मारिकाख्यषाण्मासिकानुसन्धानपत्रिकायाः १९८४ तमे 
प्रकाशिते द्वितीयाङ्केस्थितस्यलेखस्यांशः ) 


'लोचनकारस्य स्वैरिता 


अथ साम्प्रतम्‌ अभिनवकृतलोचनाख्यस्य ध्वन्यालोकव्याख्यानस्य सर्वथा ध्वनि- 
तन्त्रस्वतन्त्रस्वरूपस्य यत्किञ्चित्‌ प्रदर्शनम्‌ अत्र क्रियते। अभिनवगुप्तस्येदं ध्वन्यालोक- 
व्याख्यानं लोचनं नाम `असामान्यप्रतिष्ठास्पदमवर्तत। ध्वन्यालोको हि लोचनाख्येन 
व्याख्यानमण्डपेन मण्डित एव सुतरां सम्मानभाजनं भवति। ध्वनिसिद्धान्तस्य विगत- 
वर्षसहस्रस्येतिहासो वस्तुतोऽभिनवगुप्तस्यैव व्याख्यानपटिष्ठतायाः कथा अभूत्‌। 
एतस्मिन्‌ दीर्घदीर्घे कालान्तराले ध्वन्यालोकार्थी जनो लोचनमेवावालम्बत यथोक्तम्‌ 
“कि लोचनं विनाऽऽलोको भाति'' (लो०) इति। ज्ञाते लोचने तु ध्वन्यालोकः स्वत एव 
गृहीततत्त्व इति विदुषां मान्यता भवति। पीणनीयव्याकरणे पातञ्जलमहाभाष्यमिव, 
वेदान्तदर्शने च ब्रहसूत्रशाङ्कारभाष्यमिव साहित्यशास्त्रे आभिनवं लोचनमेतत्‌ 
्रतिष्ठाप्यते। किं च लोचनमीदृक्‌ प्रौढं मन्यते यत्‌ सामान्यव्युत्पत्तिमतो जनस्य तत्र 
बुद्धप्रवेशोऽपि दुष्करो भवति यथोक्तम्‌-'प्रौढं क्क लोचनं क्वाहं मन्दधीरिति' 
(बालप्रियाटीका) । वस्तुतस्तु ध्वन्यालोकंः सुतरां विशदो निर्मलः प्रसन्नगम्भीरो गाङ्गं पय 
इव पावन: प्रभातकालिकी सूर्यप्रभेव बुद्धिवैशद्यकारको भवति, लोचनेन केवलं दुरूहो 
दुष्प्रवेशो दुर्व्यूहश्च विहित: । इह कतिपयानि तानि स्थलानि प्रदर्श्यन्ते यत्र लोचन- 
मुत्सूत्रमिव ब्रुवाणं प्रतिभाति यथा-- 

१. ध्वनिकारो ध्वन्यालोकस्य प्रतिज्ञावाक्यरूपाया: प्रथमोषद्योतस्य प्रथमकारिकाया 
अनन्तरं ध्वनेर्लक्षणं तावत्‌ प्रथमं न कृत्वा तद्भूमिकारूपेण वाच्यात्‌ पृथक्‌ प्रतीयमान- 
स्यार्थस्य परिचयं (प्रत्यभिज्ञान) ददाति। प्रतीयमानोऽर्थ एव तस्य वक्ष्यमाणध्वनिकाव्यस्य 
जीवितसर्वस्वम्‌ आत्माऽस्ति। काव्ये तस्यार्थस्य बोधस्तु अनादिकालपरमूपरातः सर्वेषां 
सहृदयानां भवत्येव किन्त्वसावर्थः प्रतीयमान एव पूर्वप्रसिद्धाद्‌ वाच्याल्लक्ष्याद्‌ वा सर्वथा 
पृथगेवेति चेतिरूपेण तस्य परिचयः कस्यापि नास्ति-यतो व्याकरणन्यायमीमांसादिषु 
शास्त्रेषु वाच्यलक्ष्ययोयोरेवार्थयोः प्रसिद्धिरभूत्‌। मुख्योऽर्थो वाच्य इत्युच्यते तदितरः 
सोऽपि गोणोऽर्थो लक्ष्य इति। सर्वेषु शास्त्रेष्वियमेव पद्धतिः। किन्तु काव्येषु 
मुख्याल्लक्ष्याच्चार्थाद्‌ व्यतिरिक्त एकोऽन्योऽप्यर्थो भवति यो हि कविप्रतिभाया: सहजः 
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` प्रसव: यस्यैव योजना च कवेर्वास्तविके कवित्वम्‌ इतिकर्तव्यत्ता चास्ति, यच काव्य- 
स्यात्मतत्त्वं भवति। स चायमर्थः केवलं काव्येषु दृश्यते शास्त्रेषु तस्य सद्भावो नापेक्ष्यते । 
तस्य॑ सम्पर्केण तस्य व्यञ्जकत्वेन स्थितो वाच्योऽपि देदीप्यतेतराम्‌ अग्निसम्पर्केण 
_ लौहखण्ड इव। अत एव प्रथमोद्योतस्य द्वितीयस्याः कारिकायाः प्रगेव ध्वनिकारः स्पष्ट: 
शब्दैरुद्घोषयति--' `तत्र ध्वनेरेव लक्षयितुमारन्धस्य भूमिकां रचयितुमिदमुच्यते"' 
(ध्व०) इति। वाक्यमेतद्‌ ध्वनिकारस्य सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णमस्ति। इयं भूमिका च 
प्रथमोद्योतस्य द्वितीयकारिकातो द्वादशकारिकां यावत्‌ प्रसरति। व्याकरणमहाभाष्यस्य 
पस्पशेव ब्रहमसूत्रशाङ्करभाष्यस्य चतुःसूत्रीभाष्यमिव ध्वन्यालोकस्य द्वितीयकारिकातो 
द्वादशकारिकापर्यन्तो भाग: ध्वनिसिद्धान्तस्यातिमहती भूमिका भवति। अस्यां भूमिकायां 
च केवलं व्यङ्गयः (प्रतीयमानः) अर्थः सोदाहरण: प्रतिपादितोऽस्ति यथा च स्वयमानन्द- 
वर्घनोऽग्रे वक्ष्यति-'“यथा प्रथमोद्योते प्रतीयमानार्थसिद्धयर्थमुदाहतासु गाथासु'' (ध्व०) 
इत्यादि। तत्रोदाहतासु गाथासु इदमेव तथ्यं विशदीकृतं यत्‌ प्रतीयमानोऽ्ो वाच्यार्थात्‌ 
सर्वथा भिन्न एव भवति। एषूदारणेषु को नाम सहृदयो वाच्यादितरस्यार्थस्य प्राधान्येन सत्ता 
न स्वीकरोति-आनन्दवर्धनस्य त्वत्र एतावन्मात्र नर्दष्टव्यमस्ति-योऽयं वाच्यात्पृथगर्थः 
स्वीक्रियते स एव प्रतीयमानो नाम कविता-वनितालावण्यैकस्वरूप इति। किमित्ययं 
प्रतीयमान एवस्थात्‌ कथं न वाच्यो वा स्याल्लक्ष्यो वा स्यादित्यादिप्रशनसमाधानं तु तेन 
तृतीयोद्योते व्यञ्जकत्व (व्यञ्जना) विवेचनप्रसङ्गे करिष्यते। अत्र तु एतावन्मात्रकथनं 
पर्याप्तं मन्यते यद्‌ अयमेवार्थः प्रतीयमान इति। 
अस्मिन्‌ सम्पूर्णे भूमिकाभागे ध्वनिकृता क्कचिदपि ध्वनिशब्दस्य प्रयोगो नैव कृतः 
नापि च तस्य लक्षणं कथितम्‌। इयं कारिकैकादशी तु केवलं व्यङ्घयार्थपरिचायिका। अत 
एव स्वयं ध्वनिकार एतद्भूमिकाभागसमाप्तौ. द्वादशकारिकानन्तरं त्रयोदश्यां कारिकायां 
ध्वनिलक्षणकरणात्‌ प्राक्‌ सुस्पष्टं कथयति--'' एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यङ्गयस्यार्थस्य 
सद्भावं प्रतिपाद्य प्रकृत उपयोजयन्नाह" (ध्व०) इति। एतेन एतत्‌ तु प्रेक्षावता स्पष्ट 
स्याद्‌ यद्‌ द्वितीयकारिकातो द्वादशकारिकापर्यनं प्रसृतेऽस्मिन्‌ भूमिकाभागे ध्वनिकारः 
केवलं व्यङ्गचस्वैवार्थस्य सद्भावं प्रतिपादयन्नासीत्‌ न तु ध्वनिलक्षणं कुर्वत्‌। 
ध्वनिलक्षणरूपः प्रकृतो विषयस्तु एतदनन्तरं प्रारभ्यते। 
किन्त्वभिनवगुप्तः स्वलोचने तु प्रतीयमानमर्थमेव ध्वनिरूपेण गृहाति। अत एव 
चासौ योऽर्थः सहृदयश्लाघ्य इत्यादिद्वितीयकारिकाया अवतरणिकां ददान आह- 
“ध्वनिस्वरूपे प्रतीयमानाख्ये निरूपयितव्ये" (ला०) इत्यादि। तथैव पञ्चमकारिकायाः 
काव्यस्यात्मा स एवार्थः इत्यादेः पराक्‌ चापि अवतरणिकां ददाति--' एवं प्रतीयमानं 
पुनरन्यदेव इतीयता ध्वनिस्वरूपं व्याख्यातम्‌?" (लो०) इत्यादि। इयं कारिका Mp 
वयङ्ग्यस्वरूपप्रतिपादयित्रीति कृता, लोचनकृता पुनः ध्वनिस्वरूपप्रतिपादयित्रीतिगृहींता 
अस्मिन्‌ भूमिकाभागे यदि क्वापि -कथमपिं आनन्देवर्धनेन '"सोऽयं ध्वनिः प्रतीयमानोऽर्थ 
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एव” अथवा ““तदेतद्‌ प्रतीयंमानं वस्त्वेव ध्वनि'' रिति कथितमभविष्यत्‌ तदाऽयं 
संशय: साधीयानभविष्यत्‌। हन्त! लोचनकारेण न्यायोऽयं स्वेनैव कल्पितः प्रतीयते यदि 
नाम "काव्यस्यात्मा ध्वनि:” '“सहदयश्लाघ्योऽर्थश्च काव्यस्यात्मा' तदा 
सहृदयश्लाध्योऽर्थ एव ध्वनिरिति। 

पुनस्त्रयोदश्यां कारिकायां यत्र ध्वनिकारः सुतरां स्पष्टस्पष्टैः शब्दैर्ध्वनि 
काव्यविशेषमेव प्रतिपादयति तत्र लोचनकारः काव्यविशेषपदस्य स्वाभिमतव्यद्भृद्यार्थपरं 
विग्रहं करोति-'“काव्यस्य वा विशेष” (लो०) इति। किन्तु उत्तरपदरूपेण 
विशेषेतिपदेन सह तत्पुरुषसमासे कृते पूर्वपदस्य सामान्यरूप एवार्थः क्रियते यथा 
“पुरुषविशेष ईश्वर: ' 'नदीविशेषो गङ्गा’ ' वृक्षविशेषः कल्पद्रुम:' इत्यादिषु पुरुषनदी- 
वृक्षादिशब्दाः तत्समानार्थका एव। लोचनकारेण तु स्वसमीहितार्थद्धियर्थ सा पद्धति- 
रेवोल्लङ्किता। एवम्‌ अभिनवेन स्वव्याख्यानमनुसृत्य प्रतीयमानोऽर्थ एव प्रधानतया 
ध्वनिरिति गृहीतः भ्रान्तेश्च बीजं समुप्तम्‌। फलतः सम्पूर्णे स्वलोचनाख्ये व्याख्याने अस्या 
भ्रान्तेरेव समीचीनत्वं यथार्थत्वं च ज्ञापयितुं स मुधा घोरं श्रममकरोत्‌ प्रसन्नं ध्वन्यालोकं 
च दुरूहं व्यधात्‌। अस्तु। “तद्‌ भूमिकां रचयितुमि''ति विवृण्वन्‌ ब्रूते लोचनकारः- 
“भूमिरिव भूमिका। यथा अपूर्वनिर्माणे चिकीर्षिते पूवं भूमिर्विरच्यते, तथा ध्वनिस्वरूपे 
प्रतीयमानाख्ये निरूपयितव्ये निर्विवादसिद्धवाच्याभिधानं भूमिः'' (लो०) इत्यादि। अत्र 
रेक्षावद्भिरवधानं प्रदेयं यत्‌ स्वयम्‌ आनन्दवर्धनस्तु इह पूर्वाचार्यैरुपमादिरूपेण काव्येषु 
बहुधा व्याकृतस्य वाच्यार्थस्य कथामपि कथमपि कर्तु नेच्छति केवलं तस्य यथोपयोग- 
मनुवदनं कर्तु स्वीकरोति यथोक्तं तेनैव--'“तत्र वाच्यः प्रसिद्धो यः प्रकारैरुपमादिभिः। 
बहुधा व्याकृतः सोऽन्यैस्ततो नेह प्रतन्यते॥ केवलमनूद्यते पुनर्यथोपयोगमिति।'' (ध्व०) 
तदेतदेव लोके आम्रान्‌ पृष्ट: कोविदारानाचष्टे इत्युच्यते । 

आनन्दवर्धनः प्रथमोषद्योतस्य प्रथमकारिकायां ध्वन्याख्यस्य काव्यविशेषस्य त्रीन्‌ 
विरोधवादिन उल्लिखितवान्‌ ते च त्रयोऽपि अलङ्कारशास्त्रचुञ्चव आचार्याः । तेषु प्रथमे ते 
ये क्वापि स्वग्रन्थेषु धवनेर्नामापि न गृहीतवन्तः-येषां हि ध्वनेः सत्ताया बोधः कल्पना 
वा नैवासीत्‌। ते खलु अभाववादिनः । द्वितीयास्तु ते ये तं ध्वनि (काव्यविशेष) भ्रान्त्या 
लक्षणारूपं लक्षणासम्बद्धं (भाक्तं) वा मन्यन्ते। ते हि भाक्तवादिनः । तृतीयाः पुनस्ते ये 
तस्य ध्वनेस्तत्वम्‌ अलक्षणौयमनिर्वचनीयं वा कथयन्ति। ते तु अनिर्वचनीयतावादिनः। 
एते त्रयोऽपि विरुद्धा वादाः ध्वनिनामकस्य काव्यस्यैव एतेषां वादानां प्रवर्तका अपि 
साहित्यशास्त्रस्यैवाचार्याः न तु मीमांसान्यायादिशास्त्राणामाचार्या इति मन्तव्यम्‌ । अत एव 
तृतीयोद्योते व्यञजनाव्यापारस्य विवेचनप्रसङ्ग व्यङ्घयार्थस्य च विवेचनप्रसङ्गे मीमांसादि- 
शास्त्रेण सह विवाद उत्थाप्स्यते नत्तत्र प्रथमोद्योते क्वापि। 

(२) आनन्दवर्धनः स्वलक्षणवाक्येन काव्यविशेषमेव ध्वनिं प्रतिपादयति यत्र 
अर्थः स्वं स्वरूपं शब्दश्च स्वमर्थं गौणं विधाय प्रतीयमानमर्थ प्राधान्येन व्यङ्क्त इति 
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“यत्रार्थः शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृतस्वाथौं । व्यङ्वतः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति 
सूरिभिः कथित: ।'' (ध्व०) । अत्र तेन ध्वनिः काव्यविशेषरूपः प्रोवत: | नेदं लक्षणं 
काव्यसामान्यस्य। काव्यसामान्यं तु तस्यापि 'सहृदयहृदयाह्ादिशब्दार्थमयमिति वा’ 
विविधवाच्यवाचकरचनाप्रपञ्चचारशन्दार्थमयमिति वा अभिमतं भवति। किन्तु अभिनवेन 
पूर्वोक्ते ध्वनिलक्षणवाक्ये काव्यविशेषपदस्य पञ्चधा व्याख्यानं कृतम्‌ वाच्योऽर्थः, 
वाचकः शब्दः, व्यञ्जनाव्यापारः व्यङ्ग्योऽर्थः, तदखिलसमुदायरूपं काव्यं च। किन्तु 
तेनेदमपि स्वीकृतं यत्‌ “कारिकायां तु प्राधान्येन समुदाय एव काव्यरूपो मुख्यतया 
ध्वनिरिति प्रतिपादितम्‌'' (लो०)। अतः शेषाँश्चतुरो व्यङ्घयादीन्‌ ध्वनित्वेन प्रतिपादयितुं 
विचित्रान्‌ व्याकरणसम्बद्धान्‌ बुद्धव्यायामानसौ प्रदर्शितवान्‌। ध्वनिशब्दस्य व्युत्पत्ति च 
पञ्चधा कृतवान्‌। आनन्दवर्धनेन स्वध्वनिकाव्यस्य नाम स्वरूपं च वैयाकरणेषु 
स्फोटव्यञ्जकात्‌ श्रूयमाणवर्णरूपेण प्रसिद्धादध्वनेर्गृहीते। अत एव तेनापि शब्दार्थसंमिश्रं 
शब्दस्वरूपं व्यञ्जकं काव्यं ध्वनिरित्युक्तम्‌-यथोक्तं तेन--'' वाच्यवाचकसम्मिश्रः 
शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्जकत्वसाम्याद्‌ ध्वनिरित्युक्तः'-(ध्व०) इति! 
किन्तु लोचनकारेण इयमनन्तरोक्ता पड्क्तिः विचित्रं व्याख्याता। एतस्याः पदानि प्रसह्य 
व्युत्पाद्य स तेभ्यश्च स्वाभिमतं पञ्चत्वं प्राप्तं ध्वनिं व्याख्यातवान्‌। अत्र पक्तौ यत्‌ 
सम्मिश्रेतिपदं तस्यार्थः सम्मिश्र्यते इति व्युत्पत्त्या व्यङ्गयोऽर्थः कृत:--'सम्मिश्रयते 
विभावानुभाव-संवलनयेति व्यङ्गयोऽपि ध्वनिः ध्वन्यते इति कृत्वा'' (लो०)। अत्रैव 
यदिदं शब्दात्मेति पदं तस्य तु विचित्रतरेण विधिना व्यञ्ञनाव्यापारपरं व्याख्यानं कृतम्‌- 
“शब्दनं शब्द: शब्दव्यापारः-न नाचासावभिधारूपः अपि त्वात्मभूतः, सोऽपि ध्वननं 
ध्वनिः।'' (लो०)। व्यञ्जकत्वसाम्यादिति पदस्य तेन व्यङ्गयव्यञ्जकभाव इति व्याख्यानं 
कृतं स च पञ्चस्वपि पक्षेषु समानतया विद्यत एवेति स स्वीकरोति“ व्यञ्जकत्व- 
साम्यादिति व्यङ्गव्यञ्रकभावः सर्वेषु पक्षेषु सामान्यरूपः साधारण इत्यर्थः" (लो०)। 
लोचनं हि एवंविधैरनिरङ्कुशैः स्वैरितापूर्णर्व्याख्यानैरापूरित॑ विद्यते। इयं हि शैली 
लोचनकारस्य तथाहि-- 

तेन प्रथमोद्योतस्य प्रथमकारिकाया वृत्तौ '“वाग्विकल्पानामाननत्यादित्यत्र वागिति- 
पदस्य शब्दः अर्थः व्यापारश्चेति त्रयोऽर्थाः कृताः--“ वक्तीति वाक्‌ शब्द: । उच्यते इति 
वागर्थः । उच्यतेऽनयेति वागभिधाव्यापार:' (लो०) । एवमेव प्रथमोद्योतस्यैव-. 

उक्त्यन्तरेणाशक्यं यत्तच्चारुत्वं प्रकाशयन्‌। 
शब्दो व्यञ्जकतां बिभ्रदध्वन्युक्तेविषयी भवेत्‌॥ ( ध्व० ) 

इति पञ्जदशकारिकायां प्रयुक्तस्य शब्द इति पदस्य शब्दार्थव्यापारादिषु स्वाभिमत- 
पञ्चध्वनिप्रकारेष्वर्थेपु व्याख्यानं करोति--' शब्द इति पञ्चस्वर्थेषु योज्यम्‌'-(लो०)। 
सम्भवतः सम्पू्णेऽपि संस्कृतवाङ्मये क्वापि देशे काले वा ख (अनर्थः ?) नैव 
कृतो दृश्यंते। काव्येषु शलेषाद्यलङ्कारन्‌ योजयितुं तावत्पदानामेवं विधं व्याख्यानं क्षम्यं 
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भवति न तु शास्त्रकारिकाप्रयुक्तानाम्‌। इत्थं तु कस्यापि शब्दस्य कोऽप्यर्थः कतुं शक्यते 
व्याकरणसूत्राणां बाहुलकत्वात्‌। रामशब्दस्य रमते मन्दोदर्या सहेति रामः रावण इत्यर्थः, 
रावणशब्दस्य चापि रावयतिः शत्रून्‌ राक्षसान्‌ इति रावणः राम इत्यथोऽपि 
स्वसौविध्येनानायासेन कर्ती शक्यते। किन्तु शब्दानां रूढाः प्रवृत्तिनिमित्तका वा अर्थाः 
यौगिकेभ्यो व्युतपत्तिनिमित्तभ्योऽरथेभ्यो बलवन्तो भवन्तीति न विस्मर्तव्यम्‌“ रुढि- 
र्योगापहारिणीति।'' 

(३) ध्वनिलक्षणं प्रतिपाद्य -ध्वनिकारः तेनैव लक्षणवाक्येन ध्वनिविरुद्धवादिषु 
प्रथमान्‌ अभाववादिनः तीक्ष्णतममुचितञ्च प्रतिवदति। यत्रार्थः शब्दो वेत्यादिलक्षण- 
कारिकाया वृत्तौ ध्वन्यभाववादस्य त्रीनपि पक्षान्‌ निरस्यति। प्रतीयमानार्थविशद- ` 
प्रतीतियुतेषु समासोक्त्यादिष्वलङ्कारेषु प्रतीयमानार्थस्याप्राधान्यात्‌ तान्‌ ध्वनिलक्षणाद्‌ 
बाह्यान्‌ तेषु ध्वनेरन्तर्भावमसम्भवं च प्रतिपाद्य निष्कर्षरूपेणोद्घुष्यति--यत्र व्यङ्गथ- 
स्यार्थस्य प्राधान्यं न भवति स च व्यङ्ग्यः . केवलं वाच्यार्थस्यानुयायी भवति तत्र 
स्फुटतया समासोक्त्यादयोऽलंकारा भवन्ति।. ध्वनेस्तु तदेत् क्षेत्रं यत्र वाच्यवाचका- 
बुभावपि व्यङ्गयपरौ स्यातामिति 

व्यङ्ग्यस्य यत्राप्राधान्यं वाच्यमात्रानुयायिनः। 
समासोक्त्यादयस्तत्र वाच्यालङ्कृतयः स्फुटाः॥ 
तत्परावेव शब्दार्थौ यत्र व्यङ्गं प्रति स्थितौ। 
ध्वनेः स एव विषयो मन्तव्यः सङ्करोज्झितः॥ 

एवम्‌ अभाववादिनामयमन्तर्भाववादप्रकारः स्पष्टतः ` समासोक्त्यादिषु 
बहुष्वलङ्कारेषु प्रतीयमानार्थस्य स्फुटां विद्यमानतां स्वीकृत्य तेषु ध्वने रन्तर्भावं शङ्कते! 
यदि पुनः प्रतीयमान एव ध्वनिः स्यात्‌ तत्तस्य मुखात्‌ प्रतीयमानस्य स्फुटविद्यमानता- 
कथनं वदतो व्याघात एव भविष्यति। वस्तुतस्तु व्यङ्ग्यार्थस्य सत्तां न क्रेवलं ध्वनिकारेण 
अपितु भट्टोद्भरादिभिरालङ्कारिकैरपि स्वीक्रियत एव यथोक्तं स्वयमानन्दवर्धनेन 

- “रूप-कादिरलङ्कारवर्गो यो वाच्यतां श्रितः। .स सर्वो गम्यमानत्वं बिभ्रद्‌ भूम्ना 
प्रदर्शित: ॥.(ध्व० २/२६) । अन्यत्र वाच्यत्वेन प्रसिद्धो यो रूपकादिरलङ्कारः सोऽन्यत्र 
प्रतीयमानतया बाहुल्येन प्रदर्शितस्तत्रभवद्धिर्भट्रोदृभटादिभिः।'' . इति॥ किन्तु 
प्रतीयमानसत्तां स्वीकुर्वाणोऽप्यसावालङ्कारिकवगों ध्वनिकाव्यसत्तां नैव स्वीकरोति। अथ 
यदि व्यङ्ग्योऽर्थ एव ध्वनिश्चेत्‌ तदा न कोऽप्यालङ्कारिंक आचार्यो ध्वन्यभाववादी स्यात्‌। 

अलड्कारविशेषेषु ध्वनेरन्तर्भावनिषेधमितोऽपि कारणात्‌ करोति ध्वनिकारः 
तन्मतेन ध्वनिर्हि काव्यविशेषः अङ्गो, अवयवी च। अलङ्कारा गुणावृत्तयश्च तस्याङ्गानि 
अवयवा: वा। त एते पृथक्‌ स्थिता अवयवा एव अवयविनो न भवन्ति, अपृथक्‌ 
स्थितास्तु पुनस्तस्य अवयविनः अवयवविशेषा एव उच्यन्ते। यदि पुनः अवयव एव 
अवयवी उच्यते तनूनं सोऽयवयिन एव कश्चित्‌ प्रकारविशेषः स्यात्‌ न त्ववयवमात्रम्‌। 
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अवयवी ध्वनिस्तावद्‌ विपुलप्रकारवान्‌ भवति। तथोक्तं तेन--“काव्यविशेषोउङ्गी- 
ध्वनिरिति कथित: । तस्य पुनरङ्गानि गुणा अलङ्कारा वृत्तयश्च। न चावयव एव 
पृथगभूतोऽवयवीतिप्रसिद्धः। अपृथगभावे तु तदङ्गत्वं तस्य। न तु तत्त्वमेव। यत्रापि वा 
तत्त्वं तत्रापि ध्वनेर्महाविषयत्वान्न तननिष्ठत्वमेव' (ध्व० ) इति। अत्र लोचनकारः 
काव्यस्य अन्यानलङ्कारादीनवयवाँस्तावद्‌ अप्रधानत्वाद्‌ ध्वनिं नैव मन्यते किन्तु 
प्रतीयमानार्थरूपमवयवं प्रधानत्वाद्‌ ( अङ्गित्वाद्‌) ध्वनिं कथयति--' "तत्समुदायिमध्ये च 
प्रतीयमानमप्यस्ति न च तदलङ्काररूपं प्रधानत्वादेव । यत्त्वलङ्काररूपं तदप्रधानत्वान्न 
ध्वनिः।'' (लो०) एवं यद्‌ आलोके तल्लोचनं न सम्यग्‌ गृहति। 

४. प्रथमोद्योतस्य त्रयोदशकारिकावृत्तौ ध्वनेरभाववादं सर्वथा निरस्यैव ध्वनिकारो 
लक्षणाश्नितत्वेन अभिधाश्रितत्वेन च व्यञ्जनाव्यापारदृष्ट्या ध्वनिकाव्यस्य इहेव सर्वप्रथमं 
भेदद्वयम्‌ उद्घोषयति-' “तदेवं ध्वनेस्तावदभाववादिनः प्रत्युक्ताः । अस्ति ध्वनिः स 
चासावविवक्षितवाच्यो विवक्षितान्यपरवाच्यश्चेति द्विविधः सामान्येन" (ध्व० )1 
परवर्तिभिर्मम्मरप्रभृतिभिध्वनिमार्गानुयायिभिराचाै््वनिकाव्यस्य प्रधानत इमौ द्वावेव 
भेदौ कृतौ। किन्तु लोचनकारेण तु इतः पूर्वमेव ध्वनेः पञ्च रूपाणि स्वीकृतानि सन्ति। 
अतः इमौ द्वौ भेदौ वाच्यवाचकव्यङ्गचव्यञ्जनाकाव्यरूपाणां तेषां पञ्चानामपि ध्वनीनां 
संगमयितुं तेन प्रसह्य दुस्साधः श्रमोऽक्रियत। तस्य पञ्चापि ध्वनयः येन यत्र यतो यस्य 
यस्मै इत्यन्यपदबहुव्रीहिसमासाश्रयेण अविवक्षितवाच्यविवक्षितान्यपरवाच्यरूपतया 
द्विविधाः संजाताः-' “पञ्चधापि ध्वनिशब्दार्थे येन यत्र यतो यस्य यस्मै इति बहु- 
ब्रीह्मर्थाश्रयेण यथोचितं समानाधिकरणं योज्यम्‌।'' (लो०)। इति भक्षितेऽपि लशुने न 
शान्तो व्याधिः । अस्तु 

ध्वनिकारेण प्रथमोद्योतस्य “प्रतीयमानं पुनरन्यदेवेत्यादिकारिकाया वृत्तौ प्रतीय- 
मानार्थस्य वस्त्वलङ्काररसादिरूपास्त्रयो भेदाः प्रतिपादिताः“ सह्यर्थों वाच्यसामर्थ्याक्षिप्त 
चस्तुमात्रमलङ्काररसादयश्चेत्यनेकप्रभेदप्रभिन्नो दर्शयिष्यते'' (ध्व०)। किन्तु प्रतीय- 
मानमेव ध्वनिं मन्वानस्याभिनवगुप्तस्य ते ध्वनेरेव त्रयो भेदाः। अतोऽत्र ध्वनिकारेण 
प्रथमवारं ध्वने भेदद्वयेऽस्मिन्‌ प्रतिपादिते लोचनकारः स्वेन पूर्व कल्पितस्य ध्वनेर्वस्त्वादि- 
रूपस्य भेदत्रयस्य सङ्गतिम्‌ आभ्यां भेदाभ्यां सह कतुं पुनर्मुधा बुद्धव्यायामं कतुं प्रारभते 
“'वस्त्वलङ्काररसात्मनाहि त्रिभेदोऽपि ध्वनिरुभाभ्यामाभ्यां संगृहीत इतिभावः'' (लो०) । 
ध्वनिकारः प्रथमवारं ध्वने्लक्षणं यत्रार्थः शब्दोवेत्यादिरूपैस्रयोदशकारिकायां करोति। 
लक्षणकरणानन्तरमेव तु भेदप्रतिपादनस्यौचिती स्यात्‌। इतः पूर्व तु ध्वनेर्लक्षणमेव न 
कृतमस्ति तत्कथं चतुर्थ्यामेव कारिकायां ध्वनेर्भेदाः प्रतिपादिताः स्युः ? अस्यां चतुथ्यां 
कारिकायां तु प्रतीयमानस्यार्थस्यैव स्वरूपकथनाननतरं तरयो भेदा निर्दिष्ट: तु ध्वने: । कि 
च, यद्ययं प्रतीयमान एव ध्वनिकारस्य ध्वनिरभविष्यत्तदवश्यं तेन “स ह्यर्थः" इति स्थाने "स 
हि ध्वनि” रित्यक्तुमभविष्यत्‌। अस्तु। 
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लोचनकार: स्वकल्पितेन वस्त्वादिरूपतथाकथितध्वनिभेदत्रयेण सह ध्वनिकारेण 
प्रथमवारं प्रतिपादितयोरनयोरविवक्षितवाच्यादिरूपयोर्ध्वनिभेदयोः सङ्गतिमेतत्रयुक्त- 
विवक्षितशब्दाश्रयेण कथमपि व्यापाररूपे ध्वनौ वक्तुः श्रोतुश्च विवक्षाऽपि सहकारिणी 
भवतीति करोति--यथोच्यते तेन-'अनेन हि नामद्वयेन ध्वननात्मनिव्यापारे" 
प्रतिपत्तृगतायाः प्रयोकत्रभिप्रायरूपायाश्च विवक्षायाः सहकारित्वमुक्तमिति ध्वनिस्वरूपमेव 
नामभ्यामेव प्रोज्जीवितम्‌'' (लो०) इति। आनन्दवर्धनस्तत्र एतद्वेदद्वयनिर्देशप्रयोजनमेवं 
विशदयति यद्‌ व्यज्ञनावृत्तिर्यद्यपि अभिधालक्षणाभ्यां सर्वथा पृथगेव वृत्तिरस्ति किन्तु सा 
कदापि अभिधाश्रयेण कदापि च लक्षणाश्रयेण व्यवतिष्ठते। यदाऽसावभिधाश्रयेण तिष्ठति 
तदा तत्प्रतिपाद्यव्यङ्गययुतो ध्वनिर्विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिरुच्यते यदा पुनः लक्षणाश्रिता 
व्यञ्जना तिष्ठति तदा तत्रतिपाद्यव्यङ्घयार्थयुतो ध्वनिरविवक्षितवाच्यध्वनिरित्युच्यते- 
''व्यञ्जकत्वं हि क्वचिद्‌ वाचकत्वाश्रयेण व्यवतिष्ठते यथा विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनौ 
क्वचित्तु गुणवृत्त्याश्रयेण यथा अविवक्षितवाच्ये ध्वनौ। तदुभयाश्रयत्वप्रतिपादनायैव च 
ध्वनेः प्रथमतरं द्वौ भेदावुपन्यस्तौ '' (ध्व०)। अत्र प्रथमतरमिति पदेन ग्रन्थकारः स्पष्ट- 
मभिप्रैति यत्‌ अत्रैव प्रथमवारं ध्वनेर्भेदौ प्रदर्शितौ नेतः प्रागिति। किन्त्वेवंविधे भास्वरेऽ- 
प्यालोके लोचनं किमप्यन्यदेव पश्यति। 

५. ध्वनेरभाववादं निराकृत्य ध्वनिकारो भाक्तवादं नाम द्वितीयं विकल्पं परिकल्प्य 
निरस्यति। एवं प्रतीयते-आनन्दवर्धनः शङ्कते यद्‌ भ्रान्त्या केचिद्‌ विपश्चितो ध्वनौ 
वाच्येतरस्यार्थस्य योगं दृष्टा प्रसिद्धं लक्षणाव्यापारं चापि वाच्येतरेणार्थेण युक्तं विचिन्त्य 
ध्वनिलक्षणयोरैक्यं मन्येरन्‌ इति। अतः स प्रथमं तावत्‌ काव्यरूपाद्‌ ध्वनेर्व्यापारमात्ररूपाया 

>लक्षणाया नितरां स्वरूपभेदोऽस्तीति द्वयोः स्वरूपभेदं निर्दिशस्ताँनुपहसन्निव तन्मतं 
निराकरोति ` वाच्यव्यतिरिक्तस्यार्थस्य वाच्यवाचकाभ्यां तात्पर्येण प्रकाशनं यत्र 
-व्यङ्गयप्राधान्ये स ध्वनिः । उपचारमात्रं तु भक्ति: ।'' ( ध्व०) इति। अथानेन स्वसमाधानेन 
ध्वनिकार एकतो ध्वनिलक्षणयोरैक्यरूपभ्रमस्य निराकरणमवश्यं कृतवान्‌ किन्तुअन्यतोऽ- 
भिनवगुप्तदृशाम्‌ अप्रतिमप्रतिभासम्पन्नानां विदुषां बुद्धावेतद्‌ बद्धमूलं कारितवान्‌ यन्नून॑ 
ध्वनिरपि व्यापाररूप एव तत एव तु ध्वनिलक्षणयोरैक्यशङ्का संजातेति। अत इदम्‌ 
अनन्तरमेवोक्तं ध्वनिकारस्य “'वाच्यव्यतिरिक्तस्यार्थस्य वाच्यवाचकाभ्यां तात्पर्येण 
प्रकाशनं यत्र व्यङ्ग्यप्राधान्ये स ध्वनि'' रिति समाधानवाक्यमभिनवगुप्तः स्वकल्पिते 
तथाकथितव्यापाररूपे ध्वनौ व्याख्यातवान्‌ तथाहि अस्मिन्नेव प्रसङ्गे ध्वनिकारस्य 
“उक्तप्रकारो ध्वनिरित्यंशं विवृण्वन्नसावाह--''उक्तप्रकार इति पञ्चस्वर्थेषु योज्यम्‌- 
शन्देऽर्थे व्यापारे व्यङ्गे समुदाये च'' (लो०) इति। आनन्दवर्धनेन तु अधुनैव 
प्रतिपादितायां त्रयोदशकारिकायां ध्वनिकाव्यविशेष इति निर्दिष्टम्‌। किन्तु लोचनकारस्तं 
ध्वनिं स्वकल्पितेषु पञ्चस्वर्थेषु विकीर्णवान्‌। लोचनात्‌ प्रागपि भट्टतायक: स्वहृदयदर्पणे 


ध्वनि भ्रान्त्या व्यापाररूपेऽर्थे यथोलिलुखितं रः 
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“ ध्वनिर्नामापरो योऽपि व्यापारो व्यज्ञनात्मक: । 
तस्य सिद्धेऽपि भेदे स्यात्‌ काव्येंशत्वं न रूपता॥" इति। 
भट्टनायक: किल काव्ये व्यापारस्यैव प्रधान्यं मेने“ दरयो (शब्दार्थयोः) गुणत्वे 
व्यापारप्राधान्ये काव्यगीर्भवत्‌”” इति। अतस्तेन “काव्यास्यात्मा ध्वनिरित्यत्र 
ध्वनिर्व्यापाररूप एव व्याख्यात: । अत एव लोचनकार:-- 
उक्त्यन्तरेणाशक्य॑यत्तच्चारुत्वं प्रकाशयन्‌। 
शब्दो व्जकतां बिभ्रद्‌ ध्वन्युक्ते विषयीभवेत्‌॥'” ( ध्व० ) 

इति कारिकायाम्‌ उक्तीत्यस्य व्य्जनाव्यापाररूपमेवार्थ गृहीतवान्‌- “" उक्त्यन्तरेण 
ध्वन्यतिरिक्तेन स्फुटेन शब्दार्थव्यापारविशेषेण (लो०)''। तथैवात्र प्रयुक्तं शब्दशब्द तु 
पञ्चस्वर्थेषु व्याख्यातवान्‌-““शब्द इति पञ्चस्वर्थेषु योज्यम्‌'' (लो०)। तादृश एव | 
तान्त्रिक ईदृशीं शब्देन्द्रजालविद्यां प्रदर्शयितुं प्रभवेत्‌। 

पुनः प्रथमोद्योतस्यैव— 

“वाचकत्वाश्रयेणैव गुणवृत्तिर्व्यवस्थिता। 
व्यञ्जकत्वैकमूलस्य ध्वनेः स्याल्लक्षणं कथम्‌'' 

इतिकारिकया ध्वनिकारः अमिधाश्रयेण व्यवस्थिता लक्षणां व्यञ्जनैकाश्रितस्य 
ध्वनेर्लक्षणरूपां कथयितुमुचितां न मेने। किन्तु लोचनकारोऽत्रापि ध्वनेरिति पदस्य-- 
““ध्वनेर्व्यञ्जनात्मन:' (लो०) इतिव्याख्यां कृतवान्‌। किन्त्वेवं कृते ' व्यञ्जकत्वैकमूलस्य' 
इति विशेषणस्य का गतिः केनान्वयो भविष्यतीति नैव चिन्तितवान्‌। 

(६) द्वितीयोद्योते ध्वनिकारो विवक्षिताभिधेयस्य ध्वनेः काव्यस्यात्मरूपेण स्थितो 
व्यङ्गयोऽर्थोऽसंलक्ष्यक्रमः संलक्ष्यक्रमश्चेति द्विविध इति प्रतिपादयति। प्रधानत्वेना- 
भिव्यज्यमानो व्यङ्गथोऽर्थ एव ध्वनेरात्मेति तस्य स्थितिः। स च व्यङ्ग्योऽर्थो रसादिरूपो 
ह्यलक्ष्यक्रमतया, वस्त्वलङ्काररूपश्च संलक्ष्यक्रमतया प्रकाश्यते--“ मुख्यतया प्रकाशमानो 
व्यङ्गयोज्थो ध्वनेरात्मा। स च वाच्यार्थपेक्षया कश्चिदलक्ष्यक्रमतया प्रकाशते कश्चित्‌ 
क्रमेणेति द्विधा मतः।'' (ध्व० २/२) लोचनकारेणात्र ध्वनेरात्मेति आत्मशब्दस्य स्वभाव 
इत्यर्थः कृतः-रसादिरूपो योऽर्थः स हि ध्वनेरलक्ष्यक्रमरूपः स्वभावः प्रकारो वेति 
व्याख्यातवान्‌-'* आत्मशब्दः स्वभावचनः प्रकारमाह। तेन रसादियोऽर्थः स ध्वनेरक्रमो 
नामभेदः ।'' (लो०) इति। यदि नाम ध्वनिकारस्य व्यङ्ग्योऽर्थ एव ध्वनिरूपेणेष्टोेऽ- 
भविष्यत्‌ तन्नूनमसौ “*विवक्षिताभिधेयो यो ध्वनिः सोऽपि द्विधा मत: '' इति स्पष्टम- 
सन्दिग्धमलेखिष्यत्‌। ध्वनेरात्मेति सन्देहास्पदस्य प्रयोगमेव नाकरिष्यत्‌। वस्तुतो भ्रान्त्या 
गृहीतस्य स्वाभिमतस्य यथार्थता प्रतिपादयितुं लोचनकारः सर्वत्र मुधा महान्तं 
श्रममकार्षीत्‌। 

(७) इत्थं हि ध्वनिकारो रसादिरूपस्यार्थस्यालक्ष्यक्रमतां निर्दिशति यत्‌ | 
रसादिरूपो व्यङ्गयोऽर्थः सत्यपि पूर्वपश्चाद्भाविनि क्रमे स्वव्यञ्जकेन वाच्यार्थेन सहेव 
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प्रकाशते। एतदेव च तस्यालक्ष्यक्रमता। स एव च रसादिः प्रधानत्वेन भासमान: सन्‌ 
ध्वने: काव्यस्यात्मा भवति-'“रसादिरर्थो हि सहेव वाच्येनावभासते। स चाङ्गित्वेना- 
भासमानोध्वनेरात्मा।'' (ध्व०) इति। किन्तु अत्रापि लोचनं पश्यति-रसादिरर्थोऽङ्गि- 
त्वेन भासमानोऽसंलक्ष्यक्रमव्यङ्गस्य ध्वनेः प्रकार इति। (लो०) 

(८) द्वितीयोद्योतस्यान्ते ध्वनिकारः स्वाभिमतं संक्षिप्य कथयति यत्‌-सर्वेष्वेव 
प्रदर्शितेषु ध्वनिप्रकारेषु प्रधानभूतस्य व्यङ्गयस्यार्थस्य स्फुटरूपेणाभिव्यञ्जनमेव ध्वनेः पूर्ण - 
लक्षणं संगतं भवति— 

''सर्वेष्वेव प्रभेदेषु स्फुटत्वेनावभासनम्‌। 

यद्‌ व्यङ्घयस्याङ्गिभूतस्य तत्पूर्णं ध्वनिलक्षणम्‌॥ ( ध्व० ) 
इति। इमां कारिकां विवृण्वन्‌ लोचनकारः भावानयने द्रव्यानयनम्‌ इति न्यायात्‌ 
अवभासनम्‌ इति क्रियावाचकस्य पदस्य अवभासमानम्‌ इति द्रव्यवाचकम्‌ अर्थ करोति 
तथा व्याख्याति च--'' सर्वेष्वेव प्रकारेषु स्फुटरूपेण अवभासमानं व्यङ्ग्यमेव ध्वनेः लक्षणं 
स्वरूपं वा पूर्णमस्ति'' इति। किन्त्वेवं कृते व्यङ्गयस्याङ्गिभूतस्येतिपदद्वयस्यान्वय एव 
कथमपि न सङ्गतो भवतीति लोचनकारः विकल्पं प्रस्तौतियत्‌ तस्य अवभासमानमित्यस्य 
ज्ञानमिति अर्थ कुर्वन्‌। पुनः व्यङ्गयस्य ज्ञानमेव ध्वनेर्लक्षणं प्रमाणमित्यर्थो भवति तच्च पूर्ण 
भवति यतः तत्‌ पूर्णस्वरूपस्य ध्वनेर्निवेदकमिति। विकल्पान्तरं चापिददाति-( अङ्गिनः) 
व्यङ्गयस्य ज्ञानमेव ध्वनेर्लक्षणं यतो लक्षणं ज्ञानपरिच्छेद्यं भवति इति। तथा चोक्तं तेन-- 
““अवभासमानमिति भावानयने द्रव्यानयनमिति न्यायादवभासमानं व्यङ्गयम्‌। ध्वनिलक्षणं 
ध्वनेः स्वरूपं पूर्ण पूर्णध्वनिस्वरूपनिवेदकत्वात्‌। अथवा ज्ञानमेव ध्वनिलक्षणं लक्षणस्य 
ज्ञानपरिच्छेद्यत्वात्‌।'' (ला०) | हन्त! विकल्पानां कोटिरपि गन्तव्यं प्राप्तुं नाशकत्‌ 

(९) द्वितीयोद्योत एव ध्वनिकारोऽतिशयमहत्तवपूर्णमेतत्तथ्यम्‌ ऋजुभिः शब्दै- 
र्निवेदयति-यत्र ध्वनिप्रकारे वाच्योऽर्थो यद्‌ व्यङ्गं प्रधानरूपेण व्यनक्ति तस्य 
ध्वनिप्रकारस्य तद्व्यङ्गत्यनाम्नैव नामक्रियते-यथा “प्राप्तश्रीरेषः' इत्यादिश्लोके तथा 
“लावण्यकान्तिः' इत्यादिश्लोके च संलक्ष्यक्रमतया रूपकालङ्कारेऽभिव्यज्यमानेऽयं 
रूपकध्वनिरित्युच्यते-यथोक्तं तेन “यत्र तु व्यङ्गयपरत्वेनैव वाच्यस्य व्यवस्थानं तत्र 
व्यङ्गथमुखेनैव व्यपदेशो युक्तः'' (ध्व०) इत्यादि। एवमेव वस्तुध्वन्यलंकारध्वनि- 
रसध्वन्यादिशब्दास्तेन प्रयुक्ताः यत्र--वस्तु व्यङ्गं यत्र स चासौ ध्वनिश्चेत्यादिरूपेण 
शाकपार्थिवादिरूपेणसर्वत्र मध्यमपदलोपी समासो द्रष्टव्यो भवति। किन्तु व्यङ्ग्यमेव 
ध्वनिं मन्वाना विपर्यस्ता एतन्महत्त्वपूर्ण ध्वनिकार सिद्धान्तमुपेक्ष्य वस्त्वेव ध्वनिरित्यादि- 
रूपमर्थ कुवते। किन्तु नायं स्थूणापराधो यदेनमन्धो न पश्यति। 

(१०) सम्पूर्ण द्वितीयोद्योते ध्वनिकारो व्यङ्गयार्थदृष्टया ध्वनेः स्वरूपाणि भेदाँशच 
निरूपितवान्‌ कुत्र अविवक्षितादिषु भेदेषु कस्य वस्तुनोऽलङ्कारस्य रसस्य वा व्यङ्गयताऽस्ति 
कदा च व्यज्यमानः स वस्त्वादिरूपोऽर्थः ध्वनिकाव्यस्य अङ्गं विषयो वा भवति कदा 
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गुणीभूतव्यङ्गयप्रकारस्य काव्यस्येत्यादि च प्रधानतया विवृणोति | तृतीयोद्योते च पुन: तस्यैव 
ध्वनेर्व्यज्ञकदृष्ट्या स्वरूपस्य प्रकाराणां च विवेचनं करोति। अतः तृतीयस्यारम्भे 
ध्वनिकारोऽवतरणिकां ददाति--'“एवं व्यङ्गयमुखेनैव ध्वनेः प्रदर्शित सप्रभेदे स्वरूपे 
व्यञ्जकमुखेनैतत््रकाश्यते।'' (ध्व०)। किन्तु स्वयं ध्वनिकारस्यैतद्‌ वचनं नैव रोचते 
लोचनकाराय। अत्र वस्त्वलङ्काररसादिरूपतया त्रिविधो यो व्यड्डचोर्थस्तद्दृष्ट्येत्यर्थों न 
* ग्राह्यो लोचनकारस्य स एवं व्याख्याति यद्‌ द्वितीयोद्योते यो वाच्योऽर्थो व्यञ्जकरूपेणोक्तः स 
व्यङ्गयमुखापेक्षी भवति स्वयं चापि व्यङ्ग्यो भवितुं क्षमते-अत उक्तं व्यङ्गयमुखेनेति। 
किन्तु वर्णपदवाक्यसंघटनामहावाक्यादिरूपाः शब्दास्तु कदापि व्यङ्गयरूपा न भवन्ति ते 
सदा व्यञ्जकरूपा एवेति। तथाचोक्तं तेन-'*यद्यप्यर्थो व्यञ्जकस्तथापि व्यङ्गत्यता- 
योग्योऽप्यसौ भवतीति, शब्दस्तु न कदाचिद्‌ व्यङ्गः अपितु व्यञ्जक एवेति 
प्रकाशितोऽप्यधुना शुद्धव्यञ्जकमुखेन। तथाहि व्यङ्गत्यमुखप्रेक्षितया विना पदं वाक्यं वर्णाः 
पदभागः सङ्घटना महावाक्यमिति स्वरूपत एव व्यञ्जकानां भेदा, न चैषामर्थवत्‌ 
कदाचिदपि व्यङ्ग्यता सम्भवतीति व्यञ्जकैकनियतं स्वरूपं यत्तन्मुखेन भेदः प्रकाश्यत इति 
तात्पर्यम्‌'' (लो०)। 

कि च, वस्त्वलंकाररसादिरूपत्रिभेददृष्ट्या ध्वनेर्भेदकरणं लोचनकारो नैव संगतं 
मन्यते यतस्तन्मतेन व्यङ्गयस्यैतद्‌ भेदत्रयं वृत्तिकारेण कृतं व्यञ्जकभेदनिरूपणं चात्र 
कारिकाकारः कतु प्रक्रमते लोचनकारमतेन तयोः पृथक्त्वात्‌ तद्वचनानामपि अत्र ऐक्यं 
न संगच्छते इति। यद्यपि सम्पूर्णे द्वितीयोद्योते सर्वांअपिकारिका वस्त्वलङ्काररसादिदृष्टयैव 
ध्वनिभेदं प्रतिपादयन्ति यद्यपि च पूर्वव्याख्यात्रा चन्द्रिकाकारेण अपि तददृष्ट्यैव 
व्याख्यातं बभूव किन्तु लोचनं दुराग्रहवशात्‌ तत्सर्वमपि एकपदे तिरस्करोति-'"यस्तु 
व्याचष्टे व्यङ्ग्यानां वस्त्वलंकाररसानां मुखेन' इति स एवं प्रष्टव्यः एतत्तावत्त्रिभेदत्वं न 
कारिकाकारेण कृतम्‌। न चेदानीं वृत्तिकारो भेदप्रकटनं करोति ततश्चेदं कृतमिदं क्रियत 
इति कर्तृभेदे का संगतिः।'' (लो०) एवं तर्हि ध्वन्यालोकस्य ते सर्वे विषया असंगता 
भविष्यन्ति ये कारिकासु न सन्ति केवलं वृत्तौ प्रतिपादिताः सन्ति। 

(११) तृतीयोद्योतस्य प्रथमकारिकायाम्‌ प्रतिपादितस्य “अनुरणनरूपव्यङ्ग्यस्य 
ध्वनेः' इत्यस्य व्याख्यानं लोचनमित्थं करोति “अनुरणनेन रूपं रूपणसादृश्यं यस्य 
तादृगूव्यङ्गत्यं यत्‌ तस्येत्यर्थः'' (लो०) किन्तु व्यङ्ग्यमेव यत्र ध्वनिः स्यात्‌ तत्‌ 
व्यङ्गच्यपदोपादानमेव पुनरुक्तं स्यात्‌ “ अनुरणनरूपस्य च ध्वनेः ' इत्येतावन्मात्रेणैव तस्य 
बोधः स्यात्‌। वस्तुतस्त्वत्र 'अनुरणनरूपं व्यङ्गधं यत्र तस्य ध्वनेः काव्यस्येति' 
व्याख्यानमेवाभिमतं ध्वनिकारस्य। 

(१२) ननु ध्वनिः काव्यविशेषरूपश्चेत्‌ कथमसौ पदमात्ररूप इति (ननु ध्वनिः 
काव्यविशेष इत्युक्तं तत्कथं तस्य पदप्रकाशता ध्व०) ध्वनिकारस्य शङ्कामिमां लोचनकारो 
व्याख्याति यद्‌ यदा ध्वनेः समुदायरूपोऽर्थो भवति तदेयं शङ्का जागति समुदाय एव 
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ध्वनिरिति पक्षे चोद्यमेतत्‌''--(लो०) । किन्तु ग्रन्यकारस्याभिमतं यत्‌ शरोरेषु यथा 
अवयवविशेषजनितचारुता सम्पूर्णेऽवयविनि प्रतीयमानापि तस्मिन्नवयवेऽपि कल्प्यते 
तथैव व्य्कपदविशेषजनितसम्पूर्णकाव्यप्रयुज्यमानो ध्वनिव्यवहारः पदेष्वपि प्रयुज्यते 
इति यथोक्तं तेनैव--''काव्यानां शरीराणामिव संस्थानविशेषावच्छिन्नसमुदायसाध्यापि 
चारुत्वप्रतीतिरन्वयव्यतिरेकाभ्यां भागेषु कल्प्यत इति पंदानामपि व्यञ्जकत्वमुखेन 
ध्वनिव्यवहारो न विरोधी'' (ध्व०) इति। यदि नाम ध्वनिकारस्य ध्वनिव्यवहारः 
समुदायादन्यत्रापि भवेद्‌ तदसाववश्यं कथयेत्‌ समुदायरूपे ध्वनावेवेयं शङ्केति। 
किन्तु ध्वनिकारस्तु कुत्रापि स्वप्नेऽपि समुदयादन्यत्र न ध्वनेरर्थं न च ध्वनेर्व्यवहारं 
कृतवानस्ति। 

(१३) तृतीयोद्योते विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिकाव्यस्य प्रबन्धरूपो भेदः 
अलक्ष्यक्रमस्य रसादिरूपस्य व्यङ्गयस्य व्यञ्जको भवतीति विवृण्वन्‌ ध्वनिकारः सोऽयं 
प्रबन्धरूपो ध्वनिः संलक्ष्यक्रमस्य वस्त्वलङ्काररूपस्यापि व्यङ्गस्य व्यञ्जको भवति 
प्रसङ्गतः सोदाहरणमुल्लिखति- 

किञ्ज 

अनुस्वानोपमात्मापि प्रभेदो य उदाहृतः। 
ध्वनेरस्य प्रबन्धेषु भासते सोऽपि केषुचित्‌॥ 

अस्य विवक्षितान्यपरवाच्यस्य ध्वनेरनुरणनरूपव्यङ्गथोऽपि यः प्रभेद उदाहृतो 
द्विप्रकारः सोऽपि प्रबन्धेषु केषुचित्‌ द्योतते। तद्‌ यथा गृद्ध्रगोमायुसंवादादौ महाभारते 
(ध्व०) किन्तु लोचनकारः असंलक्ष्यक्रमव्यङ्गचयप्रसङ्गेऽस्मिन्‌ संलक्ष्यक्रमव्यङ्गयस्य वर्णनं 
सर्वथाऽसङ्गतं मन्वानः प्रसह्य व्याख्याति यत्‌ प्रबन्धेन कदाचिद्‌ रसादिरूपो व्यङ्गः साक्षात्‌ 
व्यज्यते कदाचित्‌ परम्परया प्रथमं वत्स्वलंकारादिरूपः संलक्ष्यक्रमो व्यङ्गथोऽर्थो व्यज्यते 
ततस्तेन च रसादिर्व्यज्यते-'“न केवलं प्रबन्धेन साक्षाद्व्यङ्गयो रसो यावत्‌ पारम्पर्येणापीति 
दर्शयितुमुपक्रमते किञ्चेति-शब्दशक्तिमूलोऽर्थशक्तिमूलश्च यो ध्वनेः प्रभेद उदाहृतः स 
केषुचित्‌ प्रबन्धेषु निमित्तभूतेषु व्यञ्जकेषु सत्सु व्यङ्गयतया स्थितः सन्‌ अस्येति रसादिध्वनेः 
प्रकृतस्य भासते व्यञ्जकतयेति शेषः। एतदुक्तं भवति प्रबन्धेन कदाचिदनुरणनरूपव्यङ्गयो 
ध्वनिः साक्षाद्‌ व्यज्यते स तु रसादिध्वनौ पर्यवस्यतीति॥'' (लो०) ध्वनिकारो ह्यत्र 
प्रबन्धरूपो विवक्षितान्यपरवाच्यध्वनिकाव्यविशेषः न केवलं रसादिरूपमसंलक्ष्यक्रमं 
व्यङ्ग्यमेव अभिव्यनक्ति अपितु वस्त्वलङ्काररूपं संलक्ष्यक्रममपि व्यनक्तीतिसाधारण- 
मानुषङ्गिके तथ्यं प्रसङ्गतो निवेद्य पुनः प्रकृतमनुसरन्‌ रसादीनामसंलक्ष्यक्रमाणां 
व्यङ्गयानामन्यान्‌ व्यञ्जकानपि निर्दशति। लोचनकारस्तु दुराग्रहवशाद्‌ व्यङ्गचयमर्थमेव ध्वनि 
मन्यमानः सम्पूर्णमेव सन्दर्भम्‌ अप्रासंगिकम्‌ अवाञ्छितं श्रान्तं च प्रस्तौति। कारिकाया 
अन्वयं संगमयति तदनुसारमेव च वृत्तिग्रन्थमपि योजयितुमुपदिशति 
“वृत्तिग्रन्थोञ्प्येवमेव योज्यः'' (लो०) ध्वनिकारवचनस्य स्मष्टं साधीयो यथार्थं च 
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व्याख्यानं लोचनकार-मान्यताविरुद्ध भवति ध्वनिकारवचनं चापि तस्य असंगतं प्रतीयते 
गृदूधगोमायु-संवादाद्युदाहरणं च नीरसं प्रतिभाति अतः सर्वथाउनुजुमस्पष्टमेवार्थ 
प्रस्तौति-' “यदि तु स्पष्टमेव व्याख्यायते तदा ग्रन्थस्य ूर्वोत्तरस्यालक्ष्यक्रमविषयस्य मध्ये 
ग्रन्थोऽयमसङ्गतः स्यात्‌ नीरसत्वं च पाञ्चजन्योकत्यादीनामुक्तं स्यादित्यलम्‌ (लो०)।'' 

किं च गृद्धरगोमायुसंवादोदाहरणे लोचनकारः शान्तरसमेव परिनिष्ठितं पश्यति-- 
“स चाभिप्रायो व्यक्त: शान्तरस एव परिनिष्ठततां प्राप्त: " (लो०)। ध्वनिकारस्य तु 
तत्र अभिप्रायरूपं वस्तु एव व्यज्यत न तु रसादि इति :- 
विशिष्टप्रकारे उदाहृतम्‌ मम्मटेनाप्येतद्‌ वस्तुव्यङ्गयप्रधाने प्रबन्थध्वनौ उदाहतम्‌। रसस्तु 
एतादृशेषु सर्वप्रकारेषु काव्येषु परिनिष्ठितरूपेण विद्यत एव। अत एव च चित्रकाव्य- 
स्यापि प्रसंगे ध्वनिकारेणोक्तम्‌--''न तादृक्‌ काव्यप्रकारोऽस्ति यत्र रसादीनामप्रतीति: " 
(ध्व०)। 

(१४) ध्वनिकाव्यस्यात्मरूपमलक्ष्यक्रमं रसादिरूपं व्यङ्गं क्वचित्‌ सुप्तिङ्वचन- 
सम्बन्धकारकशक्तिसमासादिभिश्च विशेषैर्व्यज्यते यथोक्तं ध्वनिकारेण- 

41 सुपूतिड्वचनसम्बन्धेस्तथाकारकशक्तिभिः | | ॥ | 

कृत्तद्धितसमासैश्च द्योत्योऽलक्ष्यक्रमः क्वचित्‌ ॥ ( ध्व०) 
मम्मटेनापि “पदैकदेकरचनावर्णेष्वपि रसादय:' (का०प्र०) इत्येभी रसस्य साक्षाद्‌ 
व्यङ्गथता समर्थिता । किन्तु लोचनमतेन एभिः सुबादिभिः प्रथमं संलक्ष्यक्रमं वस्तुरूपम- 
लंकाररूपं वा व्यङ्ग्यं प्रकाश्यते तत: परम्परया अलक्ष्यक्रमं रसादि व्यज्यते। अयमाशयः 
एभिः सुबादिभिः व्यञ्जकैर्विभावादिरूपार्थंप्रतिपादयद्भिः साक्षात्‌ अथवा प्रथमं विभावादि 
अभिव्यज्य ततः परम्परया रसादिरूपोऽर्थोऽभिव्यज्यते यथोक्तम्‌-'“वयं त्वित्थमेतदनन्तरं 
सवृत्तिकं बुध्यामहे-सुबादिभिः योऽनुस्वानोपमो भासते वकत्रभिप्रायादिरूपः अस्यापि 
सुबादिभिर्व्यक्तस्यानुस्वानोपमस्यालक्ष्यक्रमव्यङ्गयो द्योत्यः ।......एतदुक्तं भवति 
वर्णादिभिः प्रबन्धान्तैः साक्षाद्‌ वा रसोऽभिव्यज्यते विभावादिप्रतिपादनद्वरेण यदि वा 
विभावादिव्यञ्जनद्वारेण परम्परयेति।'' (लो०)। अत्र लोचनं वृत्तौ “अभिव्यज्यमाना 
दृश्यते' इत्येतेन सह “विभावादिव्यञ्जनद्वारतया पारम्पर्यण' इत्यध्याहृत्य व्याख्यातिं। 
स्वाभीष्टमर्थ प्रतिपादयितुं लोचनं निश्शङ्कं मूलग्रन्थ एव परिवर्तनं करोतीति तस्य शैली। 
वस्तुतस्तु स्थितस्य गतिश्चिन्तनीयेति व्याख्यानस्य रीतिर्भवति। 

(१५) तृतीयोद्योते व्यञ्जकदृष्ट्या ध्वनिप्रभेदान्‌ निरूप्य स्वयं ध्वनिकारः 
व्यञ्जनायाः (व्यञ्जकत्वस्य) निरूपणं प्रक्रमते-'“तदेवं व्यञ्जकमुखेन ध्वनिप्रकारेषु 
निरूपितेषु कश्चिद्‌ ब्रूयात्‌ किमिदं व्यञ्जकत्वं नाम'' (ध्व०) इत्यादि। इतः प्राक्‌ क्वापि 
ध्वनिकारः व्यञ्जनाया विवेचनप्रसङ्गं नोत्थापितवान्‌। किन्तु लोचनकारस्य मतेन 
व्यञ्जनाऽपि ध्वनिरस्तीति प्रथमोद्योत एवासौ व्यञ्जनां जिघ्रति-~“व्यञ्जकभावं प्रथमोद्योते 
समर्थितमपि शिष्याणामेकप्रघट्टकेन हृदि निवेशयितुम्‌’ (लो०) इत्यादि। 
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यदि हि ध्वनिकारस्य व्यज्ञनाव्यापारो$पि ध्वनिरभविष्यत्‌ तन्नूनमसौ प्रथमोद्योते 
काव्यस्यात्माध्वनिरित्यादिप्रथमकारिकाया वृत्तौ अभाववादस्य त्रीनपि वर्गानुल्लिखन्‌ 
व्यञ्जनाविरोधिनामाचार्याणां मतमुदलेखिष्यत्‌। वस्तुतस्तु काव्यविशेषरूप एव ध्वनिः। 
अतः ध्वनेरभाववादित्वेन केवलमालङ्कारिकाणामेवाचार्याणां विकल्पा उल्लिखिताः। 
मीमांसादिशास्त्राणां मतं तु अत्र तृतीयोद्योते व्यञ्जनाप्रकरणे एव प्रसङ्गप्राप्तम्‌। प्रथमोद्योते 
तु क्वापि व्यञ्जनाया कथैव नास्ति। 

(१६) अत्रैव तृतीयोद्योते व्यञ्जकत्वसिद्धिप्रसिद्धिप्रसङ्गे ध्वनिकारेणोक्तं यद्‌ 
वाच्यात्‌ पृथक्‌ व्यङ्गयस्यार्थस्य सिद्धस्तु प्रागेव (प्रथमोद्योते प्रतीयमानं पुनरन्य- 
देवेत्यादिरूपेण) प्रतिपादिता। तत्सिद्धयधीनैव च व्यञ्जकत्वसिद्धिरिति “ननु 
वाच्यव्यतिरिक्तस्य व्यङ्गयस्य सिद्धिः प्रागेव प्रतिपादिता तत्सिद्धयधीना च 
व्यञ्कसिद्धिरिति'' (ध्व०) लोचकारः पुनरत्र “प्रागेव प्रतिपादितेत्यस्य व्याख्यां कुर्वन्‌ 
कथयति--प्रथमोद्योते अभाववादनिराकरणे'' (लो०) इति। किन्तु अभाववादः खलु 
ध्वनिकाव्यस्य विरोधेऽस्ति न तु व्यङ्ग्यस्यार्थस्य। व्यङ्गयोऽर्थस्तु सनातनकालात्‌ 
विदग्धविद्वत्परिषत्सु अभिमततरं वस्तु प्रतिपादयितुं शैली भवति--' प्रसिद्धिश्चेयमस्त्येव 
विदग्धविद्ृत्परिषत्सु यदभिमततरं वस्तुव्यङ्ग्यत्वेन प्रकाश्यते न साक्षाच्छब्दवाच्यत्वेन ।'' 
(ध्व०)। 

(१७) चित्रकाव्यविवेचनान्ते च यदा ध्वनिकारः कथयति--'' प्राप्तपरिणतीनां तु 
ध्वनिरेव काव्यमिति स्थितमेतत्‌'' (ध्व०) इति तदा तु लोचनं दिवान्धत्वमेव भजते। 
ध्वनिस्तु लोचनमतेन प्रधानतया व्यङ्ग्रूपः। स च व्यङ्ग्योऽर्थः कथं काव्यं स्यादिति 
लोचनं यदद्वैतवेदान्तं शरणं याति यत्र सर्वं खल्विदं ब्रह्मैव भवति अतो नित्यस्याविनाशिन 
आत्मनोऽप्यनित्येन विनाशशीलेन शरीरेण सहैक्यमभेदो वा संभवति। उभयोर्भेदस्तु 
शिष्यजनव्युत्पत्तये कृतो मन्तव्य:--'' आत्मात्मिनोरभेद एव वस्तुतो व्युत्पत्तये तु विभागः 
कृत इत्यर्थः '' (लो०)। तद्‌ एतादृशं भ्रान्तिजनकं व्याख्यानं हि दुर्लभमेव दृश्यते। 
चस्तुतस्तु ध्वनिव्यङ्गथयोराधाराधेयसम्बन्धोऽस्ति यथा देहात्मनोः । 
उभयोरैक्यप्रतिपादनमेव आत्मवञ्चना लोकवञ्चना स्वविपर्ययस्य प्रमात्वेन प्रतिपादनमेव 
भवतीति। 

एवमेव भूयांसि स्थलानि सन्ति यत्र आलोके किमप्यन्यद्‌ दृश्यते लोचनं च 
तदन्यदेव पश्यति। एतानि कतिपयानि स्थलानि तु निदर्शनतयोल्लिखितानि। 
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(इ) 
इतिवृत्तवशायाताम्‌ 
इत्यतिक्लिष्ट रसाश्रयोचित 
इत्युक्तलक्षणोयः 


पृ्‌ठ 

३५० 
३४३ 
२२४ 
१४१ 
१६३ 
१३९ 
१५६ 


३१६ 
३१४ 


३५४ 
२८६ 


३८२ 


उपोढरागेण विलोलतारकम्‌ 
उप्पहजाआए असो 


(ए) 
एकन्तोरुअइ पिआ 
एकाश्रयत्वे निर्दोषः 
एतत्‌ यथोक्तमौचित्यमेव 
एमेउनजोणितस्सा 
एवं ध्वनेः प्रभेदाः 
एवंवादिनि देवर्षौ 
एहि गच्छ पतोत्तिष्ठ 


(क) 
कण्ठाच्छित्वाक्षमाला 
कथाशरीरमुत्पाद्य 
कपोले पत्राली 
कमलाअराणं मलिआहंसा 
करिणी वेहव्वरो 
कर्ता चूतच्छलानाम्‌ 
कस्त्वं भोः कथयामि 
कस्यचिद्‌ ध्वनिभेदस्य 
कस्स वा ण होइ रोसो 
कार्यमेकं यथा व्यापि 
काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति 
काव्स्यात्मा स एवार्थः 
काव्याध्वनि ध्वनिः 
कि हास्येन न मे प्रयास्यसि 
कुविआओ पसन्नाओ 
कृते वरकथालापे 
कोपात्‌ कोमलबाहु 
क्षिप्तो हस्तावलग्नः 
क्रमेण प्रतिभात्यात्मा 
क्रामन्त्यः क्षतकोमलाङ्गुलि 
क्वाकार्यं शशलक्ष्मणः 

(ख) 
खणपाहुणिओ 
खं येऽत्युज्वलयन्ति 


(ग) 
गअणंच मत्तमेघम्‌ 
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ध्वन्यालोके 


३१ 
२९९ 


५५ 


गुणानाश्रित्य तिष्ठन्ती 


(च) 
चक्राभिघातप्रसभाज्ञयैव 
चञ्चद्भुज भ्रमित 
चन्दनासक्तभुजग 
चन्दमउएहि णिसा 
चमहि अमाण 
चलापाङ्गां दृष्टि 
चित्रं शब्दार्थभेदेन 
चुम्बिज्जई असहुत्तं 
चूअंकुरावअंसंछण 

(ज) 
जाएज्जवणुद्देसे 


(त्त) 
त एव तु निवेश्यन्ते 
तत्परावेवशब्दार्थौ 
तत्र पूर्वमनन्तात्म 
तत्र वाच्यः प्रसिद्धोयः 
तद्गेहंनतभित्ति 
तद्वत्‌ सचेतसां सोऽर्थ 
तन्नियमेहेतुरौचित्यम्‌ 
तन्वीमेघजलार्द्र 
तमर्थवलम्बन्ते 
तमर्थवलम्बन्ते 
तरङ्गभ्ूभंगा 
तस्याङ्गानां प्रभेदाये 
तस्याविनापिहारेण 
ताला जाआन्तिगुणा: 
तालैः शिञ्जद्वलय 
तेषां गोपवधू 
तं ताण सिरिसहोअर 
त्रासाकुल: परिपतन्‌ 
(द) 
दत्तानन्दाः प्रजानाम्‌ 


१९९ 


१५९ 


१२२ 
१२९ 


१०२ 
३१३ 

७६ 
३१३ 


दुराराधा राधा 
दृष्टपूर्वा अपिह्यर्थाः 
दृष्ट्या केशव 

देआ पसिअ 

देव्वा एताम्मिफले 


(ध) 
ध्वनेरित्थं गुणीभूत 
ध्वनेर्यः सगुणीभूत 
ध्वन्यात्मभूतेशृङ्गारे यमकादि 
ध्वन्यात्मभूतेशृङ्गारे समीक्ष्य 


(न) 
निद्राकैतविनः प्रियस्य 
निर्व्यूढावपि चाङ्गत्वे 
नीरसस्तु प्रबन्धोयः 
नीवाराः शुकगर्भ 
नोकल्पापायवायोः 
न्यक्कारो ह्यमेव 


(प) 
पत्युः शिरश्चनद्रकलाम्‌ 
पदानां स्मारकत्वेऽपि 
परार्थेयः पीडाम्‌ 
परार्थेयः पीडाम्‌ _ 
परिम्लानं पीनस्तन 
ूर्वेविशृङ्कलगिरः 
प्रकारोऽन्योगुणी भूतव्यङ्गः 
प्रकारोयं गुणीभूत 
प्रतायन्तांवाचः 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव 
प्रधानगुणभावाभ्याम्‌ 
प्रधानेऽन्यत्रवाक्यार्थे 
प्रबन्धे मुक्तकेवापि 
प्रभेदस्यास्यविषयः 
प्रसिद्धगम्भीरपदाः 
प्रसिद्धेऽ पिप्रबन्धानाम्‌ 
प्रातुं धनैरर्थिजनस्य 
प्रप्तश्रीरेषकस्मात्‌ 
प्रौढोक्तिमात्रनिष्पन्न 


ध्वन्यालोकस्थपद्यानामनुक्रमणी 


२९१ 
३२८ 
१०० 

१६ 
१२५ 


२१० 
१९६ 


२७८ 
२२१ 
१४५ 
१२१ 
११४ 


(भ) 
भक्त्या बिभर्ति नैकत्वम्‌ 
भमधम्मिअ 
भावानचेतनानपि 
भूरेणुदिग्धान्‌ 
भ्रमिमरतिमलसहृदयताम्‌ 

(म) 
मह मह इतिमणन्तः 
मापन्थ रुन्धीओ 
मुख्यामहाकविगिराम्‌ 
मुख्या व्यापारविषयाः 
मुख्यांवृत्ति परित्यज्य 
मुनिर्जयति योगीन्द्रः 
मुहुरङ्गुलिसंवृताधरोष्ठम्‌ 

(य) 
यच्चकामसुखं लोके 
यत्र प्रतीयमानोऽर्थः 
यत्रार्थः शब्दोवा 
यथा पदार्थद्वारेण 
यथा यथा विपर्येति 
'यदपितदपिरम्यम्‌ 
यद्‌ वञ्चनाहितमतिः 
यमकादिनिबन्धे तु 
यः प्रथमः प्रथमः स तु 
यस्त्वलक्ष्यक्रमव्यङ्गच्यः 
यस्मिन्नस्ति न वस्तु 
यस्मिन्‌ रसोवा भावो वा 
या निशा सर्वभूतानाम्‌ 
याव्यापारवती रसान्‌, 


युक्त्यानयानुसर्तव्यः 

ये जीवन्ति न मान्ति 

येन घ्वस्तमनोभवेन 

यो य: शस्त्रं बिभर्ति 
योऽर्थः सहृदयश्लाघ्यः 

(र) 

रक्तस्त्वंनवपल्लवैः 

रम्या इति प्राप्तवतीः 
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३८२३ 


४२ 
१३ 
३०३ 
२३२ 


९९, २१४ 


३८४ 


रविसंक्रान्तसौभाग्यः 
रसबन्धोक्तमौचित्यम्‌ 
रसभावतदाभास तत्‌ 
रसभावादितात्पर्यम्‌ 
रसभावादिविषयविवक्षा 
रसभावादिसम्बद्धा 
रसवन्ति हिवस्तूनि 
रसाक्षिप्ततया यस्य 
रसादिषु विवक्षातु 
रसाद्यनुगुणत्वेन 
रसान्तरसमावेश: 
रसान्तरान्तरितयोः 
रसाभासाङ्गभावस्तु 
राजानमपि सेवन्ते 
रूढाये विषयेऽन्यत्र 
रूपकादिरलङ्कारवर्गः 
रौद्रादयोरसा दीप्त्या 


(ल) 
लक्षणेऽन्यैः कृते 
लच्छी दुहिदा 
लावण्य कान्ति 
लावण्य द्रविणव्ययः 


(व) 
वच्च महव्विअएक्केई 
वत्से मागा विषादम्‌ 
वाचकत्वाश्रयेणैव 
वाचस्पतिसहस्राणाम्‌ . 
वाच्यवाचकचारुत्वहेतूनाम्‌ 
वाच्यालंकारवर्गोऽयम्‌ 
वाच्यानां वाचकानांच 
वाणिअअहत्तिदन्ता 
वाणीरकुडंगोड़ीण 
वाल्मीकिव्यतिरिक्तस्य 
वाल्मीकिव्यासमुख्याश्च 
विच्छित्तिशोभिनैकेन 
विज्ञायेत्थं रसादीनाम्‌. 
विनेयानुन्मुखैकर्तुम्‌ 
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ध्वन्यालोके 


२१० 
१५१ 
२३६ 
२३४ 


विभावभावानुभाव 
विमतिविषयो य आसीत्‌ 
विमानपर्यङ्कतले 
विरुद्धैकाश्रयोयस्तु 
विरोधमविरोधं च 
विरोधिरससम्बन्धि 
विवक्षातत्परत्वेन 
विवक्षिते रसे लब्धप्रतिष्ठे 
विषयाश्रयमप्यन्यदौचित्यम्‌ 
विसमइओ काणवि 
वीराणं रमई 
व्यङ्ग्व्य्जकभावेऽस्मिन्‌ 
व्यङ्गयव्यञ्जकसम्बन्ध 
व्यङ्गयस्य यत्राप्राधान्यम्‌ 
व्यज्यन्ते वस्तुमात्रेण 
व्रीडायोगात्रतवदनया 


(श) 
शब्दतत्त्वाश्रया: 
शब्दार्थशक्त्याक्षिप्तो5पि 
शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेण 
शरीरीकरणं येषाम्‌ 
शषौ सरेफसंयोगैः 
शिखरिणिकवनुनाम्‌ 
शून्यं वासगृहम्‌ 
शृङ्गार एव मधुरः 
शृङ्गारस्याङ्गिनोयत्राद्‌ 
भृङ्गारी चेत्कविः 
शृङ्गारे विप्रलम्भाख्ये 
शेषो हिमगिरिस्त्वम्‌ 
श्यामास्वङ्गम्‌ 
श्रुतिदुष्टादयो दोषाः 
श्लाध्याशेषतनुम्‌ 


(स) 
सगुणीभूतव्यङ्घयैः 
सज्जेहि सुरहिमासो 
सत्काव्यतत्त्वनयवर्त्म 
समर्पकत्वं काव्यस्य 


१७५ 
२७४ 
२३२ 
२२८ 
२३३ 
२०५ 

८३ 
२११ 
१६९ 
१४५ 
१२३ 
३३१ 

२८ 

३८ 
१३३ 
१५३ 


३१६ 
११२ 
२२ 
१३२ 
१५२ 
४१ 
३२४ 
६८ 
७६ 
३०३ 
६९ 
३२८ 
९२ 
७३ 
९८ 


३०६ 
११५ 
३५७ 

७२ 


सत्यं मनोरमा रामा: 
सन्ति सिद्धरसप्रख्या: 
सन्धिसन्ध्यङ्गघटनम्‌ 
समविसमणिव्वेससा 
सरस्वती स्वादुतदर्थवस्तु 
सर्वेष्वेवप्रभेदेषु 
सर्वैकशरणम्‌ 

स वक्तुमखिलान्‌ 
सविभ्रमस्मितोद्भेदाः 
सशोणितैः क्रव्यभुंजाम्‌ 
संकेतकालमनसम्‌ 
संवादास्तुभवन्त्येव 
संवादो ह्यन्यसादृश्यम्‌ 
साअर विइण्ण जोव्वण 
सिज्जइ रोमञ्चिज्जइ 


ध्वन्यालोकस्थपद्यानामनुक्रमणी 


सिहिपिच्छकण्णपूरा 
सुप्तिङ्चचनसम्बन्धैः 
सुरभिसमये प्रवृत्ते 
सुवर्णपुष्पां पृथ्वीम्‌ 

सैषा सर्वैव वक्रोक्तिः 
सोऽर्थस्तद्व्यक्ति सामर्थ्य 
स्निग्धश्यामलकान्ति 
स्मितं किञ्चिन्मुग्धम्‌ 
स्वतेजः क्रीतमहिमा 
स्वसामर्थ्यवशेनैव वाक्यार्थम्‌ 
स्वेच्छा केसरिणः 


(ह) 
हंसानां निनदेषु 
हिअअट्ढा विअमण्णुं 


३८५ 


११७, १४९ 
१८८ 

३२९ 

४१ 

२८० 
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ध्वनिकार के अनुसार ध्वनिकाव्य के प्रभेद 
(१) व्यञ्जना व्यापार की दृष्टि से ( प्रथम उद्योत में ) 
(“तदुभयाश्रयत्वप्रतिपादनायैवध्वने: प्रथमतरंद्वौभेदावुपन्यस्तौ ''--ध्व०) 
ध्वनि 


अविवक्षितवाच्य विवक्षितान्यपरवाच्य 
(लक्षणाश्रितव्यञ्जनामूलक) (अभिधाश्रितव्यञ्जनामूलक) 


(२) व्यङ्गय अर्थ की दृष्टि से ( द्वितीय उद्योत में ) 


(“एवं व्यङ्गयमुखेनैवध्वनेः प्रदर्शिते सप्रभेदे स्वरूपे''--ध्व०) 
ध्वनि अ 


अविण्वा० विव०अ०वा० 
MS) oS 
अर्थान्तरसंक्रमित तअत्यन्ततिरस्कृत असंलक्ष्यक्रम संलक्ष्यक्रम 
(वस्तुरूप्‌) (वस्तुरूप) (रस, का तदाभास 
व्यङ्गय व्यङ्गय भावोदय, भावसंधि 
भावशबलता-रूप व्यङ्ग्य) 


शब्दशक्तिमूलक अर्थशक्तिमूलक 

त ti अलङ्काररूप-व्यङ्ग्य) 
स्वतःसम्भवी कविप्रौढोक्तिसिद्ध कविनिबद्धप्रौढोक्तिसिद्ध 
अलङ्कार वस्तु अलङ्कार वस्तु अलङ्कार 


वस्तुरूप "2 वस्तुरूप हि | वस्तुरूप ह) 
रूप व्य० रूप व्य० रूप व्य० 
वस्तुूप अलङ्काररूप वस्तुरूप अलङ्काररूप वस्तुरूप अलङ्काररूप 
यत्र तु व्यज्ञयपरत्वेनैव. वाच्यस्य व्यवस्थानं तत्र. व्यङ्गयमुखेनैव व्यपदेशो 
युक्‍त: '"--ध्व० सिद्धान्त के अनुसार वस्तु व्यङ्गं यत्र स' इत्यादि मध्यमपदलोपी बहु० 
समास मानकर है, वस्नातति७ अलि. (आहत) आडितमसाब्डोते,दैं। 


(३) व्यज्जक दृष्टि से ( तृतीय उद्योत में ) 
( ६६ पुनर्व्यञ्जकमुखेनैतत्प्रकाश्यते 11__ ध्व० ) 


ध्वनि 
| अर्का छ 0 
0000 विवक्षितान्यपरवाच्य 
अर्थान्तर संक्रमित अत्यन्ततिरस्कृत 


पद वाक्य पद वाक्य 


संलक्ष्यक्रम 
Fn ss 


वर्ण पद वाक्य 


सुप्‌ तिङ्‌ वचन सम्बन्ध | कृत्‌ तद्धित समास 


शब्दशक्तिमूल अर्थशवितमूल 


पद वाक्य प्रबन्ध पद वाक्य प्रबन्ध 
इस प्रकार पदध्वनि, वर्णध्वनि, वाक्यध्वनि, पदांशध्वनि, प्रबन्धध्वनि आदि भी 
कहे जाते हैं। उदाहरणार्थ “निःशेषच्युतचन्दन' आदि काव्यवाक्य के अन्तर्गत स्थित 


' अधमस्य' यह “पदध्वनि' रूप में दिया जा सकता है जो सम्पूर्ण काव्यवाक्य का श्रेष्ठांश 
या आत्मारूप है--'काव्यास्यात्मा ध्वनि:' इति। 
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